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ॐ भीश्ीगीरगबाधरौ भवतः ॐ 


A षि 
श्र 
वनज्ञाप्त, 
कलियुग पवन स्थ भजन विथणन प्रयोलनावत्तार थी श्री भगबच्ट्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुपालब्ध 
करबित्ब शक्ति सम्पन्न श्रीक्षबि कर्णपुर गोस्वामी रचित भीमंबलङ्कार कोस्तुभ नामक अन्बर्थतामा अनबद्य 
ग्रन्थ प्रछाशित हुआ | प 
“परमानन्द सेन! कवि कर्णपुर का पूर्वनःम है, पुरौद्यास नामसे भी आप इयात हैं। भौसम्‌ महाप्रभु 
प्रदत्त नाम ही फर्णपुर है। शाचेतऱ्यचरितामृत प्रन्यके आदि १०४२ में उक्त है। 
“तन्यदास, रामदास, आर कर्णपूर । शिवानम्देर तीन पुत्र प्रभुर भक्तशुर'' 
आप का जन्म--११२४ खुष्टाब्ग में काञ्चन पल्ली-काँचडापाडा नामक वद्ध प्रदेश में हुआ था । 
१४६४ दाकाब्दा में इन्होंने थी चेतन्यण्द्रोदय नाटक को रचना को उसके चार वत्सर के पश्चातु ''भीपोरः 
गणो हद शदीपिव नामक ग्रन्थ प्रणयन किया, एवं क्रमश: भानन्वद्वन्दाथ्न चम्पू, थौचैतन्य चरितमहाकाव्य, 
आरपाशितक, कृष्णा हक कौमुदी, अलङ्कार कौस्तुभ, श्रीमद्‌ भागवत के दशमस्कन्ध की टोका, थीचतभ्य 
सहरनाम स्तोत्र प्रभुति ग्रन्थों छो रचना कौ । फ्दावली साहित्य रथमा में भी आपका दान अनवद्य है । 
सात वत्सर वयस के समय रुखीक शिघानन्द सेन जिस समय पुत्र परमानन्ब सेन को पुरीधाम में 
अवस्थित भ्रोचेतन्य महाएभू के समीप में उपस्थित किये थे उस समय आपने धीसन महाप्रभु के पाइ गुप्ठ 
'लेहुन कर अपुर्ये कवित्व पुणे एक खोक का विरचन इस प्रकार किया । 
| “सोः कुवलयमक्ष्णोरञ्जनपुरसो महेन्द्रभणिदाम । 
बुन्दाचनरसणौतां मण्डतसखिलं हरिजेयति ॥ न्‍ 
चैतन्य चरितामृत ग्रन्यके अन्स्य १६'१७--७१ में लिखित है-“आर दिन प्रभु कहेन पड़ पुरीबास' 
एक शोक करि तिहो करिला प्रकाश, सात वत्सरेर शिशु, नाहि अध्ययन । ऐछे छ्ठीक करे लोके 
चमत्‌क्कत हन ।” द 
रस सात्र में ही काव्य का वेदिष्ट्य है, भोकृष्ण भक्ति विज्ञ ष्यक्तिवृन्द उस रस को प्राकृत रस एवं 
भगवद्‌ बिषयक रस रूप में विभक्त करते हैं। 
9 “'्राक्कुत विषया भगवद्विषया शचास्मिन्‌ सता भेदाः । 
पुर्वे पुरुबीभत्साः स्फुटमपेर सबंशमं दातारः । 
श्रीमद्‌ भागत्रताख्यः पञ्चमषेदः प्रमाणं हि ॥ 
यथा-न यद्दचश्चित्र पदं हरेयंशो जगत्‌ पवित्र प्रगुणोत कहिचित्‌। 
तद्‌ वायसं तौर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हँसा निरमन्त्यशिक्‌क्षयाः । 
नूनं देवेन निहता ये चाच्युतक्कथासुधां । | 
हित्वा शण्यन्त्यसद्गाथां पुरोषमिव विझ्भूजः॥ आकड कक ह 


(२) 

त्वक्‌ श्सश्षु, रोमनघ केशपिमद्धमन्त ्मांसास्थिरक्तकुमिविट्कफपित्त-बातं । 
जीवच्छबं भजति कान्तमतिविमुहा याते पदाब्ज भक्करन्वसजिघ्रती स्त्री ॥ 
निवृत्ततर्षेरुपगीयमानाव्‌ भवौषधाच्छोत्रमनोभिरामात्‌ । 
क उत्तम श्लोक गुण।नुवावात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पशुघ्नात्‌ । इत्यादि । 

तत्‌ काव्यं पु बढुहिष्ठ दोषाद्‌ दृष्ट गुणाद्‌ गुणि । 

भलङ्कारादलङ्कारि फ़्राव्‌ दोषाद्‌ विनश्यति । 

रसा भागवतास्तेतु विज्ञातव्या रसामृतात्‌ : 

ते गस्था व्यञ्जनावृत्या यागस्या शब्दवृर्ि षु ॥” 


प्राकृत में रस शब्द से निबिड बीभत्स रस का बोध होता है। किन्तु औभगवदू धिषयक रस तो 
प्राणि मात्र में आत्मीय बुद्धि उत्पन्न कर परम कहयाण प्रदान करता है, इस विषय सें पञ्चम घेव ह्व 
भोमद्‌ मागधत ही प्रमाण है। उक्त है- 

. _. वं सुलक्षणान्वित हृदय, हारिणी वाणी भी यबि श्रीहरि के यश: वर्णन में प्रवृत्त नहीं होती है तो, 
उसको बायस तोथं कहते हैं। उच्छिष्ट गत्त सें काक छी प्रवृति होतो है, किन्तु कमनीय मानक सरोघर मे 
प्रिहरण रत हुंसगण उसको सेवन नहीं कुरते हैं । अर्थात्‌ समदर्शी श्रीहरि के गुण षणेन रत मन कभी घी 
मासलताथिका वणन में लुब्ध नहीं होता है । 

सर्व जन हित कारिता में जो हित है; वह हित दुःखद कृत्रिम भोग्यास्पद विषय सेवन से नहीं होता 
है। भतएष कथित है-जो लोक विड्भोलन कारी पशु के समान "असत्‌ वार्ता को सुनते रहते हुँ, उत्त शब 
को इंबने विलष्ट किया है, जानना होगा, कारण सर्वजन हितकर अमृतमय अच्युत को चरित्र कथाको 
परित्याग उन्होंते किया है । ८ 

.... प्राकृत में आरोपित मंश्वर कान्त कार्ता बुद्धि के द्वारा रसासवाबन होता है, किन्त्‌ विवेकी व्यक्ति 

का कथन है-स्त्री ठरब,-र्बक्‌ इमभ्‌, रोम, रख केश युक्त, सांस अस्थि र", कमि, विट, कफ, पित्त, एध 
बाय पूर्ण जीवित शष का भजन कान्त मति से करती रहतो हैं, घे सब ही बिमूढ़ा हैं, किभ्तु जिष्होने 
थौहरि के खरणार विन्ब की सुगग्ध को प्राप्त किया है, थे वेसा नहों करती हैं। 

पशु हृत्याकारी निय व्यक्ति एवं. भात्मधाती व्यक्ति को छोड़कर उत्तम श्लोक के गुणान्‌बाद पै 
कोई भी व्यक्ति विरत नहीं होता है, बोकि तृष्णा शून्य व्यक्तिगण उसका गान करते हैं। भौर बह 
गुणानुचाद भधोषध होते हुये भो मन अदण को मुग्ध फरत हे। - 

मानब शरीर के समान सानंध रचित कथ्य भौ दुष्ट होता है, ओर गुणों से गुणी 
से अलङ्कृत होता है, अन्यथा क्र रतादि दोष से संहे व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। रह 

को हो कहा जाता है, उसका परिज्ञानः भक्ति रसामृत्तसिन्धु से करना आवश्यक है, र 

सुत से ज्ञात नहीं होता है, उसका परिज्ञात भो घ्यञ्जता वृत्ति से होता है। 

*विभाषानुभाष व्यभिचारि संयोग) 


लिष्पा्तः” सर्त सुनिक्त 
ति ~ [तीति दि MEDI P toi ses 
का बर्णन हुआ हे। वभाषयत्यतुपादयतं विभांब;, कारणम्‌, 5 नुपइरु 


होता है, भलकुार 
शब्द से मागत रस 
स का जो अंश शब्द 
हस सूत्र के अनुसार रस प्रक्रिया 
दि भाषी भवन यत्य सोऽनुभ।&ः 


(३), 
काड्येपू, विशेषेण आभिमुख्यैत चरितुं शील यश्येति व्यभिचारी सहकारौ-एतेषां संयोगाद्‌ सम्बन्धाद रसस्य 
बिष्पत्ति रभिव्यक्तिः काय्यं कारण सहकारित्वेन लोके. या रस निष्पत्ति सामप्री संघ काव्ये नाहथ च 
खिभावादि ष्प्रपवेशा भवन्तीति सम्प्रधाधः । कारणमत्र--तिमित्तम्‌ । 
बिभाधानुभाव एबं सश्चारिभाष छे संयोग से अर्थात्‌ सम्बन्ध से रस निष्पत्ति अर्थात्‌ अःभध्य क्ति-- 
साक्षात कार होता है। लोक में कार्य्यं कारण सहकारी षब्द से जिप्त को कहा जाता है, काव्य ताट 
में उसी को विभाष अनुभाव ध्यभिचारी कहते हैं । ; 
आलब्बत उद्दीपन भेद से विभाव द्विविध हैं, स्थायिभाव के आश्रय फी आलम्घन विभाष, एवं भो, 
उसकी उह्दीप्त करता है, उसको उद्दीपन बिभाव कहते हैं । 
एभिरेव व्यञ्जक्ेस्तु त्रिभिरुद्रेकसागतंः । 
आस्वादाङ्कुरकन्दोइसौ भावः स्थायी रसायते ॥ 
व्यक जो विभाष अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव है ये तीन उद्रिक्त होकर आस्घःवाङकुर के बीज 
हवरूप ध्यासिभाव को रसरूप में परिणत करते. हैं॥ अतएव घे,सब रस के प्रति.कारण नहीं हैं, किन्तु 
रसाभिव्पस्ति के प्रति कारण हैं । स्थायी की नित्यता हेतु उसके परिणाम स्दरूप रस की भौ तित्यता सिद्ध 
है। स्थायिभाव का निरूपण यह है-- 


आस्वादाङइकुर कन्दो$स्ति ध्मः कश्चन चेतसः । 
रजस्तमोभ्यां होनस्य शुद्ध सरबतया सक्तः ॥ 

स स्थायी कथ्यते घिन्न विभाधस्य पृथक्तया 
पृथग्‌ विधत्बं यात्येषा सासाजिकत॒या सतास्‌ ॥ 


र्षोगुण एवं तमोगुण रहित शुद्ध सत्त्व नास से अभिहित चित्त का एक धर्म हौ स्थायिभाव है, रज 
स्तभोगुण से रहित होते के कारण सामाजिक गण अविद्या रहित होते हैं। अतएघ उन सबके शुद्ध सत्त्व 
भी साया वृत्ति नहीं है, किन्तु चित्रप हो है, उन सब का रसास्थाद तत्तदृध्म॑ निष्ठ होने पर भो ह्लादिनो 
शक्ति की आनस्वात्मक बृत्ति ही है। किन्तु जड़ात्मक नहीं है । कारण जड़ परिणास स्वरूप कभी भौ आनन्द 
स्वरुप हो हो तहीं सकता । 

स्थाधिमाव एक होने पर मी आलम्बन उद्दीपणात्मक विभाषदय के भेदसे स्फटिक जव!करुसुप ग्यास 
हे षिसिज्ञाफार होते;हैं। इस प्रकार स्थायि रूप घर्से--प्रपञ्चान्तगत सामाजिक का रसास्वाषक होता हे.) 
किश्तु भगवत्‌ पाषंद बृन्ा घा भगवत्‌ पार्षव के अमुगत साधक वृन्व का रसास्वादक नहीं होता है, उत्त 
सब में स्वतः सिद्ध जो सब स्थायिभाव हे, वे हो रसास्वाइक होते हैं । र ४ 

स्याधिभाव अष्टविध हैं, काव्य प्रकाश के मत से निषेद को स्याधिभाव मान कर शान्त रस नामक 
नबम रस होते हैं, भोजराज के मत्‌ सें बत्सलता: एवं प्रेम को मानकर एकादश रस होते हैं, वात्सहय में 
सप्तकार, एबं प्रेम में चित्त द्रव स्थायी है । अतएव रसज्ञ,ब्यक्तियण घुइय एवं श्रव्य काव्य में एकादशबिध 
रस को मापते हैं। भक्ति रसामृत सिन्धु कारके मतपें मुख्य गोण भैद्‌से-द्वावशविध रस हैं। 


श्युज्धारे रतिरत्साहो घीरेस्याच्छोक्क: विस्मयो । 


व (४) 
हि क, करुणाद्‌ भुतयो हासो दास्यभीति भयानकः । 
र जुगुप्सा बीभत्स: संज्ञे कोपो रोद्रऽएनाटघगाः ।। 


- चित्त रञ्जक धर्म विज्लेष को रति कहते हैं, बह सुखभोग का आनुकूल्य करती है । उक्त चित्त 
रञ्जकता-प्रौति मंत्री, सोबाहद एवं भाव श्ब्व से अभिहित होती है। 


प्रधानतः वह द्विविध हैं, सम्प्रयोग विषया, एवं असम्प्रयोग विषया, उसके मध्य में संम्प्रथोग बिषय 
को रति दाब्द से. एवं असम्प्रयोग विषय को प्रीति शब्ध से क 


हते हैं । यहाँ स्त्री पुरुष व्यवहार को बुधगण 
सम्प्रयोग कहते हैं। सखा को पत्नी में एबं पति के सल्ा में जो चतत रङ्जकता है, उसको प्रीति कहते हैं । 
जिप्त प्रकार द्रौपदी एवं धीकृष्ण फी पारस्परिक प्रीति है, स्त्री गण फी सखी के सहित एबं पुरुष गण 
को सखा गण के सहित उक्त प्रीति को मंत्री कहते हैं। 
रति श्चेतो रञ्जकता सुखभोगानुक्‌ल्यक्ृत्‌ । 
सा प्रीति मैत्री सोहाह भाव संज्ञां स गच्छ!त । 
सम्प्रयोगः स्त्री पुरुष व्यवहार: सतां मत: । 
` असस्भ्रयोग विषया सेव प्रीति निगच्यते । 
सेव चेतो रञ्जकता । 
सखि पत्न्यां पतिसखे द्रौपदी. कृष्णयोर्यथा । 
` इयोः सखीषु सखिषु सेव मैत्री निगद्यते । 
थोः स्त्री पुरुषयोः स्त्रोणां सखोषु पुरुषाणां सखिषु । 
सनोवृत्तिमयी प्रीति मंत्री स्पर्शादि कोचिता । 
निविकारा सदेकभासा सौहाह मितीष्यते । 
"देवता विषयक रति को भाव कहते हैं। 


र “सेव देवादि विषया रतिर्भषश्च कथ्यते ” 
वह चित्त रञ्जकता के विषय देवता, गुरु प्रभृति होने से भाव ॥ब्द से अभिहित होतो है । श्रीकृष्ण 
के प्रति देवत्व सर्वे व्यापकत्व रूप से जो चित्त रञ्जकता रत हे । बही साव है, यही भक्ति रस होगा । 
`  रतिके अनन्तर धवण कोतेनादि भजन पुनः पुनः होने-से रति का जो उत्क ष होता है, बह प्रथम 
पाक से माव रूप मे परिणत होता है । यहाँ 


, -पाक शब्द से पुनः पुन: भजन को जानना होगा। पुर्वाचाय्थं 
वृन्द के मत में वह इस प्रकार है— । छ ३8 4 ७: ; 
यथेक्षूणां रसो ह्यामः पाकातू पाक्कान्तरै गुंडः। 
0० । ` गुड़ोऽपि पाकतः पाके चरमे स्यात्‌ सितोपला ॥ 
लकल se 


सेव रतिर्भाव पूवंराग रागाख्य पाकतः । 
अनुरागः स प्रणय प्रेमाभ्यां पाक मागतः 
स्नेह पाक्कसथो याति महारागोध्यमुच्य्ते॥ ` ` 


| 
| 
| 


(५) 

मंरन्त्यं भजन से भाव,--पुर्व राग, राग, अनुराग, प्रणय, प्रेम, स्नेह, एवं चरम अबस्था में 
सहाभाव रूप में परिणत होता है। यही आनन्दोत्व्घं की परमावधि रूप है। 

निर्विकार चित्त में जो प्रथम विकार है- अर्थात्‌ रति का प्रथम पाक है, बह भाव नाम से अभिहित 
होता है । इस प्रकार महाभाव, गोपिकागण में ही है, अपर भक्त वृन्द में नहीं है। अतएव भा० १०।४७।३६ / 
में उद्धव ने “कृण्णे क्यचेघ परमात्मनि रूढ़ भावः” शब्द से उन सब के सावोत्कर्ष का कोलेन किया है। 
भ1० १०।४७।६१ में तो उन्होंने “आसासहो चरणरेणु जुषामहं स्याम्‌” ब्द से गोपियों को चरण रेणु की 
प्रार्थना की है, किन्तु सानिध्य में रहते हुये भी कभी भी रुक्मिणी लक्ष्सी प्रश्नुतियों की चरण रेणु को प्रार्थना 
नहीं की है । शास्त्र के किसी भी स्थल सें यह देखने में नहों आता है । 

सितीपला--'मिशीं--मिस्तरी' सत्स्यण्डिका दाब्व से ख्यात है, सत्स्यण्डिका का चरस पाक से उत्पन्न . 
पश्चिम प्रदेश में प्रसिद्ध एक प्रकार सुसिष्ट पदार्थं सितोपला 'ओला हे । यहाँ विक्कार शब्ब का अर्थ हैं-- 
अपर घिषथ सें आसक्ति रहित चित्त में ही प्रथम विक्रिया रूप भाव होता है । जिस छो अभिव्यक्ति हेतु 
विभावादि को कारण कहा कया है ?-- उसको कहते हैं-- 


बहिरन्तः करणयो वर्यापारान्तर रोधकप । 
स्च कारणादि संश्लेषिचसत्कारि सुखंरसः ॥ 


बहिरिन्द्रिध एवं अन्तरिन्द्रिय सम्बन्ध में व्यापार,न्तर का रोधक-अथ च स्वक्ारणीसूत .विभाबादि 
के सहित सम्मिलित चमत्कार जनक जो सुल है- उसको रस कहते हैं । 

उत्तम प्रकृति अनुरःय्यं गण सें यह रस स्वतः सिद्ध रूप से रहता है । काव्याद में साप्ताजिक वृन्द 
में उक्त रस आभिमू त होता है। उन मे सर्बरसाभिव्यक्ति शाली आनन्द वीज स्वरूप एक सात्र चित्त धर्म 
चिशेष स्थायी होता है 

जिस प्रकार एक ही इधिवस्तु सिता, मरिच, कपू रादि के सहित मिलित होकर रसालाताभक्रपेय 
चस्तु होती है, उसका आस्वादन के समय सें चित्ररस का प्रत्यक्ष होता है । उस प्रकार रसका भो कार्त्रादन : 
होता है । यह रस उत्तम सम्पत्ति सम्पन्न अप्राकृत अनुकार्य्यो में एवं भक्तों मे होतः है । 

रस--आनन्द धर्मा होने के कारण, वह एक प्रकार ही होता है। किन्तु भाव ही रति प्रभृति उपाधि 
भेद से विभिन्न प्रकार होते हैं। जिस प्रकार शरावगत सलिल समुह का तारतम्य होने पर भी उस में सूय्ये _ 
का प्रतिविश्ब एक प्रकार हो होता है, रस घें भो उस प्रकार उपाधिगत भेद है, आचन्द गत किसी प्रकार 
शेव नहीं है। 


रसस्यानन्द धमत्वादकध्यं भाव एव हि । 
उपाधिभेदाचाचात्वं रत्य!दय उपाधयः ॥ 
जिस प्रकार सितोपला का पाकान्तर नहीं हेता है, जिस प्रकार महाराग का भी परमानन्द स्वरूप 
होने के कारण--पाकान्तर नहीं है, उस प्रकार रस का भो जानना होगा। अतएव रस के विविध प्रकार . 


नहीं हैं ॥ 
प्राकृत अप्राकृत एवं आभास भेद से यह रस त्रिविध होते हे, प्राकृत अर्थात्‌-लौ किंक, जिस प्रकार | 
घालतो माधव निष्ठ है । अप्राकृत--जिस प्रकार धोकृष्ण राध दि निष्ठ है। 


| (६) 

। झत्तोचित्यादि प्रयत्तितत से ही आगणास होता है, बह त्रिविध हैं- प्रसिद्ध, कृत्रिम, एवं सिद्धि । 
यदुक्तम्‌-यद्यप्ययं रसाभासः परोढ़ रसणीरतिः । 
तथापि ध्वनि वेशिष्ठ्यादुत्तमं क।व८मेब तत्‌ ॥ 


रसाचाय्य बन्द फे मत में दपि परोढ़ रमणी विषधिणी रति से रप्ताभ स होता है, तथापि घ्घन्नि 
बिष्ट हेतु बह उत्तम कव्य के मध्य में. परिणत होता है। तथापि 'रस एवं उभय का आभास एषं 
भाष शान्त्यादि षा क्रम नहीं है। इस प्रकःर कणन हेतु एब आभास भो घ्सतूक!र दशा में ध्यनि शाब्छ 
बांच्य होता है। इस प्रकार कथन हेत्‌ प्राकृत स्थल भे ध्वनि पर्य्यादा न्बिन्धन उसका उत्तम काव्यह्थ 
होता हैः।. भोचित्य रीति के अनुस.र उस्को उक्तमता नहीं होती है। 

"प्राकृते तु परो रमणी रतिरेव सर्वोत्तमतया सुयम धूयते । न सस्या अगोचित्य प्रबत्तितत्वस्‌ । 
भलोकिकत्व सिद्धे भूषणमेव, नत दूषणमिति न्पायात्‌, तर्का गोचरत्दाच्च | तथा च (सहाभारते उद्योग 
पणि) 'अलोकिकाश्च ये भावा न तां स्तण योजयेत्‌' इति च। 

ब्रज घुतां कृष्णे तान झातसस्वेन स्वं पतित्ह्त्वाभावात्तेष 5च माया फलित तच्छुः याुश्षील नेन 
तदङ्क सङ्कमात्‌, प्रत्युत केबलानुरागमात्रोपाधितया चेतो ङजक तायाः शुद्ध त्वमेद ॥” 

अप्राकृत स्थल में परोढ़ रमणी रति ही सर्वोत्तम रूप से कोत्तित है। उक्त रति का भतोषित्य 
प्रबाततत्व नहीं है । कारण निथ्स इस्‌ प्रकार है कि--अलोकिकत्व (सद्ध हेतु घह झूष्ण ही हे, दोष महीं 
हे। बिशेषतः उक्त प्रपतन समूह तकं गोचरं नहीं हैं। जो सब्‌ भाद-अलोवि.क हैं, मनुष्य मति प्रभघ लक के 
हारा उन सब भावों को परीक्षा करना समीचीन नहीं हे । मह।मःरत के उद्योग पर्व में हस प्रकार कथित 
हुभा है। ८ 

„` जञजबधू वृन्द की भीकृष्ण मे एकाग्र चित्तता हेतु स्वपतिनिष्ठता नही थी । एवं उन सब के माया 
ग्रहोत हरीर सात की अनुशीलन होने के कारण उन सब के पति वृन्ष भी उन सब के सहित संसर्ण करने 
ने अक्षम थे) अतएव केवल अन्र।गमात्रोप।धि हेतु चित्त रछजकता भी विशुद्ध हौ है। 

` हास्ति प्रभृति पत्चविध रति के मध्य में श्रृद्धार रति सर्वोत्तमा है। वह रति द्विविधा हे । स्वक्षीया 
एवं परकीयो । स्वकोपा- रुक्मिण्यादि निष्ठा, एवं परकोया- प्रणसुन्धरी निष्ठा है । उ क्त उभ्य प्रकार के 
मध्य में व्रजसुन्दरी को रति-सर्वोत्तता है। ˆ 

समस्त वेदेतिहास पुराणादि के. मध्य में सारमूत श्रौसद्‌ मागघत सें. श्रीकृष्ण ने कहा है। “न 
पारयेऽहं निरवद्य संपुजां” तुम सबके अनुरूप &जन करने में में असमर्थ हुँ । तुम सबने दुर्ज र-गुह हाळ ल 
को छेवन किया है। भीमंदुद्धवने भी कहा हे -जिन्होते स्वजन एषं आय्यपथ को परित्याग करके 
भजन किया है । 

श्रीमदुज्ज्वल नौलमणि ग्रन्थके नायक मेद प्रकरण १६ मे भोरूप णोस्थामि पाद ने कहा है। “भघेष 
परसोत्कष ध्यूड्भारस्प प्रतिष्ठित:' इत्यादो महानुभाषानां दृश्य भव्य काव्याबो परकोया सर्वोत्तमतथा भूयसी 
थूयते-- इत्यर्थ: । 

* 5 रस प्रत्य मे. काव्य गत रस का विचार करना ही कर्तव्य है। फाष्य- दृश्य एव अध्य सेव ले 
द्विविष हे । वश्य काव्य मे बिमावादि शब्दोपात्त एवं नटाक्षय एवं अभिनेय पक्षार्थाधय होते हैं, भध्य 
काव्य में फेबल घिमावादि केवल शब्दोपास होते हैं। भनुफाय्ये--भर्थातु र्ट जिसका भनुक्ररण करता 


(७) डी 

है, वह उसका जो रसग्रह होता है, इसको सम्भावना क्या है? भनुकर्ता अर्थात अनुकरण कारी लो नट 
है, रस-तढूगत भी नहीं होता है, फारण, केवल क्षण एवं अभ्यास दि प्रकाश कौशल के हारा 
आश्याधकता हो नहीं हो सकती है । " 

कबाखितु याधतीय वाह्य वस्तृ घिषयर ज्ञान शुन्पता बहा याब अनुकर्ता में देखने में भातौ है त्तो 
उचश्चको सामाजिक मान लेना चाहिये। किन्तु ताहश बशापश्च नटका उच्च प्रकार अनुकरण लोवभ्मुक्त व्यक्ति 
के आहार विहार के समान प्राक्तन संस्कार से हो होता है । ऐसा घ हुना पड़ेगा । इस से प्रमाणित हुआ है 
क्रि ~ रसाह्बाद सामाजिक को हो होता है । 

नट वृन्ध--जब अनुकाय्य के चरित्रानुफरण करते हैं, तब उस चरित्र दर्शन अवण से इस प्रकार 
बमत कारातिहाय उत्पन्न होता है कि--उसके प्रभाव से पदार्थान्तर की उपलब्धि बिलुप्त होने से तन्मात्र 
को स्फ्त्ति होतो रहुती है। एवं रामसीता का रतिकला कोशल फंसा अद्भुत है, राम रावण का यह 
संग्राम कैत! विचित्र है। प्रेत पिश्ञाचादि के ये सव कार्य्यं कितने विस्मय कर हे । इस प्रकार समस्त 
रसों में ही चसत्‌ कार पूर्ण बचिह््य/तिशय को स्फूत्ति होते रहती हैं। कारण- रस में चमत कारातिदाप 
ही घार पदार्थ है, जिस रो छोडःर रस -रस शब्द से अभिहित नहीं होता है । स्वंत्र ही उत्तम धमतृफार 
सार बस्तु रूप में प्रतीष्छान होने पर सरस्त रस ही उद्भूत होते हैं। विज्ञ रसज्ञ व्यक्ति वुन्व का कथन 
इस प्रकारही है । 

उक्त भद्भुतातिश्य की ग्फूत्ति के समय मिथ्या, संशय एवं सादश्याबि प्रत्यय के अतिरिक्त इस 
प्रकार एक अनिर्घचनीय प्रत्यय त्शिष का झ'विर्भाच होता हे कि-कृत्रिम विभावाधि भी भअक्षत्रिसबत्‌ 
प्रतीयमाचु होते हैं। एष चित्र लिखित रमणी कौ, प्रतिझादि सें सुहपष्ट प्रतीत होती है। पह रामसीता 
को मूति है, यह रामचन्द्र--सीता शोक समाकुल हैं। णहु है--षश कन्धर रावण, यह है-- ब।शर।|थ, यह 
जनोक्वेगकर भीषण व्याघ्र है। यह शव सभूह फे सांसावि भक्षणोन्मत्त पिज्ञाच!वि को नृत्य सङ कुल 
इमश्ञान भुमि है । 

उस समय सामाजिक गण के चित्तत्थित रजः तमोभाव--निज रस वासना से विधेति होते कै 
कारण, उस स्वच्छततर चित्त में एक मात्र अनिर्षचसौय आनन्द का भाविर्भाव होता है । 

यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि. एक ही चित्त में रति, शोक, विस्मय प्रभुति यावतीय स्थाधिभाष 
की स्थिति कंसे हो सकती है? कारण, वे सब परस्पर इस प्रकार विसदृश होते हैं कि-उन'सब को 
एकत्र अवस्थिति को सम्भावना ही नहीं है ।. एवं यति प्रभृति के चित्त मे कसे रतिस्थायी हो सकती है ? 
कारण, संघमी व्यक्ति टरम के चित्त में भय शोकादि को सत्ता ही कहाँ है ? 

समाधान हेतु वक्तव्य यह है कि--आस्वाबाडकुर के वील स्वरूप जो अनिर्वचनीय चित्तधभ्॑ है, बही 
घावतीय रसंगत चमत्कारक्का ग्रःहक है । 22202 55 ; क 

'भंघोनक, बी भत्स'वि क. ८ एंव नाट्य में हो रस होते हैं, लौकिक में वे सब रस नही हैं। एतश्‍्जग्य. 
नाट्य में अष्टविध रसका उल्लेख किया गया हे । 23 र दु ad 

नादच व्यतीत लौकिक स्थल में जहाँ पूर्वोक्त रस लक्षण का योप है, उस प्रकार शङ्घाराबि कतिपय. 
रसका ही रसत्व सिद्ध होता है । Mo ree. 

नाट्य समूह के मध्य से, शङ्कार रस का झावित्व हेत्‌ प्रथमतः उसको कहना उचित होते पर भी 
विशेष रूपते उसका दर्णन अग्निम ग्रन्थ में होगा। कारण, बहू विस्तृत अङ्गका है, सूची कटाह न्याप से 


(८) 
वीर रस का वर्णन प्रथम हुआ है । 
, प्राकृत एवं अप्राकृत भेव से घोर रस द्विविध होने पर भी यहाँ भप्राकृत का ही उदाहरण प्रस्तुत 
होते, सजातीय एवं विजातोय प्रत्यालम्बन भेद से अप्राकृत वीर रस भी दिविध होते हैं। 
िजातीयालम्बन क्षप्राकृत चीर रस का उदाहरण-- 
“गुण कर्णाकृष्ठ कर किशलयं तूण शिखरे 
धनुश्चक्कोभूतं निषतदिषुवृन्दं तत इतः । 
रिपून्‌ भूमौ सुप्तान्‌ कलयति समं देव निकरे 
जरासन्धस्याजो जयति भुजदीयं सुरभिदः ॥ 

, जरासन्ध के युद्ध में भगवान्‌ मुरबरी के अपु भुऊवोय्यं को जय हो, जिस भुजवीय्य के प्रभाव से 
युद्धवश देवगण एक ही समय देखे थे कि--भगदात के गुण-सबंदा आव.ण कषित होकर है, कर पल्लव 
निरन्तर तूणाग्रभाग में विराजित है, शरासन सतत वक्कोभूत होकर है। बाण सम्षुह=अनुक्षण इतस्तत 
निःक्षिप्त हो रहे हे । शत्रु समूह भी निरन्तर भूतल भे प्रसुप्त हो रहे हैं। 

यहां उत्साह स्थाप है. एवं बह उमधनिष है, ज"ासन्ध आलम्बन विभाव है, एवं जरासन्ध के 
सम्बन्ध सें श्रीक्कष्ण भो आलम्बत विभाव है। परस्पर फो वीरता उद्दीपन विभाव है। वाण चषंण विषय 
सें हस्त लाघव- अपुभा है । गर्व, उप्रता, अमर्ष, चपलतादि - व्यभिचारिभाव है । उन सबों के द्वारा पृष्ट 
होकर स्थायी साः रसत्व प्राप्त होता है, रस अनुकार्यं स्वरूप ५कुत रीकृष्ण में परोक्ष एबं काव्य श्रवण 
हेतु. सामाजिक के पक्ष में प्रत्यक्ष है। इस प्रकार अन्यान्य स्थल में विचार करना आवश्यक है। 

करुण रसका उदाहरण-- 

दो गुं पायां मधुबिजरिनो हा कथं द्वारवत्या 
मन्यायोऽस्यामयमुदभवद्‌ धन्त निष्कल्मषायास । 
जातं जातं सुतमपहरत्येष भेऽका लमृत्पुः 


को मां याता हरि.हरि हहा हा हता हा हता स्सः॥ 
अत्र शोकः, स्थायी, एष एक निष्ठ: । पुत्रनाश:, आलर्बमम्‌, पुऽगत ममताश्चृह्दौपनस्‌। अनुभाधः- 
शिरस्ताडनादिः । व्यभिचारी -विषद--देन्य-ग्ल!न्यादिः । अयन्तु समाजिक गतएव, नानुकारयर्यं गतः 
परोक्षेऽपि। अयं सामाजिक गतोऽप्य प्राकृत: कृष्णाथयत्वात्‌ । 
` हाय ! मधुसूदन के बहुबल के द्वारा रक्षिता, पापस्पर्श शुन्या यह्‌ जो द्वारका नगरी है, इस तें भी 
बया इस _प्रकार अन्याय होने लगा है? जब ही मेरा पुत्र होगा, उसी समय क्या भकालसृत्य उसको 
अपहरण कंर ले ज.वेगी ? हाय ! इस विपब से कोन व्यक्ति मुझको उद्धार करेगा ? सें तो निहत हो गया । 
_ यहां शोक स्यायो है, एवं यह एकनिष्ठ है। पुत्रनाश--आलम्बन है । पुत्रगत समतादि--उ हो पन है, 
मस्तक में कराधातादि अनुभाव हैं, देन्य, ग्लानि, विषाद प्रभृति व्यभिथार भाव हैं। 
यह रस सामाजिक गत है, यह अनुकाय्यंगत नहीं हे । भनुकाय्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है, किन्तु 
सॉमाजिकगत होने पर भी कृष्णाधयता होने के कारण, यह अप्नाकृत है। 
भद्‌ मुत रस का निवझ्षत-- 


कु होळ अत 


(ऽ) 
आलोकः सखि लोकलोचन मुदा मुद्रे क मुद्भावयव्‌ ` 
सोमस्तोम निदाघधाम निवह प्रद्योत-सथ्चो हरः। 
मेघे माघवने मणावपि घुणानिर्वाहको नीलिमा 
सामानाधिकरण्यमत्रकिमहो चित्रं तमस्तेजसोः ॥ 


अत्र विस्मय: स्थायी, एष एकनिष्ठ: । आलम्बनं - धी क्ष्णः, उद्दीपनं तहलावण्यादि, भनुभावः- 
रोमाञ्चाबिः, व्यमिचारी-आवेग सति चापल्यादि। अयं परोक्षोऽनृकाय्येगता, प्रत्यक्षः सामाजिक गतः, 
अयमप्राकृत एव। 
हे सखि ! यह अति विचित्र है किअन्धकार एबं तेजः, ये दो परस्पर विरुद्ध पदार्थ हैं। यह धोकूष्ण 
रूप-- एक आधार में एक समय में अवस्थित हे । देखो, इसकी अद्भुत नीलिमा, असंख्य सुधाकर एबं 
प्रभाकर की प्रभा को सहसा अपहरण करके एवं मेघ मण्डल तथा इन्द्रनीलमणि के प्रति भी घृणा उत्पादन 
पुर्वक लोक लोचन का अपूर्व प्रीति बिस्तारकारी आलोक रूप में विराजित है। 
यहाँ विस्सय स्थायी है, एकनिष्ठ है, नालम्बन--ध्रीकृष्ण हुँ, उद्दीपन--लावण्यादि हैं, अनुमाव-- 
रोमाच्चाबि हैं, व्यभिचारी--आवेश सति--चापत्यादि हैं। यह परोक्ष--अनुकाय्य गत है, प्रत्यक्ष-सामाजिक 
गत है, यह अप्राकृत ही है । 
हास्य रस का दृष्टान्त-- 
उन्सत्ताधि बंसन्तोत्सव रभस सदेर्गोदुहाँ कच्यकाभिः 
क्षोदेः सिन्दूर चन्द्रागुरुमलयरुहां हा धिंगन्धी कृतोऽस्मि । 
जाडं गन्धाम्बुसेकेरजनि तत इतो धावितु नास्मि शक्तो 
व्यापद्येऽहं वयस्थ प्रियसखमव सां सस्त्विह ब्रह्महत्या ॥ 
अत्र भगबदू सखो विदूषको ब्राह्मण बटु संघमङ्गलो वक्ता | हासः स्थायी, एष बहु निष्ठः । भालम्बनं 
बसभ्तोत्सवादि, उद्दीपनं विदूषष त्व वे श्लव्पप्‌, भनुभाव--तयन स्फारतादिः, व्यभिचा रि--ध्षस-मद-चपलता 
ग्लान्याधिः । 
बसन्तोत्सघ हेतु हर्ष एवं मदभर से उन्मत्त होकर गोव बन्या गण--सिन्द्रूर कपु र एवं भगुरु चन्दन 
चूर्ण से मुझ को अन्धप्राय कर दिये हैं, अधिकन्तु अविरल सुगन्ध सलिल सिखन से मुझ मै जडता आ गई 
है । इतस्ततः घावित होकर पलायन करने कौ शक्ति भी मेरी नहीं है । हे सखा कृष्ण! में तुम्हारा प्रिय 
सखा हूँ, मेरी रक्षा करो, ब्रह्म हत्या न करो । i 
यहाँ विदूषक सधुमङ्कल वक्ता हे, हास्य स्थायो माव है, यह हास्य अनेक निष्ठ हैं, बसन्तोत्सव-- 
भालम्बन हे, विदूषक की विह्वलता उ हीपन हे, नेत्र बिकासादि अनुभाव है, एव धम, मव, चपलता न्लानि 
प्रभूति व्यभिचारि भाव है । | म 
स्मित हास्य प्रहास भेदसे ये त्रिविध हैं। भ्रष्ट व्यक्ति के हास्य को स्मित कहते हैं, जिस पे 
अधरोष्ठ का स्वल्प विस्फारण होता हे । दन्त श्रेणी लक्षित नहो होतो हैं। यह उत्तम है। ; 
जिस में दशन द्युति का विकाश होता है, गण्ड स्थल में ब्रफुल्लता उत्पन्न होती है, कण्ठ से किव्बित 
कलस्वर निर्गत होता है , उस का नाम हास है । यह मध्यम हैत ० क्क 


(१०) 
जिस हास्य से शरीर घर्माक्त एवं सपन रक्तवणं एवं अश्रुपुर्ण होते हैं, उत्धट कटु शब्द के सहित 
मुघ गह्वर विस्तृत होता है, एवं दस्त पङ्क्ति प्रकाशित होतो है, उसको प्रहास कहते हैं 1 यह अधम है । 
अधरोषु स्फारतम्रा सृककण्योरेव बिस्फुरत्‌ 
अलक्षित द्विजं धीरा उत्तमानां स्मितं वदुः । 
विकस॒द दशन द्योतो गण्डा भोगे प्रफुल्लता 
कित्‌ कल कण्ठरवो यत्र हासः स मध्यमः । 
सधमंः साश्ुतास्राक्षः स्फुट धोर कटुस्वनः । 
व्यात्ताननो व्यक्त दन्तः प्रहासो--ग्राम्या उच्यते ॥ 
भयानकः-दंष्टा कोटि कठोर कूट कटुना ब्रह्माण्ड भ।ण्डस्थितं 
` _ सर्वचर्वयसीव हुन्त वदनेनोइ्गीणं पुर्णाच्चिषा । 
जिहवाग्रेण सपग्रमुग्रछहसा लेलिह्यसे रोदषी 
अस्त मामिह पाहि पाहि भगवन्‌ पार्थोऽप्यपाथोऽभवम्‌ ॥ 
अत्र अजु नस्य भय स्थायी, सचेक निष्ठ: । आलम्बनं--विश्वरूप प्रदर्शकः श्रीकृष्ण , उद्दीपनं--तद्गत 
दंष्टू द, अनुमा३ः--पाहि पाहीति क तय्यंमु. ३१भिच,री--अपार्थोऽर्चाम।त देःयमू । एष च कृष्णाच्ला ब- 
न वात्‌ सामप्रो पािध्येवानुक्क्येऽपि रसतां प्रा प्राप्त एव । अत्र भघे$पि कृष्ण स्फृत्तस्ततु सम्बन्ध।दार् न्द 
एवेत्यप्राकृत एव, तःतु मालस्याढो शाद्‌ ल,छ.लग्बनेन मकरम्दस्य भयं वित्तानःद: । सति झेय्ये उत्साह एव 
स्थायी भवति । तेन्‌ कबाचिदातन्दो जयते, त भयल; । तेन- प्र: कृते त:स्सता ॥। 
सयान क रसका ष्ठात्‌ तुम्हारे. जो, बबत सण्डल-घ ठो.र. पं त-पु्भ के रुमान दनताग्र भाग के ह.रा 
उत्कट है, जिस में पुण ज्योतिः उद्गीण हो रही है, उस के हारा.ब्रह्माण्ड भाण्डड्थित, पद जसे चावित 
हो रहे हैं, ओर उप्र दीसि इस प्रकार है। जिस के हारा ससस्त्‌ स्वग मत्त्य लोक, जहे ले हिल हो रहे हें! 
हें अयवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, में नितान्त भोत हूँ | मेरा 'पाथं' न,म आज व्यर्थ हो गया; ॥ 
यहाँ अज न का भूय स्थायी ; है, यह एक निष्ठ है । ,निख्रूप, प्रवत्तं क धोकूष्ण- झलस्थजञ:हे, तदीय 


| दृष्टरावि-उद्दीपन हैं, रक्षा करो, रक्षा करो, यह,कहुकर जो कातरता.प्रकटित हुई है; अन्नुभाव है । 
|. सेरा पार्यनाम हव दुआ हे, इस वाबय.ते जो. पतीत होता हे, बह व्यभिचार भाज है। 

। ... यहाँ भीकृष्ण आलम्बन होने के कारण, हेतु समू ह, कस ञिध्षानःवक्षा्रः अनुकार्य्य रूप अजु न. पें 
| प्रयम्‌ हो रसत्वव्हुआर्‍हे । भय, से, भी. कष्ण,सुफ्त्ति, होने के कारण क्षण सम्बःधःमें 'आतन्वो दय: हुआ है, 
। सुतरां उस [कप्राकूत कहता. होगा, 1 -सालव्या!व.- स्थल मे शतक लादिः आल बनः के द्वारा भयः व्यतीतः 
सर्ब से र आनन्दोत्पत्ति नहीं हुई है । श्रता को विद्यमानता में उ 
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El छु त्साहु हो स्थायी" होता है। 
उस में कदाचित भानन्द,को उत्पत्ति हो सकता है । अपर्य सेद्बस0सम्भव नही हैः। अतएव प्राकृत स्थल 
से उसका रसत्व नहं Mi bee 


- सय, बो भस: ¬ देत्येन्छ णाः मितः कपषामन््ेदोऽसिथ मज्जा 
मासासृक्स्थवृट'यटेलस्वाद मोद प्रमत्ताः 


(११) 
कौमोवका सधुविजयिनः कीत्तिमुत्‌ कोत्तंयन्तः 
सादं गृध्रं विदधति मुदं प्रेतरङ्का विशङ्कः ॥ 
अत्र देवासुर संग्रामाबसानमालोङ'चतां व्योम चारिणां जुगुष्सा स्थायी, स चेक नि: । शवशरी राद्या- 
लम्बतस्‌, प्रेतरद्काद्यद्द.पनम्‌, अनुभावः मुख बेकृत्यादिः:, व्यभिचारि--ग्लाति देग्याबिः। एल; परिपुष्टा 
जुगुप्सा जुगुप्सेव यद्यपि, तथापि भगवत्‌ कृतिरियमिति भगवत्‌ स्मरणादेवानन्दः । प्राकृते तु न स्वानन्दः, 


= 


अपि तु नट व्यापार दशनात्‌ सामाजिकानामेब तत्र रसः । | 
बीभत्स रस का निद्शन--कोमोदको गदा का आधात से मथित देह देत्येख वृन्वका अत्र भेद होने 
के कारण - दरिद्र प्रेतवर्ग निर्भय से अस्थि, मज्जा मांस, झोणित, त्वक्‌,चाड़ो ग्रन्थि प्रभृति का स्वाद प्रहण 
पूर्वक आनन्द से उन्मत्त होकर मधु सूदन की कीति का कीर्तन करते करते गृध्र कुलके सहित महा आतर 
प्रकाश फर रहे हैं । 
इस में देव।सुर संग्राम समाप्ति के सम्य संग्राम दर्जन कारी गगन बिहारीओं में जुगुप्सा स्थायीभाव 
है। यह एउ निष्ठ है । शव वारोरादि--आलम्बन हैं। प्रेतवृस्द- उद्दोपन है, सुख विक्कति प्रभृति--अतुभाव 
है, ग्लानि देन्यादि व्यभिचारी हैं । 
उक्त सामग्री समूह के हारा परिपुष्ट जो जुगुप्सा है- बह जुगुप्सा है--वह जुगुप्सा व्यतीत अपर 
कुछ भो नहीं है । तथापि बहु भगवाच का कार्य्यं होने के कारण अन्यक्का स्मरण से आनन्वोदय हुआ है । 
प्राकृत स्थल में उस प्रकार भानन्द नहीं हो सकता है। वहाँ नट के प्रयत्न को देखकर सामाजिक से 
रसाविर्भाव होता है । 
अन्य उदाहरण यहे है-- 
दृशेव करुणाद्र या सह चरान्‌ संमुज्जीवय 
ज्ञधस्थ जठरं गतो गरल जातवेदो व्यसून्‌ । 
तदन्त्र धमनी वसा रुधिरसज्जलॉलादिशिः । 
प्लुतोऽप्यनवलिक्षवच्छुचिर्राच स जौयाद्धरिः ॥ 
अन्न भगवत एानन्दत्वात्तदसत्रादि द्शनेनाप्यानस्द एव लीलावताम्‌, 
तथास्बाद्भक्तानाञच सामाजिकानाश्व तस्य स्फुत्तवेच ॥ 
विषाग्ति के हारा जिन सब सहचर का जीदनान्त हुआ था, करुणाद्र दृष्टि पात से हो उन सब क्को 
उञ्जीबित करके अघासुर के ज्ठर के मध्य में प्रवेश पूर्वक जो भगवान्‌ उस असुर के अन्त्र, धमनी) वसा, 
रुधिर, सज्जा, लालादि हारा आप्लुत होकर भी उन सङ के द्वारा अरपृष्ट के समान निर्मल कान्ति से 
प्रकाशित हुये थे, उन भरी भगवानु की जय हो। न 
यहाँ भगवानु को आनन्द रूपतो हेतु अन्त्रादि को देखकर लोला परायण पाषवदृःद में भो 
आनन्दोदय हुआ था । कारण, वे सब भो आनन्देसेयांहै। 'भेक्तिपेरॉयण सामाजिक को भानन्दस्फूत्ति 
के स्थल सें हो रसाविर्माव होता है । छ 5% 
अथ रौद्र:-- स्पर्शनापि-न वेद्य. एवः भवता मृत्योमु खं गच्छता 


(१२) 
कि दोसण्डलचण्डिमेष भवते विज्ञापनीयो मया । 
येताखण्डलशोण्ड्य खण्डन कृता गेण्ड्कृतोऽयं गिरिः 
कि रे कष्टमरिष्ट दुष्ट तनुषे गोष्ट्स्य न तिष्ठ रे ॥? 
अत्र कोपा स्थायी, एष एकनिष्ठ उभय निष्ठश्च, अत्र तूभय निष्ठ एब । आलम्बनमसन्योऽन्यम्‌ । 
उद्दीपनम्‌ - अन्योन्यविक्रमः, अनुभ.व.-वागाड़म्बय्यादि:, व्यभिचारी- गर्वादि: । एवं रफुटोऽयं रसः। 
स च भगवति परोक्षः, सामाजिक प्रत्यक्ष: | आद्य दिजातीयालम्बनोऽप्रा कृतः, हिनीधेऽप्र। कुत एव ॥ 
रोद्र रस का दष्टान्त यह है- है दुरात्मन्‌ अरि ! तु हमारे गु का उत्पीडन कर रहा है? मुहृत्त 
काल अपेक्षा कर, अथवा, त्‌ स्पशं मात्र से ही मर जायेगा । त्‌ मुझको कंसे जानेगा ? मेरे बाहु मण्डलको 
प्रचण्डता का अनुभव तेरे को केसे वर ऊभा ? इस भुजदण्ड से आखण्डल का पराक्रम खण्डित हुआ था। 
इस के प्रभाव से ही गोवर्धन गिरि कन्दुकबत्‌ उतक्षिप्त हुआ था । 
यहाँ कोप स्थाधी हे, वह एकनिष्ठ एवं उभयनिष्ठ है। यहाँ उभय निष्ठ है। उभय ही उभय का 


आलम्बन हैं। परस्पर का आ।लभ्बन-उभय ही हैं। परस्पर का विक्रस- उद्दीपन है, वागाड्म्बरादि- 
अनुभाव है, गर्वादि व्यभिचारो है, इस रीति से यह रस परिपृष्ट हुआ । 


यह रस भगवान्‌ मे परोक्ष एवं सामाजिक में प्रत्यक्ष है। प्रथमो क्त एक निष्ठता स्थल में बह 
विजातीय आलम्बन भो अप्राकृत है । डितीयो क्त स्थल में वह अप्राक्कत नहीं है । १ 


अथ शान्तः-वयोजीण हाधिक्‌ तदपि नहि जीर्णो मदभरः 

श्लथं चर्म्माङ्गोयस्तदपि नहि रागः श्लथ इब । 
रदाः शीर्णाः शीणंस्तदपि नहि मोह कथमयं 
जन: कंसार।तेश्चरणक्कमलाय स्पृहयतु ॥ 


अत्र निर्वेबः स्थायी, सच निष्ठुः। आलम्बनं --संतार दुःखम्‌, उद्दीपनं--पुण्य तोर्थादि, अनुभाव: - 
विषपासक्तित्पागः, व्यभिचारी स ति- स्मृति धुत्यादि. । एष रसोऽनुकय्यं परोक्षः, सामाजिके प्रत्यक्ष: । 
चमतुकारी चायम्‌ । 


शान्त रस का उदाहरण--वयस्‌ जोण हुआ, किन्तु सवका प्राबल्य कुछ भो ज॑ णं नहीं हुआ । प्रत्येक 
अङ्कः के चम्मं शिथिल हुआ, किन्तु विषय राग शिथिल नहीं हुआ) वन्त समुह शिथिल हो गये, किन्तु मोह 
अणुमात्र भी शिथिल नहों हुआ | यह अधम व्यक्ति, कंसे कंस ध्वंस कारी श्रीकृष्ण के पादपदा के प्रति 
स्पृहाशील होगा ? 

- यहाँ निर्बेद स्थायी है, यह ऐक निष्ठ हैं। संसार  दुःख--आलम्बन है. पुण्य तीर्थादि--उहोपन है, 
विषयासक्कि त्याग -अनुभाब है। मति घृति--स्मृति--व्यभिचा{र भाव है। यह रस--अनुकायं पे परोक्ष, 
एव सामाजिक में प्रत्यक्ष है, अति चमतुकार जरुक भो है। महाभारत घे लिखित है— 


“यच्च काम सुखं लोके यच्च दिव्यसुखं महत्‌ । 


तृष्णाक्षय सुखस्पते नाहतः षोड़शीं कलाम्‌ ॥? 
इस में चमतुकासतिशय के अतिशश्य हेतु आनन्व का अतिशय्य होता है। एवं कृष्ण भक्ति नें 


(१३) 


उपयोग होने से यह रस अप्राकृत होता है । जिस प्रकार निवेद व्यभिचारी होकर भी शान्तरस स्थायिता 
प्राप्तर रस रूप होता है। उस प्रकार उक्त रति देवादि दिषया होने से भाव शब्द से अभिहिता होती है । 
इस वाक्य में उल्लिखित पारिभाषिक भाव ही स्थायित्व को प्राप्तकर उस विभावादि सामग्री सम्सिलत 
से भक्ति रस में परिणत होता है। उक्त भक्ति रस--धीकृष्णाधित होकर रत्यादि विविध स्थायिभाव के 
सहित मिलित होकर दशविध होते हैं। उक्त भेव समूह का उदाहरण- ग्रन्थान्तर में देख लेना चाहिये । 
अथ वातूसल्यम्‌ - “आराज्जानुकरोपसपंण परो जातस्मितं सञ्चर 
न्नद्धारोह मनाप्लुवन्‌ रुरुदिषा विम्लातचब्द्राननः । 
अभ्यासार्थमुपेक्षितोऽपसरण प्रक़्ान्तया सत्वर 
कण्ठेकृत्य यशोदया न ननेत्याश्वासि बालो हरिः ॥? 
वात्सल्य का उदाहरण बालक धौकृष्ण, सम्प्रति जानु एवं हस्त के द्वारा समोष देश में सश्चरण 
करने में समर्थ होने के कारण, एकदिन सामने यशोदा को देखकर उनके क्रोड़ में आरोहणाथं हेंसकर 
धावित हुये, यशोदा पुत्र का गमन अभ्यासार्थ उनको अड्ू में लेने में उपेक्षा करके पश्चाद्‌ भाग सें अपसरण 
करने लगीं। उस समय बालक जन्नी के क्रोड में आरोहण कर न पाने से म्लान मुख से रोदन करने का 
उपक्वस क्रिये थे यह देखकर जननी सत्वर उनको कण्ठ पे स्थापन किये एबं ना, ना, ना, तुमको कया 
अनादर कर सङ्गती हूँ । इत्यादि वाक्यो से आश्वास प्रदान करने लगों। 
यहाँ ममता स्थायी है। यह एक निष्ठ है । भीकृष्ण आलम्बन है, कर चरण के द्वारा तदीय सञ्चरण 
उद्दीपन है, कण्ठ में ग्रहण एवं आलिङ्गनादि अनुमान है । हर्षादि व्यभिचारी है। यह रस ब्रजेश्वरी निष्ठ 
होकर परीक्षे है, एवं सामाजिक निष्ठ होकर प्रत्यक्ष हू.ता है । उभय प्रकार ही अध्राइत हैं । _ 
यहां प्रेम रस का विशेष वर्णन है। उदाहरण यह्‌ है- 
्रेयांस्तेऽहं स्वमपि च सस प्रेयसीति प्रवाद 
स्त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त प्रलापः । 
रबं से ते स्यामहसिति च यत्तच्च नो साधु राधे 
व्यचहारे नौ नहि समुचितो युष्मदस्सत्‌ प्रयोगः ॥ 
अत्र चित्तद्रवः स्थायी, स चोभय निष्ठ:। आलम्बन्मन्योऽन्यस्‌, उद्‌दीपतमन्योन्य गुणपरिमसः, 
अन्‌ पाबः-विशिषण निविचनाभावः, व्यसिचारो--सत्यौत्सुकादि । परोक्षः श्रीकृष्ण राधयो:, सामाजिकानां 
प्रत्यक्षः, प्रेमरसे सर्वे रसा अन्तर्भेवन्ती ति प्रेसाङ्कं शुङ्गा रादयोऽअङ्भः सिति दिशेषः । 
केषाञ्चिन्मते क्षी राधा कृष्णयोः शुद्भार एव रसः । तन्सते5प्येत. दुदाहरणं ना सङ्गतम्‌ । शृद्भारोऽङ्कौ 
त्रेमाङ्गम्‌, भङ्कस्यापि क्वद्दुद्रिक्तता वयन्तु प्रेमाङ्गी- भ्वुद्भारोऽङ्कसिति विशेषः ॥ 
तथा च--उमन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रेमण्यखप्ड रसत्बतः । 
सर्वे रसाश्च भावाश्च तरद्भा इव वारिधो ॥ ु 
हे राधे ! मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, तुम मेरी प्रेयसी हो, ये सब उक्ति, अथवा तुम मेरा जीवन हो, 


(१४) । 
में तुम्हारा जीवन हुँ, ये सब वाक्य प्रलापमात्र हैं, और तुम मेरी में तुम्हारा, इस प्रकार जो प्रयोग है बह | 
साधु प्रयोग हों है, फारण- हम दोनो के कथोपष थन में युष्मद्‌ एवं अरमद्‌ शब्द का प्रयोग कभी हो ही | 
नहीं सकता । | 

यहाँ चित्तद्रव स्थायी हैं, वह उभय निष्ठ है। उभय ही परस्पर के आलम्बन है। परस्पर ग्रुणोदुकषं 
उद्दोपन है, जिसका विशेष कहना होगा, उसका निर्वचन करने मे असमर्थ होने पर अनुभाव होता है, मति ' 
ओत्सुक्यावि व्यभिचारी हैं 


यह थीक्कृष्ण, एवं राधा के पक्ष में परोक्ष है, एवं सामाजिक के पक्ष में प्रत्यक्ष है, समरत रस इस | 
में अन्तनिविष्ठ होने पर इस के अङ्कादि अति विस्तृत हैं । 
विज्ञ व्यक्ति के मत में श्रीकृष्ण राधा के सम्बन्ध में शुद्भार हो रस है, इस मत में भी शङ्गार | 
अङ्को है, एवं प्रेम अङ्ग है। सुतरां पह उदाहरण असङ्गत नहीं होगा; कारण, अङ्गी को अपेक्षा अङ्गका 
कदाचित्‌ आधिक्य मो होता है, हि न्तु हमारे मत में तो प्रेम ही अड्को है, शङ्कार उसका अङ्ग है । 
____. प्रस में अखण्ड रस को सत्ता विद्यमान होने के कारण- समुद्र में तरङ्ग के समान यावतीय रस एवं 
भाव उस में सवंदा आविम त एवं तिरोभूते होते रहते हैं । 
अथ भक्ति रस-'जय श्रीमद्‌ वृन्दावन सदन नन्दात्मज बिभो 
प्रियाभीरी वृन्दारिक निखिल वृन्दारकसण । 
चिदानन्दस्यन्दाधिकपंदरविन्दासच नसो 
नमस्ते गोविन्दाखिल भूवमकन्दाय महते ॥ 


अत्र देव, विषयत्वाच्चेतो रञ्जकता रतेरेव भावः। स एव स्थायी, आलम्बनमु--शी कृष्णः, उद्दीपनमु 
तन्महिमादि, भनुभाष:, हृदय द्रवादिः, व्यभिचारी-निबंद दन्यादिः। परोक्षो भक्तानाम्‌, सामाजिकाना्तु 
प्रत्यक्षः 1 

यद्यपि भगवान्‌ सर्व रस कदम्ब सम्बलितः, तथापि सुस शृङ्गार एष, सावर्ण्यात्‌ तद्देवत वाच्च 
तथाहि 'रसः शङ्कार नामायं ऽयासलः कुष्ण देऽतः' इतिः। एवर्‍्य सवषासेच रसानां वर्णा देवताश्च बं द्वव्याः । 

भक्ति रस का दृष्टान्त हे बिभो. !. धोवन्बावन सदन २न्दत्तर्दनः तुम्हारी जय. हो, प्रियतमा गोपाद्धना 

हो तुम्हारी सुराङ्गना के. सद्श है। तुम निखिल सुरवूरव के शिरो भूषण. हो, तुम्हारे चरणारचिन्दमककरन्द | 
चिदानन्द घारा से भो मधुर हे। हे गोविन्द! निखिल विश्ववोज स्वरूप अति महात्‌ स्वरूप को घें पुन 
पुनः नमस्कार करता हूँ । 

यहाँ देवता: विषयक होने के फारण- चित्तरञ्जकंतो रेति ही भाव हैं। बही यहाँ स्थायी है। 
शीकृष्ण आलम्बन है, तंदीथ सहिंमादि उद्दीपन हैं, हृदय द्रचाद अनुभाव हे । निर्वेद देन्यादि व्यभिचारी : 
हैं।-भक्तःवृल्द के पक्ष ने. यह परोक्ष हे, सामजिक के पक्ष मे प्रत्यक्षः है । 


यद्यपि भगवानु सबे रेस एम्बलित हैं, तथापि आप हो शद्रोर रस के देवता हैं, एबं उस रस का 
वणे उनके वणं के समान होने के कारणः आप मृत्तिम'न्‌ शुद्धार हैं। 
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कथित है-शुद्धार नामक यह रस -इ्यासवर्ण है, एबं शुद्धार-रस-के देका श्रीकृष्ण हो हैं । इस । 
प्रकार समस्त रसों का भो वर्णे एवं देवता हैं-- . | 
A we (सह RR ँ 


(१५) 
थीकृष्ण ही सवे रसात्मक हैं, उदाहरण यह है । ५1३७ 
शुद्धारी राधिकायां सखिषु सकरुणः क्ष्वेइदग्धष्वधाहे 
बीभत्सो तस्य गर्भ ब्रजकुल तनयाचेल चोर्ये प्रहासी । 
बीरो दंत्येषु रोड़ो कुपितबति तुरासाहि हैथ ङ्कबीन 
स्तेथे भीमान्‌ विचित्रो निजमहसि शमी दासब्गधे स जीयात्‌ ॥” 


झो राधिका के प्रति शुद्धार रस शःली हैं, सलागण-अघासुर के विषानल दग्ध--होने पर उन सब 
फे प्रति करुण है, अघासुर के उदर में प्रवेश के समय बीभत्स रसमय हैं। बजकुललनावन्द के वस्त्रहरण 
समय में हास्यरस परायण हैं, दुर्दान्त दत्य दलन में बीररस।श्रयी हैं, क्न द्ध सुरपति के प्रति रौव्र रसावतार 
हैं, हैथङ्खवीन हरण में भीति विह्वल हैं, निज तेज: दर्शन कर विस्स्य न्म्प्न हैं। बामबन्धन में शन्त रस 
सम्पन्न हैं, उन भगवान्‌ वासुदेव की जय हो । 

यह ग्रन्थ दशम किरणों से (अध्यायों से) विभक्त हे । 

प्रथम किरण में--'“ध्वन्ति नाद ब्रह्म का निर्णय है, एबं योग शास्त्र को रीति से 'परापइयन्ती! प्रभृति 
नावों का सर्वोत्कर्षं प्रतिपादित हुआ 

चेनि की काव्य प्राणता प्रतिप करने के पश्चात रसापक्षंकदोष रहित यथा सम्भव गुणालङ्कार 

एवं रसात्मक शब्दार्थद्वय का हो काव्यत्व निर्णय हुआ है । कवि लक्षण में--कहा गया है-स वीजं हो 
कवि है, अलड्कारादि शास्त्रज्ञ, सरस, प्रतिभा शाली होना भी आवध्यक हे, 'चीज' शब्द से प्राक्तन संस्कार 
बशेष को जानना होगा, जिस से काव्य निर्म्माण एबं काव्यास्वादन में योग्यता होती हैं। काव्य भी 
त्रिविध हैं। उत्तम--(विशिष्ठश्ब नयृक्त) सध्यम--(सध्यमः ध्वनि यक्त) एकं अधसघ+- (अस्पष्ठ ध्वनियुक्त), 
ध्वनि से ध्वन्यन्तर उत्पन्न होने से वह काव्य उत्तमोत्तम सज्ञा मण्डित. होता है । 

द्वितीय किरण में - वणित _दिषय- स्फोट वाद--प्रसद्ध पे आन्तर एवं बहि स्फोट हयका निर्णय, 
वर्णात्मक शब्ब के साधु एवं असाधु भेद, जाति, क्रिया, गुण एवं द्रव्य भेद से उसके चातुरविध्य,-मुख्य, 
लाक्षणिक्क एवं व्यञ्जक भेद से शब्द त्रिविध एवं रूढ़, योगरूढ़ एवं योगिक भेद से वे विविध हैं,- 


समास शक्ति के बहु विधत्व निरूपण पूर्वक अभिधाडि वृत्तित्रय कः प्रति पादन हुभए हे 1 विविध 
अथं शक्ति विश्षिष्ठ शब्द का प्रकृतार्थ बोघ का निर्धारक हैं-संयोग, वियोग विरोध, साहृचय्यं, अन्य शब्द 
का साल्लिध्य, देश, काल, सामथ्धे, ओचित्य, लिङ्क अर्थ प्रकरण व्यक्ति प्रभ्रृति । 
अर्थ का भी व्यञ्ञकत्व निर्धारक है- बोद्धव्य, वक्ता, प्रकृति, काक्‌ प्रकरण, देश एवं कालादिका बेशिषुच । 
तृतीय किरण में- ध्वनि का वर्णन है । रस ख्य-ध्वनि व्यतीत अन्य ध्वनि-काव्य का प्राण है, किन्तु 
रसाख्य ध्वनि ही आत्मा है । ध्वनि भेद- लक्षणा मुलक--ध्वत्ति--अ४ 55६ त वाच्य है, यह दो प्रकार, (१) 
भथस्तिरोपस्तंक्रान्त एबं (२) अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य। अभिधा मुलक ध्वनि--विवक्षित वाच्य-- एवं लक्ष्य 
क्रमेग्पङ्गय (२)एबं भलक्ष्य क्रम डपङ्भृथ भेब-से ट्विविघ हैं ॥ इच सक्ष के ५१ प्रकार भेद के लक्षण एवं 
उदाहरण सन्निविष्ट है, प्रभृति प्रत्ययाबि सै उत्पन्न ..चस्त्वल डास दि व्यङ्ग्य वाच्य का उदाहरण प्रदशन 
पुर्वक त्रिविध सङ्कर का बर्णन हुआ है | ध्वनन--एवं अनुध्वनन रूप में ध्वनि के व्यापार द्वय हैं, जहाँ 
केवल ध्वनन है, वह उत्तम काव्य है, किन्तु जहाँ ध्वनन एव अनु ६दनन है, बही उत्तमोत्तम काव्य है । 


(१६) | 
चतुर्थ किरण में--अर्थात्‌ गुणौमुत व्यङ्ग निणंयात्मक इस किरण सें ध्वनि बंशिष्ठद्य के अष्ट भेव | 
प्रदक्षित हुये हैं (१) स्फुट, (२) अपराङ्ग, (३) वाच्य प्रपोषक (४) कष्ट गम्य, (५) सन्दिग्ध प्राधान्य (६) 
तुल्य प्राधान्य, (७) काकु गम्य, एवं (८) अमनोज्ञ । 


पञ्चस किरण मे--रस भाव एवं उसका भेद निरूपित है। भरत मुनिक मत में विभावान्‌ भावादि 
रस निष्पत्ति फे ज्ञापफ हें । रति, रस, रसाभासादि- सामाजिक को रसास्वादन पद्धति--बण्ति है। रस 
का सार ही चमतकार हे। शङ्कार, वीर, करुण, अद्भुत हास, भयानक, बीभत्स, रोद्र, शान्त, वात्सत्य, | 
प्रेम, हृद्य एवं श्रव्य काब्य के एकादश रस हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ कार के सत में प्रेमरस में ही समस्त रसों का 
अन्तर्भाव है। भक्तिरस शुद्धार के सम्भोग एवं विप्रलम्भ दो भेब हीते हैं । पूर्वराग की अभिलः घ, चिन्तादि 
दश अवस्था हैं। भावी, भवन्‌ एव सूत भेद से बिरह तीन प्रकार होते हैं। मान भी हिविध होते हैं-- 

ईशर्यासमभूत एवं प्रणय सम्भूत । 

` परस्पर अवलोकनादि मधुपानान्त सम्भोग की बिद्रृति, सपपश्च विरह एवं मानादि नायक भेव एवं 

तदीय गुण समुह, नायिका भेद, अभिसारिकादि अष्टु अबस्था, भावहावादि अलङ्कार सूह, सखो दूती 
प्रभृति, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, सास्विक एवं व्यभिचारि प्रभृति, एवं भावोदय प्रश्नत विषयों का 
सुस्पष्ट निरूपण है । 


_ गुण विवेचनात्मक षष्ठ किरण में--माधुर्थ्यादि गुण त्रय निरूपण, अर्थ व्यक्ति, उदारतादि सप्त 
अतिरिक्त गुणो के उवाहरणादि हैं । 


शब्दालङ्कार निरूपणात्मक सप्तम किरण सें- बक्को क्ति, इलेष, अनुप्रास, यमक, भाषाश्लेषादि एबं | 
चित्र काव्य का वर्णन हैं। 

3: झर्थालङ्कार निरूपणात्सक अष्टम किरण से -- उपसादि अलङ्झारो कै लक्षण, भेव एवं विस्तृत 
उदाहरण हें । अवशेष सें शब्दालङ्कार के दोषादि वणित हैं। 

रीति निरूपणात्मक नवमकिरण में---बंदर्भो प्रभृति रीति तृष्ट का निरूपण है । 


` दोष निर्णयात्मक दशम किरण मे--पद, पदांश, वाकथ, अथं एवं रस गत दोषों का निरद्धारण हुआ है । 
प्रस्तुत प्रन्थ में धीविश्वनाथ चक्रवत्ति कृत “सबोधिनी” टीका संलग्न है । काव्यालङ्कार विवेचन में 
छीसदलङ्कार कोस्तृभ नामक ग्रन्थ अतीब उपायेय है। 


हरिदास शास्त्री 


ॐ श्रीक्षीगोरगवाधरी जयतः & 
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कारिकाया स्वरूपम्‌ 
[ प्रथमकिरणः ] 


शरीरं शब्दाथौ ध्वनिरसव आत्मा किल रसो 
गुणा साधुर्याद्या उपमितिमुखोऽलङ्क्कतिगणः । 
सुसंस्थानं रीतिः स किल परस, काव्यपुरुषो 
यदस्मिन्‌ दोषः स्याच्छुवणकटुतादिः स न परः॥ 
क्षविवाइनिमितिः काव्यं निपुणं कविकमं तत्‌ ॥ 
सबीजो हि कविज्ञ यः स सर्वागमकोविदः। 
सरसः प्रतिभाशाली यदि स्यादुत्तमस्तदा ॥ 
चोलं प्राक्तनसंस्कार विशेषः काव्यरोहभ्‌: ॥ 
प्रज्ञा नवनवोल्लेखशालिनी प्रतिभा मता ॥ 
उत्तमं ध्वनिबेशिष्टो सध्यमे तश्र मध्यसम्‌ । 
अबरं तत्र निस्पन्द इति त्रिविधमादितः॥ 
धनेध्वंन्यन्तरोद्गारे तदेव हुथत्तमोत्तमम्‌ । 
शब्दार्थयोश्च वेचित्र्ये द यातः पूर्वपूर्वंतास्‌ ॥ 
यशाः प्रभृत्येव फलं नास्य केवलमिष्यते । 
निर्स्माणक्काले श्री कृुषणगुणलावण्यकेलिषु ॥ 
चित्तस्याभिनिवेशेन सा्द्रानन्दलयस्त्‌ यः । 

स एव परमो लाभः स्वादकानां तथेव सः ॥ 


[ ड्रितीयकिरणः ] 


आकाशस्य गुणः शब्दो वणे-ध्वन्यात्मको द्विधा ॥ . 
सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलातु परमेश्वरात्‌ । 


2 


११। 
१२। 
१३। 
१४। 
१५१ 


१६.। 


(२) | 
आसीच्छक्तिस्ततो नादस्तस्म।द्बिन्दुसमुद्‌भवः। 
न।दो बिन्दुश्च बीजञ्च स एव द्विविधो भतः ॥ 
भिद्यमानात्‌ पराद्चिन्दोरभ्षपात्मा रवोऽभवत्‌ । 

स रवः श्रुतिसम्पन्न: शब्दन्नह्माभवत्‌ परस्‌ ॥ 
साध्वसाधुतयाद्योऽपि साधवश्च चतुविधा: । 
जाति-क्रिया-गुण-द्रव्येः सुर्यो लाक्षणिक्कस्तथा ॥ 
व्पञजकश्चेति सङ्क त ईशेच्छा तल तत्त्वकृत्‌ ।। 
योगरूढाश्च रूढ़ाश्च योगिकाश्चेति ते ज्रिधा ॥ 
बृत्तित्रयात्‌ पुनस्त्रेधा वृत्तयस्त्वशिधादय: ॥। 
यस्योच्चारणमात्रेण सहजं यत्‌ प्रतीयते । 

तस्य तत्र तु या वृत्तिः सांभिधा लक्षणा पुनः ॥ 
मुख्याथ-बाधे शक्यस्य सम्बन्धे याऽन्यधीर्भचेत्‌ । 
रूढ़या प्रयोजनेनापि सा द्विधा भिद्यतेऽथ सा । 
सारोपा सारोप्यमाण आरोपविषयोऽपि च ॥ 

यत्र व्यक्तौ आंदिनान्तनिगीणं.चरमे सति.। 

भवेत्‌ साध्यवसाना सा भिदे द्व द्विविधे इसे ॥ 

गौण शुद्धे च साद्श्ग्रात्‌ .सम्बर्‍्धान्तरतोऽपि 
साहश्यहेतुका तूक्ता .सम्बरन्धास्तर हेत्‌ का ।। 

पराक्षेपः स्वसिद्ध्यर्थं परस्मिन्‌ स्व समपणम्‌ ॥ 
ययोस्ते लक्षणे शुद्ध प्रागपादान-लक्षणे ।। 

पुबश्चतु भिभदः सा दवाभ्यामाभ्याञ्च घड़ विधा । 
पुढ़व्यञ्भया गतब्पद्धदा व्यक्तब्र्यङ्ग,येति सा त्रिधा १ 
अभिधो-लक्षणाक्षेप-तातुपर्याणां समाप्तित: : 

व्यापारो धवननादियः शब्दस्य व्यञ्जना तुसा ॥ 
अर्थोऽपि व्यञ्जको ज्ञेयो नानाार्थानाश्च भेदका: 
संयोगाद्या अथार्थानां. व्यञजकत्बस्य हेतवः ]। इ ॥ 
बोड़ड्य:वछ्ूप्रकलि:काकुप्नकरणेः सह । । 
देश-कालावय़ चाय वे शिष्टचदव्यज्ध बोधकाः ।। 


[ तृतीयकिरणः ] 
१ । शब्दार्थादिभिरण्यश्च ध्वन्यतेऽसाचिति ध्वनिः ॥ 
२। रसो भावस्तदाभासो वस्त्वलद्कार एव च। 
भावानामुदयः शान्तिः सरिधिः शबलता तथा । 
सर्व ध्वनिस्तञ्जनित्वे काव्यञ्च ध्वनिरुच्यते ॥ 
उभयोरभिधापुलू-लक्षणामूलयोस्तयोः। 
अविवक्षितव!च्योऽन्त्यस्तत्र वाच्यं द्विधा भवेत्‌ ॥ 
अर्थान्तरोपसंक्वान्तमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । 
ध्वनिर्यस्त्वभिधामूलर्तत्र वाच्यं विवक्षितम्‌ ॥ 
५ । तथापि व्यङ्गचनिष्ठ स्यात्‌ स च च हूं विध्यमृच्छति । 
कोऽपि लक्ष्यक्क्व्यङ्गययोऽलक्ष्यव्यङ्कचक्गमोऽपरः ॥ 
६ । रसो भावस्तदाश्चासो भावशान्त्यादिरक्रमः ॥। 
७ । यत्रानुध्वनिना व्यङ्गय लक्ष्यते क्षसपुर्वकम्‌ । 
स तु लक्ष्यक्रसव्यङ्गयः शन्दार्थोशयशक्तिभुः ॥ 
८ । आद्यो द्विधेवालडारवस्तुनोर्धातनाद्भवेत्‌ ॥। 
& । अर्थशवत्युद्भवोऽथस्तु व्यञ्जकः स्वयसुद्‌भवी । 
कवेः प्रौढ़ो क्तिनिष्पञ्ञो बकतुस्ततृकल्पितस्थ च ॥ 


2 


og 


१०। चस्तुत्वालङकृतित्वाभ्यां ते दवं विध्येन षट्‌ स्मृताः ॥ 

११ सस्तुना वस्त्वलङ्कारावलङ्कारेण तेषु चेत्‌ । 
व्यञ्धेते अप्यलङ्कारवस्तुनी द्वादशापि तत्‌ ॥ 

१२। शब्दार्थभुरेक एव वाक्येऽष्टादशंधा त्विसे ॥ 

१३ । वाक्य एव द्विशक्त्युत्थः पदे सप्तदशापरे ॥ 

१४ । पश्चत्रिशत्ततो भेदाः प्रबन्धेऽप्यर्थशक्तिभूः । 
सप्चचत्वारिशदतः पदांशाद्या रसाञ्जकाः । 

१५ । हेन तस्य त्रयो भेदाः प्रबन्धेऽपि स कथ्यते ॥। 

१६ भेदास्तेतेकपश्चाशत्ते तावद्भिः प्रथक्‌ पथक्‌ । 
गुगनीयास्तेन चन्दर-व्योमतु -पक्ष-संख्यकाः (२६०१) ॥ 


(४) | 

१७॥ सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चेकरूपया । | 
चतुगु णे कृते वेद--ख-वेद-ककुभः (१०४०४) स्सृता: ॥ 

१८ । शुद्भेदयु तास्ते स्थुः शरेषुयुगखेन्दवः (१०४५५) 

१६॥ इति पुर्वंविलिखितं न सर्वेषामुदाहूतिः । 
भवेद्योग्यत्वमात्रत्वादाधिक्यसपि गम्यते ॥ 

२० । संशयास्पदतानुग्राह्यानुग्राहकताप च । 
एकव्यञ्जक-संश्लेषः सङ्करस्त्रिविधो सत: ॥। 

—%— 


[ चतुर्थेकिरणः ] 

१ । स्फुटमपराङ्ग चाच्य-,प्रपोषकं काएगस्यञ्च । 
सन्दिग्धप्राधान्यं, तुल्य प्राधाना-काकुगम्ये च । 
अमनोज्ञञ्चेति गुणी,-भुतब्यङ्गचस्य भेदाः स्युः ॥ 

२ । प्रागुक्तध्वनिसंख्था, एभिगु णितास्तथाष्टाभिः । 
खयुगतु वहिन-वसवो, ध्वनिसाङ्क्र्यात्‌ पुन ठे धा ॥ 

३ । व्योसदिङनागपक्षाक-हयतु -रजनीक्कराः । 
गुणो भूतव्यङ्गचभेदा विज्ञ या: सूक्ष्मबुद्धि सिः ॥ 


[ पञ्चमकिरणः ] 

१ । ब्रिभावो द्विविधः स्यादालम्बनोहीपनास्यया । 
आलम्बनं तदेव स्यात्‌ स्थायिनामाश्चयो हि यत्‌ । 
य्तानेबोह्दीपयति तदुहदीपनमिष्यते ॥ 

२ । एभिरेव व्यज्जकेस्त्‌ निभिरुद्रेकमागतेः । 
आस्वादाङ्कुरकम्दोऽसो भावः स्थायी रसायते ॥ | 

३१ आस्वादाङ्कुरकन्दोऽस्ति धर्मः कश्चन चेतसः । 


~= 


(५) 
रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्त्वतया सतः ॥ 
स स्थायी कथ्यते विज्ञे विभावस्य पृथक्तया । 
पृथगृचिधत्वं यात्येष सामाजिकतया सता] ॥ 
शृङ्गारे रतिरुद्साहो वीरे स्याच्छोक-बिस्मयौ । 
करुणाद्भुतयो हासो हास्ये भोतिभंयानके । 
जुगुप्सा बीभतृस-संज्ञ कोपो रोद्र ऽष्ट नाट्यगाः ॥ 
रतिश्चेतोरङजकता सुखभोगानुकूल्यकृत्‌ । 
सा घ्रीति-मेत्री- सोह!द-भाव संज्ञाश्च गच्छति ॥ 
या सम्प्रयोगबिषया सा रतिः परिकोतिता । 
सम्प्रयोगः स्त्रीपुरुष- व्यवहारः सतां सत्तः । 
असम्प्रयोगविषया सेब प्रीतिनिगद्यते ॥ 
सखिपत्ब्यां पतिसखे द्रौपदीकृष्णयोयंथा । 
योः सखोषु सखिषु संव संत्रो निगद्यते ॥ 
सनोवृत्तिमयी प्रीतिसेत्री स्पर्शादिकोचिता । 
निर्विकारा सदेकाभा सा सोहा मितीष्यते ॥ 
संव देवादिविषया रतिर्भावश्च कथ्यते । 
या सम्प्रयोगविषया साऽप्यवस्थाविशेषतः १ 
पाकात्‌ पाकान्तरं प्राप्य चरभे पर्यवस्यति ॥ 
बहिरन्तःकरणयोर्व्यापारान्तर-रोधकम्‌ । 
स्वकारणादि-संश्लेषि चमत्कारि सुखं रसः 1१ 
रसस्यानन्दधमत्वादेकध्यं भाव एवं हि ९ 
उपाधिभेदान्नानात्वं रत्यादय उपाधयः ॥ 
प्राकृताप्राकृताभासभेदादेष त्रिधा मतः 11 
अप्राक्ृतोषपि द्विविधः प्रत्यालस्बनभेदतः । 
सजातीयं विजालीयं प्रत्यालम्बनमिष्यत्ते ॥ 
अधरौष्ठस्फारतया सूक्कण्योरेब विस्फुरत्‌ 1 
अलक्षितद्विजं धीरा उत्तमानां स्मितं विढुः ७ 


१७ । 


१८ ॥ 


१८ । 
२० । 


२१ । 


२४ । 


२५ । 


~ 


२६ 


२७ 


~ 


२८ 


२५ । 


(६) 
निकसद्दशनद्योतो गण्डाभोगे प्रफुल्लता । 
किश्चितृकलः कण्ठरवो यत्र हासः स मध्यसः ॥ 
सघमः साश्र ताञ्जाक्षः स्फुटघोरकटुस्वतः । 
व्यात्ताननो व्यक्तदन्तः एहासो ग्राम्य उच्यते ॥ 
अभिलाषः पुर्वरागस्तस्याचस्था दश रसृताः ॥ 
अभिल्लाघश्चिन्तनश्च स्मृतिश्च गुणक्कीत्तेनम्‌ । 
उद्देगश्च प्रलप्पश्चोन्मादश्च व्याधिरट 
जडता नवमी ज्ञ रा सरण दश स्थतम्‌ ॥ 
ईर्षाप्रणप्संभुतो द्वेधा सानः प्रकी र्ये ते 
अन्यासक्ते प्रियतमे ईष्यासानो भवेत्‌ स्त्रियाः ॥। 
स्वप्नादृवा ध्रवणाद्बापि चिह्नादेर्दा विलोकनात्‌ ) 
साक्षादाकस्मिक्तादवापि द्शेनाददुलेभे जने ॥ 
प्राक्तनी रतिरुद्भुता संप्राप्तेः पुवेमेव सा । 
पाकद्ठयान्तरे पुवेरांगतां प्रतिपद्यते ॥। 
अंथ नेल: कौसुस्भो, माञ्जिुश्चाथ हारिद्र: , 
रागश्चतुविधोऽत,-श्चातुविध्येन हि प्रकृतेः ॥ 
नेलः स एष कथितो, न कदाचिद्धसति शोभतेऽत्यर्थम्‌ । 
कौसुम्भः स हि विदितः, स्थित्वापि प्रशोभते पूर्वस्‌ ॥ 
माञ्जिष्ठः स हि यः किल, नापत्येवातिशो्षतेऽजस्रम्‌ । 
हारिद्र: स तु बोध्यो, यात्यपि न च शोभते यस्तु ॥ 
सर्वशुद्धरसबुन्दकन्दल:, सर्वनायफघटाकिरीटग: । 
अत्यलौंकिकगुणेरलडकृतो, गोकुलेन्द्रतनय: सुनायकः ॥ 
कृती कुलीनः सभोकस्त्यागी योवनरूपभाक्‌ । 
दक्षोइनुरक्त उत्साही तेजोवेदरध्यभूषित: ॥ 
सत्यं शौचं दयःः कार्तिरास्तिकयं धेयेमेव च। 
औदार्य प्रश्रयः शीलं क्षान्तिः प्रह्नोऽनहुङ्कृतिः ।। 
उदात्त. उद्धतश्चेव प्रशान्तो ललितस्तथा । 


(७) 


सर्व$नी धोर-शब्वाद्याश्रवत्वारो नायकाः स्मृताः ॥ 


३१ । आत्मश्लाघारहितः, क्षमी गस्भोरो महासत्त्वः । 
धोरोदात्तः स्थेयान, निगृढ़मानों हढ्ब्रतः सुवचाः ॥ 

३२ । आह्सश्लाघानिशतो, सायी चण्डश्च चपलश्च । 
धीरोद्धतः स कथितो-,ऽहङ्क्ृतिन्ञङ्कारनिःशङ्खुः ॥ 

३३ । उभ्यशुणव्यतिरिक्तो, भूयान्‌ साधारणंश्च गुणः । 


धोरप्रशान्तसंज्ञो, भवति हिजवेश्यजातिकः साधुः ७ 
३४ । म॒ढुलः कल!कलापो, निश्चिन्तो सधुरवेदग्ध्यः । 

प्रथसरस्चप्रधानो, ललितकथो धोरललितः स्थात्‌ । 

स्वेऽनुकुल-दक्षिण-,शठ-धु्टर्वेन षोडशधा ॥ 


३५ । एका श्वतोष्नुकुलः, समरागो दक्षिणस्तु सर्वासु । 
शठ एकत्रेंव रतो, वहिरन्यत्न प्रियोऽप्रियो सर्नास ॥ 
३६ । अपराद्धश्च विशङ्को, हृष्टे दोषेऽपि सिथ्यादाक्‌ । 


तर्जन-ताइनयोरपि, कृतयोनिलंज्ज एव धृष्टः स्यात्‌ ॥ 
३७ । षोड़शविधास्त एते, पुनस्त्रिधा चोत्तमादिभेङेच । 
अष्टाधिकचत्बारिशद्‌-,भेदा नायकाः कथिताः ॥ 


३८ ॥ पुनरेते स्थुदिव्या, दिव्याऽदिव्या अदिव्याश्च । . 
स सतुश्चत्वार्रश-,च्छतभेक्ं तेन तद्भेदाः ॥ 
35 । धोरप्रशान्त-शठयो-,धृ टस्य च भेदवर्जितेरपरः । 
लीलाबशतः सवें-,रविरुद्धत्वाद्‌ विरुद्धेऽपि । 
गोकुलराजकुमार-,स्तेन परं सर्वनायकाधीशः ॥ 
धीरोदात्तो गुरुषु, ज्ञातिषु धीरोद्धतो विपक्षेषु । 
सायाविषु नियतमसो, ब्रजपुर्या धीरललितः स्यात्‌ ॥ 
४१ । अनुकूलो राधायां, सर्वास्वपरासु दक्षिणः कथितः । 
लोलावशरत्‌ कदाचन, धृष्ठोऽपि शठश्च कुत्रापि ॥। 
2२1 सहायाः स्यः सहचरास्ते भवन्ति चतुविधा । 
४३१ सखायश्च प्रिवसखास्तथा नमंसखा अपि । | 


Bo" 


(८) 
प्रियनमंसखाश्चान्ये तेषु दूतस्त्रिधा मतः ॥ 
४४ । निसृष्टार्थो सितार्थश्च तथा सन्देशहारकः । 
हृयोरिड्ितमादाय स्वयमुत्तरदायकः । 
सुश्लिष्ट कुर्ते कार्थं निसृष्टाथं: स उच्यते ॥ 
४४ प्रसितं चक्ति कार्यस्य चान्तं याति मितार्थकः । 
यथोक्तमेव बदति यः स सन्देशहारकः ॥ 
शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं धेयं-तेजसी १ 
औदाय्यं ललितञ्चेति गृणा अष्टैब सात्त्विकता: ॥ 
शौय्यं दाक्ष्यञ्च सच्वञ्च महोत्‌सः होऽनुरक्तत्ता । 
घृणा नीचेऽधिके श्रद्धा सा शोभा मिलितोच्यते ॥ 
४८ । रस्यवेशविभूषाद्यं विलासः शिल्पक्कशलस्‌ ॥ 
४८। पेन केनाछि वेशेन माधुर्य रभणीयत्ता ॥ 
४० । भी-शोक-क्रोध-हर्षा्ंरगाम्भीर्यमविकारिता ॥ 
५१, स्वावादप्रतिच्यावो धं यं शोके महत्यपि ॥। 
५२। अवक्षेंपादमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । 
निर्वापक भवेत्तजो दानं प्रश्नयभाषणस्‌ । 
अभिन्रेषु च मित्रेषु साम्यमो दायं मिष्यते ।। 
₹३। वाग्वेशयोमंधुरता शृद्भारे ललितं तु तत्‌ ॥ 
५४ । स्वकीया परकोषेति नायिकादौ दविधा मता । 
ऊढ़ान्‌ढ़ेति च पुनः परकीया भवेद्द्विधा ॥ 
५५) सुद्धा मध्या प्रगल्भेति स्वकोया तु त्रिधा भवेत्‌ ) 
` सध्या-प्रगलुभयोभंदा: षड़्‌ धोरादिप्रभेदतः । 
५६। फनिष्ठ-ज्येप्ठरूपत्वात्तयोददिशधा सतम्‌ ॥ 
५७। तेन त्रयोदश स्वीयाः परोढ़ा स्यादलोकिके। 
त्रयोदशविधा सापि तेन षड विशतिभिदा: |» 
४८ \ अवस्थाभिरथाष्ट्राभिरष्टोत्तरशतद्टयी || 
पुर्। कन्या ज्येष्ठकनिष्ठत्वान्मदुमध्यमृदुत्वतः | 


४६ 


५७ 


“र 


(४) 
चतुभेवास्ततस्तासां स द्वादशशतद्यी ॥ 
अत्पृत्तमशकृत्यादितया ताः स्थुः पुनस्त्रिधा । 
षद्त्रिशत्‌ सहिता तेन षट्शतो नाथिकाभिदा ॥ 
तत्र सिद्धाः सुसिद्धाश्च नित्यसिद्धा इति त्रिधा । 
स्त्रियोऽवतीर्णास्तेन स्युवंसुशुन्यग्रहेन्दवः (१४०८) ॥ 
स्वक्कीया तु कृतोहाहा पित्राद्यः स्वयमपिता ॥ 
या तु व्यूढापि गोपेन लोकधर्म्सानपेक्षिणी । 
कृष्णंकताना रागेण परोढ़ा ब्रज एव सा ॥ 
पिन्नादि-दानात्‌ प्रागेव पित्रादेरप्यसस्मतो । 
यातानुरागा या कन्या सा भेष्मी कुण्डिने यथा ॥ 
वितृश्चात्रादिसङ्कोचात्‌ स्वधाष्टर्या दभयार्दाप । 
गूढ़ा यस्या रतिर्गाढा सर्वथा सुरसायते ॥ 
कात्यायनोव्रतपरा सा कन्या सर्वदा ब्रजे ॥ 
एवंबिधं ब कविभिः परकोयेव वण्यते । 
परपाणिग्रहीता तु कृष्ण एव हि शोभते । 
नैवान्यनायके यस्मात्तस्माच्चान्यत्न सा किल ॥ 
अभिनवविकसितयौवन-,मदनविक्ारा मुदुमनि । 
वार्ततायामपि सुरतेः, पराङ्मुखी सत्रपा मुग्धा ॥ 
मध्या सुललितसुरता, मध्यस-समुदीर्णयौवना नोच्चेः । 
ब्रीड़ावतीषदीषत्‌-,घ्रागल्भ्या निभृतवंदग्धचया ॥ 
तरुणी मदनमदान्धा, रतिरणकुशला दरव्रीडा । 
भावोज्ञता प्रगलूभा वेदरध्याक्कान्तनायका कथिता ।। 
प्रियं बेदग्ध्यवक्कोक्त्या सध्याधीरा वदेद्रुषा ॥ 
धीराधीरा तु रुदितरधीरा निष्टुरोक्तिभिः ॥ 
यदि प्रगलूभा धोरा स्यादवहित्थावहेलया। 
उदास्ते प्रकृतात्‌ कोपाबादर दर्शयेद्व हिः ॥ 
धीराधीरप्रगल्भा तु साक्‌तेवंचनेमु हुः ॥ 


(१०) 
प्रियमुच्चे: खेदयति परा$वीक्ष्येव निन्दति ॥ 
७५ । मुग्धा मध्या प्रगलूभा चे सिञ्भावात्‌ पुननंव ॥ 
७६ । गाढ़ानुरागा प्रागेव लब्धसङ्घापि हेतुके । 
विरहे वधितोतृकण्ठा विरहोतृकण्ठिता मता ॥ 
७७ । सङ्घ तस्थं प्रियं ज्ञात्वा सह सख्येकिकाथवा। 
गतधीर्याडइभिसरति सा भवेदभिसारिका ॥ 
७८ । अन्यासक्तेन कान्तेन खण्डिताशा तु या निशि । 
प्रातस्तदभोगच्िहन।नि वीक्ष्योद्विग्ना तु खण्डिता ॥। 
७६ । दूतोभिः- प्राथ्यस्तानोऽपि गन्तास्मीत्पुक्तवानपि । 
देवाधायाति यतुकारतोः विप्रलब्ध ति- सा स्मृता ॥ 
८० कोपेत्नान्तरिता. या तु. कलहान्तरिता तु सा ॥ 
८१ ।. वासगेहे,. वेश-भूषा-ताम्बूल-वसन दिभिः । 
सुसञ्जाऽपेक्षतेः कान्त: सा स्यादूद्रासकसज्जिका ॥ 
८२ । कार्मास्तरेण।प्रबासं गतेशसलि मनोऽधिपे । 
तन्मनस्क्रबःया लिष्ठेत्‌ःसा+स्थात्‌ प्रोषितभत्तृ का ॥ 
८३ । तिरिस्तर-प्रेसबशात्‌-पाश्वंवत्तीत्र,यलुप्रिय: । 
_ वाग्‌वश-प्राय,आभाति;सा स्यात स्वाधीनभत्तुका ॥ 
८४३. यौवत्ते सत्त्वज्ञास्तासामष्ठा विश तिसंस्थक्ता: । 
_ अलड्धारास्तत्र-साबर-हाब-हेलास्त्रयोड्जधजा: ॥ 
८५.। शोभा, का न्तिश्च,दी सिशचः साधुर्यश्च मल भतः । 
ओद्य, धेये सित्येते.-सप्तेब स्युरयत्नजाः ॥ 
८६.) लीला,विलासो, वि च्छिततिविच्वोकः किलक श्चितम्‌ । 
_ सोट्टायित कुट्टमितं. विञ्जमो;.ल लितं. सद्‌; ॥ 
८७ । विहृतं , तपतं .मोरध्यं. विक्षेपशच-क्‌त्‌ हुलस्‌ । 
हसितं चकित . केलिस्तुभावा दिसे: पृथक्‌; ॥। 
८८ । निविकारात्मके चित्त भाव: प्रथम लिक्रिया । 
आलम्बत्ोहीपत्तोत्थ-सात्रादरपि ,स च-्वि्ा ॥ 
८८ । हन्तेत्रादिविकारंस्तु ,व्पक्तोऽसोः याति हाव त!म्‌-॥ 


(११) 
5० । हेला स एत्राभिलक्ष्पविकारः परिक्तोत्त्यंते ॥ 
5१ । हेलेब शोभा लावण्य-रूप-वेशादिभिय ता ॥ 
5२ । शोभेव मन्मथोन्माथात्‌ कान्तिरुद्दी पतद्यू तिः ॥ 
5३ । कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्युच्यते बुध, ® 
५ । सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्य्यं रमणीयता ॥ 
59५1 प्रगलभता निर्भेयत्वसौदायं विनय: सदा ॥ 
रद । सुखे दुःखेऽपि महति धेयं स्थाध्चिविकारता ॥ 
4७ । अङ्गर्वेशेरलङ्कारेलीला कान्तानुकारिता ॥ 
झे८ यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकस्मंणाम । 
विशेषो दयितालोके विलास: परिकीत्तंचते ॥ 
डर्ड । स्तोकाऽप्याक्ल्परचना विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ ।» 
१०० । गर्बेण बस्तुनीष्देऽपि विव्वोकः स्यादनादर: ॥ 
१०१ । असष-हास-व्त्रास-शुष्करोदन-भत्‌ पनः । 
निषेधं श्च रतारम्भे किलक्रिञ्चितमिष्यते ॥ 
१०२ । तर्‍्ज्ावभुग्नसनसो वल्लभस्य कथादिषु । 
सोटायितं समाख्यातं कर्णकण्ड्यनादिक्षस्‌ ॥ 
१०३ । स्तनग्रहास्थपात्तादौ क्रियमाणे प्रियेण चेत्‌ ।' 
वहिः क्रोधोऽन्तर प्रीतो तदा कुट्मित बिदुः ४ 
१०४ । त्वरया हुषरागादेदंयितागसनादिष्‌ । 
भूषाणां स्वपदादन्यपदे व्यासस्तु विश्वः ॥ 
१०५ । सुकुपारतयाङ्भानां विन्यासो ललितं भवेत्‌ ॥' 
१०६ । मदो विकारः सौंभाग्य-योवनाद्यवलेपजः ॥ 
१०७ । बक्त्यु योग्येऽपि समये न वक्ति वोड्या तु यत? 
तदेव विकृतं वाच्यं चेष्टा स्मरविकारजा ॥ 
१०८ । तपतं प्रियविच्छेदे प्रतीतस्यापि वस्तुतः । 
अप्रतीतेवदापूच्छा प्रियाग्रे मौग्ध्यमेव तत्‌ ॥ 
१०६ । अर्धा भूषारचना गात्र विष्वगृविलोकनस्‌ । 


(१२) 
रहसोषतुकथारम्भो विक्षेपः स्यात्‌ प्रियागसे ॥ 

११० । कुतूहलं रम्पतस्तुसमालोके विलोलता ॥ 

१११ । हसितं स्याद्वृथाहासो नवयोबनगदेजः ।। 

११२ । कुतोऽपि दयितस्याग्ने चकितं स्यादभयोदयः ॥ 

११३ । विहारे सह कान्तेन क्लीड़ितं केलिरिष्यते ॥ 

११४ प्रत्येकं सप्तावशता योगेऽष्टाविशतिस्त्वमी । 
रसवाणषिसंख्याः (७५६) स्युस्ते पुनः सेङ्गिता यदि) 
पक्षेन्द्रिष्विन्दुसंख्याः (१५१२) स्युरन्योन्य्गाणिता नन्‌ ॥ 

११५ । मुग्धा-मध्या-प्रगल्भानां त्रिविधानोङ्भिताग्य'ष ॥ 

११६। इष्टा तनोति मन्दाक्षं सम्मुखं नेव वीक्षते । 
प्रच्छन्नं तत्‌ प्रतिकृति चित्रादो स्पृहयेक्षते ।। 

११७ । बहुधा पृच्छ्यमानापि रमणेन न जल्पति । 
तटस्थेः कथ्यमानायां शुकर्वा निज- लालितेः । 

` तदूकथायां श्र तो दत्ते नेत्रे त्वन्यत्र यच्छति ॥ 

११८ । अकाण्डे नीवि-धस्मिल्लमोक्ष-संयमन-क्रियाः । 
अलकोह्लासनमिषादभुजामूलप्रदशनस्‌ ॥ 

११६ । सखीभिः सह संवादो निहतु्मधुराक्षरः। 
परस्पर परीहासो मन्दमन्दः प्रियान्तिके ॥ 

१२० चुम्बति लीलाफसलं, परिरभते प्रियसखीसपि च । 
मुकुरे निजमुखकमलं, निरीक्ष्य तिलकं करोति कृष्णाग्रे ॥ 

१२१ । निरुपाधिप्रीतिपरा सदृशी सुखदुःखयोः । 
वयस्यभाव।दन्योष्यह्‌दयज्ञा सखी भवेत्‌ । 

१२२ । छायेब याऽनुसरति सेव प्रियसखी स्मृता ॥। 

१२३ । सुरसे नर्मणि रता सेव नमंसखी भवेत्‌ । 

१२४ । न सङ्कोचं यया याति काम्तेन शयितो त्थिता । 
आत्मनो सूतिरन्येब प्रियनमंसखी तु सा ।) 

१२५ । दूतीभावः समये, परिजनभावस्तु वेशभूषादो । 
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उपदेष्ट्ता च साने, तस्मिन्‌ गाढे तु गहुँकत्वश्च ॥ 
वृन्दावनं धड़ तवः सह-वर्तमानाः 
कङजा मणीन्द्रशुहतोऽपि सनो चिनोदाः । 
कपु रभांसि यमुनापुलिनानि हुंस- 
कारण्डबादि-ललितं नलिनीवनः्च ॥ 
चन्द्रश्च चन्दलमरुच्च मनोहराणि 

गोवर्धनादि-गिरिकन्दरमन्दिरा'ण । 
रोलम्ब-को किल-मयूर निनाद मिश्चं- 
नानानिह ङ्गविरते हरितोऽपि हृद्याः ॥ 
स्थायिभातस्य कार्याणि कटाक्षादीनि यानि तु ६ 
अनुभावास्तानि बोध्या न संख्या तेषु वत्तंते ॥ 
अलङ्काराश्च ये प्रोक्तास्तेषां सध्ये च केचन १ 
कालेऽनुभावतां यान्ति तथा तानीङ्भितानि च ॥ 
सात्त्विका अपि पेऽन्येऽष्टो तेऽपि यान्त्यनुभावतास्‌ ।१ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमा: स्वरभेदश्च वेपथुः । 
बेव््यमश्चु प्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ॥ 
निबंद-ग्लःनि-शद्काश्च सदासूया-शसा अथ १ 
आलस्य-देन्य-चिम्ताश्च मोहः स्मृति-धतो अषि ॥ 
बीड़ा चपलता हषे आवेग-जड़ते अपि । 
विषादौत्‌सुक्य-गर्वाश्च निद्रापस्मार एव च ॥ 
विमषं-सुप्तथमर्षाश्चाप्यवहित्थो ग्रतेत्याप । 
उन्माद-व्याधि-मतयो वितक-मरणे अपि । 
घ्रासश्चेति त्रय सित्रशदुच्यन्ते व्यभिच्यरिणः ।। 
स्वजुगुप्सा तु निबेदो ग्लइनिविक्ृतिराङ्कतेः । 
अनिष्टाशङ्कनं शङ्का मदो मधवादि-सत्तता । 
दोषहृष्टिरसूया स्याद्व्यायामवलान्तता धस: ॥ 
शक्तो च कर्मवमुख्यम,लस्य देन्यसात्सनि। | 
अयोम्यब्रुद्धिश्चिन्ता तु कि भावीति विचिन्तनम्‌ ॥ 


(१४) 
१३७ विचित्तता तु सोहः स्यात्‌ स्मृतिः प्राग्वृत्त चन्तमस्‌ ) 
धर्यं धृतिस्त्नपा ब्रीड़ा लोल्यं चपलता सता ॥ 
१३८ । हषश्चित्तस्य विस्फार आवेगस्त्वरथा भदः । 
निष्पन्दत्वन्तु जडता विषादस्तु विषछता ॥ 
१३४ । उदकण्ठेवोत्सुक्यमाहुर्गवोऽहङ्ः।र एव. हि । 
निद्रा निद्रे ब स्खलन फेननिष्ठीव-पूर्वकस्‌ ॥ 
१४० । अपस्मारः परामर्शो. विमर्घो निद्रया विना । 
स्वप्नस्तु सुङ्षिरित्याहुरसर्षः कोप एब हि ॥ 
१४१ । अवहित्थाकारगुप्तिरुग्रता तोब्रतेन हि । 
अनवस्थितचित्तत्दसुन्सादो हृद्व्यथादिकः ॥ 
१४२ । व्प्राधियेथाथस्मरण सतिः संशय एव हि। 
चितर्का सरणं घ्राणत्याभस्त्रासो भयोदय 
१४३ । अपस्मारश्च निवद मरणश्च जिना किल । 
त्रिशदेवात्र विज्ञ या; शृङ्गारे व्यभिचारिणः । 
१४४ । भवन्त्येककशस्त्वेते स्वातरूयेण पृथक पृथक्‌ । 
उदयः प्रशमश्चापि पृथगेव निरूप्यते ॥ 
ठ्वाभ्याश्च बहुभिश्चापि शावल्यं संहिता दृयोः 
सन्धिलेक्षण मेतेषां. यथास्वमुपदश्यते ॥ 
१४६ । तातुकालिक हेतुमेत्य ततृकालोद्‌भूततो दयः । 
प्रशमो निजसामग्रचा प्रागुद्भूतस्य संक्षयः ॥ 
अन्योऽच्यानुय्राहकानुग्राह्मत्वात्‌ सह्‌ संस्थितिः । 
योऽन्य-निरपेक्षत्वात्‌ स्व-स्व-स्वा[तरूय तो$थवा 
सपक्षाणां विपक्षाणां शावल्यं परिकोत्तितम्‌ ॥ 
१४८ । एकस्य गमनारम्भो ह्यन्यस्यागमनो दय: । 
सन्धिः स्यादथवा तुल्योदयस्तुत्यशमो त्यो: | 


१४४ ॥ उदयाद्यं श्चतुभिस्तु शावल्यमपर भवेत्‌ । 


तत्‌ स्यात्‌ षोडशधा तत्र प्रस्तारक्कम दृष्य ले ।॥ 
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सन्ध्युत्तराः स्यृश्चत्वारस्तथाःये शवलोत्तरा: । 
चंत्वार एवं प्रशमोत्तरा अप्युदयोत्तराः ॥ 
एवं स्याद विशतिः सभ्धेः सन्धिनाप्युदयस्य च । 
उदयेन शमस्यापि शमेनापि न्रिधा पुनः | 
तंथेघोदघसन्धिश्च शससन्धिरिति स्मृतेः । 
पर्शीवशतिरेते स्थरन्योऽःबस्थितिभेदत्ः ॥ 
प्रत्येक मेकंकघोगे मिथोऽङ्गा ङ्वित्वभावतः । 
एको नत्रिशता न्रिशद्दिन्दुसिन्धुमतङ्भ जाः (८७०) ॥ 
एतश्च पर्ञ्चावशत्या व।णग्रहमतङ्गजाः (८८५) ॥ 
पुनरेतेः प्राग्ग णितस्तः सेङ्कित-निरिङ्भितैः। 
अलङ्कार: शवलितेः पक्षचनद्रशरेन्दुसिः (१९१२) ॥ 
शांवल्येन भवन्त्येते बिन्दुवेदकरद्वियैः । 
वेदाग्निचःद्रसँह्याक! (१३४८५२४०) स्तेषां दिग्दर्शनं भवेत्‌ ७ 
एतान्‌ कार्तु स्पेन निवक्तु वाणी शक्नोति नो नरः ॥ 
भावान्तरसमावेशाडुक्तिवं चितर्यतोऽपि च । 
उत्तरङ्गतथाङ्गित्वाटृन्सादो बहुधा मतः ॥ 
तत्र प्रलाप आलापः संलापो विप्रलापकः । 
अनुलापः सुप्रलापः परिलापो विलापकः । 
अपलापः प्रतीलापो बेचित्र्यं दशधा गिराम्‌ ॥ 
एवं स्वबुद्धिकौशल्यादनुमेयाः सुबुद्धि सिः । 
ग्रन्यगौरवभोत्येव सयः नोदाहूता: परे ॥ 
अनेनव हि मार्गेण कबयो भावकोचिदाः । 
विवध्युभविकाव्याति तेनायं प्रक्कभः कृतः ॥ 

न 


[ पष्ठकिरणः ] 


रसस्यों तुकष्षेकः कश्चिडमोऽसाधारणो गुण: । 
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शोर्यादिर!त्सन इन बर्णास्तद्व्यञ्जक्का सताः ॥ 
२ । गुणस्य व्यञ्जका वर्णास्ते माधुर्यादयः पुनः ॥ 
३ । माधुर्यंसपि चौजश्च प्रसादश्चेति ते द्यः । 

केचिहशेति ब्रवत एष्वेवान्तभंदस्ति ते ॥ 
४ । अर्थव्यक्तिरुदारत्वं श्लेषश्च समता तथा । 
कान्तिः प्रौढिः समाधिश्च सप्तैते तेः समं दश ।} 
प्रसाद एत्रौजोमिश्रशेथिल्यात्मा भवेद्यदि । 
तदार्थेव्यक्तिरिष्येत बिकटत्वमुदार ता ॥ 
पदानामेकरूपरवं सन्ध्यादावरफुटे सति । 
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श्लेषो मार्गाभिद एव समतोज्ज्दल्यमेच हि ॥ 


कान्तिः साथिप्रायतया समासच्यासयो: सतोः । 

वाक्यार्थ पदविन्यासः पदार्थ चाषयर्निसतिः । 

प्रोहिरारो हावरो ह-क्रम: समाधिरिष्यते ॥ 

तेष्वेवान्तभेवन्त्येक एके बेचित्र्ण्बोधका: । 

एके दोषपरित्पाग!द्गतार्था इति नो दश ॥ 

के । अर्थव्यक्तिः प्रसादान्तः प्रोहिवेचित्र्यबोधिका ॥ 

१० । समता तु क्वचिद्दोषो बेषम्यं यत्न वाञ्छ्यते । 
सजातीय--विजातीय-युगपद्बर्णने सत ।। 

११। ग्रास्पकहत्वादिहातादप।रुप्योररीकृतौ । 
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ऐज्ज्वल्यरूपा या कान्तिः सा माधुर्यान्तरस्थिता ६ 
अन्ये त्वोजसि वत्तेन्ते तेन तेन पुनदेश ॥ 

१२ । रञ्जकत्बं हि माधुय्यं चेतसो इर्‌ तिकारणम्‌ । 
सम्भोगे विप्रलम्भे च तदेवातिशयोचितम्‌ ॥ 

१३ । चेतोविस्ताररूपस्य दीप्तत्वस्य हि कारणम्‌ । 
ओजः स्याद्वीर-बीभत्स--रौद्रे षु क्र्मपृष्ठिकृत्‌ । 

१४ । श्रुतिमात्रेण यत्रार्थ: सहसेव प्रकाशते । 
सौरभ्यादिव कस्तूरी प्रसाद: सोऽभिधीयते |॥ 


(१७) 

१५। स सर्वेषु रसेष्वेव सर्वास्वपि च रीतिषु । 

उपथुक्तो. व्यञ्जक्षाः स्युवर्णाश्च रचना अधि ॥ 

स्पर्शाः स्वपञ्चमाधःस्था अटवर्गा लघु रणो । 
माधुर्यव्यञजक्का वर्णा नेकरूपाः क्षमेण चेत्‌ । 

१७ । इत्यादेः खल्वनुप्रास-रीतिरूढृस्य बत्मंनः । 
माधुर्यनहुलत्वेऽपि गौडीया रीतिरिष्यते ॥ 

१५ । योग आद्य-तृतीयाभ्यां चेद्‌द्वितीय-चतुर्थयोः । 
उपथंधो द्वयोर्वापि रेफेण सह चेद्यतः ॥! 

१४ । शषौ टवर्गश्चानन्त्यो बृत्तिदेघ्यं तथौजसि ॥ 

२० अटवर्गेररेफेश्च क्‌ख-ग्घाभ्याञ्च विवजितेः । 
अयुक्तेश्च महाप्राणेमेध्यतां प्रतिपद्यते ॥ 

२१ । श्डुङ्गारेऽप्येष चारुः स्यात्‌ करुणादो भवेन्न वा । 
माधुर्यव्यञजकेर्व्णेय्‌ क्तश्चेदतिसुन्दरः। 
गाढबन्धः स आख्यातः पाठे वदनपुतिक्कत्‌ ॥ 

२२। प्रसादस्य व्यञ्जिका तु केवलं रचना मता । 

न तत्र वणंप्राधान्यं प्रसाष्टो विशदार्थता ॥ 

२३ । यद्यपि गुणपरतन्त्रा, रचनाद्यास्तदपि वक्तादेः । 

औचित्यात्तदधीना, भवन्ति तस्माद्गुणोऽपि तदधीनः ॥ 
- जे 


[ सक्षमकिरणः ] 
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१ । एकेनार्थेन यत्‌ प्रोक्तमन्येन्थेन चान्यथा । 
क्रियते श्लेष-काकुभ्यां सा वक्रोक्तिभवेदृद्विधा ॥ 

२ । श्लेषोऽपि च भवेद्द्वेधा सभङ्गाभङ्गभेदतः ॥ 

३ । अनुप्रास्यत इत्यर्थे$तप्रासो वर्णसाम्यतः ॥ 

४ । सच द्वेधा छेकवृत्तिभेदाच्छेकः सकृत्तया । 
माधुय्यंव्यञजकत्वेन स एव हुधपनागरः ॥ 


(१५) 
५ । एकस्याप्यथवाऽनेकस्यास्र डिततया यदि । 
न्यास; स्यादवृत्त्यनुप्रास एष च द्विविधो भवेत्‌ ॥ 
६ । माधुपो जोऽनुकूलत्वात्‌.कोमलो.लाट इष्यते ॥ 
७ । तात्पर्यमात्रभेदे स्याल्लाट इत्युच्यतेऽपरेः ॥ 
८ । पदस्याप्येष तत्र व. वृत्तावन्यत्न वा पुनः । 
वृत्त्यवृत्त्योश्व.वा नाम्नः सारूप्ये स्यादथापरः ॥ 
2६ । पसक त्वर्थ भिन्नानां पदादीनां समाऽऽक्कृतिः । 
क्वचिस्िरर्थंकाणाश्च. सार्थानथेवतां क्वचित्‌ ॥ 
१० ॥ एतच्च पादजत्त्वेत नवधा प्रथसस्य लु। 


तोयेन तृतीयेत चतुर्थनेति. त हिन्रधा॥ 
११ । द्वितीयस्तु तृतीयेन चतुर्थनेति-च-द्विधा । 
तृती यस्तु. चतुर्थ नेत्येकः एवेति षड सिद: ॥ 
१२ । प्रथमरित्रऽवपीत्यन्य इति सप्त यं पुनः । 
प्रथसस्तु- चतुथे द्वितीयस्तत्‌परेण च । 
प्रथसस्तु ;ितीयेन-ततीयस्लत्‌परेण च ॥ 
अर्धेश्लोकश्लोकयोश्चावृत्त्या' कधा भवेदथ । 
तेनेकादशभेदाः स्युः पादभागेःचःपूवंचत्‌ । 
नवधेति भिदा. ज्ञेया बिशतिर्यसकोऽ्भ बा: ॥ 
१४ । पादस्य तु त्रिखण्डत्वे त्रिशद्भेदाः प्रकी तिताः । 
चतुःखण्डत्वे,च पुनुश्चत्वार्परशद्भवेद्भिदा ॥ 
आद्यन्तमध्यभेदेन क्रमादथ समुच्चयात्‌ । 
अन्तादिभेदेन पुनबहुधा यमकक्रिया ॥ 
भिक्षा अप्य थेभषेदेनयुगप्रद्‌भाष्षणक्षसा; । 
त्यजन्ति भि्षरूपर्वं शब्दाः यच्छ्लेष एव सः ।। 
स: प्रक्ृतिनलिङ्क-चणं प्रत्ययः भाषात 
अ्टबिधोः निरपेक्ष:स्तुल्योभयद्वाच्य एव ननन: बत 
नदानाइक कबीनाश्च सा$ ककश एच यः ५ 
रसपनिच्यक्तचेरनासो 'शक्तिज्ञष्तवेप्स केवलम 


~ 


१३ 


१५ 
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१६ 


१७ 


भक्ति-पद-वचने; । 
१८ 


(१६) 
१४ । चित्रं चीरसमेबाहुभगवद्विषयं यदि । 
तदा किञ्चिच्च रसवद्यथेक्षो: पवचंबंणम्‌ ॥ 
२० । पुनरुक्तवदाभासः पुनरुक्तवदेव य: ॥ 
नाका 


[ अष्टप्रकिरणः ] 


वृ । यथाकथश्चित्‌ साधम्मंचसुषसा सा सवेद्द्धिधा ॥ 

२।. पूर्णा लुप्तेति पूर्णा तु धर्मणेव-यथादिभिः । 
उपसानोपसेयार्या सियसेवेव--वादिभिः | 

३ । युक्ता भ्रौती समाद्य स्तु सा स्यादार्थी च तडिते । 
वाक्ये समासे चेत्येते षोढ़ा लुप्ता तु लोपतः। 
धर्मवास, पसानानामेक-हि-तरि-क्सेण हि॥ 


४ । धर्मलोपे क्रमेणेषा पुर्णाबत्‌ षड विधोचिता । 
किन्तु तद्धितगा श्रौती लुप्तायां नेति पञ्चधा ॥ 
५। क्यचि कर्साधारङ्ृते कत्तं कर्मक्ते णसि । 
क्यङि चेति पुनः पञ्चेबादिलोपे यथाक्रसस्‌ । 
६ । उपमानानुपादाने दवं धं वाक्य-ससासयोः । 
इवादेरनुपादाने ह धं स्यात्‌ क्विपसमासयोः ॥ 
७ । धर्म्मोपमानयोलोपे हे धं वाक्यसमासयोः । 


धस्मेंव-वादि-लोपे तु हृं धं स्यात्‌ क्विपसमासयोः ॥ 
उपमेयस्थ लोपे तु स्यादेका प्रत्यपे क्यचि । 
ध्म्मोपमेयलोपेऽन्या त्रिलोपे तु समासगा ७ 
& । एवं दशेकादश च लुप्ता स्यादेकविशतिः । 

पूर्णाः षड़ेव तेन स्युरुषभांः सप्वविशतिः ॥ 
१०। एकत्वमुपमेयॉनासुपमानासनेकता । 

धर्मेकरूप्यबेखूप्ये द्वेचा मालोपमा भवेत्‌ ॥ 

११ । उपसेयस्योपमात्वपुत्तरोत्तरतो यदि। 
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(२०) 
अभिन्नभिन्नहेतुत्वे द्विधा सा रसनोपमा ॥ 
एक्कस्येवो पमानोपमेयत्वेऽनन्वयोपस्रा । 
एकवाक्ये विपर्यास उपमेयोपमा हयो: ॥ 
उपमानस्य निन्दायामयोग्यत्वे निषेधतः । 
प्रशंसा योपमेयस्य सोपमेयोपसाऽपरा ॥ 
असम्भाव्यं समुद्भाव्योपमानेऽसस्भवोपमा । 
सम्भावनोपमानेनोपमेयोतेक्षंहेत्‌का । 
उतुप्रेश्वा नुनमित्यादि-शब्दद्योत्या स संशयः ॥ 
भेदानुक्तो तदुक्तो तु सन्देहः रूपकं तु तत्‌ । 
यत्तादात्म्यं दयोस्तच्च द्विधेति विदु धाः । 
समस्तवस्तुविषयमेक्देशचि्ति च ॥ 
आरोप्यमानश्चारोपचिषयो यत्र शब्दगौ । 
तदादिरारोप्यमाणः शाब्द आर्थश्च ततुपरस्‌ ॥ 
आरोपबिषयाभाचेऽप्यारोप्यं यदि तत्‌ परम्‌ । 
उक्त प्रसङ्गि निःसद्भमेकसेव विवक्षितस्‌ । 
सालारूपकमन्यतत ज्ञे यं मालोपमानवत्‌ ॥ 
श्लिष्टस्य वाचकस्यान्रोधादारोप एव य: । 
सोऽन्यस्यारोपहेतुश्चे त्‌ परम्परित--नाम क्कम्‌ ।। 
भेदे सत्यपि तद्या तु प्रकृतस्यान्यथाकृति: । 


-सापहनुतिरनेकाथप्रततिपाद्कता यदि । 


एकार्थस्य तु शब्दस्य तदा श्लेषः स कथ्यते ॥ 
श्लिष्टेविशेषणेरेव विशेष्यस्यान्ध्थास्थिति; । 

ससास्यो क्तिरसम्बन्धरूपं यत्तुपसाक्कुतः ॥ 

निदर्शनेषा दृष्ठान्तप्राया यत्र क्रियेव हि। 

बक्ति स्वरूपं हेतुञ्च स!ऽच्याऽप्रासङ्गिक्कस्थ वाक । 
प्रास ङ्किक5कथायां र हर 


॥ यादप्रस्तुतप्रशसनस्‌ ॥ 
कायकारणसासान्य विशेषेषु तदन्यगी: | 


प्रस्तुतेषु च तुल्ये च तुल्यगी: पञ्च तत्‌ ॥ 


२४ । 
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७११ 


३२३ 


(२१) 


प्रतोयस्तानस्यारोपानारोषाभ्यां पुनद्विधा ॥ 
निगीणस्योपमानेनोपसेयस्य निरूपणम्‌ । 

यतु स्यादतिशबोक्तिः सा तदेवान्यतया यदि । 
निरूप्यते सा द्वितीया यद्यर्थन तु कल्पना ॥ 
यद्यसम्भविनोऽर्थस्य सा तृतीया चिपर्यये । 
काय-कारणयोरच्या प्रतिवस्तूपमा तदा ॥ 
सामान्यस्य स्थितिर्त्राकय उपमानोपमेययो ॥ 
सर्वेषामेव धर्म्माणां दृष्टान्तः प्रतिविम्बवत्‌ । 

स च साधम्म्यं--वे धम्म्यभेदेन द्विविधो मतः ॥ 
कारकेक्ये क्रिपा वल्लो व्यत्ययेऽपि च दीपकम्‌ ।। 
साला स्यात्‌ पूर्वपुर्वञ्चेदृत्त रोत्तरमूच्छति ॥ 
प्रकृतानां चेकदोक्तिरुच्यते तुल्ययोगिता ॥ 
चक्कारेणापि साक्षेप्या व्यतिरेको विलक्षणः । 
उपसानात्‌ द्वयोरुतृकर्षापकर्षाथंशसनोः॥ 
हेत्वोरक्तौ त्रयाणां बाऽनुक्तो शब्दार्थशक्ति भिः ! 
आक्षिप्त सति च श्लेषे स स्यादबहुविधः पुनः ॥ 
आक्षेपो वक्तुमिष्ठस्य यो विशेषविवक्षया । 
निब्षेछो वक्ष्यमाणत्वेन क्तत्बेन च स द्विधा ॥ 
हेतुरूपक्लियाभावे फलं यत्‌ सा विभावना ॥ 
विशेषोक्तिः कारणेषु सत्सु कार्यस्य नोदयः १ 
यथासंख्यं यथासंख्यं क्रमिकाणां यदग्वयः ॥। 
यस्मित्‌ विशेषः सामान्य समथ्यंते परेण यत्‌ 1 
साधम्म्यादथ वंधम्भ्यात्‌ स न्यासोऽर्थातरस्य हि ॥ 
विरोध: स बिरोधाभो जातिर्जात्यादिभिगु'णः। | 
त्रिभिद्वाभ्याँ क्कियाद्रव्यं द्रव्येणेवेति ते दश ॥। 
स्वभावोक्तिः स्ञभावस्य वर्णनं यन्मुखे स्तुतिः । 
निन्दा बा हृदये व्याजस्तुतिः स्यात्तत्तदप्यथा ।। 
सहोक्तिः सा सहार्थव शब्देनेकर क्रिया यदि । 


(२२) 
ब्रिनोक्तिः सा विनेकेनान्यस्य चेत्‌ सदसतकृति: ७ 
४३ । समासमाभ्यां निमयः परिवृत्तिरुदीर्यते ।। 
४४। अतोत्तात्तागतार्थात्नां साक्षार्बामव भाविकम्‌ ॥ 
४५५७ पदवाक्यार्थत्ताहेतोः काव्य लिङ्क प्रकोत्त्येते । 
४६। विना वाचक्क- वाच्यत्वं त्न वस्तु प्रतीयते । 
पर्यायोक्तं तत्‌ सभृद्धिरुदात्तं बरतुनः परा ॥ 
४७ । प्रधानमपि यत्राङ्गमेकस्सिन्‌ यत्र साधके । 
साधकान्तर निदेशः स सभुच्चय इष्यते ॥ 
४८ । गुणो गुणक्रियाभ्याञ्च क्रियया च क्रियापरः ॥ 
४४ । अनेकस्मिन्‌ क्रमेणकं पर्यायोऽन्यो विपर्ययःत्‌ ॥) 
५०। साध्यसाधनसःडू।वेऽनुसानमनुम\नवत्‌ ॥ 
५११ । विशेषोक्तिः परिकरः स्थात्‌ साफुर्तोवशेषणेः ॥ 
५२ । प्रकृतस्थगनं छद्म व्याजो क्तिरनिषेधभाक्‌ ॥ 
३३। प्रश्नपुर्वेकमाख्यानं ततसासान्य-व्यपो हुनस्‌ । 
तस्य तस्यापि च जै यै व्यद्भत्वे स्यादथापरभ्‌ । 
अप्रश्‍नपुवक वाच्यं परिसंड्या चतुविधा ॥ 
५४। यथोत्तर पुवंपुवेहेतुकस्थ तु हेत॒ता । 
_तदा कारणमाला स्यातु क्रिययान्योऽन्थका रणम्‌ ॥ 
५५ । वस्तुद्दयं तदान्योऽच्यं प्रश्नस्योच्चयनं यदि । 
उत्तरश् तिमात्रेणोत्तर स्यात्‌ प्रशनतोऽ{प बा ॥ 
५६ आकारेणे ङ्कितेन।पि. सूक्ष्मार्थो यत्र लक्षते । 
प्रकाश्यते वाइन्यस्स च स सूक्ष्मः कोक्तेच्रते द्विघा ।॥) 
५७. सारः सावधिरुतृकर्षो यद्सवेदुत्तरोत्तरस्‌ ७ 
५८। अत्यन्तशिन्नाधारत्वे युगपद्भाषण यद । 
धर्मग्ोहेंतुफल॒ग़ोस्तदा सा स्यादस्ति; ॥ 
इद.) कारणान्तरसाहाय्याव्‌ कार्य यत-सुकरं त्‌ । 
कतु विना शशेन स. सभापिरितीयते-॥ | 


(२३) 
६०। श्लाध्यस्वेन भवेद्योग्यो यदि योगस्तदा समम्‌ ॥ 
६१। अत्यन्तं सादृश्येन यीगो यदतिदुर्घेटः । 
कर्तृः क्रियाफलाभांचः प्रत्युतानर्थंसस्भवः ॥ 
६२। गुणक्रियाभ्यां ते एव कार्य-कारणयोश्च यत्‌ । 
परस्परं विरुध्येते विषमः स चतुविधः ॥ 
६३ । आधेयाधारयोभू म्नोसिथस्तत्प्रतियोगिनो । 
ततोऽप्यधिकभुमानौ स्यातां तदधिकं भवेत्‌ । 
६४ । अपकायंपकारार्थमसामर्थन तत्‌प्रियस्‌ । 
हिनस्ति यत्तदीयोक्तिः प्रत्यनीकं स्तवो यदि ॥ 
६५ । तुल्येन लक्ष्मणाऽस्तोकेनान्यद्‌यदि निगूह्यते । 
सहजेनेतरेणापि तम्मीलितर्माप हिधा ॥ 
६६॥। स्थाप्यते खण्ड्यते वापि पुं पुर्वं परेण यत्‌ । 
विशेषणतया वस्तु सा हिधेक्ावलो भवेत्‌ ॥ 
६७। पूर्वानुभूतस्मरणं तत्‌समाने विलोकिते । 
स्सरणं ्रान्तिमाँस्तद्धीरतस्मिन्‌ साम्यभाजि यत्‌ ९ 
चुळ। उपसानस्य धिक्कार उपमेयस्तुतौ यदि । 
प्रतीपघुपसानस्य धिवकृत्ये चोपमेयता ॥ 
६८ प्रस्तुतस्याप्रस्तृतेन गुणेकत्व-विवक्षया । 
'ऐक्यं निवध्यते योगाद्यत्‌ सामान्‍य तदिष्यते ॥ 
७० । आधारस्य प्रसिद्धस्याभावे$प्याधेयंदर्शनम । 
एकस्य युगपद्वृत्तिरनेकत्र स्वरूपतः भ 
एकस्थेचातिचित्रस्य वस्तुतः करणेन हि। 
तत्‌सामान्यान्यवस्तुनाँ करणं स भवेत्त्रिधा ॥ 


७१ 


७२ । विशेषः स्वगुणं स्यक्त्वा प्रगुणस्य समीपगस्‌ । 

तस्यैव गुणमादत्ते यद्चस्तु स्पात्‌ स तद्गुणः ॥ 
७३ । च गृह्यते यदि गुणस्तस्य स स्यादतद्गुणः ॥ 
७४॥ यद्वस्तु साधितं येन करणेन तदन्यथा । 


(२४) 
तेनेव यदि तस्य स्यात्तदा व्याघात इष्यते ॥॥ 
उपमादय एतेऽमी व्याघातान्ताः क्रमेण हि ॥ 
हिषष्टिसंस्या एवे तेऽलङ्कारा बहवः पुनः ॥ 
७६। संसृष्ट्या सङ्करेणापि भूयः संसृ्टिरप्य सौ । 
क्रियाशब्दार्थोभयभुः सा क्रमेण प्रदश्यते ॥ 


शला 


७५ 


७७ । सद्कुरस्त्वङ्काङ्गिभावो बहूनां वा द्वयोश्च वा । 
सहावस्थानबाधेन भवेन्नो वेत्यनिश्र्ये । 
सङ्क रोऽनिश्चयाख्यः स्याद्यथास्थानं प्रदर्श्यते ॥ 
७८ । 


एकत्र विषये व्यक्तमुभयालङ्क्ृतियंदि । 
तदापरः सङ्करः स्यादिति त्रिविध एव सः ॥ 


७८ | शब्दालङ्कृतयः शुद्धास्त्रिचत्वारिशदोरिता: (४३) १ 
ताः परस्पर-संसष्ट्या तावता गुणनेन हि॥ 
८०। षड विन्दुवसुचन्द्रा: (१८०६) स्युश्रित्र चेत्तत्र गण्यते ॥ 
तदा तस्य बहुत्बेऽपि स्यादेवयं तेन तद्युतौ ॥ 
८१। सुतिबिन्द्रिभचन्द्रा: (१८०७) स्युः सङ्करेण त्रिधा पुनः । 
चग्द्रपक्ष।ब्धिवणाः (५४२१) स्थुः शब्दालङ्कारसंग्रहे ।। 
८२। अर्थालङ्कृतयः शुद्धा द्विषष्टिस्तत्‌प्रभेदत्तः। 
अश्वतागशशा्खः (१८७) स्युस्तावता गुणनेद ते ॥ 
८३.। इतरेतरसंसृष्टचा ग्रहेतुग्रहसिन्धुभिः । 
, युतोऽरिनि-(३४४६४) रेते च पुनः सङ्कुरेण त्रिरूषिणा । 
अश्वबिन्टुग्रहाम्भोघिबिर्दुचन्ड्ा: (१०४६०७) प्रकोतिताः ॥ 
८४ 


शब्दालङ्कारसंसृष्टधा वाजिसिन्धुमतड्धूज: । 
दिवबिःद्वब्धौभषड्‌ चाणा(५६८७००८४७)उभयालडकृतिग्रहाः ।? 
। ८५। रसवतृ-प्रेय-ऊर्ज स्वि-समाहित-समास्यणा । छै 


त 


__रसालङ्कृतयोऽप्यन्याश्रतस्रो रसपो पिका: ॥ । 
८६॥ अर्थषां कथ्यते दोषो वेफल्य वृत्ययोग्यता । । 
` प्रसिद्धश्च विरुद्धत्वमनुप्रासे मलत्रयम्‌ ॥ 


(२५) 

८७ । पादत्रयगतत्वेत यमनं यमकस्य तु । 
अप्रयुक्ततया दोष उपमायान्तु होनता । 
आधिक्यश्च भवेज्जातिप्रमाणाध्यां तदाप स: ॥ 

८८ । छिङ्गस्थ बचनस्यापि कालस्य पुरुषस्य च । 
विध्यादेरपि भेदे चासाव्यासम्भाव्ययोरपि ॥ 

८८ । सारूप्ये लिङ्कभेदस्त्‌ न दोषो न च वा गुणः॥ 

5०1 उत्प्रेक्षायां यथाशब्द एवमन्येऽपि सूक्ष्मतः ॥ 

— —% ~ 


[ नवमकिरणः ] 

१ । रीतिः स्याइवणेविन्यासविशषो गुणहेतुकः ॥ 
२ । वेदर्श्यादि-विशेषेण चतुर्धा सा निगद्यते ॥ 
३ । अतरृत्तिरल्पवृत्तिर्वास सस्तगुण--सुषिता । 

वेदर्भी सा तु शृद्धारे करुणे च प्रशस्यते ॥ 
४ । पाकोऽप्यस्याः सहायः स्यादाञ्चवार्ताकु-पाकवत्‌ ॥ 
५ । पुर्वपुर्वदशायाश्चेदुत्त रोत्तर-रम्यता । 

तदा रतालपाकः स्याद्वियरीते तदान्यकः ॥ 


६ । कथाघ्रायो हि यत्रार्थो माधुर्यप्रायक्को गुणः । 
न गाढ़ता न शेथिल्यं सा पाञ्चाली निगद्यते ॥। 


७ । निष्ठुराक्षरविन्यासाददीघंवृत्तियु तौजसा । 
गौडी भवेदनुप्रासबहुला वा समन्ततः ॥। 
८। शेथिल्यं यत्र मुढुलेवणेर्लादिभिरुत्कटस्‌ । 


सा लाटी स्याललाटजनप्रियानुप्रासनिर्भेरा ॥ 
—H— है 


[ दशमकिरणः ] 

'१॥ रसापकर्षको दोषो रसो$त्रास्वाद उच्यते ॥ 

२ । अपकषस्तत्स्थगनं स च हो था निरूप्यते ॥ 

३ । भुतिकट्वादयस्तत्रादावुच्यन्ते समासतः । 

पदे वाबये पदांशे$मी अर्थ चेलि चर्तुवधाः ॥ 

४ । श्रवणक्रठोरससंस्कृत--,ससमरथञ्चाप्रयुक्तनिहतार्थे । 

व्यर्थमवाचकमपि चा-,नुचिता्थं प्राम्यसप्रतीतश्च । 

५। अश्लीलं सन्दिग्ध , नेयार्थमथो समासगं क्लिष्ठस्‌ । 

अविमृष्टविध याशं, विरुद्धसतिकृच्च षोड़शेतानि ॥ 

छ । एवमन्ये यथास्थलं ज्ञेया वाक्ये तथेव च ॥ 

७ । ` प्रतिोमाक्षरमाहत--,नष्टविसगञ्च संहिताहीनस्‌ । 
हतवृत्त हीनाधिक-,कथितपदं प्रसखलत्‌प्रकषश्च ॥ 

८। ससमाह-पुनरुपात्ते, नश्यन्सतयोगसङ्कीणं । 

अर्धान्तरेकवोचक,--मनभिहिताथं प्रसिड्धूतमपि च ॥ 

& । अपदस्थपदसमासं, गभित--भर्नक्माफ़सण्यपि च | 

अमतपरोर्थेञ्चेति, ज्ञ थं दोषान्वितं वायस्‌ ॥ 

१० । रणितोदि नुपुरादिषु, बिह्गादिषु कूजिततादीनि । 

'स्तनितादि च जलदादौ, भेर्यादिषु भाइकृतादीनि ॥ 

११ । मणितांदीनि च स्रते, रथादि सेदादिषु प्रशिद्धिरियम्‌ । 
अस्या विपथये स्थात्‌, प्रसिद्धिधतदूवणं वाक्ये ॥ 

१२ । घिंषादे विस्मये हर्ष कोपे देन्येड्वघ।रगे । 
उद्देश्यभ्रततिनिर्देश्य-विषये च प्रसादने । 
अनुक्कम्पादिके चापि पौनरुक्तं न ष्यति । 

१३॥ कप्टो5पुष्टव्याहतत-,पुनरुक्त--प्राम्य-दुष्क्रसा अपि च। 
संशयितो हेतुहतः, प्रसिद्धविद्याविरद्धश्च ॥ 

१४ । अनवीङृतः सतियमोऽ-,नियमेऽनियमरत्तथा सनियमे च । 


१५ 


(२७) 

सामान्ये सविशेषः, सामान्पयुतो विशेषे च ॥ 
साकाडक्षो निर्वाह, पुरणकारी विरूपसहचरितः । 
व्पद्धचविरुद्धो विध्यनु--,वादा$युक्तस्तथा5श्लौल: । 
त्यस्तपुत्तःस्वीकृत इति, दुष्टा अर्थास्तु विशतिस्त्रियुत। ॥ 
किन्त्वयं चित्रकाव्यादो न दोषो न च वा गुण: ॥ 
कर्णावतंसादिषु यत्‌ कर्णादि--शब्द ईक्ष्यते । 
ततुसालिध्यादिबोधाथं तजूज्ञयं न प्रयोजयेत्‌ ॥ 
रसानां शब्दवाच्यत्वं स्थायितां व्यभिचारिणास्‌ । 
विभावस्यानुभावस्य व्यक्तो कष्टा च कल्पना ॥ 
प्रतिलोमबिभावादिग्रह्मो दीप्तिरभीक्ष्णशः । 
वृथाबिस्तारह्वासौ च तथाडूस्यातिबिस्तृतिः ॥ 
अङ्झिनोध्नभिसन्धान प्रकृतीनां व्यतिक्कः । 
अनङ्गस्य प्रकटनं रसदोषा इभे स्मृताः ॥ 
एकाश्रयत्वे. रसयोन बिरोधः प्रवत्तेते । 
भिन्नाश्रयत्वे विरोध: शान्त-शुङ्गारयोयंथा ॥ 

— Hk — 


ॐ धोभोगोरगदाधरो जयतः & 


बिषयः 
प्रथमकिरणः 
काव्यसामाऱ्यो ह्‌ शः 
सङ्कलाचरणम्‌ 
"ध्वनिः 
काव्यशरीरादि 
काव्यलक्षणम्‌ 
क्रिलक्षणम्‌ 
प्रतिभा 
न्रिविधं काव्यम्‌ 
उत्तसोत्तमकाव्यम्‌ 
उत्तमकाव्यम्‌ 
सध्यमकाव्यस्‌ 
अवरकाव्यम्‌ 
ध्वने धेन्यन्तरोद्गारे 
काव्पस्पोत्तमस्वस्‌ 
शब्दा्थबचित्यात्‌ 
काव्यस्पोत्त सत्वम्‌ 
शब्दार्थवचित्र्यातू-__ 
अधमकाव्यस्यमध्यमत्वस्‌ 
ह्वितीयकिरशः 
शडदार्थवृत्तित्रयनिरूपणस्‌ 
शब्दनिरूपणम्‌ 
आन्तरस्फोटः 
बहि स्फोटः 


विषयसूची 


पृष्ठे 


~ 
~ 


विषयः 
चर्णात्मकशब्दस्य भेदः 
साधु-असाधुभेद:- 
साधुश्चतुविधः 
मुख्यलाक्षणिक 

व्यः्जक भेदेन 
साधुशब्दस्त्रिविधः 
योगरूढ्रूढ्यौ गिक भेदेन 
शब्दस्त्रिविध: 
समासोक्ति विविध: 
यौगिक शब्दः सिद्ध साध्यभेदेन 
द्विविध:--- 

अभिधा लक्षणाव्पञ्जना भेदेन 
शब्द वृसि स्त्रिबिधः-- 
अभिधा वृत्ति:- 
लक्षणावृत्ति: 

व्यञ्जना वृत्ति; 

लक्ष्पः 

व्यद्धचः 

विभिन्नार्थंक शब्दानां 
संयोगादिभेदक: 

संयोग वियोग: 

विरोध: 

सहचरित 


'्सव्य 
देशः र 


विषयः 
सामथ्पेमोचितो 
लिद्धस 

अर्थ: 

प्रकरणम्‌ 

कालः 

व्यक्ति: 

संयोगादेः प्रकाशकत्वघ्‌ 
अनुकरणरब्दस्पव्पञ्जकत्यस्‌ 
काकबशिष्टयख्‌- 
देशव शिष्ट्यस्‌ 

काल घे शिष्टम्‌ 
प्रसिद्धि वेशिष्ट्यस 


तृतीय किरणः 


धनि निर्णथः 
स्व विपरीतार्थे द्वारा कर्तः 
लक्ष्यक्रम व्यङ्गचः 


(२) 


अलङ्कार द्योतक शब्दशक्ति भू व्यङ्गयः, 


वस्तु द्योतक व्यद्धबः 
अर्थ शक्तधुद्भवध्वतिः 
कवि प्रोढ़ोक्तिः 

शब्द शक्तचुद्भवध्वनिः 


पदगताथे शक्तयुद्‌भव स्वतः सम्भवी- 


वदांशादि रसव्पञजकः 
मृदुकठो रादि वर्ण: 
प्रकृतिः 

प्रत्यय: 

कालः 


&रे 
दर 
८६ 
८६ 


विषयः 
सम्बन्धः 
बञ्चनस्‌- 
पुरुषच्यत्ययः 
तङड्धितः- 
उपसर्ण: 
निपातः 
सदं नामशब्दः 
कर्मभूताधिकरणम्‌ 
अव्ययीभावः 
पुर्वेनिपातः 
त्रिरूप: सङ्करः 
च तुर्थकिरण; 
गुणीभूतव्यङ्ग्य निर्णय: 
अपराङ्गम्‌ 
वाच्यपोषकः 
सन्दिग्धप्राधान्यम्‌ 
तुल्य प्राधान्यम्‌ 
काकु गभ्यम्‌ 
अमनोज्ञसुन्दरम्‌ 
पञ्चमकिरिणः 
रस भावतद्‌ भेद निरूपणस्‌- 
विश्वादि स्वरूपम्‌ 
रतिः 
रसासासः 
करणः 
अइभतः 


_ हासः 


विषय: 
भयानकः 
बीभत्सः 
रौद्रः 
शान्तः 
वात्सल्य: 
प्रेमरसः 
भक्तिः 


श्रीकृष्णस्प सर्वात्मकत्वमु - 


शुद्धारः 
पुर्वरागसादशदशा 
विरहः 
ईर्ष्या 

मानः 

ईर्ष्यामानः 
प्रणयमानः 
परस्पराव लोकनसु 
परस्पराधरपानस्‌ 
परस्पर चुम्बनस्‌, 
परस्परनखक्षतस्‌ 
दशनक्षतस्‌ 
नोवीसोक्ष: 
बनविहारः 

जल विहारः 
सधुफानस्‌ 

मथ |विश्रलस्म पुवराग: 


(३) 


विषय: 
साक्षाद दर्शनप्‌ 


दशदशायासभिलाषः 


चिन्तमस्‌ 

स्मतिः 

गुण कीत्तनस्‌ 
उद्वेग ६ 

प्रलापः 

उन्मादः 

सरणम्‌ 

नेलादि रागचुतु्ठयः 
बिरहः 

भावौ 

भवन्‌ 

भुतः 

प्रणयभानः 
इष्परापानः 
प्रवासः 

नायक्कः भेदः 
अनुकूलः 

दक्षिणः 

घूछः 

सहायः 

नायके सत््वजगुणः 
शोभा 

तेजः; 

दानम्‌ 

अथ नायिकाभेद: 


_ स्वकोयादि भेदः 


॥ 
| 
| 
| 


करा डाम नारामा छर रारा 


विषयः 

सुग्घाडिलक्षणघ्‌ 

सघ यौवनस्‌ 
सवशदनविक्कार: 

साने मृढुता 

सुरत पराड्मुखी 

सत्रपा 

सध्या 

सुललितसुरता 

सध्य सभुदीर्ण यौबता 
सौच्चै ब्ीडावती 

इंबत्‌ प्रगल्स्या 

तरुणी 

मदनसदान्धा 
रतिरणक्कुशला 
अथसध्याप्रगह्स्योर्धीरादि 
भेवकथनम्‌ 

धीराधीरा 

अधीरा 

अथ प्रगल्माधोरादि 
लक्षणश्‌ 
धीराधीरप्रगल्भा 

अधोर प्रगल्भा 
धीरप्रगलूभा देउरयषठुक निष्ठस्य गदि 
भेदः 
पुग्धासध्याप्रगल्‌भाय! भेदः 
सुंग्धाया भेदस्त्रेविध्यसु- 
सुर्धादेरष्टावस्था 
बिरहोतु कण्ठिता 


(४) 


पृष्ठे 
१८६ 


विषयः 
अभिसारिका 
खण्डिता 
बिघ्रलब्धा 
कलहान्तरिता 
वासकसज्जिका 
प्रोषित भत्त का 
स्वाधीन भत्तु का 


अथ नायिकाया अलडूपरः 


शावः 
आलग्बनभाबः 
उद्दीपन भाव: 
हाबः 

हेला 

शोभा 

व्हाम्तिः 

दीपिः 
झाधुय्येस 
प्रगलूभता 
औदाय्येम्‌ 
घेय्य प 

लोला 

विलासः 
विच्छित्तिः 
विब्बोकः 
किलकिञ्चितः 
सोहायितः 
बिश्ञमः 
ललितः 


| 

| 
1 
; 
र 
| 


विषयः 

सदः 

विकृतः: 

तपनः 

सोरध्यम्‌ः 
विक्षेपः 
कुत्‌हजष्‌! 
हसितः 

चकितः. 

केलिः 

ईङ्झितः 
सध्यायाइङ्विताः 
अथ सखी भेदः: 
सखीलक्षणम्‌, 
ग्रिपसखी, 
नम्मंसखी 
प्रियनस्म सखी 
दूर्तीभावस्तिविधःः 
निसृष्ठार्थादूती 
अमितार्था दूती 


सन्देश हारिका दूती 


उहीपन विभावः 
अनुभावः 
कटाक्षः 
अष्ठसास्विकाः 
व्यभिचारि भावः 


व्यभिचारिभावानई लक्षम्‌ 
उदयः, प्रशमः, शावल्यं, सन्धि:--- 


२३१ 


(५) 


पृष्ठे 


२२८ 
२२४ 
२३० 


3 


79 


22 


उदयादि भावास्य शाबल्यादि भेदेण षोडश- 


विषयः 
प्रकार:--- 
ग्लानिः 
शङ्का 

सदः 
असूया 
श्रम: 
आ[लस्पसू 
देन्यम्‌ 
चिन्ता, 
मोहः 
स्मृतिः 
धृति ८ 

ब्रीडा 
चपलता 
हषः 
आवेगः 
जड़ता 
विषादः 
औतसुक्यम्‌ 
गये: 

निद्रा 
बिमशः 
सुप्तः 

कोपः, अव हित्थह 
उग्रता 
उन्माद: 
व्याधिः 
मतिः 


विषयः 
वितकः 
त्रास; 
भावोदय: 
प्रशसः 
शाबल्यम्‌ 
सन्धिः 
शाबल्यस्य षोइ़शभेदः 
अलङ्कार साडूर्र्पाद्‌ 
भेवः 
पष्ठकिरणः 

गुण बिवेचनस्‌ 
माधुर्य्यादि गुणाः 
सप्त गुणाः 
लक्षणव्‌ 
साधुय्यावि गुणाः 
ओजो गुणः 
प्रसाद गुणः 
साधुय्य व्यञजक वर्ण: 
ओजो व्यञ्जक वर्ण: 

सप्तमकिरणः 
शब्दालङ्कारः 
वक्को क्तिः 
अभङ्कः श्लेषः 
काकुः 
अनुप्रासः 
छेकानुप्रासः 
उपनागरः 


(६) 
बिषयः 
वृत्तानुप्रासः 
लाटानुप्रासः 
यसकः 
आदि यमक: 
अन्त्ययसकः 
सध्य यमक: 
आाश्चच्तयसकः 
प्रतिपादसबं पक: 
सर्वयमकः 
प्रत्यक्षरयमकः 
श्लेषः 
भाषाश्लेषः 
पदश्लेषः 
शब्दश्लेषः 
अर्थश्लेषः 
चित्रकाव्यम्‌ 
प्रतिलोमानुलोमपादः 
प्रतिलोमानुलोमश्लोककः 
प्रलिलोमानुलोमश्लोकद्घम्‌ 
महासबतो भद्रः 
संबंतो भद्रः 
छत्रबन्धः 
खड गबन्घः 
सुरजबन्धः 
सुरजबन्धोहि 
गोसुत्रिकाबन्ध: बन्धकवाटः 
इचक्षरबन्धः 
शङ्क बन्धः 


विषय: 
पताकाबन्ध 
गदाबन्धः. 
गर्भाक्षरः 
पद्मबन्ध: 
चक्कबन्ध: 
शाङ्गंबच्धः 
एकाक्षर पादः 
पुनरुक्त बदाभासः 


अष्यप्रकिरण: 


अर्थाठङ्कार निर्णपः 
उपसा 

पुर्णापसा 
श्रौत्ती--उपसा 
आर्थी--उपभा 
श्रौती' आर्थो 


उपमायाः षड़विधोभेदः 


लप्ता--उपपा 


लुप्ताया: सप्तिशतिभेंद: 


तद्वितगा श्रौती पुर्णा-- 
चाक्येगा श्रोती पुर्णा 
समासगा धोती पुर्णा 
आर्थी तद्धितगा पुर्णा 
वाक्यगार्थी पुर्णा 
समासगा आर्थो पुर्णा 
धर्मलोपे वाबयगा 
श्रौती घुप्ता 
समासगा श्रौतोलुधा 


सिषयः 

इवादि लोपे कम्मंक्य चि 
आधार क्यचि 
क्यङि 

कर्मणि णमुलि 
कत्तरि णमुलि 
सालोपसा 
रसनोपमा 
उपसेयोपसा 
उत्प्रेक्षालङ्कारः 
सन्देहालङ्कारः 
रूपकालङ्धारः 
सालारूपकः 
पारस्परित रूपकः 
अपह्नुति अलङ्कारः 
श्लेष अलङ्कारः 
समासोक्तिः 
निदशंना 

अन्य निदर्शना 
अप्रस्तुत प्रशंसा 
अतिशयो क्तिः 
द्विती यालिशयो क्तिः 
तृ तोयातिशधो क्तिः 
चतुथ्यं तिशयो क्ति; 
प्रतिस्तूपसा 

हष्टान्त- 

सालदीपक अलङ्कार: 
तुल्ययोगिता 
व्यतिरेकालङ्कारः 


rrr ras TST TT 


विषयः 

आक्षेपः 
विभावना 
विशेषोक्तिः 
यथासंख्यः 
अर्थान्तरन्यासः 
बिरोधालङ्कार; 
स्वभावोक्तिः 
व्याजस्तुतिः 
सहोक्तिः 
बिन्तोक्तिः 
परिबृत्तिः 
भाविकः 
काव्यलिङ्गम्‌ 
पर्य्घाथो क्तिः — 
उदाततः- 

सभु ख्चपः 
पररप्रीयः 


अनुपानालङ्कारः 


परिक्करः 
परिसंख्या 
कारणमाला 


भन्योन्पालड्ारः 


उत्तरालङ्कारः 
सूक्ष्पालड्कारः 
सारः 
असङ्गतिः 
समाधिः 

समस्‌ 


(८) 


विषयः 

विषमः 

अधिक: 
प्रत्यनीकालङ्कारः 
सीलितः 

एकावली 
स्सरणालङ्कारः 
स्रान्तिसात्‌ 

प्रतौपः 
सामान्यालङ्कारः 
विशेषः 

तद्गुणः 

अतद्गुणः 

व्याधातः 

संसृष्टिः 

शब्दालङ्कार संसृष्टिः 
अर्थालङ्कार संसृष्टिः 
शब्दार्थालङ्कार संसृष्ठिः 
सङ्करः 


शब्दार्थालड्काराणां दोषाः 


बफल्यस्‌ 
वृत्तिविरोधः 
अप्रयुक्त दोषः 
उपसादोषः 

जाति हीततादोषः 
प्रमान हीनता 
जात्याधिक्यदोषः 
प्रसाणाधिक्य दोषः 
लिङ्कभेदः 


विषयः 

कालभेदः 

पुरुषभेदः 

विध्यादिभेदः 

असाम्यम्‌ 

असपम्भाण्यस्‌ 

धर्म हीनता 

धर्साधिकयम्‌ 

उत्प्रेक्षायां यथा शब्ददोषः 


नवमकिरणः 
रीति निर्णय: 
-रीतिः 
म्बदर्भो 
"पाञ्चाली 
-गौड़ी 
लाटी 
दशमकिरणः 
दोष निर्णय: 
अपकर्ष: 
यावदास्वादापकषकः 
श्रूति कुट्वादि दोषः 
च्युतसस्कृतिः 
असमर्थः 
अधप्रयु क्तः 
निहत्ताथः 
व्प्रथेस्पदम्‌ 
अवाचकः 
अनुचितार्थः 


(५) 
पृष्ठे विषयः 
» ग्राम्य दोषः 
„ अप्रतीतिः 
११ अश्लीलत्रेबिध्यम्‌ 
11 जुगुप्साकरः 
४०३ अमङ्गलदायी 
डी सन्दिग्धः 
„ नेयार्थे: 
४०४ क्लिष्टः 
अविसृष्टुविधेयांशदोषः 
४०६ विरुद्ध सतिक्नुद्‌ दोषः 
समासगत श्र तिकटुः 
हु न वाक्यगत श्रुति कटुः 
क्त निहितार्थ श्रुतिकटु: 
अवा चकः 
डे अनु चितार्थ: 
४१३ ग्राम्यदोषः 
अप्रीतः 
४१४ अश्लील: 
-४१५ जुगुप्पा 
२१: सदिग्धवाक्यस्‌ 
४१६ वाक्य नेयार्थः 
३१७ वाक्यबिलष्ः 
„ समासगताविमृएविधययांशः 
४१5 अपसासगता विमृष्टविधेयांश: 
„ पदाशि श्र तिकट्ता 
११ वाक्यगतेकविशति दोषा: 
४१८ प्रतिलोमाक्षर: 
झर आहतविसगः 


FESSOR IIIS Se PII VIN 


मीः 
नष्टबिसगंः 
सं हिताहीन: 
हतवृत्तः 
हीनपदम्‌ 
अधिक्षपद्ख्‌ 
कथितपदमु 
स्वलत्‌ प्रकषः 
सप्ताप्त पुनरात्तः 
बश्पन्सतथोगः 
स ङ्क शेः 


अर्द्धान्तरेक बाचकः 


अनभि[तार्थः 
प्रसिद्धिधतः 
अपदस्थ: 


अस्थानस्थ ससासः 


गर्भितः 
भग्नक्रसः 
पर्यर्यायक्रमभ दभः 
अक्सः 
अप्ततपरार्थ: 
अर्थदोषः 
कष्टापुष्टः 
व्याहतः 
पुनरुक्तिः 
दुएक्कमः 
ग्रास्यः 
संशयितः 
हेतुहतः 


rN शशऑशशकश््सलिशशिशशण 


(१०) 
पृष्ठे विषयः 
१। प्रसिद्धिविरुद्धः 21 
११ अनवीक्कतः ३६७ 
४४८ सनियमः 
३५० अनियमः क 
11 बिशेषेसाझान्यम्‌ १ 
११ साकाइक्षः ३६८ 
1१ निवहि पुरणकारी + 
११ वबिरूपसहचरितः न 
21 व्घङ्गथबिरुडः BF) 
४५३ विध्ययुक्तः 
४५४ अनुवादायुक्तः क 
गर अश्लीलः RAY) 
४५५ त्यक्तपुनः स्वीकृतः ति 
1१ शब्दादि दोषः ४७१ 
३५६ अथ रसदोषः ४७३ 
३५७ रसानां स्वशब्दवाच्यत्वस्‌ ४७४ 
४५८ प्रकृतिव्यतिक्सः ४७८ 
„  रसापकषंकवस्तु प्रकटनस्‌ 4 
४६० शान्त श्युङ्खारयोएकत्र वर्णनं त 
४६१ राधाभाधवयोस्तु वर्णनीयम्‌ न 
21 यत्रानौ चित्यं प्रतीयते 
४६२ तत्र न वर्णनीयम्‌-- ४७४ 
४६३ निर्वाण निस्बरसंमेव पिबन्ति केचिद्‌ 
,„ भव्यानवे रसविशेषविभावयन्तु श्यामासृत 
४४ मदनमथरगोपरामानेत्राञजली चुलुलिता 
वसितं पिबामः ४८० 
» __ ग्रन्थोप संहारः झै 
३६३ लिपिकृतुप्रशस्तिः 12 


श्रीमदलङ्कारकौस्तुभस्य संब्चाविशेषानुबूमः 


अक्रमम्‌ 


१०७४, 
झङ्कातिविस्तृतिः १०।१२७, 
अड्िनोपनभिरून्धानमस १०।१२८, 
अतद्गुणः ८२९९, 
अतिशयोक्तिः ८।११५-१२४, 
अत्यन्ततिरस्कृत-बाच्यम्‌ ३४ 
अदृभुतः ५२२ 
अिकपबमु १०।७२ 
अधिकम्‌ ८।२६६ 
अधोरप्रगल्भा ५।१६८ 
अनद्क्प्रकटनम्‌ १०।१२५ 
अनन्वयोपमा ८1५६ 
अन्नभिहिताथम्‌ १०।७३ 
अनवीक्ृत; १०।१०७,११७ 
अनियमे सनियमः १०।१०७ 
अनुकूलः ५९५ 
अतुचितार्थम्‌ १०।६ 
अन्नुध्वननस्‌ ३।७२ 
न? ७६ 
भनुमातमु 51२२७ 
भनूढ़ा . ५1१२९ 
अच्यश्ञब्दस्य साञ्निष्यम्‌ २1३८ 
अन्योऽन्यम्‌ ८।२४२,२४३ 
अपकर्ष: १०३ 
अपदसंयसमासम्‌ १०1७४ 
अपराद्के-व्यङ्गघम्‌ ४४ 
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#क# श्रीश्रीगौरगदाघरो विजयेतामु %ॐ 


श्रीमन्‌ महाकवि-श्रील-कविकणंपूर गोस्वामि प्रभुपाद विरचितः 


श्रीश्रीमदलड्कारकोस्त्भः 


थ ४१ 
प्रथम करण: 
अथ काव्यसामसान्पोह शः 
ॐअ न्ीकृष्गचेतन्यचन्द्राय तम: ऋक 


ग्रन्यारम्मै स्वाभीछदेवता-नासम-गुण-कोत्तंनात्मक मङ्गलमङ्गीकुवेन्‌ ग्रन्यकारो, ग्रन्थस्य 
निर्विघ्नां परिसमाप्तिमाशास्ते-- 


स्वानन्द रससतृष्णः, क्कष्णचेतन्य विग्रहो जयति । 
आपामरमपि कृपया, सुधया स्तपयाम्बभुव सौ यः ॥१।। 


RIN म 


श्रीक्षील विश्वनाथ चक्तर्वात ठक्कुरपाद विरचित? 
सुबोधिनी 
प्रथम किरणः 
अथ काव्यसामान्योह शः 
कक श्री क्षी राधाकृष्णा भ्यां नसः अन 
अद्वेतप्रकटीकृतो नरहरि-प्रेष्ठ: स्वरूपप्रियो 
नित्यानन्दसख: सनातनगतिः श्रीरूप हृतु केतनः 
लक्षमो प्राणपतिर्गदाधररसोल्लासो जगच्नाथमूः 
सा्ोपा ङ्गसपार्षंदो स जयतां देवः शची नन्दनः 
अथ सोऽयं कवि मुकूट मणिः श्रीकविकर्णपुर गोस्वामी स्वकृत लोकानां स्वयमेव व्याख्यामाह-- 
प्रग्धारम्भ इति । ग्रन्थकारोऽत्र स्वयमेव निविध्नां परिसमाप्तिमाश्ञास्ते, मतृकृत ग्रन्थस्य निविध्ना 
परिसप्षाति भंवत्वितीच्छता स्यर्थः । स्वानन्देति- चेतन्यनामा विग्रह इचेतन्य बिप्रहः। कथम्भूतः ? कुष्ण 
_ओक्णा भिन्न, स जयति तवोत्कषण यतश सम स न मड स जयति सर्वोत्कषेण वत्तेते, स्वीयो जो(भजनानन्द रसस्तव्रस्वयमेव सतृष्णः, यो मुमौ 
क कजरी काता 


कवि मुकुट मणि भील कबि कणंपूर गोस्वासि चरण स्वक्कोय अलङ्कार aco नामक ग्रन्थ को 
निबिघ्न परि समाप्ति कामना से ग्रन्यारम्भ में निज अभोष्ट देवता का नाम गुण कोत्तनात्मक मङ्गलाचरण 
फर रहे हैं । निज आनम्द रस में सतृष्ण, भ्रोकृष्णाभिन्न चैतन्य विग्रह गवा को जय हो । जो मृतल में 


. 
२ ] प्रथमकिर, 
स जयति येन प्रभवति, हृशि सुदृशां व्यञ्जनावृत्तिः । | 


अतिशक्ति पद पदार्थो, ध्वनिरिव मुरलो ध्वनिमु राराते:॥२॥ | 
जयति रत्राक्कम्मंकः, सर्वोत्कषंवचन स्तेन नमस्कारोऽपिव्यज्य ते,-'“स्वापकषे बोधानकत। 
व्यापार विशेषोनमस्कार:” इति न्यायात्‌ । सर्वोत्कर्षं दशयति-पदं बैकुण्ठादि स्थानम्‌, पदाः 


| 


NS) ' 


| 


तिष्ठुन्‌ पामर पर्यन्तं. कृपया सुधया स्तपयाङ्चकार--निमज्जयति सम | अथवा-- स्देषु राधिकादि ७ 


जनष्वानन्द दायको यो रसः शुद्धाराख्य स्तत्र सतृष्ण स्तद्‌ रसमास्वादयितुमिच्छन्‌ भोकूष्णचतन्या( 
विग्रहः सत्‌ भूमो स्थितं पामर पर्यन्त कृपा-रूपया सुधया स्नपयाम्बभूवेत्यन्वयः ॥।१॥। 


“जि अभिभवे' इति परिभवाथंक जिधातुः सकर्म्मकः । अतस्तद्‌ व्यादृत्त्यर्थमाहू--जयती ति । जर्ष 
सकसंकः, तेन--नमस्कारो व्यज्यते, स्वनिष्ठ योऽपकषंबोधानुकूल व्यापारः, स नमस्कार इति नमस्का 
लक्षणम्‌ । अत्र तु स्वापेक्षया तदुत्कर्ष बोधकाले तुल्यवित्ति वेद्यतान्यायेन स्वस्मिन्नप्यपव षेबोधो जाणे. 
ताहृश बोधानुकूलव्यापारो जयतीति प्रयोग एव नमस्कारः। तेन ग्रन्थ कारस्थापि वाचनिक नमस्का 
सिद्धिरिति भाबः । “पद व्यवसिति त्राण स्थान लक्ष्माङ्‌ प्रि वस्तुष्‌' इत्यभधानात्‌ पदशब्दोऽत्र बेक्ुप्टा। 
स्थान विशेष बाचळ स्तथाऽपदाथे शब्दोऽपि वास्तव -चस्तृभूत ब्रह्मानन्द रूप पदार्थ विशेष वार कः, ता 
पद पदार्थास्यां सकाशाद्‌ योऽतिश्य उत्कर्ष स्तद्‌ विशिष्ट:, तथा च पद पदार्थाभ्यां सक्काशादतिशग्ति $ 
राजदर्त्यादित्बादतिशयित इति पुर्वनिपात:। अतएव ताभ्यामतिशयीति अत्रातिपुर्वकाकसंक-श्ीधाः 
रुतुकषं वाचकः । तत्र तत्र बेकृष्ठे ब्रह्मानन्दे च दुलभ इति । ननु तदपेक्षया मुरलीध्वनौ उत्कर्ष बोधे सा 
कथं तत्र मुरलीध्वने ढु ले भता प्रत्नीति ` यंथा सुखङःद्भःपेक्षया मन्दहासोऽतिशायित इत्युक्तेन च मुखेम 


TT WN 
अवस्थित होकर आपामर जन गण को  कृपारूप सुधारस से अभिषिक्त किये हैं । स जयति-पद सरवात 
का सूचक है। अथवा निज राधिकादि भक्त वृन्द को आनन्द दायक जो शृङ्गार, शुचि, उज्ज्वल ता 
रस है, उपमे सतृष्ण हैं, अर्थात्‌ उस रस को सम्यक्‌ रूप से आस्वादन करा | 
श्रीकृष्ण चेतन्य विग्रह रूप में भूतल में अवतोणं होकर पामर पय्यन्त समस्त जन गण को कपा रूपा पप. 
के द्वारा अभिषिक्त किये हैं । इस प्रकार अन्वय प्रथम, शोक का है । (१) | 
पद पदार्थे से अतिरिक्त ध्वति नामक वस्तु को जिस प्रकार काव्य में सर्वोत्क इष्ट होता है. | 
अकार जिस ध्वनि के प्रभाव से सु बता 'गोपादधतता वृभ्द के नयताश् प्रवाहित होने से अञ्जन रेख! | 
जिलोप हेतु व्यञ्जना अर्थात्‌ -विगताऊजना. बरत्तिसङलात होती है, बकण्ठादि पद एवं नह्यानम्द पदार्थ 
भी उत्कर्ष शालो अर्थात्‌ उस स्यान. मे,मी सुडुल्ल भ.मुसरि को उस मुरली'ध्वनि की जय हो । | 
। 'जय हो यहाँ 'जि घातु अकमक : एब. सर्वोरककेवाचक हे; उस के द्वारा नमस्कार भौ व्यि | 
हो रहा है । कारण, निज अपकर्ष बोध जनक. व्यापार -क्षा नाम, नमस्कार है एवं निज अपेक्षा अपर व 
उत्कर्ष बोध के र समय. Fe अपक्षं बोध स्वतः त होता है.॥- 'धवत्ति के समान मुरलीध्वर्ति १1 | 
उकार पय, काति पाय पय सो.) हासि हुआ हेत व्यनि, यहाँ व्यज्त्यमृत उत्तम की | 
विशेष है । ध्वनि शब्द से नाद ब्रह्म का भी बोध होता हे (२) क 
` टोका का अर्थ गा जि अभिभवे' परिभवार्थक जि धात सक्षम तह 
३-३ ण बह 


ने के इच्छ क होकर कृषणच 
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शरीरी मंदलड्कारकोस्तुभः [३ 
बप्तुभुतो बहाननन्‍्दस्ताध्य/मप्यतिशयी,--तत्र तत्रापि दुल्लेभ इत्यर्थः । तत्र वीजमाह- 
घेनेत्यादि । येन हेतु-भूतेन सुदृशां गोषाड्भनानां हश त्रे. ब्णञ्जना विगताडंजनावृत्तः 
प्रभवति, आनन्दाश्रुधो तत्वातू । ग्रन्थस्याभिधेयमप्युपमाल ङ्कारेण दर्शाशति- ध्व नश्विति। 


ध्वनिरत्तम काव्यतस्वं ब्यङ्गचभूतं यत्‌ किमपि, स कीदृशः ? अतिशयितौ पद पदार्थों येन,-- 


SoS SSS अत जात 


के ः 

हासप्य दुर्लभता प्रतीति भेवतोति चेत--उच्यति,--अत्वातिश य--पदमुत्द ष॑ दि्वेष-८ वाच म। सच उर्क 
विशेषो वेकुण्ठे ब्रह्मानन्दाभ्यां दून्दावनस्य य उत्वर्षरतरय हेतृरूपः। तथा च मुरलीघ्दनौ टृर्दावनो?ष ष 
हेतु रूपोत्कर्षस्तदेवसिद्ध यात । यदि वेकुप्ठे ब्रह्मानन्दे च मुरली ध्वनिर्नेतिष्ठुत स्याक्षेपबलादेव तत्र तल 
दुलभता प्रतीतिः स्या देवेत्या भिप्रायः । तत्नोत्कर्ष-विशेषे हेतुमाह-येन मुरलोध्बनिना। हेत्‌सूतेन गोषाङ्कनानां 
नेवे विगतलज्जन यत्र तथाभूता दुत्तिः सत्तां प्रभवति- जायते, आउचन्वाश्रुधोत्त्वात्‌ । तथा च 
वृन्दाबने एव सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि भूतस्य म्रली ध्वनि हेतुक गोपा द्कना प्रेमो दयस्य सम्मव:, तत्‌ वेक्कृष्ठे। 
बह्यानन्दे तु प्रेमसाम्ान्य गन्ध एव नास्तीत भावः । तस्माद्‌ वैकुप्ठे ब्रह्मानन्दे $प्येताहशातन्द 
जनकत्वाभावात्‌ म्रलीध्वने रतुकषं इति भाव: । 


प्रस्यस्था सिधेयस्‌- प्रतिपाद्यमुत्तम--काव्यस्य तत्त्व्मूस्व्र्पप । अतिशगितौ-अतिक्रास्तौ पद पदाथो' 


नस नन Ss ss ae Te TE 
निष्ठो योऽपकर्घ बोधानुकूल व्य(पार: स नमस्कार: ॥ अपने में जो अपक्षं बोधानुकूल व्यापार है, वही 
नमस्कार है। यहाँ निज अपेक्षा अपर का उत्कर्ष बोध के समय 'तुल्य वित्ति वेद्यतान्यायसे' निज में भो 
अपकर्ष बोध होता है । उस प्रकार बोधानकूल ब्यापार ही 'जयति' प्रयोग में नमस्कार है। अतएव ग्रन्थ- 
कोर का भी वाचनिक नमस्कार निष्पन्न होता है। वद! शब्द के अथे हैं.-व्यवसिति--अर्थात्‌ चेष्टा, आरम्भ, 
निश्चय, अनुष्ठान, अभिप्राय, त्राण, स्थान, च्ल चरण । अतः पद शब्द--वंकुप्ठादि स्थान विशेष का 
वाचक है, तथा पदार्थ शब्द भी वास्तव दस्तुभूत ब्रह्मानग्द रूप पदार्थ दिशेष का वाचक है। उस पक 
पदार्थ से जो अतिशय उत्कर्ष--तहिशिष्ट है। भतएँव पद पदार्थ से _अतिजयित-यह समास सुत्र 
'राजदन्तादित्वात्‌' से निष्पन्न है,एवं पूर्व निपात है । अत: 5६ पर्थ से अतिशञमित' यहाँ अति पूर्व अकर्मक 
शी धातु उत्कर्षं वाचक है, वेकुप्ठ एवं ब्रह्मानन्द में ढुलंभ है। 

मुरली ध्वनि का उत्कर्ष होने पर वहाँ मुरली ध्वनि की दुलेभता प्रतीति होतो है, जिसे प्रकार 
मुखादि अङ्ग फो अपेक्षा मन्दहास उत्कर्ष मण्डितः है-- इस सत ह पर मुख भे मन्दहास को दु्लभता 
प्रतीति नहीं होती है? उत्तर में कहते हु- अतिपद यहाँ उत्कष बिशष का डाचक है। चह उत्कं विशेष 
वैकुण्ठ एवं ब्रह्मानन्द से दृन्द।बन का जो उत्वर्घ है, उसका हेतु रूप है। अतएव मुरली ध्वनि में वृन्दावन 
उत्कर्ष हेत्‌ रूप उत्कर्ष तव सिद्ध होगा,यदि वेकुण्ठ एवं ब्रह्मातः में मुरलो ध्वनि नहो, इस प्रकार आक्षेप 
से ही वेकृष्ठ एवं बह्यानग्द में ढुलंभता प्रतोति ही होगी, यह अभिप्राय है। उत्कर्ष के प्रति हेत्‌ को कहते 
है--जिस मुरली ध्वनि के कारण गोपा्कनाओं के नरन ऊन रहित होते हैं आनन्दाश्च्‌ के द्वारा अञ्जन 
घौत हो जाता है॥ अतएव वृन्दावन मे हो सवं पुरुषां शिरोमणि स्प मुरली ध्वनि-हेठुक गोपाङ्कनाओं 
का प्रमोदय सम्भव है, बिन्तु बैकुण्ठ में ऐसा नहीं होता है, इह्मानन्द में तो प्रेम सामाःय की गन्ध भी नहीं 
है। यही तातपर्य् है । अतएव वकुष्ठ में एवं ब्रह्मानन्द में शी इस प्रकार आनन्द जनकत्व का अभाव हेलु 
मुरलो ध्वनि का उत्कर्ष है । 


®] प्रथमकिरिष) 
पद पदार्थातिरिक्त इत्यर्थः । सुष्ठु पश्यन्तीति सुदृश आलङ्कारिका स्तेषां हशि ज्ञाने धेन 
व्यञ्जनावृत्तिः प्रभवति प्रभु भवति ॥२॥ | 


किञ्च, ध्वनिर्नाद ब्रह्म, तदुक्तम्‌--(शङ्करचाय्यंस्य प्रपश्चसारतन्त्रे ३।४ ३) 
“मूलाधारात्‌ प्रथममुदितोयस्तु तार: पराख्य:, 
पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धि युङ्‌ मध्यमाख्यः। | 
चक्त्‌ बेखय्यंथ रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा बद्धस्तस्माद भर्वात पबनप्रेरितो बणंसङ्घः।' 
तस्यापि सर्वोत्कर्ष शालित्वं तत एव सर्ववेद सिद्धेः । तत्‌ - पक्षे,-अति-अति शयेन | 


| 
संकः, यथा ए॥। 
स्वस्मिन्‌ स्वस्थाति 
'दृशि ज्ञाने’ इति, ' ह्‌ 


येन,--पद पदाथाभ्यासतिरि क्तो भिन्न इत्यर्थः । अतिक्रमणार्थकोऽति पूर्वंक--शोधात्‌ः सक 
एव जिघातुरुतुकर्षाथेकरचेदकमक: पराभवक हेतुः सकम्मकस्तथाव्वापि । 
क्रमणासम्भवादति क्रमणलिङ्गेनेव पदे अर्थ च ध्वेन भेद प्रतीतिः स्यादेवेति भाव: । 
ज्ञाने ज्ञातरित्रिष्‌” इत्यमरः ॥२॥ | 
अथ योग शास्त्रमते प्रणव-घटको-भूतनाद रूप ब्रह्मत एव सृष्ट्य द्यत्पत्ति:, एवं वर्णात्म का: सह | 
दाब्दा नित्या एवं कण्ठ ताल्वाद्यभिघातेन तेषां प्राकट्यमेबोत्पत्ति स्तन्सतमाल+ब्पाह-- किज्चे त तदुक्त 
योग शास्त्रे,- यस्त्‌ तारो नादो वर्णरूप: सनु नाभिरूप मूलाधारात्‌ प्रथमसुदय प्राप्तः चेत परेत्याश्या संज्ञा | 
यस्य तथाभूतो भवति । अथ अनन्तरं पश्चात्‌ स एव तारो हृदयं चित्त गतइचेत्तदा पञ्यन्त्याख्यो भवति, ' 
बुद्धियुक्त इचेन्मध्यमाण्यः, वक्ती कण्ठे गतइचेद्‌ वंखरीत्यास्या - संज्ञायस्य तथाभूत. । प्रणव घटकी भूत | 
नादस्य स्वरूपानुभवस्तु रोदन समये नासिका द्वारा यथा कथञ्चिद्‌ भवत्तीत्याह--रुरुदिषो जन्तो नासामध्य- | 
स्थित सुषुम्णा नाड्या बद्धः, तथा च नासा द्वारंव यथा कथञ्चिन्नादस्वरूपः प्रत्यक्षो भवतीति भाव: | | 
तस्माद्‌ वखरो बशापन्तात्तारातु पवत प्रेरितो वर्ण सम्‌ हो वहिः सबंषां प्रत्यक्ष बिषयो भवती यर्थः। | 
क प्रोतपाध परया? काव्य का तत्त्व-स्वरूप है। अतिशयित-- जिस के द्वारा पद | 
पवाथ का अतिक्रम हुआ है। अर्थात्‌ पद--पदाथे-पे अर्ति(रक्त भिन्न अर्थं है। अतिक्रमणार्थक-अ ति पूर्वक | 
“शी धात्‌' सकम्मंक है। जिस प्रकार एक हो 'जि' धातु उत्कषर्थिक यदि हो तो अक्कम्मक होता है, | 
पराभवक हेतु होने से सकम्मंक होता है, यहाँ पर भी बंसा जानना होगा । निज में निज का अतिक्रमण. 
होना सम्भब न होने से पद एवं अथे में ध्वनि की भेद प्रतीति होगी, यही तातृपय्य है, 'हशि? धात ज्ञान 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। अमर कोष में उक्त हे>'हक ज्ञाने ज्ञातरित्रिषु” ॥२॥ टं 
र “>-योगशास्त्र में उक्त है, नाद प्रथमतः मुलाधार से उत्पन्न 
अनन्तर क्रमशः हृदय गत होकर पश्यन्तो नाम से, एवं बुद्धि 
होकंर वेखरी ताम से अभिहित होता है । रोदन मे प्रवृत्त 
द्वारा बद्ध होकर बह नाव अनुभूत होता है । इस प्रकार 
विषय होते रहते हैं । i 


होकर परा नाम प्राप्त होता है | 
युक्त होकर मध्यमा नाम से, तथा कण्ठ गत 


बालक के नासिका सध्यःस्थत एवं सुषुम्णा नाड़ी 


पवन प्रेरित होकर वणे समुह साधारण के प्रत्यक्ष 
_ प्रणव घटक उक्तं नाद का भी .सर्वोत्किषंशा लित्व है। कारण- उल वव डक 
सिद्धि हुई हे । उस पक्ष में 'अतिशपित पद पदार्थ, इस विशेषण हे अ 


अति-अत्यन्त, शयित--सुप्त पदार्थ 


HS. .-.. 


श्रीश्वीमदलङ्कारकोस्तुमः [५ 


शयितौ सुती पद पदाथौ यस्मिन्‌, परम्परया वर्ण पदादीनां सर्वेषां ध्वनिरेव वीजसिति 
भाव: । व्यज्यते$नया सबं मिति व्यञ्जना माया, युट प्रत्य यसिद्धेः, तस्या वृत्तिः प्रपञ्चो येन 
प्रभवतीति । सुदृशां ज्ञानिनां ज्ञाने, शेषोभय पक्ष--स्वीकारः काव्योपयोगित्वात्‌ ॥३॥। 


परापश्यन्ती दञ्ञापन्नस्तु योगिनामेव प्रत्यक्षो भवति, नत्‌ सवंषामित्यपि बोध्यम्‌ । ननु नादस्य सर्वोत्कर्ष: 


कुतः ? तत्राह--तस्यापीति वेदादखिल पदार्थ सिद्ध हंतृत्वेनव तस्य सर्वोत्कर्ष इति भावः । सुप्तो प्रलये 
लीनतया स्थितोसृष्टि समये ततो निःसरत इति भावः । 


व्घञजना इति ण्यन्तात्‌ युच्‌ प्रत्ययेन सिद्धा, तस्या मायाया वृत्तिजंगद रूपः प्रपञ्चो पेन नावरूप 
चेतन्य सम्बन्धेन ज्ञानिनां ज्ञाने प्रभवति ज्ञानिनां ज्ञेयो भवतीत्यर्थः । शेषोभय पक्षो दृष्टान्त रूपः शब्द 
ध्वनि पक्षो नाद पक्षश्च । तत्र काव्यस्य प्राण रूपरवादेच ध्वनेरुपयोगित्वम्‌, काव्याध्खिलोत्पादकत्चेन 
च नादस्पोपयोगित्वसिति बोध्यम्‌ 11३11 


जिस में है, - इस प्रकार अर्थ समझता होगा। क्ारण,--ध्वनि हो परम्परा सम्बन्ध में वणं पदाबि समूह 
की उत्पत्ति का कारण है । एवं ' जिस के द्वारा व्यञ्जित होता है । इस अर्थ में युट्‌ प्रत्यय सिद्ध व्यः्जना 
शब्द से साया, उसको वृत्ति--अर्थात्‌ जगत्‌ प्रपञ्च सम्यग्‌ दशित ज्ञानि दृन्ब के ज्ञान में आविभु त होता है, 
इस प्रकार अर्थ अभिप्रेत हे । शेषोक्त ध्वनि एवं नाइ--उभय पक्ष हो काव्य में उपयोगो होने के कारण- 
स्वीकाय्य हैं । 


टीका का अर्थ--योग शास्त्र के सत में प्रणव घटकोसूत नादरूप ब्रह्म से हो सृष्ट्यादि को उत्पत्ति 
होती है। इस रीति से वर्णात्मक समस्त शब्द हो नित्य है । कण्ठ तालु प्रभृति के अभिघात से उन सब का 
प्राकट्य होता है । इस बत को अवलम्बन कर कहते हैं । किञ्च, योगशास्त्र में उक्त है- जो तार-नाइ 
वर्ण रूप को प्राप्तकर नाभिरूप मूलाधार से प्रयम उदित होकर परा संज्ञा को प्राप्त करता है, अनन्तर 
हृदय--चित्तगत होकर तार--“पश्यन्ती' नाम को प्राप्त करता है, यदि यह बुद्धि गत होता है, तो मध्यमा, 
वक्तू-कण्ठ गत होकर बखरी नास से अभिहित होता है । प्रणव घटकीभूत नाद का स्वरूपानुभव-रोदन 
समप में नासिका द्वारा यथा कथञ्चित्‌ रोदन समय में जन्तु को नासिकास्थित सुषुम्णा नाडि के हारा बद्ध 
होता है, अतएव नासिका के द्वारा हो नादका प्रत्यक्ष होता है । यह तातृपय्य है। 


अतएव बेखरीं दश्ञापन्न तार से पवन प्रेरित वर्ण समूह समस्त व्यक्ति के प्रत्यक्ष होते हैं । 
'परापश्यन्ती' योगी के प्रत्यक्ष होती हैं, परा पश्यन्ती संज्ञा प्राप्त नाव सबब। प्रत्यक्ष नहीं होता । 

नावका सर्वोत्कर्ष कंसे होता हे? उत्तर में कहते हैँ-तस्यापीति । उससे वेदादिनिखिल पदार्थ 
निष्पन्न होने के कारण-उसका सर्वोत्कर्ष है । यह तातुपय्य॑ है । 

प्रलय समय भे लोनरूप सें स्थित होने के कारण--सृष्टि समय में उसका निर्गसन है । 


` “व्यञ्जना” ण्यन्त के उत्तर युच्‌ प्रत्यय सिद्ध है, माया की वृत्ति जगद्‌ रूप प्रपञ्च जिस से हीता है, 
नाइ रूप का अनुभव योगियों के ज्ञान में होता है । शेषोभयपक्ष--हष्टान्त रूप शब्द ध्वनि पक्ष एवं नाव 
पक्ष है । काव्य का प्राण स्वरूप होने के कारण ध्वनि उपयोगी है, एवं काव्याद सपस्त वस्तु का 
उत्पादक होने के कारण-नाव को उपयोगिता है । इस प्रकार जानना होगा ॥३॥ 


NIRS RAST एक 


६] त्रथमकिरण; | 
प्रकारान्तरणोक्तमर्थ स्तीति, न ॥ 
शोकुलललनामोदी, नानादिध एव स खलु भावानाम्‌ । | 

शाबल्य प्रशमोदयसन्धि सुगन्धिश्दमतकारी ॥ | 

अत्रापित्रय एव पक्षाः) स इति सुरलीध्वनिः, कोव्यध्वनिर्मादश्च । आद्ये भावाना. 
व्यक्षिचारि प्रभृतीनश्म्‌, हितोयेईथि तेषामेव, तृतीये भुतानास्‌ । आद्य गोकुल-ललना | 
गोपाङ्कना:, हितोये गोर्वाचः, कूलं वर्णादि स्तस्य ललनमीप्सा तृतीये गोर्वाग देव त्ता,सेव कुल | 


TT TDR 


nt RNR OR ONS । 
--उक्तमथं थ्वनेरुतकघंस्‌ । अत्रापीति--सुरलीध्बनि, शब्दध्वनि, नाद ध्वनयस्त्रय पक्षाः। स | | 
ध्यनि ननावि्षोभवलि, आद्य --मुरलीध्वनिपक्षे, भावानां--व्यभिचारिसात्तविक प्रभुतीनां, सन्धि-- | 
शे।बल्य--प्रज्ञमो येः सुष्ठु गन्छो यस्य सः | तथा च स ध्वनि र्भाव झाबल्य--भावश।न्ति-भावोदय-भाव- | 
सन्धिरूप पुष्वेः सुगन्ध युक्तो वृक्षो यथा स्वकाय्यं रूपे: पुष्येः सुगन्ध युक्त स्तथा ध्वनिरपि स्वकाच्ये भूते | 
भविज्ञाबल्यावि पुष्पे: सुगन्धिभिरेव शोभित इत्यथः । 

हितीये-शब्द ध्वनि पक्षेऽपि तेषां व्यभिचारि भावादीनां शाबल्यादिसि: सुग स्थिः ) | 

कुतोये--नाव ध्वनि पक्षे,-भावानां सुतानां शबलादिभिः। मुर लीध्वनि: पुनः की दुः ? गोकुल- | 


ललनामोदी,-गोकुलाङ्कना आमो दयतीत्यर्थः। द्वितोये शब्द ध्वनि पक्ष,- तस्य वर्णादे लेलन आप्तोच्छा | 


नि 


“7 भ्रकारास्तर से ध्वनि का उत्कर्ष प्रति पादन करते हैं। उक्त ध्वनि-अर्थात्‌ मुरली ध्वनि, । 
काव्य ध्वनि एवं नाव विविध प्रकार होते हैं। बहु भाव समूह कौ सन्धि, शाबल्य, प्रशम एवं उदय से | 
सुशोभित गोकुलललनामोदी एवं अतिशय चमत्कार का जनक है। प्रथम पक्ष में भाब, व्यभिचारी, | 
सात्विक प्रति भाव है, गोकूलललना गोपाङ्भना है। | 
` द्वितीय पक्ष में भाव-पूर्वोक्त व्यभिचारी प्रभृति हैं, गो शबेद का अर्थ-दाक है, उसके कुल-अर्थात | 
घर्णावि हैं, ललन शब्द का अर्थ--प्राप्तोच्छा है। तृतीय पक्ष मे--भाव समूह शब्द का अर्थ-- भत समूह हैं, 
एवं गो--वाग्‌ दैवता है, वही कुल ललना स्वरूप है, ज्ञाबल्य मिश्चित भाव प्रशम-नाश, उदय- सृष्टि, 
सन्धि-सम्धान है । ये सब अर्थ तीन पक्ष सें ही समान है। शब्दार्थ दमत्‌ कार|त्मक एवं काव्य का स्वरूप 
निरूपक इस ग्रग्थ में शब्द एवं अर्थ का प्राधान्य हेतु एवं तदुभय वर्ण मूलत्व एवं वर्ण का ध्वनि म्‌ लवे 
हेतु यहाँ नाद ब्रह्म स्वरूप ध्वनि का बर्णन संक्षेप से हुआ। . . 
टीका का अर्थ-मूलोक्त उक्तमथं--का अर्थ है-६वनि का उत्कर्ष, अत्रोपीति-- 
शब्द ध्वनि नाव ध्वनि रूप त्रिविध पक्ष सूचित हुये हैं । वहः घ्वनि-विंबिध हैं, प्रयम-मरलि ध्वनि पक्ष | 
भे-व्यमिज्ारि सात्विक प्रभृति भावों के सस्धि-शाबत्य-प्रशमोदय के हारा सुष्ठु गन्ध हैं जिसका, वरह | 
तथा च, षह ध्वनि, भाव शाबस्य-भावशान्ति भावोदय साव सन्धि रूप-पुष्पो के द्वारा सुगन्ध युक्त दल | 
जिस प्रकार 'िाकर्यरूप पुष्प समूह के द्वारा सुगन्ध युक्त है, उत प्रकार ध्वनि भी निज कायं भूतँ | 
. भाव शाबल्यश्रभुति पुष्पों के द्वारा सुगन्धित होकर शोभित RE | 
र ल पक्षमे भो वे सब व्यभिचारि भाव समूह्‌ भो शाबल्य प्रभृति द्वारा | 


शब्द से सुरलिध्वनि” 


5 


छो भी मद ल डा रकोस्तु भः [७ 
ललना । शाबल्यं मिश्रीभावः, प्रशमो नाशः, उदयः सृष्टिः, सन्धिः सन्धातभ्‌, पक्षत्रये$पि 
तौल्यम्‌ ॥४॥ 


अस्मिन्‌ ग्रन्थे शब्दार्थयोः प्राधान्येन तयोश्च वणे मूलत्वेन, 
चर्णानाश्च ध्वनि मूलत्वेन, ध्ववेर्वाद न्नह्मण उह शः कृतः । 
क्षय ध्वनेः काव्य प्राणत्वं दर्शयिष्यन्‌ काव्यस्य शरीरादि स्वरूपसाह-¬ 
शरीरं शब्दाथो ध्वनि रसष आत्मा किल रसो 
गुणा साधुरयद्या उपमितिमुखोऽलङ्कृति गणः । 
` सुसंस्थानं रीतिः स किल परमः काव्य पुरुषो 
यदस्मिन्‌ दोषः स्याच्छुवण कटुतादिः स न परः ॥ 
RSE 30... किक ली मजा मन नम 
यगः, स चासो आमोदी चेति । वर्णस्य प्राप्तिरत्रोच्चारणसेव । तथा च चमतृकृत ध्वन्यर्थस्य स्फूत्तों सत्यां 
काव्यात्मक वर्णतासुच्चा रणच्छा जायत इत्यथः ! 
तृतीये नादपक्षे गो ग्‌, देवता-सरस्तती, संव कूलललता, तामामोदयतीत्य्थः। तौत्यमिति-- 
पक्षत्रषेऽपि शाबल्यादेरेक एवार्थ: ॥४॥ र ; 
नन्वत्र प्रस्थे नादात्मक ध्वने वर्णने कि प्रयोजनमित्यत आह-अस्मित्निति । शब्दार्थं चसत- 
कारात्पक काव्यस्य निरूपणेऽस्मिन्‌ प्रन्थे शब्दार्थयोः प्राधान्यस्‌, तयोः शब्दार्थयो यणं मूलत्वेन, तत्र चः 
शाब्दस्य वर्णघटितत्वेन वर्णमलस्वम्‌, अर्थस्य तु वर्ण बोध्यत्वेत दणंमूलत्व्ं ज्ञेयम्‌ । दर्णानां नादस्वरूप ध्वनि 
मूलत्वेन नादब्रह्मण उहह शो नाम्ना कीर्तन कृतः। नाद ब्रं व सवधां वर्णानां मूलभूतमिति पृवंमेबोक्तस्‌ । 
काव्य प्राणत्वं दज्ञयिष्यन्‌ दश्ञ॑यितुम्‌ । ध्वनिरसवः प्राणाः, यथा पुरुषऽ, चावुय्यं बेदरव्यादयो गुणास्तथा 


तृतीय पक्ष मे-अर्थात्‌ नाद ध्वनि पक्ष में भाव समूह शाबल्य प्रभुति द्वारा सुगर्धित. हैँ । 


सुरली ध्वनि किस प्रकार है? गोकूल ललनामोदी--गोकलाड़ ना को भामोदित करती रहती है । 
शब्द ध्वनि रूप द्वितीय पक्ष में वर्णाबि को-ललन-श्राप्तीच्छा जिस से होती है, वही आमोदी है, णं की 
प्राप्ति-यहां उच्चारण ही है । अतएव चमतकार रूप ध्वन्यर्थ की स्फुत्ि होने पर काध्यात्मक वर्ण समूह. 
की उच्चारणेच्छा होती है। नाद पक्ष रूप तृतीय सता वर र देवता सरस्दतो है, वही कुल- 
लसता है-.उस.को आनन्दित करती रहती है। पक्षत्रय में हो शाबत्य ऽति का समान अथ हे ॥४॥ 

--संध्प्रति ध्वनि का काव्य प्ररणत्व प्रदर्शन हेतु काव्य के शरीरादि वणित हो रहे हैं । 

काश्य का वारोर बाब्दार्थ, ध्वनि प्राण, रस आत्मा, माधर्य्यादि गुण, उपमा प्रथृति अलङ्कार, रीति अङ्ग 
सौष्ठुव, काव्य पुरुष-इस रीति से सुलक्षण स्म्प्च होता है । यदि इस में कोई दीष हे तो भ्रुतिकद॒ुताबि 
असिड दोष हो तन्मध्ये गण्य है, अन्यथा क्षुद्रतर दोष समूह दीष के ष मे बा त्त छै कारक वै रस ु 
के अपकषक नहीं हैं, किन्तु क्षुद्रतर दोष भी यदि देवात कदाचित उपस्थित होता है तो बहू दोष रूप सें 
धसंब्य नहीं है । फलत: काव्य स्रया निर्दोष होना ही विहित है । 


i कयामरा 


म] 


र 


/ प्रथप्किरण; | 
यदि दोषोभवेत्तदा श्रवण कटुतादिः प्रसिद्धः स्फुटदोष एव दोषः, नलु प | 


रः क्षुद्रतर; | 
रसानपकषंत्यात्‌ । सोऽपि बदि भवति, अतो निर्दोष एवासोौसबितुमहंत्तीत्यर्थ: । 


उद्देशो, लक्षणं, परीक्षा चेति ग्रन्थस्य त्रयो व्यवहारा: तत्रादौ शब्दादीनामनेनेब 
श्लोकेनो हू शः कृतः ) लक्षण परीक्षे कत्तेव्ये ।। ५।॥ 


अलडःकृति गण: कुण्डल!द्यलङ्क।र समूहः, गोडी प्रभृति रीतिरेव काव्य-पुरुषस्य सुसंस्थानम ङ्गादि सौष्ठुवम्‌। | 
परम: सह्लक्षण युक्तः काव्य-षुरुषः। स ्वण-कटुता'दरेव दोषः. न परः, तस्मादन्य क्षुद्रतर दोषो न 
वोषोअवतीत्यथ : । तत्र हेतुः - रसानपक-षंकर८ दिति । समर्थेन कविना क्षुद्रतर द.घोऽपि स्वकृत कार्ये न 
प्रकेशनीय इत्याह-सोऽपीति । : 


स क्षुद्रतर दोषोऽपि देवाद्‌ यदि भवति, तदा न दोषः, अतएवासो काव्यपुरुषो निदाघ एव भवितु 
महतीरपः ॥ यन्यस्य त्रयो व्यवहारा इत्युक्तत्वाद्‌ ग्रन्थकारेणोह शादय स्त्रथ एव कत्तंव्या इष्यर्थः । तत्र 
तासु उद्द लक्षण पर।क्षासु मध्ये आदो ग्रन्थारम्भ एब शाब्द, थ॑ ध्वनि रस गुणालङ्काररीती नाम्‌ | अनेन 
काव्य पुरुषस्य वर्णन झ्रोकेनो हद श: कृतः । वणनोीयार्थानां प्रथमतो नाममा द्वेश कथन मुह शः ।,५॥) 


ग्रन्यारम्भ में ग्रन्थ का उहं शा, लक्षण एव परीक्षा करण व्यवहार सिद्ध है। उप्त के मध्य में काव्य | 
पुरुष वर्णनात्मक इलोक द्वारा हों रसालङ्कारादि का उहंदय किया गया है। अधुना लक्षण एबं परीक्षा 
करना कत्तेव्य है । | 

इस ग्रन्थ में नादात्मक ध्वनि वर्णन का प्रयोजन वया है ? उत्तर में कहते हैं-अस्मिज्ञिति। शब्बार् | 
शमत कारात्मक काव्य का निरूपण रूप काव्य में शब्दार्थ का प्राधान्य है, शब्दार्थ का मूल दर्ण है, शब्द | 
वर्णघटित होने के कारण-वणे मूलक है, अर्थ भी वणं बोध्य होने के कारण-बर्ण मलक है, यह जानता | 
होगा । वणं समूह नाव स्वरूप ध्वनि मूलक होने. के कारण नाव ब्रह्मका उह श किथा, अर्थात्‌ नामके द्वार! | 
कोसन किया गया । पहले कहा गया है कि--नाद ब्रह्म ही समस्त वर्णो का मूल स्वरूप है । 


काव्य प्राणत्व दर्शाने के निमित्त कहते हैं। धबनि.-प्राण है, जिस प्रकार पुरुष के चातुर्य बंदगी 
प्रभृति गुण होते हैं, उस प्रकार काव्य के गुण माधुय्यं प्रभृति हैं। उपमिति-उपमान--मुख-आदि है, जिस 
का उस प्रकार उपमानादि अलङ्कार, 


“काव्य पुरुष के अलङ्कृत गण-कृण्डलादि अलङ्कार समूह है । गोड़ी 
प्रभृति रीति हो काव्य प्रुष क सुसंस्थान अद्धादि सोष्ठव टि पे 


! हैं। परम सल्लक्षण युक्त काव्य पुरुष है। उस में 
श्रवण कटुतादि ही दोष होता है, अन्य नहीं, उससे अन्य क्षद्रतर दोष, दोष नहीं होता है, उस में हत 
थे रसापकंषक नहों होते हैं। समर्थ कवि के पक्ष में क्षद्रतर दोष को भी निजकृत काव्य मे उति करात 
उचित नहीं है, उसको कहते हैं-यदि क्षुद्रतर दोष भी देवात्‌ उपस्थित होता हे, तब दोष नहीं होता है! 
अतएव उक्त काव्य पुरुष, निर्दोष होना ही समोचोन है। ग्रन्थ के त्रिविध व्यवहार ते हैं-इस प्रकार 
फयनानुलार ग्रन्थ कार के द्वारा ही उद्देश लक्षण परीक्षा नामक व्यवहार त्रय का गा यक 
हे1जत्ते के मध्य मे, अर्थात्‌ उद्देश लक्षण परीक्षा के मध्य में ग्रन्थारम्भ में री शक उ रस गुणास 

रीति प्रभृति झु उल्लेख हुआ हे । इससे काव्य पुरुष का दणंन--श्ो क ३ हा दे बर्णतोय नोहा 
का प्रयमत; ज्राम्रप्ताले से कथन ही उद्देश हे ॥५॥ ९ 2 8, 


नकि []. [एफ 


क्षीक्ामवलज्ञाररोस्तुमः Je 
अ' कितत काव्यस्‌ ?--यस्य पुरुषत्वेन शरीरादीनि कथितानीत्यपेक्षःयां काव्य- 
लक्षणसाह-- 


कांववाड निम्मितिः काव्यम्‌ 
बागित्युक्ते कवि वाङ्‌ मात्रस्येव काव्यत्वापत्तिः, निमितिरित्युक्त दिक्कत शिल्पान्तरस्यापि, 
वाह निर्सितिरित्युक्ते व्याख्यातृविशेषस्थ च यस्य कस्याप व्याख्या-कोशलस्थायि । 
आसाधारण-चभम. कारिणी रचना हि निस्मितिः। तेन रसापकर्षक दोष रहितं यथासम्भव 
गुणालङ्कार रसात्मकं शब्दार्थयुगलं कःव्यामति लक्षणस्य स्वरसः ॥६॥ 
तेन (काव्य प्रक्राशस्य प्रथमोल्लासे) “तददोषौ शब्दाथो सगुणाबनलहकृतों पुनः 


टी५--अथेति कवि बागित्युक्तो कब्कत वचन सात्रस्येब काव्यत्वापत्ति:, कदिवाङ, निर्मिति रत्यक्त 
कविकृत चित्रादि-शिल्पस्थ काव्यत्वापत्तिः, वाड्‌ निमिति रित्युक्त कविभिश्च व्याश्य तृ विशेषस्य यस्यः 
कस्यापि ब्पारया कौशलस्पापि काव्यत्बापत्तिः । अत. कदिरिति बिज्ञेषणं देयम्‌ । तेनासाधारण चमत्कार" 
कारिणी रचनेति व्याख्यानेन काव्य प्रकाशेक्त दोषाभादवेशिष्व्य शब्दार्थोभयवत्त्वादि विश्लेषणं" 
विने वात्र निर्वाह: कृतः । यत स्तत्र तत्र दोष सहिते गुण रहिते च काव्यःभासेऽसाधारण चमत्‌ कारका(रः 
रचना भावादेव न कविवाडः निमितिरुप काव्यलक्षणस्य समन्वयः, दोघरा(हत्यादिक लक्षणस्य रवरस एवः 
स्वतः वतं: सिद्धनेव, नतु ततद्‌ विशेषण -लक्षणे,देयमिति सावत त कम नतु तत्तद्‌ विज्ञेषणं लक्षणे देयमिति भाव ॥६॥ 


जिस के झरीरावि का वर्णन पुरुषाकार से हुंआ है, उस काव्य पदार्थं क्या है ? इस प्रकारः 
आकाङ्क्षा से उसका लक्षण निर्णय करते हैं। 'कवि वाइ निमिति काव्य है । कवि वाक्य मात्र को लक्षण 
में कहने से कवि के यावतीय वाकय की काव्यत्वापत्ति होगी। 'कघि निस्मिति काव्य’ कहने से-कविकृत' 
अन्यान्य शिल्प की मी छाव्यत्वापत्ति होगी । 'वाङ, निर्मिति काव्य' इस प्रकार लक्षण करने से-व्याह्याता' 
विज्षेष कृत व्याख्या कौशल की भो फाव्यत्वापत्ति होगी । किन्तु: असाधारण चमत्‌ कार कारिणी रचना को 
हो निम्मिति कहते हे । एवं रसापकर्षक्ष दोष रहित एवं यथा सम्भव गुण।लड्कार स्सात्मक जो हाब्दार्थः 
युगल बही काव्य है,उक्त लक्षण का अभिप्राय वही है ।४ 


{ कविकुत वचन मात्र को हो काव्यत्वापत्ति होगी । 'केबल कविवाक्य' को? है, कहने से कविवाइः 
| निमितिः कहने से कविकृत चित्रादि शिल्प की काव्यस्वापत्ति होगी, 'वः: निम्मितिः' कहने से कविभिन्ः 
व्याख्यान कर्ता जिस किसी का व्याख्या कौशल को भी काव्यत्वापत्ति होगी, अतः लक्षण में 'कवि' विशेषणः 
देना आवश्यक है। अ&एव “असाधारण चमतकार कारिणी रचता? काव्य है, इस प्रकार व्याख्या करने 
| से काव्य परजाश ग्रन्थ कारोक्त-दोषाभाव वेशिष्टय, गुण वेशि शब्द, थोभयदत्वादि दिशेषण के विना 
| ही अलङ्कार ग्रन्थकारने काव्य लक्षण का निर्वाह किया । कारण, वहाँ दोष रहित, ह रहित काव्याभास 
| मेउक्त लक्षण की प्रसक्ति नहीं होगी, कारण-वहाँ असाधारण चमत्कार रचना नहीं है। उक्त लक्षण 
| में दोष राहित्य तो स्वाभाविक है, अतः उस उस [वश्ञेषण देना लक्षण में आवशयक नहीं हे. 
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हिर 
१० ] प्रथप्रकित | 
क्वापि” इति लक्षण “कुरङ्गनयना” इत्यादावपि पर्य्यप्त' भवति, सगुणालङ्कार निह. 
शब्दार्थत्वात्‌ । (साहित्य दर्पणे १।३) “वाक्य रसात्सकं काव्यस्‌” इति 
सह विहरति हरिः ” इत्यादौ च पर्य्याप्त' स्यात्‌, 


च लक्षणं “गोपी, 
यद्‌ वाक्य न भवति, तत्‌ काव्यं न भवतोत्यायातेः, 


रसात्मकवाक्यत्वात्‌ । व्यतिरेकेण दोष, | 
(योगवाशिष्ठ रामार णे उत्पत्ति: ४,२५, 
शरण देव कृत दुघंट वृत्तौ २।२ ८) | 


Clint आयाममा त दोषोद्घाटनाथं काव्य प्रकाशकुतो लक्षणमुत्यापयति--तेनेति | दोषराहतो स गुणों शब्दाधो' | 
? कुत्रापि काव्यविशेषे$नलड्कुतो ईषदलडूगर विशिष्ठ ईपकष 
नम्र । तथा च, -कुआपि स्थले अस्पष्टालडूभर विशिष्ठा वित्यर्थ; । एवञ्च स्फुटदोषाभाववत्ये सति तथा 

| | गुण विशिष्ठ शब्दार्थोभयवत्त्वासति काद 
दो शब्दार्थयो दोषाभाव गुणालडू,रादीन 


त्वसाधारण चमतृकारकारि-रच्नाभावाते। 
तत्र न दोष: 


कस्य चन्मतेः (साहित्यदर्पणे) ८ 
सह विहरति..हरित्यादःबतिव्याप्ि: 
पटच्छन्नः' शश्षशृद्धः घनुघर:! 
वाक्यत्वमिति तल्लक्षणात्‌। अ 


वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” इति लक्षण 
। 'थद्गार--रसात्मकत्वस्य वाक्यत्वर 
` इत्यावो “न वाक्यत्वसस्ति; 


म्‌, तदपि दुष्टम्‌, यतो गोपीभिः|` 
य च तत्र सत्वात्‌ “कूम्मंलोप| 
परस्परान्विताथ-बोधक--पद -- समुटायदल। 
त तु शृङ्गे शशस्यान्वयाप्रसिद्धेरवाक्यत्वामि(त भाव: । । 
„= - कस्यख्िन्मते रोतिरेव कोाव्यस्थात्मा, रीति -गौ'ड़ी प्रभृति: तन्मते रोतिमत्वं काव्यस्य लक्षणम्‌, 
तदपि न साधीयः, रोते . वाह्‌ 


*नाह्मगणत्वात्‌ हेयगुणत्वाच्च । तथा च सदोष--गुणालङ्काराभाध--विशिप्टे च 
रोतिसति काग्प्राभासे दोषः स्थादिति भाः = - 


| 

० काव्य प्रकाश ग्रन्यकार के मत में-संगुण; सालुडूनर कदाचित निरलङ्कार, अदोष दाब्दार्थ युगल ही | 
काव्य है । उस को. काव्य लक्षण” सान लेने से “कुरङ्गनयना” इत्यादि स्थल में भो उक्त लक्षण पर्य्या || 
होता है, कारण, उक्त वाक्य में सो तयुण/ सालङ्कार, एव निर्दोष शब्दार्थ युगल हैं। a] 
मक वाक्य काव्य है” इस प्रकार लक्षण है । किन्तु उक्त लक्षण: ।। 
“गोपाङ्चसावृस्द के “सहित हरिः बिहार करःरहे हैं!” हां. अतिव्याप् होगा, कारण र हु भी रसात्मक वाय | 


े ह हे काव्य नहीं है । उक्त लक्षणका | 
ह असङ्त'नहाँ हैं। 'कारण, *. र 


* “बे।सनाच-व्य के मत मे ' रीति ही क 
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`` कतिपय व्यक्ति के मत में चमत्कार बर्णन निपुण व्यक्ति 
ही काव्य है। इस लक्षण सुन्दर नहीं है कारण, इस मे अन्योः 


| 
| 
| 
| 
एवं उसका, उस.प्रकार;वार्वय | 
है। जो लोकोत्तर चमतकार | 


ही कवि हे, 
याधय दोष 


_ श्रीश्रीमद्लङ्कारकोस्तुभः [११ 
“क्स्मेलोम पटच्छशः शशशज्भधनुर्धर: । एष बन्ध्यासुतोभात्छिपुष्पक्कतश खर: ॥” 
इत्यस्थ वावप्रत्वाभावेषपि काव्यत्व दशनात्‌ । यस्तु ( बामन कृत काव्यालङ्कारेण) 


be, 


“रीतिरात्मा काव्यस्य” इति पठति, न तदपि साधीयः,-रोतेर्वाह्घागुणत्बात्‌, यत्त (काव्य 
प्रकाशे १२ ) “लोकोत्तर चमत्कार वर्णनानिपुणः कदिस्तस्य वच: काव्यम्‌” इत्यपि न 
'साधुः,--अन्योन्याश्रय-दोष प्रसक्तः, तथाहि-लोको त्तर चमत्कार वर्णना निपुणा वाक्‌ काव्य 
मिति परस्पराश्चयः । 
यस्त्बिति लोकोत्तर वर्णनायां निपुणः कविस्तस्य लोकोत्तर चमत्कार वर्णना निपुण वाक क!व्यमिति 
लक्षणमन्योन्याधयदोषण दृष्टम्‌ । तथा च काव्य लक्षण घटितं कबिलक्षणं, कवि लक्षण घटितं काव्य 
लक्षणमिदमेबान्तोन्याश्रयरूपम्‌ । तथासति काव्य लक्षणे कविज्ञानापेक्षा, कविलक्षणे काव्य ज्ञानापेक्षा, 
अत उभयोरेव ज्ञायासम्भवादिदमपि लक्षणं न साधीय इत्यर्थः । र्क ४ 
ननु कत्रिवाड निमितिरिति लक्षणस्यापि कचिक्ृते काव्यमिन्न व्य.ख्या कौशले दोष प्ररुङ्ग:।नेच 
निमिति पदेनास'धारण चमत्क्कारकारि रप्नारूपोऽ्थः पुव॑ मुक्तः, अतः पिङ्गलछ्न्दोमञ्जर्य्यादि रूपच्छन्दः 
शास्त्रोक्त तादुञ् र चनायास्तत्र व्याख्या कौळले अभावान्न दोष इति वाच्यस्‌ =कविपंदस्थ बाय पदस्थ च 
वेयथ्प्रापत्ते: | अन्यक्ृत व्याख्या कोशले. शिल्पकम्मंणि च निमिति पदार्थं तादृश्ञ रचनाया अभावादेव न 
कुत्रापि दोषाबक्काश इत्यतो हेतोराह-पारिभाबिकोति। कवेः पारिभाषिकं लक्षणं स्वयमेव वक्ष्यात। 
लक्षणान्तरमाह-अथव्रेति । $ ०२ अऊ “फल ] डर 
`` अवगतिः प्रतोतिः, येन गोत्वरूपासाध।रण धर्मेण 'अयं गोः, अयं गौ: इत्यनुगताकारा समानाकारा 


वर्णना में निपुण है, वही कवि है, एवं लोकोत्तर चमतुकार वर्णना निपुणा वाणी हो काव्य है । इस रीति 
से सुस्पष्ट परस्पर सापेक्षता रूप लक्षण दोष होता है। अतएव 'कविबाङ निर्मिति काव्य? हो उत्तम काब्य 
लक्षण है, यहाँ 'कवि' पद पारिभाषिक संज्ञा है,अतएव परस्पराक्षय दोष न हों होगा । अथवा गलकम्बलादि 
विशिष्ट यावतीय गो पदार्थ के प्रत्येक में जिस प्रकार यह गो, यह गो, इस प्रकार अनुगताकारा गोत्वजाति 
है, काव्यत्व भी उस प्रकार जाति है। जिस असाधारण धर्म के द्वारा पदार्थ की प्रतीति होती है, बहौ. 
जाति है। गो समूह में गोत्व एक असाधारण घमं है । इस प्रकार शब्दाथ सड घात में सहृदय हृदयास्वाद्य 
काव्यत्व रूप असाधारण धर्म है, सुतरां काव्यत्व जाति है। ७-८ अ 

` ' सम्ग्रति दोषोद्‌ घाटनार्थ काव्य प्रकाश कृत-काव्य लक्षण छ उट्टङ्कन करते हुँ । दोष रहित गुण 
पुक्त शब््रार्थ जहाँ है, वह काव्य है । किस प्रकार शब्दार्थ ? काव्य विशेष में अनलड कृती, ईषबलक्कार 
बिशिष्ट, ईषदर्थ में नज है। अतएव--स्थल विशेष में अस्पष्टालड्डार विशिष्ट ही काव्य होगा। साराय 
यह है--स्फुट दोषाभाव होने पर भी तथा--स्पष्ट अस्पष्टालङ्कारान्यतर विशिष्ट होकर दोषाभाव बिशिष्ट 
गुण विशिष्ट शब्दार्थोभयवत्त्वःही काव्य का लक्षण है । के कॉ छ ल यी 

` “कुरङ्ग के नपन के तुल्य नयन है जिसका वाक्य मे शब्दाय दोषाभाव एवं गुणालङ्कारादि 
बिद्वस।न होने के कारण उक्त काव्य लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । निज कृत काव्य लक्षण में असाधारण 
चमतकार कारि रचनाभाव की विद्यमानता होने पर दोष नहीँ हे २ 


जातिः कत्वजातिइच वत्तते । 


१२] शा. 


प्रथम किर, 
तत्‌ साथृक्तम्‌--“कविवाङ्‌ निमितिः काव्यम्‌” इति, कविरिति पारिभाषिकी 


यं संज्ञ 

परस्पराश्चय दोषोऽपि निरस्तः । || 

अथवा, काव्यत्वं नाम गोत्वादिवज्जातिरेव यथा सास्नाद्यवयव्वतीधु गो व्यत्ति 
प्रत्येकसथं गोरयंगोरित्यनुगताकारा येनासाधार 


ह २. ६००२२ त समा रा धम्मेशावुग्ति,, शष एव ` स एव जाति लक्ष 
लल SS 
भवति स एव गोस्बरूपो धर्म्मोजातिः, तथात्रापि शब्दार्थ समूहस्य काव्यत्व लक्षणो धर्सविशेष ए 
काब्यत्व जाति; । ननु गोत्वजातो हलिकलोकादि सर्वेघामनुगत ध्रतीतिरेच प्रमाणम, कवर तट जातो त्‌ 
प्रमाणम्‌ ? तत्राह--स काव्यत्वरूपो धम्मं सहृदय हृदया 


स्वादयः, तथा च सत्र काव्ये सहुदयानां काव्यः 
रूपेणानुगता प्रतीतिरेव फ(ब्यस्व जातो प्रमाणमितिभाबः। न च प्रत्येक वर्णनिष्ठ कत्ब--खत्वादि-जातिपि 


काव्यत्ब जातिः सङ्कीर्णा स्यात्‌, तथा हि कत्वाद्यभाववति केवले क क्षर घटिते चित्र काव्ये काव्यत्वं वतते, 
काव्यत्वाभाववति च केतलक्काररूपाक्षरे कत्वजातिबत्तते, एकस्मिन्नेव ककार घटित काव्ये काव्य 
अत: परम्परात्यन्ताभाव-समानाधिक्रणरते सति एकाधिकरण वृत्तित्वश्प 
साहित्य दपेणोक्त काव्य लक्षण है--' वाक्य रसात्मक काव्यस्‌” यह 
है। कारण, “गोपीभिः सह विहरति हरिरित्यादावतिव्धापि:” 
हैं। श्यूद्धार रसात्मक वाक्यरव वहां है। “कम्मलोम पटच्छुन्नः शशशुङ्भ धनुर्धरः” यहाँ वाक्य नहीं ह. 
“परस्परान्वितार्थ बोधक पद समुदाथवत्त्व वाक्यत्वम्‌ '' यह यावय का लक्षण है। “कम्मंलोम पटच्छ्त 
शशशृङ्गधनुर्धरः” यहां शद्ध में शशका अन्वय अप्रसिद्ध होने के कारण वाक्र्यत्व नहीं है । यही आहय 


लक्षण भी दोष मुक्त नहीं 
हरि गोपोयों के सहित विहार कर रे. 


उक्त कथन का हे । 


क्षिसी के मतमे रीति काव्य की आत्मा है । इस मत में रीतिमस्वं काव्यका 
लक्षण नहीं है,रीति-वाह्य गुण है,एवं हेय गुण युक्त है। उक्त लक्षण को सानने प 
विशिष्ट रीतिसति कांव्याभास में दोष होगा । | 
कवि शब्द का भर्थ--लोकोत्तर बर्णना सें निपुण है, उस के द्वारा निमित लोकोत्तर चमतकार | 

वर्णना निपुण वाक्य ही काव्य है। इस प्रकार लक्षण करने ते उक्त लक्षण अन्योन्याधय दोष युक्त होगा | 
कारण,--काव्य लक्षण घटित कवि लक्षण है, एबं कवि लक्षण घटित काव्य लक्षण है, यही अन्योन्याभ | 
रूप है । ऐसा होने पर काव्य लक्षण में कविज्ञानापेक्षा है, एवं कवि लक्षण में काव्य ज्ञानापेक्षा हे । अतः ' 
उभय का ज्ञान होना असम्भव हेतु- यह लक्षण निहुष्ट नहों 


है। | 

कहा जा सकता है कि-“कविवाङ निमिति:” काव्य लक्षण भो निर्दोष नहीं हे, कारण, कबित | 

काव्य भिन्न व्याख्या कौशल सें उक्त लक्षण चला जावेगा । यदि कहा जाथ--कि- लक्षणोक्त, “नमिति! ` 
पदका अर्थ है-असाधारण चमत्कारकारि रचना। अतः पिङ्गल छन्दोमञ्जरी प्रभृति छन्दः कास्त्रोक्त 
रचना में व्याख्या कोशल का अभाव हेतु दोष नहों होगा, इस प्रकार कहना भी यक्ति “नि नहीं है! | 
क।रण, लक्षणोक्त कवि पद एवं वाकय पद व्यर्थ हो जायेगा, अन्य कृत व्याख्या कोल से एव हाल कर्म | 
सें निमिति पदार्थ ताहृश रचना का अभाव निबन्धन कुत्रापि दोषावक्षाज्ञ नही हे । इस हेत कहते हैं | 
कवि पद- पारिभाषिक संज्ञापर है। कवि का पारिभाषिक लक्षण स्वयं ही कहेगे । ज 


लक्षण हे । यह भी निद | 
र सदोष गुणालद्धाराभाव 


SS, 


थीश्रीमदलङ्कारकीस्तुभः [ १३ 
को$प्यसाधारण धर्म्मो गोत्वम्‌, तथा शब्दार्थं संघातस्य सहृदय हृदयास्वाद्यः कोऽपि काव्यत्ब 
लक्षणो धर्म्म विशेषः काव्यत्वं जातिः। ७-८ 
निएणं कवि-कमेतत्‌ ॥ 
अथ काव्यं कविकश्मेंति कवि जिज्लास/यां तत्‌ स्वरूपसाह-- 
स बीजो हि कविज्ञ यः स सर्वागसक्कोविदः । 
सरसः प्रतिभाशाली यदिरया दुत्तमस्तदा॥ 
एतेन हये कवयः सम्भवन्ति, अरोचकितः, सतृणाभ्यवहारिणश्चेति वामनः 


( काव्यालङ्कार सूत्रे १।२।१)। तत्र सतुणाभ्यवहारिणः कवय एव न भवन्ति,-अनाह्तत्व!त्‌ । 
oS SO 
साङ्कर्यं दोषेण काव्यत्व जाति दुष्ट ति वाच्यम्‌ । अतो यन्मते साझूर्यस्य न ज्ातिबाधकत्वम्‌' 
तस्मतमालस्ब्येवोक्तमतो न दोषः ॥।७--८'। 

ननु काव्यत्वस्य जाति--रूपत्वे कवि--घडित -ऋ्ाव्य-लक्षणस्या्म्भवःतु कथमाल््कारि कंर ल ङ्कार 
शास्त्रे उत्तम मध्यमादि भेदेन कवेलक्षणं क्कियते ? तत्राह अथेति । काव्यत्वस्य ज्ञातित्देडप काव्यमिति 
व्पमिति व्याकरण सिद्धं भवति, अतस्तत्र कवि जिज्ञासायां कवेलक्षणं 


पदं यो'गकवृत्या कवेः कर्म क 
(भाषिक कवि लक्षण करणेन ह्वये द्वि प्रकारा कबयो सतरन्ति, हय 


सुसङ्गतमेवेति भाबः। एतेन पा 


1 अर्थ है--प्रतीति । जिस से गोत्वरूपासाधारण धमे के हारा अयं कु 
अघं गोः इस प्रकार अनुगताकारा समानाकारा प्रतीति होती है,वही गोस्वरूप धर्म जाति है । उसी प्रकार 
भो शब्दार्थ समूह का काव्यत्व लक्षण धर्म विशेष ही काव्यत्व जाति हे 
गोत्व जाति पें हलिक लोक की भी अनुगत प्रतीति होती है, अतः बह प्रमाण है, किन्तु काव्यत्व 
जाति में प्रमाण कया है? उत्तर में कहते हैं-- काव्यत्व रूप धर्म - सहृदय हृदयास्वाश क 2. 
काव्य में सहूदयों की क्ाव्यत्व रूप से अनुगता प्रतीति ही काव्यस्य जाति में प्रमाण है। 
कहा जा सकता है- प्रत्येक चर्ण तिषठ कत्व खत्व जाति के हारा काव्यत्व जाति सङ्रह लात 
कत्वाद्यभाववति केवलेकाक्षर घटित चित्न काव्य में इस्व जाति है, एवं काव्यत्यालायविति कलला काकार 
रूपाक्षर में कत्गजाति,- काव्यत्वं जाति भो है, अतः परस्परात्यन्ताभाव सामानाधिकरणत्वेसति एकाधि- 
करण वृत्तित्व रूप साडूय्ये दोष के द्वारा काव्यत्व जाति ढुष्टा होगी 1 इस प्रकार कथन भी समीचीन नहीं 
है । कारण, जिस सत में सःङ्कय्यं जाति का बाधक नहीं होता, उस मत के अवलम्बन से यह लक्षण हुआ 
है । अनएब यह लक्षण निदु ष्ट है ।।७-८।। हे 
काव्य का जातित्व होने से भी कवि कम्म काव्य इस रूप में काव्य पद व्याकरण सिद्ध होने के 
स प्रकार जिज्ञासा उपस्थित होने पर कविका स्वरूप 


कारण, कवि किस को कहा जा सकता है ? ६ 
निरूपण करते हैं-“जो सवीज हैं, वे ही कवि होते हैं, वे काव्य अलडूध रादि बहु शास्त्रज्ञ प्रतिभाशाली होने 


से उत्तम होते हैं ॥ 
काव्यत्व का जाति रूप होने से कवि घ 


अथवेति-- अवगति शब्द क 


छत काव्य लक्षण होना असम्भव होगा, किन्तु आल्डुरिक 


रण्य प्रथमकिरण 
अरोचकिन एव केवयः। तेन हि 'सवीजः' इत्येच क्कविलक्षणम्‌, अन्यानि तु विशेषणानि, 
सवोजकचिरीदृशः स्थादित्यर्थः । कि तद्‌ बीजं घेन सवीज इति ज्ञेयः कविरित्याह,-॥5॥ | 
वोजं प्राक्तन संस्कार विशेषः कोव्यरोह भूः ॥ 
रोहश्च दृ धा-निर्म्मातृमूलः, स्वादंकमूलश्च, यं बिना रि म्मातु स्वादयितुश्च न शक्यते i 
तेनोतूपत्त्यास्वादयोरेवास्य कारणता। | 


शब्दस्य बहु वचनेऽपि प्रयोग. साधुः, नतु | हृ ३ब्द इव. नित्य द्विदचनान्तः ।: ९1) 
अरोच'कन इति यथातिमुकुमारा महान्तो जना असंस्कृत दिर स--वः तुन्य रोचःकनो भवन्ति, तं 
केचिदुत्‌कृ्ु--क विजन।ः सदे षे, अथवा गुणालङ्कार रहिते च काव्ये ऽरोचधि नो भवन्ति। रथा च पश्न 
स्तूण सहितान्नादि भोजिनो भवन्ति, तथेव निदृष्ट-कवयो दोष सहित काव्याल्व्ादका भदन्हौ ति द्विविधा 
फ़वयो वामन सम्मता इत्यर्थः अन्यानि सर्वागरु--कोदिदः, अल छु राद्यनेक शास्त्र ज्ञाः, सरसः, प्रतिभा 
झयाली ति पदनि विशेषण बोधक्रान्येच, "तु कवि लक्षण घटक;नि। तथा च सवीजः: कवि: क्कोदृशः स्यात! 
इत्याकाङ्क्षायां तादृश ।वशेषणानि ज्ञ यानि । काव्योत्पादक प्राक्तन संस्कार वशेषः, काव्य रोह भूः ब 
रोहुस्थानम्‌। रोहुशचेतिद्विविधः--उत्पत्ति रूपः, आस्वादन रूपश्च । अस्य संस्कार दोषस्य कारणता 
ब्रोध्या। तथा च काव्योत्पत्ति काव्यास्थादनोभय हेतुभूत प्राक्तन संस्कार बिशेषरन्‌ कर्वि[र(त ब दे लक्षणम्‌ 


Do i A 
शण कसे अलङ्कार श स्त्र में उत्तम मध्यमादि भेद से कवि का लक्षण करते हैं? उत्तरमें कहते हैं-का व्यत 
जाति होने पर-भी काव्य पद योगिक वृत्ति में 'कवें: कम्भ कवम्‌? इस रीति से व्याकरण सिद्ध होगा, 
झतंएव-कवि विषयक जिज्ञासा में कबि लक्षण सुसङ्कत हो होगा। हंस प्रकार पारिभाषिक कवि लक्षण | 
करने के कारण द्वि प्रकार कवि होंगे, हय शब्द का साधु प्रयोग बहु वचन में भी होता है, किन्तु 'द्वि' शब्द, 
के तुर्य नित्य हवि बचनान्त नहीं है 11९1) र निद | ू | 
चामनाचाय्यं के मत में अरोचको एवं सत॒णाभ्यहारी भेद से कवि द्विविध होते हैं, जिस प्रकार | 
असंस्कृत विरसं पदार्थ में अति सुकुमार महत्‌ व्यक्ति वृन्द की प्रवृत्ति नहीं होती है, उस प्रकार | 
स दोष अथवा गुणालड्करादि रहित काव्य में जिन सब को रुचि नहीं होती है, वे सब अरीचको हँ 
पशुगण; जिस प्रसार तूण सहित भोज्य पदार्थ भक्षण करते हैं, उस प्रकार जो सदोष साधारण काव्य का | 
आह्वावक हैं; वे ही सतृणाभ्यबहारी हैं । १ $ १ ॥ 
सतणाम्पवहारी को कबि नहीं कहा जा सकता है, कारण- उन सबका समादर सभ्य सम ज में नहीं ॥ 
होता है, किन्तु “अरोचको हो वास्तविक कवि हैं। कवि लक्षण में सदोज कवि हुँ. कहा गया हैं बहु बौ | 
बत्रा हे? प्राक्तन संस्कार विशेष हो वोज है, वही काव्य प्ररीह भूमि हे । रोह भी निर्म्मात मूलक एंव | 
आस्वाद मूलक भेद से हिव्धि हैं। उस को छोड़कर काव्य निर्म्माण का स्वाद ग्रहले नहीं हो सकता है। _ 
अतएव उत्पत्ति एबं आस्वाद उभयके प्रति हो प्राक्तन संस्कार कारण है। इससे काव्योत्पत्ति एवं काव्यास्वादी। 
एतदुभय के हुतुभूत जो प्राक्तन संस्कार विशेष-है. 'ताबुश संस्कार शाली व्यक्ति हो कबर है, वयही | 
तरिंगेलिताथे. है उभ १चिधकवि--प्रतिभाझ-ली होने से उत्ृष्ट होते हैं,वह प्रतिभा क्या है ? नव नवो त्हेँ | 
दालिती प्रज्ञा का नास ही प्रतमा है । | 


है 
PIT है 
नि 


क्षी भीमदल ङ्कारकोस्तुभः [ १ 
क्वासौ प्रतिभेत्याह= 
प्रज्ञा नवनवोल्लेखशालिनी प्रतिभामता ॥ (भामहःलड्कारे) ॥१०-५१॥ 
अथोक्त लक्षणं काव्यं कियत्‌ प्रकारक भवतीत्या इक्षायां तद्भेदानाह, 
उत्तमं ध्वनि वैशिष्ठय मध्यमे तत्र मध्यमस्‌ । 
अवरं तन्न निष्पन्द इति त्रिविध्सादितः ॥ 
व्यङ्गघमेव ध्वनिः । यत्त ( काव्य प्रकाशे १।४) “इदमुत्तममतिशयिनि क द्भ चे वाच्याद 


जन 


तेन कविशिम्ते क'डप़ास्थाबन बति सहुबपे आस्वादन हेत्‌ प्राक्तन संस्कार सत्त्वेऽपि ८ एवयोरपत्ति हेतुभूत 
संस्काराभाषेनो भथ हेतुभूत प्राक्तन संस्कार विशेषबर्‍्व रूप लक्षणरय न समच्टय इतिभावः । नव नवोल्लेख 
शालिनी तव नवाथे रचनायां समर्था प्रज्ञा बुद्धिः प्रतिभा भवति ।1१०-११॥ 

घ्वनेथेंदिष्टय उत्तमत्वे फाव्यपुत्तसं भवति. ध्वनेमध्यमत्वे काप्य सध्य भवति, ध्वने निष्पन्दे 
अस्पष्डे सहृदय हृवये ज्ञीघ्मप्रकटे सत्यवर निष्टं काव्यस्‌ । ननु कोऽयं ध्व.न यस्य त्रस्ध्यिन काव्यस्यापि 
त्रेविध्यमुक्तम्‌ ? तत्राह- व्यङ्ग व्यञ्ञनावृत्तिभिर्बोध्यं बस्तु ध्वनि. । काव्य प्रकाश तत ध्वनि रूदे.ण- 
माह-यस्विति। यस्मिन्‌ काव्ये बाच्याठू बाच्याथपिक्षया व्यङ्भाथेऽतिशयिन्युतृङृष्टे सत्येबसुत्तम काव्यं 
बुधे ध्वेनिः कथित इति काव्यल्येवयदृध्वनित्वसुक्तस, तस्‍्वसड्भतम्‌,--शामाणिकानां काव्य ध्वनि 
RNR DR न 


_ जिस प्रकार अति सुकुमार महान्‌ व्यक्तिगण असंस्कृतविरिसव्स्तु में रुचिझील नहीं होते हैं, उस 
प्रकार उत्कृष्ट कविजन सवोष अथवा, गुणालङ्कार रहित काव्य से रुच्झील नहीं होते हैं। जिस प्रकार 
पशु वृन्द तृण सहित अनावि भोजन करते हैं, उस प्रकार निकृष्ट कविगण, दोष रहित फ्राव्यास्वादक होते 
है, अत: द्विविध कबि--बामन सम्मत होते हैं । ४ हा 4 

सर्वागस कोविद, अलङ्काराब्धनेक शास्त्र विज्ञ, सरस प्रतिभाशाली पद समुह दिश्ेषण है, किन्तु 
कवि लक्षण में मिविष्ट नहीं हैं, सवीज कवि किस प्रकार होते हे? इस प्रकार जिज्ञासा पृत्ति हेतु उक्त 
विशेषण समुह दिये गये हैं । | ८ a 
काव्योत्पादक प्राक्तन संस्कार विशेष हो काव्यरोह भू- बाव्य रोहस्थान है र रोह भो द्विविध हैं-- 
उत्पत्तिरूप, एवं आस्वादन रूप,संस्कार विशेष को ही कारणता है । अतएव काव्योत्पत्ति काव्यास्थादनोभय 
हेतुभूत.प्राक्तन संस्कार बिश्ञेषवान्‌ कवि है, यह पुर्णाङ्ग कवि लक्षण है । इससे कविभिन्न काव्यास्व दन 
रत सहृदय में आस्वादन हेतु प्राक्तत संस्कार: विद्यमान होते पर भो काव्योत्पक्ति हेतु भत संस्कारा भाष 
हेतु उभम्न हेतुभूत प्राक्तन संस्कार विशेषवत्त्व रूप लक्षण का रुम नहीं नवनबोत्लेख शालनो- नव 
नबार्थ रचना में समर्था प्रज्ञा बुद्धि ही प्रतिभा होती है॥१०-११॥  _. क सुन जक 
अनन्तर यथोक्त लक्षण कांव्य कतिविध है. इस प्रकार आका न से उसका भेद निर्देश करते हे ॥ 
बिशिष्ठ ध्वनि विद्यमान होने पर काव्य उत्तम होता है, मध्यम होने से काव्य मध्यम होता है, एवं 
ध्यति निएपन्द अर्थात्‌ अस्पष्ट होने पर'निकृष्ट काव्य होता है । 


प्रथमतः काव्य, तीन प्रकार होते हैं । यहाँ व्यङ्कघ हो ध्वनि है, काव्य 1 काश ग्रन्थ कार के मत 


४७ ४ 
प्रथ मकिरण,) 
ध्वनि बुं धेः कथितः” इति काब्यस्येज ध्वनित्वभ्‌, त्त्तु ध्वनि-सम्बन्धाद ध्व'नरिति 
क्षणा, किवा ध्ब्ब्यतेऽनेनेति करण साधनेन । 

साधनसेच ॥१२॥ 


१६ ] 


बस्तुतस्त्‌ ध्वन्यत इदमिति कम 


पुवश्च-ध्दनेध्येन्यन्तरोर गारे तदेव ह्य त्तमोत्तमस्‌ । 
शब्दाथेपोश्च वेचित्र्ये द्वे यातः पुवं पुर्वतास्‌ ॥ 


-<>>- “- 


व्यवहाशभावात्‌ । अतः काव्ये ध्वनि पद प्रयोग) ध्वनि सम्बन्ध त्‌ ल'क्षाणकत्वेन गौण एव, नत्‌ साक्षात 
मुख्य प्रयोग: । नन्वनेन काव्येनार्थोध्वन्यते शब्बधते- इति करण साधतेन काव ऽपि ध्वनि पदस्थ साक्षात | 
प्रयोग इष्ट एवेत्याहू- कि वेति । 
ननु कर्पे प्राम णिक्तानां न कदापि ध्वनि पदस्य मुख्य प्रयोग:, अतो ६६त्ति पदं न करण साधनम्‌, 
किन्तु काव्येनेद वस्तु ध्वन्यत इति कम्मे स धनमेव, अतएव ध्वनि पदस्य मुख्य प्रयोगो व डु्यार्थ एव, नत. 
काग्प्रे। काव्ये तु धनि सम्बन्धाल्लाक्षणिक एवेत्यथे संक्षेपेणाह--वस्त्विति ॥ १२॥ | 
ध्वनिरिति यस्मिन्‌ कव्पे ध्वन्यर्थस्यापि ध्वन्यर्थ: सम्भवति, तत्‌ काव्पमुत्तमोत्तमं भवति । 


से-वाच्याथे को अपेक्षा व्यद्धचःर्थ उत्कृष्ठ होने से उस काव्य को बुधगण ध्वनि कहते हैं। इस वीक में 
जिस काव्य को ध्वनि कहे हैं, वह “ध्वनि सम्बन्ध हेतु ध्वनि” है, इस प्रकार लाक्षणिक प्रयोग है। अथवा | 
जिस के द्वारा ध्वनित होता है- इस प्रकार करण साधन होगा, दस्तृतः जो ध्वनित होता है, इस अर्थ में 
उक्त पद कम्मं वाच्य से निष्पन्न हुआ हे । 


उत्तमत्व के प्रति ध्वनि बेझिष्ट कारण होने पर, ध्वनि वहिष्टय्य से उत्तम काव्य होगा, ध्वनि | 

मध्यम होने से मध्यम काव्य होगा, एवं ध्वनि, निष्पन्न होने से अर्थात्‌ अस्पष्ट होने से सहूदय के हुदय में | 
आशु अर्थ बोध न होने से अवर निकृष्ट काव्य होता है । ध्वनि क्या है? जिससे काव्य के त्रिविध भेद होते | 

- हैं? उत्तर-व्यङ्गच-व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा बोध्य वस्तु ध्वनि है । | 
काव्य प्रकाश ग्रन्थ कारोक्त ध्वनि लक्षण को कहते हैं-जिस काव्य में चाच्याथं की अपेक्षा | 
व्यद्भयार्थं अतिशय उत्द ष॑ सण्डित होता है-उसको बुधगण उत्तम काव्य कहते हैं। उस काब्य को जो | 
६.नि कहते हैं, बह कथन असमोचीन है। प्रामाणिको के काव्य में ध्वनि व्यवहार न हीं होता है । अतः | 


काठ में जो ध्वनि पद का प्रयोग होता है, वह ध्वनि सम्बन्ध में होता हे, एव गौण प्रयोग है । किन्तु 
साक्षात्‌ सृष्ष्य प्रयोग नहीं है । 


काब्य के द्वारा अथे ध्वनित होता है-इस प्रकार करण साधन के द्वारा काव्य सें ध्वनि शब्द की 

f साक्षात्‌ प्रयोग इष्ट है। इस प्रकार कहना भो उचित नहीं है। काव्य के प्रति ध्वनि शब्द प्रयोग मुख्य 
रूपसे प्रामाणिक व्यक्ति गण नहीं करते हें ॥ अतएव ध्वनि पद-करण साधन निष्पन्न 

| काव्य से वस्तु ध्वनित होती है- इस प्रकार कम्मं साधन है, अतएव ध्वनि पद का मख्य प्रयोग व्यद्धघारथ | 

|| ही होता है । किन्तु क'व्य मै नहों होता है । ध्वनि सम्बन्ध से काव्य में ध्वनि शब्द का प्रयोग लाक्षण्कि 

||) ही होता है। संक्षेप से ही हैं-धन्यते इदमिति धम्मं स.धनसेव ॥१२॥ 

3] आाब्दार्थ का वेचिठ्प्र विद्यमान होने पर ध्वनि से ध्वन्यन्तर का आविर्भाव होता है, एवं उक्त कार्य 


नहीं हैँ । किए | 
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भी्ीमदलड्कारकोस्तुभः [ १७ 
यदि ध्वनि वेशिष्ट्ये ध्वन्यस्तर वेशिष्ट्ये स्यात, यदि वा शब्दार्थयो वेचित््यश्च भवति, 

तदा काव्यमुत्तमोत्तमम्‌ । एवं शब्दार्थ वैचित्ये सति हो. मध्यमावरे पुर्व-पुर्वंतां यातः, 
मध्यसभुत्तमं भवति, अवरं मध्यम भवतोत्यर्थ: । शब्दार्थयोरिति 'काकाक्षि-गोलक 
न्यायेनोभपत्र योजनोयस्‌ ॥१३॥ 
क्रमेणोदाहरणा नि- 

गौरीमचंयितु प्रसूनविचये श्वश्रू निविष्टा हरेः 

क्रीड़ा काननसागता वयसहो मेघागसश्चाभवत्‌ । 


SES 


हॉक 8 मल 

डाज्दार्थयोबॅ चित्र्ये सति हे मध्यम।वरे काव्ये पूर्व पु्वंतां यात: । 'ध्यने ध्वन्यन्तरोद्गारे' इत्यस्याथमाह- 
घदिति। 

ननु यत्र काव्ये ध्वनि बेशिष्टभी्रं ८ तते, नतु ध्वने ध्वन्यन्त रम्‌, अथच दाढ्दार्थयो बे चित्यं वत्तते, 
तदुत्तममपि काव्यं शब्दार्थ वेचित्र्याद्धेतो रुच्चमोत्तसं भवतोत्याह- यदिवेति । एवमिति- तथा च यत्‌ क्स्षं 
ध्वनेसंध्यमत्वान्मध्यमं भ ति, तत फाव्यस्यापि शब्दार्थस्य च चमत्कारो दत्तंते चेत्तदा मध्यममपि काव्य 
मुत्तं अवति । एवं व्वन्प्रथस्यास्पच्देसति यत्‌ काड्यम बरं भवति, तत्‌ काव्यस्थापि हाब्दाथंयोइच्सतफारो 
बर्तते चेत्तवा$वरमपि काव्यं मध्यसं अवतीत्यर्थः । 'काक्काक्षि गोलक' न्यायेनेति बाब्दाथयोश्व वश्य इति 
पदस्य 'काकाक्षि गोलक? न्यायेनोत्तमोत्तससित्यत्र हे यात: पुव पुढंतामित्यत्र चान्वयो बोडव्य: ॥१३।। 
उत्तमोत्तम होता है। उक्त स्थल में मध्यम अधम च प्र य र्ता अयात उत्त, मध्यम परव क पूर्वता अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम रूपत्व कों 
प्राप्त करते हैं। तात्पर्य्यं यह है कि--जहाँ ध्वनि वेहिष्ट से ध्वन्मन्तर का बेशिष्ट्य होता है, अथच' 
शब्दार्थ का वेच भी रहता है, वही उत्तमोत्तम काव्य है । जो काव्य, ध्वनि को मध्यमता हेत्‌ मधम 
है, अथच उस में शब्दार्थं का चमतुकारित्व भी है, वह उत्तम काव्य के मध्य में परिगणित होता है । ऐबं 
ध्वन्यर्थं का अप्रकाश हेतु जी काव्य निकृष्ट है, उस में शब्दार्थ का चमत्‌ कारित्ब विद्यमान होने पर वह 
मध्यम काव्य में परिगणित होता है ॥ 

जिस काव्य में ध्वन्पर्थे का भी ध्वन्यर्थे विद्यमान होना सम्भव है, बह काव्य उत्तमोत्तम होता है । 
शब्दार्थं का वेचित्र्य विद्यमान होने से मध्यम एवं अवर काव्य-उत्तम एवं मध्यम होता है । is 

«६्वनि से ध्वन्यन्त रोद्‌भव होने से”--जो कहा गया है, उसका विवरण कहते हें-जिस काव्य में 
घ्वति बैशिष्टयमात्र है, किन्तु ध्वनि से ध्वन्यन्तर नहीं है, अथच शब्दार्थ का वेचित्र्य हि, बह, उमा 
भी शब्दार्थ का वेचित्य विद्यमान हेत्‌ उत्तमोत्तम होता है उसी प्रकार जो काव्य ध्वनि की मध्यमता के 
कारण मध्यम है, उस में यदि शब्वार्थ का चमत कारित्व विद्यमान होता है तो, मध्यम होने पर सो वहु 
उत्तम होता है । एवं ध्वन्यर्थे विद्यमान न होने से जो काव्ये अवर होता है, उस में झब्दार्थ का चमतु 
कारित्व विश्वमात होने से वह अवर होने पर भो मध्यम काव्य होता है । काकाक्षि गोलक न्याय से अर्थात्‌ 
एक नेत्र गोलक उभय नेत्र में जिस प्रकार गमनागमन करता है, उस प्रकार शब्दार्थं वेशिष्टय पद भी 


उत्तमोत्तम का विधायक है | इस प्रकार जानना होगा ॥१३॥ 


चदिष्यतीत्यधुनेव सम्भोग चिह्न कप्टकक्षतत्वेन वक्त च तस्या अभ्रे स्व खेदसभिल 


क धक क का 


१८ ] 


प्रथपकिर 
्रे्खोलाः परितश्च कण्टकलताः श्यामाश्च सर्वादिशो | 
नोविद्य: प्रतिवेशवासिनि. गुरोः कि भावि सस्भावितस्‌ ॥ 
अत्र . वाच्याद्‌ भावि. श्रोक्कष्ण, सङ्गम जन्य नख्क्षत स्थगनरूपस्य व्यञ्गचसा 


वे शिष्ट्यादुत्तमत्वस्‌ ॥ १४" 


सह मिलनाथं गता वृन्दावन मध्ये कापि व्रजसुन्दरी थोकृष्णेन सह मिलनात्‌ पुवमेवाकस्मात 
तत्रेबागतं पड़सोनीति प्रसिद्धां -कामपि प्रतिवेशनों दृष्ट्वा स्वीथागभनं पुष्पचयनरि 
एवं देवात्‌ सम्भोगानन्तरमतया सह पुनभिलनं चेत्‌ सम्भोग चिह्लनखक्ष 


कार्यान्तरे 
नमित्तरिति दक्तृम्‌।' 
तादिकं हृष्ट्वा किञ्चि 


सति । श्वश्च निदिष्ट' सती हृ 
क्रोड़ाकाननं> ब्म्दावनब्ागता मेघागमश्चेत्यनेन 'इयाम.श्च सर्वादिज्ञः' इत्यनेन च शीघ्र गहे गनत न| 


जकनोसीत्यतोऽत्र मस विलम्बश्च भविष्यतीत्यपि ध्वनितम्‌ । हे प्रातवज्ञेवासनि ! अद्य गुरुजनस्य कि | 
सम्भावित: भावि, कोहली सम्प्ावत्ता भविष्यतीति न जाने,हन णुरुजनो5(प यदि बिलस्बं नखक्षतञ्च इष्ट्वा | 
किश्चिद्‌ वविष्यति) तदा त्वामेव साक्षित्वेनो पन्यस्य हे प्रतिवेशिनि । त्वन्चिकटे तदानीं मया यत्‌ सम्भावितम्‌ 

तदेत मस ललाटे: फलितमित्यपि वक्ष्यामीति स्वाभिप्रायइच ध्वनितः, । प्रेङ्गोलाइचञ्चलाः, कण्टक युक्ता 
लता इत्यनेन जीश्नः गृहागमन समये गस कण्टकक्षतञ्च भविष्यतीति ज्ञापितम्‌ । अत्र भावी य 


: श्रीकृष्णस्य | 
-सङ्कमस्तस्थ स्थगनं .संबरणम्‌॥।१४॥ ` | 
Ml Bin न य दल ववी 


गौरी, अच्चेन, हेतु पुष्प चयन निमित्त श्र की आज्ञा से हरि के क्रीडा कानन में उपस्थित होने पर | 
चहाँ मेघाइम्बर उपस्थित हुआ - सम्प्रति - चतुद्विक मे कण्टक लता पदन द्वारा दोदुल्यमान हो रही है। 
'बिङ, मण्डल श्यामबर्ण हुआ है, हाय प्रतिवेश्ञ बासिनी, (पड़ोसिनी) मैं नहीं जानती है, आज इस घटना से. | 
गुरुजन को क्या सम्भावना होगी? यहाँ बाच्याथे की अपेक्षा, से गति, बिलम्ब एवं नखक्षताबि निह 
अनुमेय हैं। भावों थीकृष्ण सङ्ग सङ्घोपन रूप व्यड्धचार् के वेशि हेतु उत्तसत्व हुआ है 

वाच्याथ को. अपेक्षा: ध्वव्यथ , का (उत्कर्ष | होनेःके कारण उत्तम काव्य 
प्रस्तुत करते हैं- गौरीसिति भोकुष्ण के सहित मिलनार्थ गता दावन के सध्य में एक व्रजसुन्दरी, | 
कृष्ण के सहित्‌ मिलन. के. पुर्व हो,बहां. अकस्मात्‌ -आगल>पड़ोसिन्ती-अर्थात॒ प्रतिबेज्ञिनी को देखव.र निज | 
आगमन पुष्प चयन हेत. हुआ हेट यह . कही थी।>एवं बेवात्‌ सम्भोग के अनन्तर उस के सहित पुनर्वार | 
यदि मिलन हो तो सम्भोग चिह्न ,नखक्षतादिक , को,देखकर वह कुछ कहेगो, अत: सम्परतिसम्मोग चित | 
को कण्टकक्षत रूपसे प्रकाश फ़रने के निमित्त उसके,.समोप् सें खेद के सहित अभिनय करतो हेलाइ | 
श्रे - के आदेश से पुष्पाहरण हेत्‌ _ श्रीहरि ..के कीड़ा, कानन इर्ादन में आई है मेघागम भी नारे | 
श्यामलिमा व्याप्त चतुद्दिक हैं, इस से आशु. गृह,गसत.कर त सक्‌ गो, यहाँ, मुझ को विलम्ब होगा, यह भी | 
च्वनित री आ.) हे प्रतिबेश बासिनि.! उद्य गुरु जनके सनं क्या होगा, जिसःप्रकार सम्भावना होगी-मैं | 
नहीं जानती हैं. उस से गुरुजन, भी यदि „विलम्ब, एवं. जवखक्षत को देखकर यदिः कुछ कहे तो तुम्हे साक्षी | 
म 0040 चर ईदको च वम सक मसमय मेने.को,थो,मेरे भाग्य में बही हुआ; यह भी में क हुँगी, | 
यह घ्यत्तित हुआ । गीला--चच्चला, कण्टक युक्त लता-है, इस से सत्वर गृह गमन समग्र से करप्टकक्षत | 


।।१४।। 
होता है, अतः उदाहरण | 


गाजा = 
श्लीश्लीमदलङ्कारको स्तुभः ह १९ 
मध्यसं यथा 
उतमस्य पुरुषस्यवनान्तः, सत्यमालिकुसुमाय गतासीः। 
आययुर्मध्रुक रास्तव पश्चाद्‌--दुःशकः परिमलो हि वरीतुस्‌ ॥ 
अत्र (अमर कोष वनोषधिवर्गे) “पुन्नागे पुरुषस्तुङ्कः केशरः 


इत्यादिनोसमस्थ पुरुषस्य प्रकृष्ट-पुन्नागरय । पक्षे-पुरुषोत्तमस्य श्रीकृष्णस्येवे ति 
व्यञ्खयमेव स्फुटम्‌ ॥१५॥ 
अवरं यथा-- 
ऊज्जंत्‌ स्फूञ्जेगं जनेर्वारर बाहाः, प्रोद्यद्‌ विद्य द्वासदिद्योतिताशाः, 
अद्रावद्रौ विद्रुता द्राघयन्ते, दन्ति ख्राल्यासिह सङ्घप्रकोपान्‌ ॥ 
अत्र केवलं शब्द बैचिल्याद्‌ ध्वने निस्पन्द भावाच्चावरत्वम्‌ ॥१६॥ 


मचड अडान भिम नाल त 2 स्स्स 
उत्तमस्य श्रेष्ठव्यनाःगकेशर इति प्रसिद्धस्य पुरुषस्य पुच्चागस्य चन मध्ये पुष्पार्थं त्वं गतासी:,. 
घ्रमरस्तबपश्चःदाययुः, अतो हि निश्चित पुन्नागस्य परिमलस्त्वया संबरीत्‌' दुःशकः! श्रीकृष्ण पक्षे, 
.खदज्गस्थः धोकृष्णस्य परिमल आच्छादयितृसंशव.चः, अत्र इलेष प्राप्तत्वेन ध्वतेमंध्यमत्वस्‌ ॥१५॥ 
अवरमिति । ञज्जेन्‌ बलवान्‌ स्फूर्जदाटोपो यत्र तथा सूतं गर्जन: करणे ्वारिबाहा मेघा अद्रो प्रति 
पर्यते बिद्र ता धाचन्तः सन्तः दन्ति श्रान्त्या इयाम कारा एते हस्तिनः प्रति पर्वते मन्तीति हस्ति 'भ्रान्त्य) 
पिह समूहस्य प्रक्षोपान्‌ द्राधयन्ते दीर्घान्‌ कुर्वन्ति । दीघं शब्दस्य द्राधादेशः । कोहशा: ? प्रकर्षेणोद्यन्ती 
या विद्युन्माला तथा प्रकोशिता आशा दिक्‌ तैः ॥१६॥ 
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होने की सम्भावना है, यह सूचित हुआ । यहाँ भावी जो कृष्ण सङ्गम-उसका स्थगन-अर्थात्‌ 
संबरण हुआ ॥१४।॥। 2 

मध्यम यथा--''हेसखि ! तुम उत्तम पुरुष के कानन के अभ्यन्तर नें पुष्प हेतु सत्य ही गई थी, 
देखो, मधुकर वृन्द तुम्हारे पश्चात्‌ पश्‍चात आ रहे हैं में जानती हूँ कि--उसका परिमल गोपन करना 
अतीच कठिन काय्यं है । ३ 

अमरकोष में पुन्नाग, पुरुष, क्ेशरादि शब्द को पर्य्यायता निबर्धुन यहाँ उत्तम पुरुष शब्वसे उत्कृष्ट 
पुन्नाग वृक्ष एवं पक्षान्तर में पुरुषोत्तम भीकृष्ण हैं, इस प्रकार व्यज्ध यान परिस्फुटं ही हुआ है । 

“उत्तम, श्रेष्ठ नागकेद्दार इति प्रसिद्ध पुरुष पुश्नाग के बन मध्य में पुष्पार्थ तुम गई थी, भ्रसर गण-- 
तुम्हारे पीछे पीछे आ गय हैं, अतः यह निश्चित है, कि- तुम्हारे पक्ष में पुन्नाग का परिमल को गोपन . 
करना असम्भव है । श्रीकृष्ण पक्ष में, तुम्हारे अङ्गस्थ धी कृष्ण क परिमल को आच्छादन करना सामश्ये 
के बाहर है । यहाँ इलेष प्राप्त होने के कारण ध्वनि का मध्यमत्त श्र 

अबर काव्य जलद मण्डली समुद्त विद्यूदूदाम से दिग्‌ दिगन्त को विद्योतित करके भद्रि अद्रि में 
प्रधाबित-हो रही हैं, एवं महाड्म्बर के संहिते गभीर गज्जन से दन्ति श्रास्ति उत्पन्न करके सिह सङ घ क? 


२० ] कक 
ध्वने ध्वेन्पस्तरोद्गारे उत्तमोत्तपत्त्वं यथा--- | 
यातासि स्वयमेव रत्न पदकस्यान्वेषणार्थ वना | 
दायातासि चिरेण कोमल तनुः क्लिष्टासि हा सत कृते । 
श्वासो दीघेतरः स कण्टक पदं वक्षो सुखं नीरसं 
का ते ह्वीरसमञ्जसा सखि गति दू रे रहः सुख्नुवास्‌ ॥ 


इत्यत्र त्वं तदानथनार्थं न गतासि, अपि तूपभोगार्थमेवेति ध्वनिरेकः। अन्योऽपि क 
प्रकृति प्रकरण बेशिष्ट्ात्‌ प्रतिभासते। तथा हि प्रकरणं तावत्‌ प्रिय सखीमेनां श्रीकृष्ण 


काचिद्‌ यूथेश्वरी स्वसखी भ्रीकृष्ण सम्भुक्तां कत्त्‌ स्ववण्ठस्थित पदकानयन मिषेण कुञ्जमधे 


प्रेषितां तत्र स्थितेनधोकुष्णन सह सम्भोगानन्तरं स्वनिकटे आगत्य लज्जया अधोमुखीं तां प्रति सपारहा 


साहु-यातेति। वक्ष: सकण्टक पदं कण्टक चिह्नोन सह वत्तंमानम, हे सखि ! रह एक्ा'ते दूरे सुर 
गतिरहपञ्जसा अवति, अतस्त्वयादो असमञजसं कृतम्‌, अधुना पइ्चात्तापे कि भविष्यात ? त्वरिः 
तदानयनार्थं पदका नयनार्थ न यातासि, किन्तु भोकृष्णन सहो५भोगार्थम्‌ । अन्योऽपि ध्वनिं क्तव ष्टः 
प्रकृति बेशिष्टयात्‌ प्रकरण वेशिष्ट्यात प्रतिभाषते, सख्या सह प्रेसातुबन्ध प्रकरण दञ्ञाद्‌ राधयंव कृप 


प्रकोप, बद्धंन कर रही हैं। 


यहाँ केवल शब्द वेचि्य निबन्धन एवं ध्वनि की निस्पन्दता के क्वारण अवरत्व हुआ है?॥॥१६॥ 
अवरा ऊर्ज्ज॑न्‌-बलवान्‌ स्फुजेदाटोप जहाँ है, उस प्रकार गर्जन के द्वारा--बारि चाह मेघ सप 
भद्रि अद्रि में प्रति पर्वत में विद्रत धावित हो रहे हैं। दन्ति ान्त्या-श्याम वर्ण के थे सब हस्ती हैं, शी 
पर्वेत]मे जमन कर रहे हैं; इस प्रकार हस्ती भ्रान्ति से सिह समुह का क्रोध वद्धित कर रहे हैं। दघं श 
का द्राघ आदेश हुआ है, किस प्रकार हैं-प्रकृष्ट॒ रूप से प्रकाशित जो विद्य नमाला है, उस के ही 
उद्भासितं जो दिक्‌ है, ॥१६॥ | 
___ ध्वनि से घ्वन्यन्तर उद्गार होने ले उत्तमोत्तम काव्य होता है । उदाहरण--सखि ! तम रतत 
अस्वेषणाथे स्त्रंयं गई यो ? देखो, वत से प्रत्याग उत करते में कितन! विलम्ब हु | 


बि F जम्ब हुआ| हाय ! तुम कोमलाई | 
हो, मेरे निमित्त तुमने कितना कष्ट किया । तुम्हारा निश्वास दीघंतर हुआ है, एवं बक्षः स्थल | 


कण्टक्रित,तथा मुख मण्डल भी नोरस हुआ है, इसमें तुमको लज्जित होने का कष्या neste 
कूल कामिनो वृन्द का दूर गन संथा अनुपयुक्त है। 

यहाँ, तुम उक्त पदक लाने को नहीं गई, उपभोगार्थ हो गई थो । इस प्रकार; एकघ्व नि प्रतीत है| 
रही है, एवं वक्ता को प्रकृति एवं प्रकरण बे शिष्ड्य पे अन्य एक ध्बति भी प्रतिभाषित हो रही है! | 
`. ` धोराधाने प्रेमानुबन्ध हेतु उक्त प्रिय, सखो को श्रीकृष्ण के सहित सङ्गता करने के निमित हँ | 
प्रकार युक्ति की थो, रत्न पदक आनयन के चछुल से सल्लो को जब ऋज्ज में क तर न 
से.मिलना यही यहाँ का प्रकरण है, पश्चत्‌। सखो, उस रोति से कजज से प्रत्याग ने पर उतरी, 
अपराधिनी करने के निमित्त धीराचा का परिहास, आकार गोपन, असयादि र गो | 


| 


ज्ीधीमदलडूधरकोस्तुभः [२१ 
सह सङ्गमयितु तेनैव सह श्रीराधया प्रागेव युक्तिः कृता, यदापौ मया प्रहीयते, तदास्याः 
सङ्गस्त्वया करणीय इति । पश्चात्तथा समागतायां तस्यां तामपराद्धां कत्तु तस्याः परिहासा- 
अहित्थासूयादि भावशाबल्यम्‌, सख्याश्च ह्लौ--साध्वस क्ोपादि--भादशबल्यिति बहव एव 
४वनेः पह्लवाः । तेन ध्वने ध्वस्यन्तरोद्गारोऽत एवं विधरथले उत्तसोत्तमत्वं ज्ञ यस्‌ ॥१७॥ 
शब्दार्थ वे चित्र्येणोत्तमत्तमत्त्वं यथा--- 

नवजलधर धाला कोटि कामावतारः प्रणयरसयशोरः थीयशोदा किशोरः । 

अरुणदरुणदीर्घावाङ्कभङ्भया कुरङ्गी, रिव निखिल कृशा ङ्गोरङ्गिणि त्वं वच यासि ॥ 

अन्न शब्दार्थ वेचितर्येण बाच्यादतिशायिना ध्वनिता च उत्तमोत्तमत्वस्‌ । ध्वनिस्तु हे 


__ 5 २७ नॅक क क लो 
सह प्राक्‌ युक्तिः कृतेति ध्वनि: । ध्वने ध्वन्यन्तरं यथा समागताधामिति । परिहासः स्पष्ट: । अवहित्या 
श्रीकृष्णेन सह संवाद रूपाकार गोषणस्‌ सुञ्जूवां दूरे गतिरसमञ्जसेत्यतेनासू इत्यादि भाव शाइल्यं 
यूथेश्वर्यर्या: सश्याइच साध्वस भयवू, एतादृश सद्‌दिइम्बने रः्मेवहेतु रिति प्रणयकोपइच ॥ १७1 

नदीन सेघस्येव इयाम कान्तियंस्य, तथा कोटि कन्दर्प अवतारा यस्य, सोन्दर्य्यातिशयेन- 
तेबामवतारोत्यर्थः । प्रणय रसरूपं यशो राति दद! ति,एदश्सुत्तो यञज्ञोदाकिशोरोऽरुणापा ङ्कभङ्भ था निरिल 
इप््रवकत-रयोघ । त ष्यत र हाक __रुदोध । तत्र हष्टान्तः- कुरङ्गी हरिणीरिच, तस्मात्‌ हे रङ्किणि ! त्वं कुत्र यासि ? 


क बा ता 
सखी की भी लज्जा, भीति, प्रणय कोपादि विविध भाव मिश्रण है | इस रीति से ध्वनि के बहुतर पल्लव 
हे १ अनएव ध्वनिका ध्वन्यस्तरोदुणा र हेतु एवं विध स्थलमे उत्तमोत्तमत्व हुआ है,यह जानना होगा 1१७ 
किसी यूथेश्वरी, निज सखो को श्रीकृष्ण सम्भुक्ता करने के निमित्त निज कण्ठ स्थित पदक अनयन 

उछल से कुञ्ज में भेजी थीं, वहाँ श्रीकृष्ण के सहित सम्भोग के अनन्तर निज समीप में आकर लज्जासे 
अधोमुखी सखी को परिहाससय वाक्‍य कही थी--यातेति। वक्षः स्थल में कण्टक चिह्न वत्तंमान है, हे 
सखि ! एकान्त दूर देश में कुल ललना के पक्ष में जाता असमोचीन है । & 
अंत: तम ने पहले ही असमञझजस क्रिया, अधुना पश्चात्ताप करने से क्या होगा ? तुम तो पदक लाने 

को नहीं गई थी, किन्तु श्रीकृष्ण के सहित सम्भोग हेतु गई थी । अवर भी ध्वनि--वक्तवेशिष्ट्य से प्रकृति 
बेशिष्टय से, प्रकरण बशिप्ट्य से प्रतिभाषित होतो है। सखी के सहित प्रेसानुबन्ध प्रकरण हेतु राधाने 
हो कृष्ण के सहित पहले युक्ति की, यह ध्वति है । ध्वनि से जो ध्वन्यन्तर होती है, उसका वर्णन--सखी 
का प्रत्यागमन समय में परिहासमय उक्ति में सुस्पष्ट है । अचहित्था-धीकृष्ण के सहित संवाद रूप 
आकार गोपन है, ललना के पक्ष में दुर गन असमीचीन है- इस के द्वारा असूया प्रकटित हुई है. अत: 
भाव ज्ञाबल्य हुआ है। यथेश्वरी एबं सखी का भय हुआ है इस प्रकार तुमने विडम्बना को है- यह 


~ 


प्रणय कोप भी है ॥१७॥ 

शब्दार्थ चै चत्र्य से उत्तमोत्तमत्व {होता है-उदाहरण- नवजलधर,सहश रूप, कोटि कामों का 
अवतार स्वरूप, प्रणय रस यशः प्रदाता ब्रीय्षोदा'किशोर, अरुण दर्णदीघं अपाद्भ,भङ्भि के द्वारा कुरङ्गो 
कुल के समान निखिल कृशाज्ञी को निरुद्ध किये हैं । हे रङ्गिणि ! तुम कहाँ जा रही हो? 


me इ 


२२.] 


रङ्भिणि ! कुतुकिनि ! त्वमति प्रसिद्धा गुणवती । कब यासि? तत्रैव याहि, यत्र थोयशोदा 


किशोरी निखिल कृशाङ्गीररुणत्‌ रुरोध. । क्या ? अरुण दीर्धापाङ्गभङ्गःचा । | 
कुर ङ्गी रिवेत्युपमालङ्कारेणापा द्भ भङ्गया वागुरात्वेन रूपकालड्कारो ध्वनितः। वस्तुतस्‌ | 
क्व यासीति तत्र कि यासि, मा याहीति लक्ष्योऽरथः, कोटि काम्रावत्तार इति प्रलोभन | 
द्वारा तत्रेव याहीति व्यङ्ग्योऽर्थः अत्राविश्वासर मा कार्षीः, यतः प्रणयरस यशोरः प्रणय. 
रस यशः प्रदः । नबजलधर धामेति-स्वधाम्नेव सर्वतस्तिमिरमुतृपाद्य निःशङ्कम्‌ लक्ष्यो भुत्वा | 
बिह्रति, अतो लोकभीतिरपि न कार्य्येति बहव एव ध्दनेः पहलबाः ॥१८॥ 

शब्दार्थ बेचित्र्ये सध्यमस्योत्तसत्वं यथा-- 

शिक्षितानि सुहृदां न गृहीता, न्युक्षितासि निज गर्वरसेन । 


तत्र भा याही।त लक्ष्याथर्य बेचित्र्यम्‌ शब्द बं चित्र्यन्तु स्पष्ठमेव । एवं वाच्यार्थाद्‌ घ्वन्धर्थस्योत्‌ | 
कर्षेणोससोत्तमत्वम्‌ । हे रङ्गिण-इत्यरय व्याख्या हे कृतुकिनि, अपाङ्गभङ्गघा घागुराखं | 
मुगबन्धनो त्वम्‌ ।। १८॥। 


यहाँ झब्दाथे.वेचित्र्य हेत्‌, विशेषतः वाच्यार्थं को अपेक्षा ध्वनि का उत्कर्ष हेतु उत्तमोत्तमत्व हुआ है। 
ध्वनि इस : प्रकार है- हेक्‌तूहलिनि ! तुम अति -प्रसिद्धा गुणवती हो, कहाँ जा रही हो ? वहाँ 
“जाओ, जहां श्रीयशोदा किशोर निखिल गोपाङ्भतावृस्ब को निरुद्ध किये हैं, किस रीति से निरोध किये | 
हैं? रक्त वणं दीघं अपाङ्क भङ्ग द्वारा । 'क्रङ्भः समुह के समान! इस उपमा के द्वारा अपाडु भड्धि का | 
चागुरात्वरूप रूपकालङ्क।र ध्वनित हुआ है। वस्तुतः 'कहां जा रही हो? इस वाबय में, 'वयों वहाँ जा । 
रहो हो, वहाँ न जाना, ' इस प्रकार लक्ष्याथे का बोध होता है। 'कोटि-कासका अवतार स्वरूप? इस | 
विशेषण पद के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, अर्थात्‌ वहाँ जाओ, इस प्रकार व्यङ्गघाथ सूचित हुआ है। | | 
“प्रणयरसयशाः प्रदाता' इस विशेषण से-अविइनास न करना. । यह बोघ होता हे) 'नब जलधर रमणीय | 
रूप' विशेषण के द्वारा इस प्रकार इस प्रकार अभिप्राय सूचित हुआ है- वह निज इथामल रूप रछुटा ते | 
चर्तुहिक में तिमिर उत्पादन करके सब के अलक्ष में निःशङ्क विहार घ.र रहे हे, अतएव लोक भीति भी | 
बहा नहीं है । इत प्रकार च्वि के बहुतर पल्लव यहाँ प्रकाशित हुए हैं।१८॥ | 
जिस को कान्ति नवीन सेघ के समान है, धाम शब्द काअथेकान्ति हे । तथा कोटि कन्दर्प--जिंसे 
के अवतार है, सौन्दय्यातिशय से उसके अवतारी वह है । प्रणयरूप . यशा प्रदात् क्क 
पशोद। किशोर, अरुण अप, ङ्ग भङ्भि के द्वारा निखिल कृशाङ्गी को. अवरुद्ध किया है॥ इस में दष्टान्तत 
रङ्गी- हरिणी के समान । अर्थात्‌ हरिणी को जिस प्रकार अवरुद्ध करता है-उस प्रकार अबरुद्ध किया | 
[1 । अत: हे रङ्झिणि ! तुम कहाँ जा रहो हो? वहाँ त जाना, इस प्रकार लका बेचिन है। दाख | 
चचित्र्य किन्तु सुस्पष्ट है! इस प्रकार वाच्यार्थ से घ्वन्यथं का उत्कं होने के कारण उत्तसोत्तमत्व है! 
हे रङ्किणि! इस को व्याख्या -हे कुंतुर्किनि है, अपाङ्ग भाड के द्वारा जो. बागुरात्व है--उस पल 
मृगबन्धगीत्व का बोध होता है॥१८। 


रता है, इस प्रकार 


assesses SPDT 
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शचीश्रीमदलड्'रकी स्तुमः [ २३ 
दीक्षितः कूल बधूबधयागे, वीक्षितः सखिसनन्द कुमार:॥ | 
अत्र ध्वनेमंध्यमत्वेऽपि शब्दार्थ वेचित्र्य परिपृष्टघा उत्तेसत्वसेव । १४॥ 
शब्दार्थ वेचित्र्येःवरस्य मध्य सत्वं-- घंथा-- 
काननं जघति यन्न सदा सत्‌, का न नन्दति यदेत्यसुखश्रीः । 
का न नन्द तनणे प्रणयोल्का, काननं 'धयति चा त हि तस्य ॥२०॥ 
अत्र ध््रनेनिस्पन्दतायामवरत्वेऽप सध्यमत्वम्‌ । 


शिक्षितातीति-हे स'ख ! नन्दनन्दनस्थ दर्शनं कदापि माक्विति शिक्षितानि न गुहीतानि, यतोऽहं 
कुलाङ्गना, मच्चित्त चाञ्चल्यं कः कत्तु शक्नोतीति निज गवे रमेनोक्षितासि-सिक्तासि. यः छुलाङ्गनाबधे 
दीक्षितः, स नन्दकुमारस्त्वये क्षतः । अत्रास्माकं शत सहस्र सिक्षितान्यणि अनादृत्यात्योह सुक्तेन त्यया तस्य 
दशनं कृतम्‌, अधुना तु तेन सह मिलनं ना त्वत्‌ प्राणान स्थास्यन्ति, यतः कूलाङ्गना बघे दीक्षित्ः। 
अत हत्वतु प्राणरक्षार्थं मस्माभिः. सखिभिरेव तेन सह भिन्ने यतनीयमिति यूथेश्वरीं प्रति सखीनाश्वासो ` 
ध्वनिः । अस्य ध्वने गु ढत्वाभावेन मध्यमत्वम्‌ यहा, अत्र सती: कुलबतीरपि कृष्णो मोहयितु क्षम इति 
घ्वनिः। अस्य बाच्यादतिशयिस्वं नास्तीति मध्यमत्वम्‌ ॥१६॥ 

काननसिति। यत्र सत्‌ काननं वृन्दावनं जयति, यत्‌ काननमेत्य प्राप्य का सुखधी: सुख सम्पत्ति ने 

नन्दति, न समृद्धा भवति । का सुन्दरी श्रीकृष्ण प्रणयार्थं न उनका, नोत्कुण्ठिता । धेय्यं लज्जावती का 
कुलाङ्गना तस्य कृष्णस्धाननं न धयति, न पानं करोति । ट्‌ पाने' धातुः सुखसम्पत्तिश्च रमणमेवेति 
ध्वनि: तस्मादु-वाच्यार्थ एव `  चम्नतृकारी 1२०७ 
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शब्दार्थं वैचित्र्य से मध्यम काव्य का उत्तमत्व है-ष्टान्त- हे सखि ! तुमने निज गब रस से उक्षित्त 
(सिक्त) होकर सुहृद्‌ गणके उपदेश वाक्य समुह को ग्रहण नहीं किया । इस हेतु कुलबधूबधयाग में दीक्षित 
नन्द कुमार तुम्हारे द्वारा दृष्ट हुये हैं । डु 

यहाँ ध्वनि का मध्यमत्व होने पर भी शब्दार्थ का वैचित्र्य परिपोषण हेतु उत्तमत्व हुआ है । 

शिक्षितानिति - हे.सखि ! नन्द नन्दन का इशान न करो, कं एकार शिक्षा वाक्य को तुमने ग्रहण 
नहीं किया। कारण, सें कुलाङ्गना हँ, मेरा चित्त को चञ्चल कोन कर सकता है ? इस प्रकार निज 
गवं रस के दारा तम सिक्त हो, जो कुलाङ्गना बध काय्य म दीक्षित है, उस नन्द कुमार को तुसंने देख 
लिया है। हम सब की शत सहस्र शिक्षा को भो तुमने अनावर. करके अति उत्सुकता से नन्व- 
कुमार का दर्शन किया, अधुना उसके सहित मिलन के बिना तुम्हारा प्राण रह्‌ नहीं सकता, कारण बह 
कुलाङ्गना बघ हेत्‌ दीक्षित है । अतः तुम्हारे प्राण रक्षाथं हस सब सखी गण को यत्न करना कर्तव्य है । 
युथेश्वरो के प्रति सखी गण की आश्वास ध्वनि-इस प्रकार है। यहाँ ध्वनि का गुढृत्व न होने पर मध्यमत्व 
हैं। अथवा, सती कलवतो नारी को भो सुग्ध करने में कृष्ण सक्षम है- यह ध्वनि है । वाच्य से ध्वनि का 
अ,तशपित्व न होने के कारण--मध्प्रमत्व हुअ' है ॥१६॥ 

शब्दार्थ वैचित्र्य से अवर काव्य का मी सध्यमत्व होता है-हृष्टान्त-जहाँ सत्‌ वृन्दावन कातत 


का... 
२४ | 


प्रथम किरण, ॥ 
बशः: प्रभृत्येव फलं नास्य केवलमिष्यते ४ | 


निर्म्माण काले श्रीकृष्ण-गुणलावण्य-केलिषु ॥॥ 
चित्तस्याभिनिवेशन सान्द्रानन्दलयस्तु य: । 


स एव परमो लाभः स्वादकानां तथेव सः ।। 


(काव्य प्रकाशे १1२) 'काब्यं यशसेऽर्थकृते’ इत्यादीन्धेव केवलं न फलानि, अपि तूक्त 
प्रकारः श्रीकृष्णगुणानुवादादिकुत आनन्दश्च ॥२१--२२॥ | 


{! 


इति श्रीमदलङकार कोस्तुभे काव्याद साम!न्योहु शो नाम 
प्रथम: क्रिरणः॥। १।} 


“काव्य यञसेऽर्थकृते’ इत वदता काव्यप्रकाश कृता काव्य निर्म्माणस्य फलं यशोऽर्थं प्राप्त्यमडूत 
निवृत्त्यादि फलमुक्तम्‌, स्वमते तु तत्तत्‌ फलस्य तच्छत्वःत त्तन्न मुख्यं फलम्‌, मुख्यं कलं तु नि 


ममा 
समये श्रीकृष्ण मुण लावण्य केलिषु चित्तस्पाभिनिवेशेन सानद्रानप्दे मज्जनभेवेत्या६-- प्शा इ।त ॥ | 


इति सुबोधिन्यां प्रथमः किरण: ॥ ४) 


बिराजित है, जिस को प्राप्त करने से किस सुख सम्पत्ति को वृद्धि नहीं होतो है? कोन सुन्दरी भ्रीकृष । 
प्रणय के निमित्त उतकण्ठिता नहीं होती हे? कोन धोय्यं लज्जादती कुल कामिनी तदीय सुख चक | 
सुधा का आस्वादन नहीं करती है ? ३3 जा 


| 
| 


यहाँ ध्वनि की निष्पन्दता हेतु अघमत्व होने पर भी शब्दार्थ वेचिश्र्य से मध्यमत्व हुआ । ह 
काननमिति- जहाँ सत्‌ कानन वृन्दावन जयमुक्त है। जिस कानन को प्राप्त कर किसको सुख सम्पति 
संसुड्ा नहीं होतो हे । कोन सुन्दरो-भोकृष्ण प्रणये उत्कण्ठिता नहीं होती है? धैर्य लज्जादती | 
कौन कुलाद्कना है- जो कृष्णानन को पान नहीं करती है। धेट्‌ धातु पानाथेक है। सुख सम्पत्ति रमण | 
ही है--यह ध्वनि हैं। अतएव बाच्याथं ही चमत्कारी हे॥२०॥। ` । 
काव्य प्रकाश यन्थकार के मत में य सम्पत्ति, अशुभ झान्ति, लौकिक परमानन्द प्रभ्ूति काल 
निर्माण के जो फलःस्दीकृत हुये हैं, काव्य निर्म्माण के वे ही केबल फल नहीं हैं, किन्तु, काव्य न | 
समय सें भोकृष्ण के केलि लावण्य गुण प्रामादि विषय में चित्ताभिनिवेश हेतु चित्त में जो निर्मल वि | 
आनन्द उत्पप हो ता है, वहो परम लाभ है, अन्यान्य फल आनुर्षाङ्गक मात्र है । वास्तविक काठ्या 

पर।यण व्यक्ति वृन्व को उस प्रकार परस लाभ होता है ॥२१--२२॥ 
तुक त इति घीमदलड्कू।र कोस्तुभे काव्यादि सामान्योहेशो नाम | 
प्रथम: किरणः ॥१॥ ` | 


MM 
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द्वितीयकिरणः 


अथ शब्दर्थेवृत्तित्रयनिरूपणम्‌ 
अथ काव्य पुरुषस्य शरीरत्वेन निदिष्टयोः शब्दार्थयोः शब्दे निरूपिते एवार्थनिस्पणमिति 
प्रथमतः शब्द एव निरूप्यते । | 
आकाशस्य गुणः शब्दो वणे ध्वन्यात्मको द्विधा ॥ 
वर्णात्मको ध्वन्यात्मकश्चेति द्विधा। यद्यपि बर्ण नित्यास्तथा'प तदभिब्यक्तिः शरीरस्थ 

वायुणेव भवति । अत उक्तपु-- (शडडुःराचाय्येकृतप्रपेड्चसारतत्त्र ३।४३) “तरमात्‌ पवन 
प्रेरितो वणे सङ्घः ” इति ॥१॥॥ 

नित्य प्रकारश्च यथा- 


सच्चिदानन्द विभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादस्तस्माहिन्दु समुदभवः। 


0 शब्दार्थ वृत्ति त्रय निरूपणम्‌ 

वर्ण घ्वन्यात्मकेत्यस्य व्याख्या- वर्णात्सक इति। वनु वर्णानां नित्यत्वमते वणेघटितकाव्ये कथ 
कवि जन्पत्व व्यवहारः? यद्यपीति। अभिव्यक्तिरिति। तथाच, नित्यसिद्ध वस्तुनः कचिकृत प्राकटय 
भेव, नतु वास्तव जन्यत्वमिति भाव: । अत उक्तं प्रथम किरणे ॥१॥ 42 ॥ 
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शब्द एवं अर्थ काव्य पुरुष के शरीर रूप सें निष्ट हें हैं । उसके मध्य सें शब्द निरूपण के 
अनन्तर ही अर्थ निरूपण करना समीचीन होने के कारण-भयसतः शब्द निरूपित हो रहा है। 

शब्द, आफाश का गुण है, वह वर्णात्मक एवं ध्वन्यात्मक भेद से द्विविध हैं, यद्यपि धर्ण समूह नित्यः 
है, तयावि जञरीरस्थ वायु के द्वारा उन सब की अभिव्यक्ति होती है, इस हेतु प्रथम किरण ने लिखित है-- 
वर्ण समूह पवन प्रेरित होकर सब के प्रत्यक्षी सूत होते हैं॥१॥ व. 

* वर्ण ध्वन्यात्मक!-- इस को व्याख्या हे-'वर्गात्सक' वर्ण नित्यत्व वादी के मत में वर्ण घटित 
काव्य में कवि जन्यत्व व्यवहार केसे सम्मव होगा? उत्तर में कहते हैं- ब । अभिव्यक्तिरिति, 
नित्यसिद्ध वस्त का प्राकट्य कवि के द्वारा होता है, किन्तु वास्तविक जन्यरंव नह है । अतएव प्रथम 
किरण में कथित हे हे 
मूलाधारात्‌ प्रथस मुवितो यस्तु तारः पराख्यः = 

पइ्चात्‌ पदयन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुङ. मध्यमाख्यः । 
वक्त वेखय्येथ रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा 
ˆ बद्ध स्तस्मात्‌ भबति पबतप्रेरितो वर्ण सड घः ॥१॥ 


ms 


क. 
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दितो यकर 
नादो बिन्दुश्च वीजञ्च स एव त्रिविधो मत: । | 


भिद्यममानात्‌ परा ह्विन्दोरुभयात्मा रवोऽभवत्‌ । 
स रवः श्रुति सम्पन्नः शब्द ब्रह्माभवत्‌ परस्‌ ॥ 


सकलादिति मूर्तात्‌, नादो घोषः, तथा च ( भा० ११।१२।१ ७) “प्राणेन घोषेण गु 
प्रविष्टः” इति विन्दुः प्रणवः, स च वीजम्‌,-सवंवणं प्रभवत्वात्‌ ॥२--३॥ 


मल आल रट न त कक के ती... 
सूत्त सच्चिदानन्द स्वरूपात्‌ परमेश्वरादित्यथ:। अस्मात्‌ स्वरूपतः चिच्छक्तिः पथग बभव, ततश्च 

चिच्छक्तः सकाशात्‌ परमेश्वरस्वरूपो नावः पृथग बभव, नादात्‌ परमेश्वरस्वरूप-भतो विन्दुरपि पृ 

बभूव। स एव.विन्दुःबर्णानां प्राकटयय चीज रूपत्वाद्‌ घीजरूपश्च, स एब परमेश्वर एव, भिद्यमागा 
पृथग्‌ भूतात्‌ परात्‌ परमेश्वर स्वरूपान्नादाद्‌ विन्दुः, विन्दो: सकाशादुभयात्मा दर्ण ध्वन्यात्सा रव; शा 
ऽभबत्‌ । स एवोभयात्मा रवएव सवषां श्रुतो कर्ण स्द्रिये सम्पन्नः सन्‌ प्रत्यक्ष गोचरो भवति, नतु लादविलू! 

परमेश्वर एव विन्दु द्वारा वर्णत्मिको भवतीति उभयात्मकः शब्दः परं ब्रह्न ह्ुभवत्‌ । नाद शब्दस्य घोष 

बाचित्वे ईश्वर स्बरूपत्वे च प्रमाणभेकादश स्कन्धो क्त पद्यमाह--(भा० ११।१२।१७) 


“स एष जीवो विवर प्रसृतिः, प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ठ: ॥ इति । 


अस्यारथः-जीवयत्तीति जीवः परसेशवरो चिघरेष्वाधारादिष चक्क घ प्रसतिरिव प्रसतिरभिव्यक्तिपंष 
सः। तामेवाभिव्यक्तिमाह-धघोषेणेति। घोषेण पराख्येन नादवता प्राणेन सह गुहामाधार चक्क प्रति 
इत्यथः । स च प्रणवः सवषां वर्णानां प्रादुर्भावे प्रयोजकत्वाद्‌ वौजम्‌ ।।२--३॥ 


वर्ण समूह का नित्यत्ब इस प्रकार है। सच्चिदानन्द विभव मूर्तिमान्‌ परमेश्वर से प्रथमतः थिए| 


शक्ति पृथक्‌ होती है। तत्‌ पश्चात्‌. उस चित्‌ शक्तिसे नाद, एवं नावसे बिन्दु, पृथक रूपसे प्रकाशित हुँ 
बिज्ञ व्यक्ति गण--उस शक्ति कों नाद, विन्दु एबं बीज रूप में जानते हैं। पृथग्‌ भुत उस पर विखु 
चरणे ऐवं ध्वन्यात्सक शब्द प्रादुसूत हुआ था, उक्त उभयात्मक शब्द ही थदणेन्द्रिय गोचर होते हैं, १६ 
शब्द ब्रह्म रूप परस पदार्थ हे । यहाँ नाद डाब्द से घोष को जानना होगा । 


श्रीमद्‌ भागवत के एकादशस्कन्ध में उक्त है वह परमेश्वर नाद विशिष्ट घोष के द्वारा गुहा अर्था 
अधार चक्क में प्रविष्ट होते हैं। 


बिन्दु शब्द से यहां प्रणव को जानता होगा । बहु वोज है अर्थात समस्त घर्णो का उद्भ 
कारण हैं॥२-३। दै 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सकलात्‌--कला--अंश-- अवयब-उसके सहित मूत्त विग्रह से मुत्त सच्चिद!नन्द विभव से- 
सच्चिदानन्द स्वरूप से--अर्थात्‌ क्री परमेश्वर से,स्वरूप भूता चिच्छक्ति पथक हुई थो, अनन्तर चिच्छुक्ति 
परमेश्वर स्वरूप नाव प्यक आविभू त हुआ, न!द से परसेश्वर स्वरूपभत विर 
बहो बिन्दु-वर्ण समूह के प्राकटय विषय में वीज रूप होते के कारण-- 
है । परमेश्वर के स्वरूप से पृथक्‌ होकर आविभू त नाद से बिन्दु, एवं दिन 
शब्द उत्पन्न हुआ | वर्ण एवं ध्वनि स्वरूप रव ही सब को कर्णेन्द्रिय मे सं 


दु भी पृथक्‌ आविभ त हैं! 
बीज रूप है। वह परमेश्वर ६ 
द्‌ से वर्ण एवं ध्वनि स्वरूप ९ | 
म्पन्न होकर प्रत्यक्ष गोचर ही 


| 
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है, किन्तु नाव विन्डु उस प्रकार प्रत्यक्ष नहीं होता है । 

परमेश्वर ही विन्दु के हारा वर्णात्सक होता है, अतः उभयात्मक शब्ब ही पर ब्रह्म है । नाद दाब्ब 
का ईश्वर स्वरूपत्व एवं घोष बाचित्व में एकादश स्कन्धोक्त पद्य प्रमाण हे- (मा० ११-१२-१७) 

“स एष जीवो बिवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ठ: । 
मनोपयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ 
अघं गाव: । ईश्वर स्तावत्‌ स्वसायावशात्‌ प्रपञ्चात्मचा भाति, तत प्रपञ्भाव्यासाच्च जीवानामनादया 

कत्तु स्वावि ततो वि प्रतिषेघाधिफार: तदानीं सत्त्वशुद्धधर्थं कम्माणि कुवित्युत्तम्‌ । सत्वे च शुद्धे एनः क्म्मं 
जाडयय परिहाराय भक्ति विक्षेप कर्स्सावरं परित्यज्य दृढ़ विश्वासेन अजेत्युक्तम्‌। जातायान्तु विष्ठायां न 
किश्चित्‌ कर्तव्यमस्तीति। तत्र तावदीइबराद्‌ वागादीन्द्रिय द्वारा जीव संसृति कारण भूतं प्रपञ्चोद्‌ शम माह्‌ 
साद्धे श्चतुभिः। स एषोऽपरोक्षः। जीबयतीति जीवः परमेश्वरः । अपरोक्षत्वे हेतुः विवरेषु आधारादि 
चक्षु प्रसृति रभिव्यकतिर्यस्य सः । तामेवाभिव्यक्तिमाह घोषेणेति। घोषेण पराख्येन नादवता प्राणेन 
सह गुहान्नाधार चक्क प्रविष्ट: सन्‌ मनोमयं सूक्ष्मं रूपं पश्यन्त्याख्यं मध्यसास्यर्‍्वे सण प्रचक्त विशुद्ध 
चक्रा चोपेत्य प्राप्य वक्ते मात्रा हृस्वादिः स्वर उदात्तादिः वर्ण ककारादि रित्येवं देखय्य रिय स्थाव्ष्ठा- 
इतिस्थविष्ठो$तिस्थूलो नाना वेदश्ञाखात्मको भर्वात। तथा च धुतिः । चत्दारि वाक पर्रिमतानि प्द।नि 
तानि विदु ब्नाह्मिणा मे मनीषिण:। गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति तुरीयं बाचो मनुष्षावदरती ति । 
अभियुक्त छोकदच-या सा सित्रावरुण सदनादुच्च रन्ती र्षा दर्णानन्तः प्रकट करणः प्राणः सङ्गात प्रसूते ॥ 
तां पइयन्तों प्रथप्तमुदितां मध्यमां बुद्ध संस्थां वाचं चक्त करण दिश्ञदां देखरीश्च प्रपद्ये ॥ 

श्रृतेरथेः- वाक परिमितानि व चः परिमितानि शास्त्र निर्णोतानि चत्वारि पदानि स्थानानि परा 
पश्यन्ति मध्यमा बेखरीति। तानि च ये ब्राह्मणा मनी विशोऽव्यात्म कुशलाः ते बिढु: । तेषां मध्ये आदो- 
त्रीणि पदानि गुहायां शरीरे आधार नाभि हृवयेषु निहितानि नेङ्गन्ति न जानन्ति | तुरीयं बैज्चर्य्यास्यं 
मनुष्या बदन्ति । मनुष्याणां ददने बर्समानो$्थ बोधकः शब्दो भवतीत्यर्थः । 

श्ञोकार्थः-तां त्रिविधां भारती प्रपद्ये। या सा भारती मित्रावरुण सदनादग्नोषोम स्थानःदुच्चरग्ती 
उद्‌ भवन्ती । सिन्रोडग्निवेरुण: सोमस्तयोः सदनमावासस्यानं परमात्मा यतः श्वासस्य शोतोष्णत्वं 
तस्म्रादुञ्चरन्ती बिर्खाष्ट वर्णान्‌ जनयन्ति अ इ उ घर्णा हृस्वदीघंप्लुत भेदेन त्रिविधा नव । ऋ कार: प्लुत 
हीनो द्विविधः । लू कारो5पि द्विविधो दीर्घहीनः। सन्ध्यक्षाराणि हृस्व होनाम्यष्ड। एवं एकदिशति 
स्वराः, स्पर्शाः पञ्च विज्ञतिः, कादयो मान्ताः । यादयोऽनतस्या उष्साणश्च, अनुनासिकाः पञ्च 1 अनुस्वार 
विसगो' जिल्वामूली योपध्मानीयौ च्चेति त्रिषष्टिः। एतान्‌ वर्णान्‌ वायु सद्भजानुप्रकट करण डु डि गत: । 
प्रत्यक्षरूपैरिन्द्रियेरन्तः पवयति नतूच्चारयति सा पश्यन्त्याख्या तां प्रथममुदितामुत॒पन्नार । बुद्धि 
संस्थामुच्चारयामीति दिचारयुक्तां मध्यमाम्‌ । मुखेऽवस्थितां क्ररणविशदां- स्थान प्रयत्न निर्म्मालां 


वेखरोञ्च प्रपद्य ॥। 

जीवयतीति--सब को जो जीवित करते हैं, वह जीव है घोषेचे 
चक्र भे प्रसूति के तुल्य--प्रसूति - अभिव्यक्ति है जिसका वह) उस अभिव्यक्ति को कहते हैं_ घोषेणेति १ 
घोष--जो पराख्य नाद है, उस नावयुक्त प्राण के सहित--गुहा--भाघार चक्रमे प्रबिष्ट । इस प्रकार जानन? 
होगा । बह प्रणव-समस्त वर्णो का प्रादुर्भाव के प्रति प्रयोजक हेतु बीज है ॥२--३॥ 


_-अर्थात्‌ परमेश्वर हैं । विबरों मे आधाराडि 


इ] कि 
तथा च (भा० १२।६।३७) | 
“समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । हृययाकाशादभून्नादो बृत्तिरोधा हि भाव्यते ।” f 
(भा० १२।६।३८) “ततोऽभूतूत्निवृदो ङ्कारो योऽव्यक्त प्रभव: स्वराट्‌ ४ 
(भा० १२।६।४३) तत्तोऽक्षर समाश्ञायससूजद्‌ भगवानजः” इति भागवते 
नित्यत्वात्‌ तदात्मकस्योद्कारस्य च नित्यत्वस्‌, स्वराडिति पूर्दोक्तेः। त्दात्मकस्य दप 
समुह्स्य च तथा । आकाशस्य नित्य द्रव्यत्वे तद्‌ गुणस्याप नित्यत्वस्‌, गुणाथयो 
ब्रव्यसिति गुण गुणिनोः ससवाय सम्बन्धात्‌ । तेन पवन-प्रेरणाप्रेरणवशादेवाधि- 
गा ` 


इत्यार 
। तेन नाइ 


प्रणव एव वर्णात्मकः सन्‌ प्रबटो भवतीत्यत्र प्रमाणं द्वादशस्कन्धस्य पद्य हृयमाह - तथा चेत! 
अस्यार्थो यथा -चतुमुं ख ब्रह्मणो हृदि य आकाश स्तस्मान्नादोऽभवत्‌, यः दर्णपुट पिधानेन क्चोत्रदति 
तिरोधादस्मदादिभिरपि विभाव्यते- वित्वयते । ततो5्मुदिति,- त्रिदू त्‌ त्रिमात्र;- अब.रोदारसकारात्ा 
ओङ्कारः । अव्यक्तात्‌ परमेश्वात्‌ प्रभव: प्राकटच' यस्य सः, स्वराट्‌ स्वतन्त्र एच हुदि प्रकाश्षमानः। 
'वतोऽक्षर समाम्नायमसुजद्‌ भगवानजः? इत्यस्यार्थो यथा-- 
ततस्त्रिवृदोङ्काराद्‌ क्षराणां समाम्नायं समाहारं भगवानसजत्‌ । 
तदात्मकस्य ओड्कारात्मक वर्ण ससूहग्य तथा नित्यत्वस्‌ ॥ 
शब्दस्य नित्यत्वे प्रमाण.मुक्त्वा युक्तिसाहु- आकाशस्य नित्य द्रव्यत्व इति । 
बृत्तिगुणस्य, तथा च यो गुणो नित्यद्रव्य मात्रं वत्तते, सतु नित्यो भवति । अतएव आ 
बहुत्वादि संख्यानां तद्वृत्ति संयोगानाश्ानित्यत्वेऽपि न क्षतिः - तेषामाकाशभा 
एतन्मते रागद्वेषेच्छा प्रयत्नादयो--नात्मनोगुणा नित्यस्यात्मनो गुणानां नित्यत्व 
गुणा एव । परमाणवोऽपि त्रसरेणो:ः सकाश्रान्नातिरिक्ताः । एबं पञ्चम 
कल्पितस्वेनानित्यत्वमुक्तम्‌ । एवं नित्य दिक्‌ कलावपि न पस्मेश्वातिरिक्ताविति 


तद्‌ गुणस्य त्मात | 
काशमात्र वृत्ति-हि | 
त्र तृत्तित्वाभावात्‌। | 
प्रसङ्गादपि त्वन्तः करण | 
स्कन्धे परमाणूनासञ्ञा | 
बोध्यम्‌ । 


भा० १२।६।३७ में उक्त है- हे ब्रह्मन्‌ ! ___ झार १२६३७ में उक्त है-- है बहान ! समाहितात्मा भगवार बहम के हद आकाश ह ना | 
उद्भूत हुआ या । श्रवणेन्द्रिय को वृत्ति रोध करने से उस नाद का अनुभब होता है। उससे त्रिमात्र | 
अर्थात्‌ अकार, उकार, एवं सकारात्मक अव्यक्त प्रभव एवं स्वर,द्‌ अर्थात्‌ जो स्वतन्त्र होकर ही हृदये | 
प्रकाशित होता है, उस प्रकार ओकार आविभूत हुआ था। इस प्रकार उपक्रम करके कहा गया है: | 
अनन्तर भगवानु अक्षर समुह का सूजन किये । FR 
इस रीति से चोदका नित्यत्व हेतु तदात्मक प्रणव का भो नित्यत्व सिद्ध 
स्वरूप 'स्वराट्‌' इत्यादि भागवतोय श्लोक उद्धृत हुआ। 
प्रमाणित हुआ । एबं आकाश का नित्य द्रव्यत्व हेतु उसका ए 
है । कारण,- गुण, गुणी का समवाय सम्बन्ध हेतु द्रव्यमात्र हो गुण का आश्रय हैं। सुतरां नित्य द्रव्य 
मात्र वृत्ति गुण भो नित्य है, वायुका प्रेरण अप्रेरण हेतु शब्दकी अभिव्यक्ति एवं अनभिव्यक्ति होती रहती 
। है वस्तुतः वह नित्य पदार्थ है) इस प्रकार अन्तः करण में उपलभ्यमः नर्च हेत उसका नाम आर 
| स्फोट है। भा? १२।९५४० में कथित है--“शूणोति य इनं रफोटमु” जो इस ओकार दो अन्तर स्फी! 


हो रहा है। उसका प्रमाण 
इससे प्रणबात्मक बर्ण समूह का तित्यत्त 


केसात्र गृण शब्द का भी नित्यत्व य॒क्ति सिड 


एरर शाल्डलान्डामयन्तङयः 


MMS 


श्रीश्लीमदलङ्कारकोस्तुभः | | 
व्यक्तयनभिव्यक्ती । वस्तुतम्तु नित्यतेव तेघासित्ययमोन्तर: स्फोटः। उक्तञ्च,(भा० १२।६।४० 
“शुगोति च इमं स्फोटम्‌” इति द्वादशस्कन्धे । अतएवंके आचाय्या: शब्दार्थमान्तर स्फोट 
शब्द ब्रह्मेत्पाहु: । यवा (पुण्यराजक्कत वाक्य पदीय प्रकाशे १।४८) “निरंश एवाभिम्नो 


गुणाश्रयो द्रव्पमिति द्रव्यसामान्य लक्षणम्‌, गुण गुणिनोः झब्द काशयोः समवाय सम्बन्धालित्य 
गुणाश्रयो तित्यद्रव्यस्य लक्षणमिति बोध्पमु। तेन शब्दानां नित्यस्वेन हेतना तेषामृतृपत्तिनाशौ पवन 
प्रेरणा प्रेरण बक्षादभिव्पक्तथघनभिव्परक्तिलूपाचेच । वस्तुतस्त्विति वस्त तस्त तेषां वर्णानां नित्यता एवेति 
हेतोरन्तछपलभ्यमानोश्यं नित्यो वर्ण आन्तरः स्फोट इति प्राचां प्रधावोर्शपसङ्झच्छते । 


ननु स्फोट शब्दस्या दृष्टाश्रुतत्वेनाप्रामाण्यं न शङ्कनीयम्‌ । यतो हादशस्कन्धे स्फोट शब्दस्य 
शतणमस्त्येवेत्याह~ उत्तञ्चेति। अस्यार्थो यथा -ननु कोऽसौ परमेश्वरः ? य: परमेश्वरः, इममो्कारम्‌, 
अन्तःकरण सात्र वेद्यतया आन्तरं स्फोटं शृणोति, अतएबेके आचार्याः, झाब्दचार्थश्च शब्दार्थं तदन्तरे 
बोपलभ्पमानं चेदान्तर स्फोटम्‌, तत्र शब्द स्फोट शब्द ब्रह्म त्याहु: । तत्र इृष्टान्त:--यथेति । निरंशो न 
कस्याष्यंजञः, अतएवाभिन्न एक इत्यरथः । ।नत्यो ज्ञानस्वरूपश्च, ;एवम्भूत ओङ्कार झबदार्थ वस्तु मात्राणां 


OSS 
रूप में श्रवण करते रहते हैं। इस रोति से उक्त स्फोट का बिषय लिखित है । अतएब कतिपय पूर्वाचाय्य 
कहते हैं-शब्दार्थ ही आन्तर स्फोट है, एबं शब्द स्फोट ही शब्द ब्रह्म है। यह आन्तर स्फोट शब्दार्थमय 
है। बह किसी का अंश नहीं है, कसो से भिन्न भो नहीं है, एवं क्षयोदय रहित ज्ञान स्वरूप है ॥।४॥ 

प्रणब ही वर्णात्मक होकर प्रकट होता है, इस विषय में प्रमाण रूपमे द्वादश स्कन्द के पद्य इय का 
उदकन करते हैं । तथाचेति--इस का अर्थ इस प्रकार है- चतुम्सु ख ब्रह्माके हृदय में जो आकाश विद्यमान 
है, उस से नाव हुआ। जिस को हम सब भो कर्णदृय को आच्छादित कर धोतर वृत्ति निरोध करने से 
जान सकते हुँ। उससे त्रिवृत्‌ त्रिमात्र-अक।र, उकार, एवं सकारात्मक ओङ्कार आविस त हुआ । अव्यक्त 
परमेश्वर से प्रभव अर्थात्‌ प्राकठ्य हुआ जिस का, वह स्वराट र” तन्त्र ही हृदय में प्रकाशमान हैं। उससे 
अक्षर समाम्नाय का सजन्‌ भगवान्‌ ने किया। इसका अर्थ यह है- अनन्तर तित्‌ ओङ्कार से अक्षर 
समृह का समाम्वाय---समाह)र का सूजन सगकाम्‌ ने .किया । तदात्मकः अर्थात्‌ ओङ्कारात्मक वणे समुह 
का नित्यत्ब है । 

शब्द के नित्यत्व सें प्रमाण को कहकर युक्ति को कहते हैं- आकाश नित्य द्रव्य होने के कारण - 
उसका गुण--अर्थात्‌ उस में हो जो गुण रहता है, बह नित्य है, अर्थात्‌ जो गुण नित्य द्रव्य में रहता है,बह 


मिस्य होता है । अतएव आकाइा वृत्ति द्वित्व बहुत्वादि संख्या ओ कार एवं उसमें जो संयोग विद्यमान है, 


उन सब का अनित्य होने,पर भी क्षत नहीं है, अर्थात उक्त नियम का व्यत्तिक्रम नहों हुआ है । कारण 
उक्त द्वित्व प्रभूति बेबल आकाश में 'हो तहो रहते हैं, अन्यत्र भी रहते हैं। इस सत में राग, हष, इच्छा 
प्रयत्न प्रभूति आत्मा के गुण नहों हैं, अप्त्साईनित्य होने के कारण-गुण समूह भी नित्य होगे, किम्तु चे सब 
अन्त; करण के गण हें । परमाणु ससह भी त्रसरेणु से अतिरिक्त नहीं हे, अतएव पञ्चस स्कन्ध में वाणत 
हैं-अज्ञान कल्पित होने के कारण परमाणु अनित्य है। एवं नित्य दिक्‌ काल सी परमेश्वर से अतिरिक्त 


नहों हैं। ` 


Me । 


> ] हिती यकर; 
नित्यो बोध स्वभावः शब्दाथंसयमारतरः स्फोटः” इति ॥४॥ 5 


प्रयोगश्च (योगवाशिषठ रामायणे, निर्वाण २१४२) | 


| | 


“जातान्ध मूकबधिरस्यान्तः स्वोय परामृशि । 
स्व वाक शब्दार्थयो बोध आन्तरः स्फोट एव सः ॥” 


—— 


प्रडूर्मावकल्वात्‌ शब्दार्थमयः) एतन्मते प्रणवादेव बेदी दीर सर्वेषां सृष्ठिरित्ति बोध्यम्‌, अन्तरेणोषलग 
मानत्वात्‌ । स प्रणव आन्तर: स्फोटोऽव्पक्त इत्यर्थ: ॥४। | 

प्रयोग उदाहरणं यथा-जन्माः्घमूव.बधिरस्थ घुरुपस्थ चक्षुः कण वागिरिद्याशामभावा।| 
स्वीयान्तः करण एव स्वत एव शढदार्थपो: पराम जाते सति स्वीय वाक्यस्य हाब्दार्थरय चान्तरे अवबोध! 
भवतोत्यान्तरः स्फोट: । अथ घटेन जलमानये।त चावय श्रवणं विना घट्टरुरणक जलाहूरणस्थ बोधाभाग | 


शाब्द बोध करणाप्र प्रत्येक वण ज्ञान सहित चरमवर्ण ज्ञानत्वेन कारणत्ता वत्त व्या । एवं सत्ति हितीयक्ष 


गुणाश्च द्रव्य हैँ--यह द्रव्य सामान्य का लक्षण है । गुज गुणी का, एवं शब्द आकाश का समवाय 
सम्बन्ध हेतु नित्य गुजाप्रय नित्य द्रव्य का लक्षण है।'अतएव शब्ब समूह नित्य होने पर भी उप 
उत्पत्ति नाश---पबन के प्रेरण अप्रेरण से अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति रूप हो हैं । वस्तुत वर्णो को नित्यता 
होने के कारण अन्तः करण में उपलब्ध यह नित्य वर्ण आन्तर स्फोट है, इस प्रकार ग्राचीनों का क| 
सत्य होता है। 
अदृष्ट एवं अश्चुत होने के कारण स्फोट अप्रामाण्य है-इस प्रकार कहना समीचीन नहीं है। 
कारण, --श्रीसद्‌ भागवत के द्वादश स्कन्ध मे स्फट शब्द का उल्लेख है। कहते हुँ- उक्तज्चेति | इस | 
अर्थ-परमेशवर कोन है? उत्तर में कहते हे- जो परमेश्वर है, वह इस ओङ्खार को- अन्त: करण से है | 
जाना जाता है, अत: आन्तर स्फोट को सुनता है । अतः कतिपय आचाय्यं शब्दार्थ,-अन्त: करण में रि 
उपलब्ध होता है, तो उसको आन्तर स्फोट कहते हैं । शब्द स्फोट को शब्द ब्रह्म कहते हैं। उस में दृष्टात । 
यथेति । निरंश-किसी का अंश नहीं हे, अतएव अभिन्न एक हे । नित्य ज्ञान स्वरूप भी है, इस प्रका! 
ओङ्कार शब्दार्थे वस्तु मात्रो फा प्रादुर्भावक होने के कारण--दाब्दाथंभय है। इस मत में प्रणव है 
वेदादि सब की सृष्टि हे-यह अन्तर में उपलब्ध होता है। वह प्रणव आन्तर स्फोट अव्यक्त हे ॥४॥ _. 
योगवाशिष्ठ रामायण सें लिखित है- जो जन्मान्ध, भुक वा बधिर हैं, उन में चक्षुरादि इय है । 
अभाव हेतु अन्तः करणमें स्वत: श्ब्दार्थ का परामशै होने पर वाक्य एवं श्ब्दाथ का बोध उनको होत 
हे। वही आन्तर स्फोट है । | 
धैयाक्रणिक पण्डित गण जाब्र्बोध के प्रति वहि स्कोट को हो कारण कहते हैं। उनके मता 
पूर्व पुवं वर्णाच्चारण से जो संस्कार अभ्निव्यक्त होता है, उस उस संस्कार के सहित जो चरम वर्ण संरी | 
हे, उस संस्कार निष्ठ पद जन्य एक पदार्थ बोघ जनता पद स्कोट है। इस प्रकार य पढोच्वार | 
नो संस्कार अभिव्यक्त होता है, उस उस संस्कार के सहित जो चरम पद का संस्कार --उस संस्कार 1 
बाक्य जन्य एक वाक्य बोधकता ही वाक्य स्फोट है । इस प्रकार पद स्फोट ह 4 
का लक्षण है । चरम वर्ण ज्ञान नि8 व्यक्ति स्फोटत्व रूप धर्म एकमात्र 


[व ब्व र | 
एवं वाक्य स्फोट ही श | 
» नित्य, पदाभिव्यञ्चय एवं । 


tt 


श्रीश्रीमवलङ्कारकौस्तुभः 2 [ हा 
वैयाकरणास्तु बहिः स्फोट माहुः । तत्र पुरव पूवेबर्णोच्चारणाभिव्यक्त- 
तत्तत्‌ संस्कार सह कृत चरमवणं संस्कार निष्ठ पद जन्येक पदार्थता प्रत्यायकता पदस्फोट; । 
एवं पूर्व पुरे पदोच्चारणाभिव्यक्त तत्तत्‌ संस्कार सहकृत चरम पद संस्कार निष्ठ वाक्य जन्ये 
बाक्यार्थ प्रत्यायकता बाकचस्फोटः। एतदुभयलक्षण शब्द ब्रह्म । 
तथा च (पुण्य राजक्कत वाक्य पदीय प्रकाशे २।२४)एकएव नित्यः पदाभिव्यद्कोऽखण्डो 
ब्यक्ति स्फोटो जाति स्फोटो बही रूपः” इत्याहुः । व्यक्ति स्फोट पुरस्कारेण जाति रफोटः । 
अत आहुः-- (काव्य प्रकाशे १।४) “बुधे व्येयाकरणेः । इति काव्य प्रकशङ्कतः । 


७00 TSO नमन मनतानासनाजानिलाजिणतानालताडा 
ज्ञान काले प्रथम वर्ण ज्ञातस्य नाशादेबं फ्रमेण चरम वर्ण ज्ञान काले पूवं पुर्व वर्ण ज्ञानानां नाशात्‌ कथ 
शब्द बोधः ? तथा विशुखल तत्तटू वर्ण ज्ञानात्‌ तादृश ज्ञान जन्य संस्काराद्वा शाब्द बोधापत्ति 
इचेत्यतोऽत्र वैयाकरणानां समाधानं यथा-घट करणक जलाहरणस्य शाब्द बोधं प्रति स्फोट एव 
कारणम्‌, नतू तत्तद्‌ वर्ण ज्ञानानां तादृश ज्ञान जन्य संस्काराणां वा कारणत्वम्‌ । स्फोटत्वन्तु यादृश 
यादृश्ञानु पुर्वी ज्ञान बिशिष्ठ चरमवर्ण ज्ञानानन्तरं घट करणक जलाहरण प्रती ति जायते, लादृश चरम चण 
ज्ञान निष्ठोऽसाधारण जाति विशेष: । सतु घट करणक जलाहरण विषयक शाब्द बुद्धित्टावच्छिन्न जन्यता 
निरूपित जनकतावच्छेइकतया सिद्ध: । नच न्यायमत सिद्ध तादशानुपुव्यंवच्छिन्न चरम वर्ण ज्ञानस्येव 
कारणत्वं कथं न स्वीक्रियते ? अलं स्फोटत्व रूप स्वतन्त्र घसं स्वीकारेणेति वाच्यस्‌, आनुपुर्वो घटित 
धर्म्मंह्य कारणतावच्छेइकत्वे महा गोरवात्‌ । तथाहि-- घोच्चारणाव्यवहितोत्तर टोच्चारण्घटितानुपूर्वी 
गरीरेतवब्यवहितोतरस्व नाम तद क्षण ध्वकाधिकरण षण नन नाम तत्‌ क्षण ध्वंसाधिकरण क्षण ध्वंसातधिकरत्वे सति ततुक्षण ध्वंसाधिकरणत्व 


है, ताहश अनेक पट घटित महावाक्य स्फोट हो जाति स्फोट है 1 

इस प्रकार व्यक्ति स्फोट के सहित जाति रफोट ही महावाक्य जन्य शाब्द बोध के प्रति कारण है, 
यहो बहिः स्फोट है । इस हेतु काव्य प्रकाशकार ने कहा है, “बुध बॅयाकरणे: बुध गण ने इस मत को 
भङ्गोकार किया है। बुध गण शब्द का अर्थ उन्होंने 'वेयाकरण गण' किया है । 

अपर पण्डित गण इस मतको नहीं मानते हैं, वे कहते हैं - पूर्व पूर्व वर्ण का अनुभव कारी व्यक्ति 
को चरस बर्ण स्मरण के समय सहकारिता की दृढ़ता हेतु पूर्व पूर्वं बर्णातुभव जनित संस्कार के सहित 
चरस वणं सम्बन्ध विशिष्ट. अथच, पदव्युतपादन कालीन ज्ञान के सहित जो भ्रवणन्द्रिय है, उस से एक 
सपय में हो पुर्व पुर्व प्रतीत एवं वत्तंसान बहु चर्ण घटित पद की प्रतीति होतो है । 

पुवं परिचित पदर्थ का अभिज्ञान के स्थल में ही इस प्रकार होता है । 'यह वह देवदत्त है इस 
प्रकार प्रत्यक्ष पाथ ज्ञानके समय भो पूर्वानुस्‌त तत काल एवं तदृदेश रूप अवस्था धी स्फुरित होतो रहती 
हे । अतएव स्फोट मानने की आवश्यकता नहीं है ।' यह कथन समीचीन नहों है । 

कारण,--पदव्यतपादन के समय स्फट के द्वारा ही शाब्द बोध होता है। इस विषय सें अनेक 
प्रमाण हें । प्रत्यक्ष एवं अर्थापत्ति-प्रमाण कौ सम्भावना भी है । जेसे "पौ:?' कहने से ओकार एवं विसं 
को प्रतीति तहां होती है! गल कम्बलादि विशिष्ट पदार्थ को ही प्रतीति होतो है- यह प्रत्यक्ष है। एवं 


७ ४-७ 


द्वि ततो य किरण; |] 
तन्मन्धे नसहन्ते । तथाहि पूवं पूवं वणानुभवतश्चरभवर्ण श्रवण काले पूर्व पुवेवर्णानुभचज(नि . 


संस्क[र सह कृत चरम वर्ण सम्बन्धेन पदव्युतूपादनसमय ग्रहणानुगृहीतेन श्रोत्रेण य॒गपदेव | 
सदसदनेकवर्णावगाहिनी पद जन्य प्रतीति जन्यते, सहकारि दाढर्येन प्रत्यभिज्ञान बदेव। | 
प्रत्यभिज्ञाने प्रत्यक्षेऽपि अतीतादि पुर्वा वस्थास्फुरत्येव, तेन कृतं रफोटेने[त, तज्ञ । | 


३२ ] 


तथाहि पदब्यृत्षादन समयो हि रफोट इतएव । न च तत्र प्रमाणाभावः । प्रत्यक्षार्थापत््यो. 
सम्भवात्‌ । यथा 'अथं गौ: इत्यृक्तं न हि गकारोकारव्सिर्गा एव प्रतीयन्ते, अपि | 
सास्नादि मत्‌ किमपीति प्रत्यक्षम्‌ । अपं गोरित्यत्र कि गकारादयो वर्णा व्यस्त्ता एवाधं | 
प्रत्यादकाः, कि समस्ताः ? नाद्यः, इतर वर्ण वयर्थ्यात्‌ नापि द्वितीयः, उत्पन्न प्रध्वस्तानां 


रूपम्‌, एतादृशानन्ताव्यहितोत्तरत्वघ'टत गृरुधम्मंस्थ कारणताव्च्छेदकत्व प्रसङ्ग: । छवं घेत | 
जलमाहरेति जलं घटेनाहरेति ट्विधानुपृव्यंबच्छिघ्नस्य कारणत्वे परस्पर व्यभिचार वारणाय कारण ज्ञान | 
वैशिष्ट्यमपि का्यंतावच्छेद के निदेशनी यामिति कार्यंत।दच्छेद केऽपि भहागोरव प्रसङ्ग: | यन्मते साडूय 


न जाति बाघकम्‌, तन्मतमालम्ब्योक्तम्‌ । अतएव वयाकरण मत्मेब साधो य: । अत्तस्तन्मत मुपन्यस्यहि- | 
वेयाकरणोस्त्विति । 
तत्र बंघाकरण सते पुवं पूवं वर्णोच्चारणाभिब्यक्तस्तत्तद्च्चारण संस्कारः, तादश्ञ संस्कारोउत पूर्व 
पुर्व दर्णोच्चारणाव्यबहितोत्तर घटिता तुपूर्दात्यर्थः। तथा च तादृशञानुपूर्टो विशिष्रस्य चरम बर्णस्य संस्कार 
स्चरमद्णं ज्ञानम्‌, तनिष्ठ पद जन्येक पदार्थ प्रत्ययकतेत्यस्य समुदायार्थो यथा तादश्ञानुपुर्वी विशिष्ट चरम | 
बण ज्ञान निष्ठ पद जन्य पदार्थ बोध जनकतावच्छेदक. धर्म: पदस्फोटः, पदस्फोरत्वं स्फोटस्य बिशिष्ट १४ | 
ज्ञान भेव पद स्फोटः, वाक्य स्फोट स्त तत्तदबाःतर पड स्फोट सहित महारफोट स्वरूप इत्या हु= एंबमिति। | 
क एकका उखु 3 जु MR त OB) ia | 
'यह गो है! इस प्रकार वाक्य स्थल में ग कारादि वणं समुह पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अर्थ बोधक होते हैं, अथव | 
समूह रूपसे होते हैं? प्रथम पक्ष युक्ति युक्त नहीं हो सकता है, कारण, एक वणं के द्वारा अर्थ की प्रतीरं | 
होने ने अपर वर्णोच्चारण कौ व्यर्थता होती हे । द्वितीय पक्ष: भी सङ्गत नहीं हे + कारण, जो उत 
होकर ही विनष्ट होता है, उस प्रकार, बर्ण समुह. का एक समय भें ज्ञान होना असम्भव हें । समस्त एवं | 
व्यस्त भाव भिन्न अपर प्रकार भो. नहीं हे । अतएव वर्णका वाचकत्व अनुपपन्न होनेसे जिस से अर्थ | 
प्रतीति होतो है, उस प्रकार वर्णातिरिक्त अथच वर्णाभिव्यद्धूघ अर्थ प्रहीतिक्र नित्य स्कोट ही स्वीकारे | 
हैं। इस रीति से स्फोट अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध है.) व 


_. स्फोट स्वीकार न करने से यावतीय संस्कार विश्वुद्धल होकर पदजन्य पदार्थ बोध कराने सें असमर्थ 
| होते हें । प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा स्थल में भो जो अतीत अवस्था की रफत होती है, बह मी बिचार सिड 
नहीं है । एवं धवण न्द्रिय के दारा जो पूर्व पुर्वानुभूत कण संस्कार के सहित चरम क विकास 
पद प्रतीति होतो है, वह भो प्रमाण सिद्ध नहीं है। कारण,--'यहो वही देवदत्त है? र परत्य 
जञानं का स्वरूप क्या हे? वह पुर्चानुभूत देश कालादि का संस्कार जनित स्मृति Be ह । 
59७5३ अ रोः डः साह छी जय ३ छ| क | : a bs 
शत्र के सहित सदसत्‌ बहु वण . विषयकज्ञान होना भी. सम्भव नहीं है एवं प्रत्यभिज्ञा एक ही | 


कः 


cre 


श्रीश्रीमदलङ्कारकोस्तुभः [ ३३ 
सामस्त्याभावातु । (सर्वदर्शनसंग्रहे पाणिनिदर्शने २७ संख्यकांनुच्छेदे) “न च व्यास 
समासाभ्यामन्यः प्रकारोऽस्ति तस्मादर्णानां चाचकत्वःनुपपक्तौ यद्‌ बलादर्थप्रतोतिः, स एव 
स्फोटो वर्णातिरिक्तो वर्णाभिव्यङ्गधार्थ- प्रत्य।यको नित्यएव” इत्यर्थापत्तिराष । 
स्फोटानङ्कीकारे सर्व एव संस्कारा विशृङ्खलाः सन्तः पदजन्यपदाथंप्रतीतौ न शक्नुवरिति, 


एतदुभवलक्षणं पदस्कोट वाक्य स्फोट लक्षणं शब्द ब्रह्म एव । तथा चेति- व्यक्तेः स्फोटो भाव 
प्रधान निर्देशात्‌ स्फोटत्व्ित्यर्थः तथा च चरसवर्ण ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ रफोटत्व रूपो धर्मो नित्योऽखण्डः 
पदाभिव्यङ्क्यशच । एवं तादृशानेक पद घटित सहावाक्य स्फोट एव जाति स्फोटषद वाच्य: | तथा च 
व्यक्ति स्फोट. सहित जाति स्फोट एव महावाबय जन्य शाब्द बोधे कारणम्‌ अतो वयाकरणमतस्थ 
सर्वोतृकर्षादेव काव्य प्रकाश कृतापि बुधशब्देन वयाकरण एवोक्त इत्याहु---अत आह रिति। 

ननु पुर्वोक्त दोष वारणाय चरम८्णंस्य अवजेन्द्रियजन्यज्ञात क.ले पुर्व बुवे वर्णानां संस्कारव्शात्‌ 
पुनरपि तेषां ज्ञानादेव ज्ञाब्दबोध: स्वीकरणीयः, अत्तो न दोष इत्याह- तर्मित | तं स्फोटवादम्‌, अन्ये 
अज्ञा न सहन्ते-इति पुं पूर्वं वर्णमनुभवतः पुरुषस्य चरमवर्ण सम्बन्धेन भोत्रेण युगपदेव पुढं पूर्वातीत 


ज्ञान नहीं है । उसका स्वरूपांश में संस्कार जन्यता हेतु, एव “बही वही देवदत्त पा हर वी यहाँ 'यहो' अंश को 
दर्बानेन्द्रिय जन्यता हेतु वह स्मरण ग्रहण रूप ज्ञान हयात्सक है। ₹यन,--केवल सञ्चिहित वस्त्‌ ग्राहक होने 
के कारण, उसका अभाव हेतु, प्रत्यभिज्ञा के प्रति पुर्वानुभूत 'वही' इस अंश में नयन को करण नहीं कहा 
जा सकता है। एवं 'बही' इस अंश में जसे संस्कार हेतु स्मरण होता है, 'यही' इस अंश में उस प्रकार 
संस्कार की सी सम्भावना नहीं है। इदमंश में केवल चक्षुः सस्निकर्ष निबन्धन ज्ञात उत्पन्न होता है? 
चक्षुः सन्निकर्षं के अभाव से उस प्रकार ज्ञान नहीं होता है। इस रीति से चक्षु के सहित अन्वय व्यतिरेक 
भाव एव' स्मरण जनक इदं पदार्थ अनुभव का अभाव है । अतएव स्फोट ही स्वीक्काग्य है । बेयाकरणिक- 
सण-इस प्रकार कहते है । 
तातपय्य यहु है किला अ.नुपुर्वीरहित संस्कार समूह का ङ्गमदाः परस्पर आनुपुर्वीरूप सम्बन्ध कोरित्व 

हो स्फोटल्व है । हि 

इस प्रकार स्कोट को न मानकर तत्तद्दर्ण ज्ञान जःय शाब्द बोधे स्वीकार करण से “रस” स्थल में 
“सर” एवं “सदी” स्थल में "दीन इस प्रकार प्रतिलोम पाठ से भी रेक सकारादि वर्ण जन्य संस्कार 
की विद्यमानता हेत्‌ “सर” एवं “नद » पदार्थ का शाब्द बोध हो सकता है । वस्तुत. अनुलोम संस्कार 
से यादृक्षाथं विशिष्ट पद व्युत्‌पादित होगा, प्रति लोमोच्चारित उनसब वर्णो से तादृशा अथ बोध नहीं 
होगा। ऐसा होने पर अनुलोभ प्रतिलोम पद के मध्य सें भेद हो नहीं रहेमा ॥५)। [ 

प्रयोग उदाहरण प्रस्तुत करते हे जग्मान्ध भूक बिर की चक्षु: कर्ण वामिन्द्रिय के अभाव हेत 
निजान्त: करण में हो स्वतः हो शब्दार्थ का पराए उत्पन्न होने पर स्बीय वाक्यस्य शब्दाय का अवबोध. 
अन्तर में होता है, अतः आन्तर स्फोट होता है । 


“चरेन जलमाहर' इस प्रकार वाक्य वण के विना घट .करणक जलाहुरुण कह बोघ होना सब्भक 


हर का 


प्रथमकिर) 
नापि प्रत्यभिज्ञाने प्रत्यक्षेषप्यतीतापि पुर्वाव्स्थास्फ्रत । नदा सदसव्नेक रवाह 
पद प्रतीतिः श्रोत्रेण जन्यते, 'सोऽधं देवदत्तः’ इति प्रत्यभिज्ञानस्य तत्त्वांशे संस्कार जनि) 
स्मृति विशेषत्वात्‌ श्रोत्रेण सदसदनेक वर्णावगाहाभावाच्च । नहि प्रत्य भिज्ञानभेकं ज्ञान 


। 
| । 
|| 


३४ |] 


पण. 


पदव्युतृपत्ति जनको य: समयस्तस्य ग्रहणं ज्ञानम्‌, तदनुगृहीतेत तत्‌ सहक्कतेनेत्यर्थः । तथा च “न सोप. 
प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते । इति मीमांसक मतानुसारेण कालस्थापि विषयविधया करणत्वमुक्तम्‌। | 

तत्र, हष्ठान्त:--सहक्रारीति। सोऽयं देववत्त इति प्रत्यभिज्ञा स्थले यया चक्षु: सन्ञिकषं जभ 
'धदार्थ; ज्ञान काले पूव प्रतीत -तत्‌ काल. तद्ठेषरूप तत्रापि तादृश प्रत्यक्षे भासते, तथात्रापि चरभवण, 
धळणेन्द्रिय जन्य ज्ञाने पूव पूर्वातीत वणंस्यापि संस्कार वशाद्‌ भान भविष्णतीति तेन कृतं व्यर्थं स्फोटेनेति।| 

तन्नेति-पत्‌ संमये ऽतीत सर्व वर्ण घटित पदानां युष्माकं मते पुन; प्रती ति भवलि, तत्र समये स्फो | 
छत ज्ञाब्दःब्रोध एव भवति, नत्वतीत वर्णानां पुनः प्रतीति रित्यर्थ:। अत्र प्रसाण,भावो न बक्तव्यः, पत 
'अत्यक्ष प्रमाणसर्थापत्ति प्रमाणं च बत्तेते तत्र च प्रथमतः प्रत्यक्षप्रमाणमाह-- 


नहीं है, अतः शब्द बोध, हेतु. प्रत्येक वण ज्ञान सहित. चरम ८ ज्ञान को कारण कहना आंवड्यक है।| 
ऐसा होने-पर.हितीय वण ज्ञान के समय प्रथम बण ज्ञान का नाश हो जाने के कारण, क्रमशः चरम वण | 
ज्ञातः के ससथ पुत्रे, पुवेः वण ज्ञान का नाश हेतु शाब्द बोध केसे होगा ? तथा विशुद्धाल तत्तद्‌ वर्ण ज्ञाव 

सेततादृश्' ज्ञान जन्य संस्कार से वा शाब्द बोधापेत्ति। यहां वयाकरण गण इस प्रकार समाधान करते हैं 
घट: करण जलाहरण काःशाब्द बोध-के प्रति स्फोट ही कारण है, किन्तु तत्तद्‌ वर्ण ज्ञान का अथवा तादृ | 
ज्ञ।ल-जन्थः संस्कार का कारणत्व नहीं है । स्फोट यह है- यादृश य.द्श आइुपर्वी ज्ञान विशिष्ट चरम व | 
ज्ञान को अनन्तर घडः-करणक  जलाहुरणक प्रतीति होती है, तादृश चरस वर्ण ज्ञान निष्ठ असाधारण | 
जांति/विशेष ) बहु घट करणक जलाहरण ` बिषयक शाब्द बुद्धित्वाचच्छिन्न जग्यता निरूपित जनर्कती” | 
वच्छेवकः-फे हारा सि हैन इस से त्यायपंत.. सिद्ध तादृश आनुपूर्वी अवच्छिन्न चरम वर्ण ज्ञान को कार | 
मानना ही समोचन है. स्फोट रूप स्वतन्त्र ध्म को स्वीकार करना निष्प्रयोजन है । इस प्रकार की | 
सङ्गत.नहों है, कारण, अनुपूर्वो-घाटित; घम्म, को कारणता बच्छेदक मानेने से सहा गोरध होणा। जसे घट | 
स्थल में 'घ' कार उच्चारण के अव्यवहित उत्तर 'ट' कार उच्चारण घटित आन पर्वी शरीर मेंगी | 
अव्यवहिलोत्तरत्व का, तिबेश.हुआ है, उस;क। भे, है ततुक्षण ९बंसा धकरण क्षण ध्वंसानधिकरण हीर | 
तत्‌ क्षण ध्व साधिक्रणत्वरूप , इस.प्रकार अनन्त अव्यवृहितोत्तरत्व घ(टत गुरुधम्मं का कार णतावच्छेंदकर् 
होगा । एब 'घटेन,जलमाहूर सल में. 'जलं-घटेन आहरु स्थल मे द्विधानुपूर्वी अवच्छिन्त को करार | 
मानने पर प्रस्पर. त्यथिचार-फ रण. हेतु कारण बं शिष्टय,का लिवेश करना फारणतादच्छेदक में आवई । 
है, इससे काय्यंता अवच्छेदक, सें झो महागोरव ;होगा.। जिस सत मे साङ्ुर्य, जाति बाधक नहीं है, ३4 | 
मत को अवलम्बन करके ही उक्त लक्षण हुमा है। अतएव वैयाकरण मत ही उत्तम है,। अतः उस भर्ती | 
उट्टडुन करते हैं। वं याकरणा स्त्वत_! त. यकर णक कमल में पूव, पूव वर्णोच्चारण के हारा अभिर्व्यती | 
तत्तदृच्चारण संस्कार स्फोट है, यहाँ अ संस्कार--पूव पूर्वोच्चारण के अत्यवहितो ततर घटित आप | 
है। फलितार्थ यह है- तादुशानुपर्वी विशिष्ट चरम वण का संस्कार--जरम वर्ण का ज्ञान है, तर! | 
पदजन्य एक पदाथ प्रत्यायक्कता--का समुदायाथ इस प्रकार है-ठादृश,नुपवों विशिष्ट रेवण ज्ञान ति । 
11 


IS. 
भ्रीश्रीपदलङ्कारकोस्तुभः [र 
तशे संस्कार जन्यतया, इदमंशे चक्षु जन्यतया च स्मरण प्रहणात्मकत्शात्‌ ।नेच तवंशेऽपि 
षुः करण, ` तःय, सि हितग्ा हितम त्रदभाचाद नापीदंशे संस्कारः-चक्षुरन्वय 
आतिरेकानुविधानात, स्मरण हेतु वपत छाज ह आ टा ही । तेन स्फोट एव अङ्भीकाय्यं इति 


गौरित्युक्ते नातीत ग कारादे पून: प्रतीतिः, किन्तु सास्नाद्यदयव विशिष्ट गोपदार्थस्य प्रतीतिरित्यत्र 
सर्वेषामन्‌भव एव प्रमाण । 
अर्थापत्ति प्रभाणमाहु-गोरित्यत्र केदल ग कारस्य कारथत्वेऽन्य वर्णोच्चःरणस्य वेथर्थ्यापत्तिः; 
केवल ग कारोच्चारणातु झाडदबोधापत्तिञच। नादि द्वितीय इति वणे समूह ज्ञानातामेकदाऽसत््वेन 
द्वितीय पक्षोऽपि निरस्तः । तस्मात षद जन्य शाब्द बोधान्यथानुपपत्त्या स्फोट: सिद्धः | इत्यस्यथातुपपत्ति- 
रेबात्र प्रम'णदू । यथा स्थूलो देवदत्तो दिवा न भुक्त इत्यत्रापीनत्वान्यथानुपपत्ति प्रमाणेन रात्रि 
भोजित्व सिद्धिः । 
नापि वर्ण समुदय ज्ञानानां तादुश्ञज्ञान जन्य संस्काराणां वा कारगस्वं वक्त दाक्यम्‌, यतो विशृङ्खलाद्‌ 
चर्णानां ज्ञानात्‌ संस्फारादा शाब्द बोधारक्तिरित्याह- स्फोटानङ्गौकारेति । दच्च सोऽयं देक्व्त इति 


= 

पद जन्य पदाथ बोध जनकता वच्छेदक धर्भ--पद स्फोट है, पद स्कोटत्व-- 'फोटत्व विशिष्ट पद ज्ञान ही 
भद स्फोट है। वाक्य स्फोट-तत्तदवान्तर पद स्फोट के सहित महा स्कट स्वरूप है। इस को कहते है” 

एवमिति । १ 
एतदुभय लक्षण -पद स्फोड वाक्य स्फोट लक्षण शब्द ब्रह्म ही है। भाव प्रधान निहृश होने के 
कारण स्फोट शब्द से स्फोटत्व को जानना होगा । तथा च---चश्मवर्ण ज्ञान व्यक्ति न्ष्ठि स्फोटत्व रूप घस 
निस्य अखण्ड एवं पव के द्वारा अभिव्यड्धूय है । एवं ताहझ अनेक पद घटित महावाक्य स्फोट हो जाति 
स्फोट है। तथाच--व्यक्ति स्फोट के सहित जाति स्फोट ही महा वाक्य जन्य शाब्द बोध में कारण है, 
अतः वैयईकरण मत का सर्वोत्कर्षच्व होने के कारण--काव्य प्रकाश ग्रन्थ कार ने भी बुध शब्द का अर्थ 

बैयाकरण किया हे) इस को अत आहु' शब्द से कहा है । 
पूर्वोक्त दोष निवारण हेतु चरम वर्ण का भवणेन्डिय ज्ञान के समय पूर्व पूर्व वर्णो का संस्क.र विद्यमान 
होने के कारण पुनर्वार उन सब का ज्ञान से शाब्द बोध स्वीकार करना कत्तव्य है॥ इस से.डोष को 
सम्भावना नहीं है---इस को कहते हैं---अपर अज्ञ व्यक्ति गण स्फोट वाद, को स्वीकार नह करते हैं । 88, 
पुर्व पूर्व बर्णों का अनुभव कारी पुरुष की चरम दे क समबा कर्णे इय ही मुगपद ही रव पूर्व 
अतीत वर्णासिगाहिनी पद प्रतीति होती हे। किस प्रकार कर्णेर्द्रिय से ? पदव्युतु पत्ति जनक जो समया 


है---उसका प्रहण---ज्ञान है, उसके अनुग्रह पे- अर्थात्‌ उस ज्ञान के सहित । मौमांसकने कहा है--'न सोऽस्ति 


पत्ययो लोके यत्र कालो न भासते' ऐस? कोई भी ज्ञान नहीं है, जहाँ काल को प्रतीति नहीं होती. है--इसः 


नियम से काल का भी विषय के द्वार! करणत्व होता है । उस में दृष्टान्त उद्दद्धून करते हुँ-“सह, 


“ रि २2 ६- . झष्यिक्थ जर ७ आकर नः 
कारी ति” “सोड्य देवदत्तः इस प्रकार दत्यभिज्ञास्मत म हिस प्रकार चक्षुः स'भकषं जन्य इद पदायज्ञा 


के समय पृव प्रतीत तत्‌ काल तदू देशरूप उसे प्रकार प्रत्यक्ष में प्रतिभासित होता है, उस प्रकार यहाँ भौं 
चरम दंण का श्रवणेन्द्रिय ज्ञात में पूर्व पूर्व अतीत वर्ण का भी संस्कार के कारण सान होता है, अत*्स्फोट 
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प्रथमकिश, अ 
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फोटत्वपू| 
व ग रेफेकारावीना सी 1 संरकारोऽसत, 
| 

त्य श्रवणेर्द्रिय जन्य चसरवर्ण 


वेयाकरणाः तेन पृथक्‌ सस्घन्धानां संस्कारणां 


क्रमेण परस्पर सम्बन्ध कारित्बं र 
अन्यथा रसः सरः नदी दीन इत्येतेषां प्रतिल 


गोम पाठेऽपि रेफ- 


प्रत्यभिज्ञानात्मकं च क्षुष प्रत्यक्षं दृष्टान्ती कु 

चशाद्‌ भानमुक्तम्‌, तदपि दुष्टमित्याह- नापि प्रत्यभिज्ञान इति। अत्र प्रथम 

मत्यक्षात्सक प्रत्यभिज्ञाने तदृदेश तत्‌ काल रूपातीता पूर्वंवस्था न स 

वर्णायगाहिनी चरमवर्ण विषयक प्रती ति जः 

स्मरणम्‌, चक्षुः सन्निकृष्ठेदं पदार्थस्य प्रर 

थतस्तत्तांशे चक्षुः सन्निकर्षाभावेन चाक्षुष 
एतन्मते अलो ६ 


ज्ञाने$प्यतीत बर्णस्य संस्कार | | 
त्तो दृष्टान्त मेवा सिद्व सितता | 
फुरति।न त्रा दाएन्ति भोलेणाती! । 
यते, तत्र हेतु:- सोऽयमिति । अन्नातीत देवा कालरूपतत्ताया: | 
यक्षमिति ज्ञानहयप्तेव, न तु तत्ताविशिष्टेय पदार्थस्य ज्ञानम्‌, | 
प्रत्यक्षे तस्य भानासम्सवात्‌ । | 
कक सन्िकर्ष रूप ज्ञान लक्षणाया प्रत्यासत्ति 


जानता अंसमोचीन है। 'तम्नेति' के हारा समबले इ द” है । 'तन्नेति के हारा समाधान करते हैं। जिस समय में अतीत समस्त वर्ण घटित | 
चदों की आप के मत में पुन: प्रतीति होतो है, उस समय में स्फोट कत शाब्द बोध ही होता है । कित | 
अतीत वर्णो की पुन: प्रतीति होती है। इस सें प्रमाण नहीं है, इस प्रकार कहना भी समीचीन नहीं है। | 
कारण. -प्त्यक्ष प्रमाण एवं अर्थापत्ति प्रमाण है में नाण को कहते हैँ---'गौ' कहने 
से--अतीत “ग' कारादि को पुन: प्रतीति नहों होती है। किन्तु सास्नादि अवयव विशिष्ट गो पदार्थ की | 
अतीति होतो, यह सब का अनुभव ही प्रमाण है ४ 


त्वेनज्भीडारादिति । नापीदर्मंश इति। | 
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हीने! ॥ 2 अतएव पद जन्द शाब्द बोध अन्यथा न हो एतज्जस्य 
स्फोट सिद्ध हुआ । यहाँ अन्यथा अनुपप'त्त ही प्र स्थूल देवदत्त दिवस में भोजन | 
मं.जन ६ रन रहना असम्भव है, अतएव रात्रि भोजन सिद्ध होता है। बर्ण 
समुदाय का ज्ञान एवं ताहश ज्ञान जर के पक्ष सें असम्भव है । कारण 
बोध होगा । इस बिवरण को कहते है-'स्फोटानद्धी 
तः स्थल मे प्रत्यभिज्ञानात्मक चाक्षुष प्रत्यक्ष को दृष्टान्त कर 
में अतीत वर्ण क » यह जो कहा है, बह भी ठीं 
कहा है। यहाँ प्रथमत: दृष्टान्त ही असिद्ध है। प्रत्यक्षात्मक 
ल रूपातीतापूर्वावस्था का ₹ हीं होता है । एवं दार्ष्टान्तिक मै 
होती है। इस में हेतु- है” 
का प्रत्यक्ष--इस प्रकार ज्ञान 
नाचे न्तिकर्ष में 

६ हे "पर्वा श में चक्षु: सन्तिकर्ष 
होने ले चाक्षुष प्रत्यक्ष का भान नहीं होगा। इस मत में अलौकिक रूप ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्ति स्वीकृत. 
नहीं है । "नापीदमं जिस प्रकार सं ` हेत देवदत्त होता है, उस प्रकार इद अज्ञ में भी स्मरण 
कहना आवश्यक है । इस प्रकार सौ कहुना ठोक नहीं है । में चक्षुः सञ्चिकर्ष होने से ज्ञान होता 
है, चक्षुः सन्निकर्ष का अभाव i ह्‌ 


उक्त ज्ञात हुआ | स्मृति जनक “इव 


5 = 


। ज्रीक्षीपदलङ्कारको स्तुभः % 
न तेऽनुलोसस स्कारदस्वेन पदं व्युतृपादयन्ति, अन्यथा भेदो त स्यात्‌ ॥५॥ 
साध्बसाधुतय ।द्योऽपि, 
आद्यो वर्णात्मकः शब्दोऽपि साधुतयःऽसाधुतया च द्वेधा भवति । 
किन्नाम साधुत्वम्‌, कि साधु जनोदितत्व्स्‌, किमृतसुनृतत्वम्‌, उताहो वेदवाक्यस्थत्वम, 


चथा तत्तांश संस्कार वज्चात्‌ स्मरणधू, तथेदसरेऽपि स्मरणं वाच्यसित्याप न सम्भवति, हदसंशे चक्षुः 
सन्निकषं सति ज्ञानं तदभावे च न, इत्यन्वयव्यतिरेकात्‌, स्मृति अनकस्येदं पदाथंस्यगन्‌भवाभाव\,च्च। 
लेनेति ॥५॥ 

सुनृतत्वं स्तिग्धत्वादि गुण विशिष्टत्वम्‌ । आद्येति--असःघु चाण्डालादि प्रयुक्त त्यस्येत्यरथः, परुष, 
संस्कृतस्थ कठोर संस्कृतस्य संज्ञा दाष्दानां चेत्र-डित्यादि-आाब्दानां प्रकृति-प्रत्य्या्याम्च्यव व्यत्‌पत्त्य 
सिद्धेः । व्याकरण निष्पारर्वं साधुत्वमित्यर्थः । अतएव डित्थादि शब्दान प्रकृति प्रत्ययाभ्यामव्यव व्युत्‌ 


Ss Rs २ 
पदार्थ का अनुभव नहीं होता । स्फोट का साराथं को कहते हे- पृथक्‌ रुस्बन्ध रहित एबं आन्नुपूर्वो रहित 
संस्कार समुह का प्रत्येक वर्णोउचारण का क्रमशः परस्पर आुपूरों रूप सम्बन्ध विधि चरर पद ज्ञान सें 
श्ञाब्ठ दोधित्व-कारणतावच्छेदक स्फ टत्व है। अत्तः याइश याइश आनुपूर्वो विशिष्ठ चरम वर्ण ज्ञान होने. 
से तत्तर्थ शाब्द बोध होता है, ताइश ज्ञान विशिष्ट जाति विशेष ही स्फोट है । बह जाति तत्तदर्थ विषयक 
शाब्द बोध जनकतावच्छेदक सिद्धा है । जिस प्रकार तृप्णारणिमप्याद जन्यता वच्छेदक हारा वक्त निष्ट 
जाति विशेष की सिद्धि होतो है, उस प्रकार तत्तत्‌ शाब्द बोध जनकता अवच्छेदक हृ रा चरस वणं ज्ञात 
निष्ठु जाति विशेष की स्फोटत्व सिद्धि है। स्फोट न मानने पर एवं तत्तद्‌ वर्ण ज्ञान नव्य शाब्द बोघ 
स्वीकार करने से सरोवर वाचक सरः झड का प्रतिलोम से रस पाठसे भी सरोवर बोध होगा । नदी शब्द 
फा भी प्रतिलोम से दीत पाठ से भी नदीका भो बेघहोगा। सस्कार अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ण ज्ञान जन्य 
संस्कार है। किन्तु प्रति लोप से उच्चारित वर्ण समुह--अनुलोम से उच्चारित वर्ण समूह का संस्कार 
युक्त नहों होते हैं, अत: अनलोस प्रति लोम द्वारा उच्चारित वर्ण समूह से एक प्रकार शाडद बोध नहों होता 
है) उभय को एक मानने पर नदो-दीन--रस--सर शब्द का पृथक्‌ शाब्क बोध नहीं होगा ॥५॥ 
आझ-अर्थात्‌ वर्णात्मक झड भी साधुता एवं असाधुता भेद से द्विविध है ८ यहाँ साधुत्व किस 
मकार है? यह प्रश्‍न होता हे । साधुजन प्रयक्त होने से साधु त स्निग्धत्वाद गुण विशिष्ट होने से, साधु, 
६०५ वाक्य के अन्तगत होने से हो साधु, अयवा, प्रकृति प्रत्यय व्युतुपादित होने से साधु हो 
ता है। ४ 
_ प्रथम कहर को स्वीकार करते से चण्ड लादि प्रयुक्त संस्कृत का असार होता द्वितीय कल्प में 
है को अपाधुता होगी। तृतीय में अस्सदादि कृत शब्द का एवं चतुर्थ से चत्र डित्थादि संज्ञा 
- का असाधुत्व उपस्थित हो सकता है । न । 
अतएव व्याकरण निष्पादित शब्द ही साधू शब्द है । ऐसा होने पर डित्यादि संज्ञा शब्द का्‌ भी यह 
उच्च पह 'डवित्थ' इत्यादि स्थल में विभक्ति उत्पत्ति हेतु साधुत्व सिड हुआ ॥ क ह पुरुष 
तारित 'याबो' प्रभूति शब्द का भी साधुत्व प्रतिष्द्धि हुआ । दापि भ्रास्त पुरुष प्रयुक्त “गादी प्रभूति 
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३८ ] 
प्रकृति प्रत्यय व्युतूपादितत्वं बा ? 
हितोये परुषसस्कृतस्य, तृतोये 
संज्ञाशब्दानासपि, तेन 


डित या) 
डप सु घुत्वापे, 
दावाहाल, 


आद्य ₹ण्डाला द प्रयुक्तस्य संरकृतस्थ 
$स्सदा विकृतसंस्कृतशब्द,न!मप्यस धुर 


| 
री 
चतु | 


व्याकरणप्रणीतत्बं साधुत्वमित्ति । तथासति डित्थादीनां सा| 
शब्दानामपि डित्थो5यं ड'बत्थोष्य मात विर क्तु तृपत्तःसाधुत्वस्‌, नतु मावी प्रभृतीनां भ्रात | 
प्रणीतत्वात्‌ । तथापि ते य॑त्‌ 


व्यवहार निध्पत्ति स्तद्विज्ञाना तत्‌ स्मारित मो शब्दा द द्वारा, | 
अज्ञानां तज्ञ परम्परा प्राप्त संस्कार द्वारव । प्रा 


कुत्स्य तु साधु समत्वात्‌ साधुद्भबेन तत्त | 
व्याकरणप्रणोतत्वाच्च साधुत्वम्‌ ॥॥६॥ | 


| 
पा 
| 


'प्र्षमावेशप वोन बुसा डित्योऽयमित्यादौ सुबिअक्तिसाहित्येन स्वति-यथा बच धाते | 


बहु बचने देवदत्ता वचन्तीति प्रयागोष्साधु:, 
शब्दोत्तरापत्पाथेक प्रत्ययेन भावीति प्रय 


व्याकरण निष्पन्नत्वमस्त्येब । नई 
''नान्त्यन्त्वोबंचे: प्रयोगः” इति सूत्रात्‌, तथैवात्र केवल-नो | 
गोध्प्यसाधु: । अतोमाबी ति प्रयोगो कात प्रणीत एव । | 

तनु कथं ्रान्तोक्त माबीपद योगादपि विशञेषर्दाञनामष्यर्थ--प्रत्यञो जायते ? तन्नाह-लथापीति। | | 
तेरसाधु पद रसाधु शब्ब स्मारित साधु शब्दाद्‌ विज्ञाना शाब्दबोधः ? अञ्चान।सविज्षेषदशिनाम | 
परम्परा प्राप्त-गावी शब्दादेब हा ब्दबोध:, नाटकादो विशेष दक्षिन शौरसेनिक्कादि प्राकृत दध्दः साधु | 
शब्द: साधु समत्वात्‌, साध्‌द्‌भवःचे साधूच्च रित्त्वे तत्ततु प्राकृत ह. ड्र व्याकरण प्रणीत त्व,च्च प्रात | 
शब्द स्यसाधुत्त्रस्‌ ॥ ६!) | 

शब्द के द्वारा जो व्यवहार निष्पत्ति त दलन है, उसका कारण-_ उस प्रकार शब्द के द्वारा विज्ञ व्यक्तिका | 

'गो' शब्द स्मरण होता है, एवं अन्न व्यक्ति 'गण--अज्ञ .प्रम्परा प्राप्त उस प्रकार असाध शब्द संस्कार | 

हारा हो अर्थ बोध करते हैं। प्राकृतकाभी | भ 


साधु शब्द तुत्यता हेतु एवं साधु शब्द से उढ्भावनार्थ नागा | 
व्याकरण प्रणीतत्वःहेतु साधुत्व सिद्ध होता. है। । 


रि बि | 
अग त हरवल्या गुथ विकिष्ट,भादा-असाधु चाण्डाला प्रयक्त शब्द का। परुष संस्कृत” | 
कठोर संस्कृत का संज्ञा शब्द चेत्र-डित्थाद शब्दों का अकति प्रत्यय के द्वारा अवयव का अर्थ बोध नहीं | 
होगा। व्याकरण न का हो-साधुत्व है। अतएव {इत्यादि शब्दों का प्रकृति प्रत्यय के द्वारा अवय 
बहुत, हीते: पर, भो “सोअ पनि जकार सुदिभिक्ति साहित्य से: व्याकरण निष्षश्नत्व है ही! नत्वि त 
जिस प्रकार कचधात्‌-के बहु वचनःसे“देवदत्ता वचन्तीति? प्रयोग असाधु है, नहि वचिरन्ति परः प्रयज्यन्त 
“नान्त्यन्स्वो बंचेप्रयोग:” - इस प्रवर निषेधसूत्र है, उसी - प्रकार क्ेवल-गो शब्द के उत्तर अपत्यार्थक 
प्रत्यय के द्वारा 'गावी' प्रयोग भो असाध है। अतएव “गादी” प्रयोग शाम्त प्रणीत है । | 
` ज्ञान्तोक्त गांवीपद प्रयोग से भी दिशेषद ध जो होता है-- उस में अस! घु पदके द्वारा | 


साघु शब्द स्मरित साधु शब्द से विज्ञ व्यक्तियों होता है। नाटकादि में विजञेषदशो व्यक्ति 
रण--चह साधु शब्दसम है। साधूद्‌भदत्व मे 


“के पक्ष में शोरसेनी प्रभृति 
र्‌ व्याकरण प्रणीत्त होने के कोरण-प (कृत. क्राब्द 


शो का अर्थ बो 
का शब्द बोध 
प्राकृत शब्द साधुशब्द हैं, का 

ओर्चोत साघूच्चरितत्वं होने के फारण-तत्ततु प्रात लङ्क 
को साघुत्व है 11६॥ हे र 


+ 


ब्र्रीमदलङ्का रको स्तुभः [ 

साधवश्च चतुविधा: । जाति-क्विया-गुण-द्रव्य: । गौ: पाचकः शुक्लो डित्यः' इति 
कमाञ्जात्यादिभिश्चातुविध्यम्‌ । चक्काराज्जातिरेब पदाथ इति च मतघ्‌। तथाहि गुड़ 
तण्डुलादि-पाक भेदेन पाचकोऽयं पाचकोऽयमिति पाच्कत्वसस्ति। एवं चग्द्र--चन्दन 


जातोति--जास्यादि वाचकत्वेन साधवशचर्तावधा भवन्ति । जात्यादिभिरिति-गौरिति साधु शब्दः, 
गौष्वेहप जाति विशिष्ट घावद्‌ गोरूप प्मिहाचक इत्येको भेदः। तथा पाचक इति साधु शब्दः, पच्चन- 
फ्रियाहपी यो मनुष्रनिक्ठ धर्सस्तस्थ वाचक इत्यपरो भेव: । एवं शुक्ल इति साध्‌ शब्दः, शृवलरूपगुण 
विंशेषो थो गवोदि वृत्ति घर्म--स्तस्य वाचक इत्यपरो भेद: । तथा हि डित्य इति साधु शव्दः, डित्थ रूपैक 
व्यक्ति मात्र वाचंबः । इत्येवं क्रमेण साधु शब्द श्चतुविधो ज्ञैयः। 

ननु गन्तते जात्यावेव शक्तिः, न कदापि व्यक्तौ, तम्मते ज्ञाब्द बोधे व्यक्तिभानं तु 'जात्या व्यक्ति 
राक्षिप्पते! इति न्याय सिद्धाक्षेप बलादेव, तन्मते सधु शब्दों जातिमात्र घाचकत्वेनेकाव्ध एवंतदेवाह-- 
चकारादिति। गुड़ तण्ड्लादीनां नानापाक भेदेन पाचकोऽयं पाचकोड्लित सर्वत्र पाचके पच धातोः 
प्रयोगात पःचकत्वसपि जाति विशेष: । 


साधु शब्द भी जाति, क्रिया, गुण एवं द्रव्य भेद से चतुविध होते है ॥ जिस प्रकार ण्या कद दिए जा क ववा मार त एक साधु 
शब्द है, वह गोस्बरूव जाति अर्थात्‌ सामान्य धस्मे विशिष्ट यावतीय गो रूप धर्मो का वाचक है, इस हेतु 
जाति भी एक भेद है। इस प्रकार 'पाचक' एक साधु शब्द है, वह पचन क्रियारूप भनुष्यनिष्ठु घस का 
वाचक है, अतएव क्रिया भी एक भेद है । शुक्ल एक साधु शब्द हे, वह शुक्ल रूप गुण विशिष्ट यावतीय 
गवादिका वाचक है, एतञ्जम्य गुण भी एक भेद है । एवं 'डित्य' एक साधु शब्ब है, बहु डित्यरूप एक 
व्यक्ति का वाचक है, अतएव द्रव्य भी एक भेद है, इस प्रकार जात्यादि भेद से साधु शब्द चतुबिघ हैं, एवं 
पूल शोक पे 'च' का उल्लेख हेत्‌ जाति ही एक मात्र पदाथ है। यड्‌ एक, मत है जित प्रकार गड 
तण्डुलाबि विविध पाक भेद स्थल में तत्तत्‌ पाक कर्ता के प्रति घह इस प्रकार सवंत्र 'पच' साधु का प्रयोग 
हेतु पाचकत्व को जाति माननी चाहिपे। इस प्रकार चन्द्र, चन्दन, कुन्द पुष्पादि में (यह द है, इस 
प्रकार प्रयोग हेतु ''शुक्लत्व जाति है। बालक, वृद्ध, युवादि साधारण कत्‌ क उच्चारित डित्थादि व्यक्ति 
में 'वह डित्प' है, इस प्रकार प्रयोग हेतु डित्यादि भो जात है ॥५॥। 


_ ` जातीति-जाति प्रभूति वाचक होने के कारण साधु शब्द भी चतुदिघ होते. हे । क के द्वारा 
कथन का उदाहरण-यह है-'गोः' साधु शब्द है, गोत्वरूप जाति बिशिष्ट-ग्रावद्‌ गो रूप ध हाणी 
अत: यह एक भेद है, 'पाचकः' साधु शब्द है, पचत क्रिया रूप जो मनुष्य निष्ठ धर्म है, का हा होने 
झारण- यह एक भेद है । “शुक्ल: साधु शब्द है, शक्लरू उ बिशेष जो गो प्रभृति कस घम 

' उसका वाचक हेतु-घह एक भेद है। 'डित्थः' साधु शब्द है, एक व्यक्ति वाचक है। इस रोति से साधु 


शब्द चतुविध होते हे । 

(जिस मत पे जाति में ही शक्ति है, व्यक्ति में कदापि नहों, उस मतमें शाब्द बोध ल त भत 

नात्या ब्यक्तिराक्षिप्यते' जाति के हारा व्यक्ति का अनुसन्धान होता है, इस नियम से: क बल होता 
। उस सत्‌ मे साध शब्द जाति मात्र घाचकत्व रूप मे एक विघ ही है । गुड अल वच्छ पाक 
पाचक यह्‌ हे पाचक यह है--इस प्रकार सर्वत्र प'चके में पच धात्‌ का प्रयोग होते के कारण पाचकत्व 


४० ] 


RR परमा) 
उन्दादषु अय शुक्रलोश्यं शुक्ल इति शक्लत्वम्‌ ॥ 


बालवृड़य वादा दीरित्त हित्याह 
डित्योष्यं डित्योच्यमिति त्था दिर F 


मिति ॥७॥ 


मुख्यो लाक्षणिकस्तथः | व्यञ्जकञश्चेति } 
ते त्रेधा, ते शब्दा: । मुख्यो वाचक: 


क्तरस्लुः, अधुनिक पुरुषक्ृतरप इया 
तस्वाभावात्‌ वृत्र शक्तिवंत्तव्या ? इत्यत गा. 
त्त विष्ण्‌ .दत्ताद शब्दस्थ शक्ति बाह्य घोगष्ा 
नाना शरीर वृति देवदत्तत्व विष्ण, दत्तत्वादि जातो वसंते, थेच पुरुष कृत सङ्कताथे डित्यादावेव स्ममः | 
वस्तुनि बाल वृद्धयुव!दीनां डित्थोऽयं मिच्यनुगत प्रहोत्ति बज्ञातु (ड! थ वस्तु ६ड़को भूत्त- नानाबयव शर 
डित्यत्वमपि जातिविशेष: । 


| | 
| 


| 
| 
| 


यन्मते अन्यको निस्क्ति-स्व तन्त्राजयदि 
डित्यत्दमघि जातिरेवे!त सबै समञ्जसम्‌ ॥७ | 
| 

नन्वाश्वर कृत सङ्र्ताचरिष्टशब्दस्येव मुख्यत्वे उक्तऽस्मदादि कृत सङ्कल विशिष्टस्थ डित्यार | 
शब्दस्येश्वर कृत सङ्क ता भावात. मुख्यस्वम्‌, ज्ञक्त रभावेन शक्यसम्बन्धरूप हा i 
सम्भवतीत्यत आह--अस्मदादो ति । द्रव्यत्वे डित्यादि-तत्तड्‌ द्रब्य मात्र = दिसल दब्य मात्र बाचकत्वे स्वार्थं प्रत्योपचार स्ब-स्वाथ प्रत्योपचार्सि | 
जाति विज्ञेष है ? [ 


नोऽभादाड्‌ घटत्वज्यति ्तानावयबदृत्तिरेव') तन्मतमातमा 
) 


हो? किन्तु आघुनिक पुरुष कृत डि । 
सडत होने के कारण विशिष्ट शब्द को एकमात्र वृत्ति होने के कारण, डित्थत्व का जातित्व नहीं हो सकी | 
' अतएव उक्त शब्द की शक्ति कहाँ माननी चा 


विविध अवयव वृत्ति डित्थत्व भो जाति विशेष 
है, अत: घटत्व जाति--विविध अवयव वृ 
इस से सामङ्जस्य पूर्ण समाधान हुआ है॥७॥ 

उक्त चतृविध दाद भी मुख्य, लाक्षणिक एव व्यञ्जक मेद से त्रिवध होते हैं, यहाँ मुख्य शब्द लै | 
आ क 00 यरः त वही मुछ्य हे, ऐश्वरिक--अर्थाद्‌ ईश्वर कृत एव अस्मदादि 
कृत सधु त युक्त जो होता है, उसको डित्यादि रूप किसी द्रव्य मात्र वाचकता होने पर भी स्वार्थ के £ 
भोपचारिक मुख्यता कही जाती हे रि मे ईश्वरेच्छा हो घटादित्ब बोध कारक सडत होता है 
जिस प्रकार, उत्तम वृद्ध का 'घट आनयन करो? दत र । [ 


है। जि 
त्ति हो है। 


Mi 


प्रीत्रीपदलङ्कारकौस्तुभः | ४१ 
कृतं सडु तम्‌, अस्पदादि कृतं सज्धेतसपि यो धत्ते, तस्य द्रव्यत्वे स्वार्थ प्रति मुख्यता । 


सङ्केत ईशेच्छा तत्र तत्त्वकृत्‌ ” 
तत्रघटादौ तत्त्वकृद्‌ घटादित्व बोधकृत्‌ सङ्कतः स्यात्‌ । तथा हि कश्चिदगृहीत सङ्केतो 
वालः कदाचिदुत्तमवृद्धेन घटमानयेत्युक्ते मध्यम दृद्धे कम्बु ग्रीवादिमन्तं व्यक्ति विशेषं 
स्थानात्‌ स्थानान्तर नयति सति अहो घट शब्देनेदृशी उक्तिरिति प्रथमं व्यक्तावेव घट शब्द 
शक्तिरिति प्रतिपद्यते । पुनस्तेनैव पटमानथेत्यप्युक्ते तद्‌ विज्ञातीयं व्यक्ति विशेषं तथेव 
तस्मिन्‌ नयति सति पुनः सोऽपि घटादभिन्नः पटः, पटाद भिच्नोघट इति व्युतपाधमान; पुन 
रघटभिन्ञो घटः अपटभिञ्ञः पट. झ्चेत्यपोह द्वारेण निश्चिन्वन्‌ पुनस्तेनेव घटान्तरं पटान्तर 


डुमर तस्मित घटपव्योर करती क तस्मिन्‌ घटपटयोराकारतो विसदृशों घटपटावानर्णत सति - पुनरयं संशेते-- 
मुस्ता, यथार्थ मुख्य व्यवहारस्तु ईश्वर कृत सङ्केत विशिष्ट ज्ञब्दस्थेति बोध्यम्‌ । तदृभिन्न भिन्नेति-घट 
भिन्न; पटाटि स्तदूभि्यो घट एव, एतादश रूपेण निवेशस्त्‌ अपोहद्वारा निर्डारणाथमेव, नत्वासाधारण 


--:>>>>:“शा 


है, प्रथमतः बह यह समझ लेता है। घुनर्वार उक्त उत्तम वृद्ध पटानयन हेत्‌ जलन हेत आदेश प करने पर मध्यम वृद्ध 
घट से विजातीय व्यक्ति विशेष को स्थानान्तरित करने से बालक पट घष्ट से भिन्न है, एवं घट,--पट से 
भिन्न है, इस प्रकार ज्ञान लाभ करता है, एबं घट से जिन्त जो पदार्थ; उससे घट भिन्न है, पट से भिन्न 
जो पदार्थ, उससे पट पदार्थ भिन्न हे । इस प्रकार अन्वय व्यक्तिरेक के हारा निश्चय मी करता है! 
अनन्तर अपर एक घट एबं पर आनयन को आज्ञा होने पर भी उस के अनुसार पुर्वानीत घट, पट से 
आकार गत किञ्चित्‌ वेलक्षण्य विशिष्ट अपर एक घट एवं पट आनीत होने से उक्त बालक इस प्रकार 
संशय करता है--अहो घट, पट, दाब्ब का सङ्कुत विश्षेष,--विक्वोष व्यक्ति गत नहीं है, कारण, उत्त नट 
पट हृय पूं घट एवं पट से भिन्न हे । अतएव घटादि पदार्थ सें इस प्रकार किसी असाधारण धर्म है, 
कि-जिस से “यह घट है, यह घट है ” इस प्रकार अनुगताकाराबगाही . ज्ञानोत्पन्न होता है । इस शकार 


निश्चय करके उस जाति में हो उसका सङ्कु त अवधारण करता है। रपत ही 

यहाँ तदितर वस्तु से भिन्न जो वरतु, उस बस्तु मात्र में दिद्यसानत्ब ही तद॒गत अ 7 है 
जिस प्रकार-_मो का गलकम्बलादिमत्त्व है । .अतएव गलकम्बलादि गो भिन्न पदार्थ में अविद्यमान 
होकर गो मात्र में अवस्थान करता है, अतः वही गो का असाधारण धम्मे है ॥ प 

ईश्वर कृत सङ्कृत विशिष्ट शब्द का ही मुख्यत्व होने पर अस्मदावि होने सळ त लिष्ट 
हित्यादि शब्द का ईश्वर सुत न होने से मुख्यत्व नहीं होगा। शक्ति का अ ह ह 
रूप लाक्षणिकत्व भो होना सम्भव नहीं होगा । समश्ानाथ कहते हैं अस्मबाद त। द्रव्यत्वे--डित्यादि 


-तसद्‌ द्रव्य मात्र 2 र - के प्रति ओपचारिक मुख्यता है । बथार्थ मुख्य व्यवहार 
बि है हब मात्र वचर होते पर तिस ह न जानना होमा। तरंग भिन्नेति-घट भिर्न-- 


केन्तु, ईश्वर छ ब्टकाहीहे। यह ६ 
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अहो घट पट शब्दौ न व्यक्ति 
घटादिषु कश्चिदसाधारणो 
कारावगाहि ज्ञानं जन्यत्ते! 
भिन्नाधिकरण सात्रवृत्तित्वम 


तोय 
विशेषविषयक्क सङ्गतौ, यत एतौ पुबंघट पटतो भिनी, ३ 
भविष्यति धम्म, यद्‌ वशादयं घ 


|; । 
इति निश्चित्य जातावेव 
साधारणत्वस्‌, 


टोश्यमपि घट 


सङ्केतसवधारयति षष 
यथा गोः सास्नादि म 
योगरूढ़ाश्च रुढ़ाश्व योगिकाश्चेति ते त्रिध 


T 


८07111 य स्मूतेः । यदातु पडकज वतम दो गत्य मित्या 
तवितरपवृत्तित्वं तवसाध तत्र दृषान्तः-यथेति । सास्ना'द गंलक्म्बता।| 
गो भिन्ने न 


गोरसाधारण धर्म: सास्नादि: । ॥'८--९।। | 


लक्षण से निवेश करने के निनित नहा र ह उडा.” अपितु हास्य सूख में निवेश करने के £ 
पर गोरव दोष होगा। अ 
सास्नादि गलं कम्बलादि- 
सास्नावि हैं ।।८-॥। 


र =; च र न प न्य । 
नमित नहीं हुआ है। उस पर नवेश करने का प्रयोजन नहीं है, निवेश | 
साधारण लक्षण यह है वृत्तित्वसू' उस का इष्ट | 


॥ ` ५. यह ह-तद्‌ वृत्तित्वे सति तदितरा र] 
"गा भिन्न में नहीं रहते हैं, गो में ही रहते हुँ, भतः गो का असाधारणं | 


एवं योगिक भेव से त्रि 
प्रत्यय के 


Ft) 
| 
“जन 
क्य 
शष 
~ डं 
a 
श 
ढा 
की 
| 
५, 
क्रो 
64 
mw 
|) फुट 
जल्द 


` पूवंक होने पे. भी. रूढ्चथ प्रतिभासितं होतो हैं, भतः दोग हूढ़ोथ पे 
पक्ष की स्मृति होतो है। 'पङुज बत्म दोगकू' . व 


उत: पद्धुज शक्त, पक्ष में हो है । सण्डपादि शब्द हैँ 
ल पङ्कज शब्द में पडुःजॉनि कतर है। उस प्रकार मण्डप अथ व 
गृह विशेष में मण्ड पान कतत तव नहीं है । अतएचं योगःचे व्यतीत केबल गृह विशेष का बोध हो रहा है 
अत वह रूढ़ है। 'कम्मंणि कुवत. क कम्मं मे शब्द लाक्षणिक नहीं है। कारण, ही 
त व्यक्ति का बोध होता है। किन्तु क 


“|”, 
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क्षेताप्पुच्यते) तदा तत्र पङ्क कृतत्वेन लक्षणा, वस्तुतस्तु पद्मे शक्तिः । रूढा मण्डपादयः । 
प्रथा पद्मे पङ्कजनि कत्तु त्वं वत्तेते, तथा मण्डपे गृह विशेषे मण्डपानकत्त त्व नस्त, लेल 
क्रेवलं गृह विशेषो योगार्थं विना5पि गम्यत इति रूढ़ एव। कम्मंणि कुशल इत्यत्र कुशलशब्दो 
न लाक्षणिक स्तस्य नानाथेत्वातु, कुशलः क्षेमे पुण्ये च शिक्षिते’ इति शिक्षितो निपुणः, 
अतो मुख्य एव । एवं मण्डप शब्दो रूढ़त्वेन गृह विशेषे मुख्य; । यदः तु मण्डपं भोजयेत्ुक्ति 
स्तदा शब्दान्तर साहचब्यंन्मिण्डपानकत्तंरि लाक्षणिक: । आदितेयादि शब्दा यौगिकाः । 
अदितेरपत्यानीति इक्‌ प्रत्ययेन केवलं योगार्थ एव । यदा तु अपत्याथं प्रत्ययान्तरेण 'ण्थ' 
प्रस्थेन निरुक्ति स्तदा नानार्थत्वेऽप्यादित्य इत्ति देव पर्य्याये पठितोऽप देव विशधे 
शक्तिमर्वात्‌ प्रत्ययमाहिम्ना योगरूढ एवार्थः । 
PMN क क कत न त 
'आदित्या ऋभवः? इति देव सामान्य पर्य्याये षठितो$पि1। 
ननु 'प्रकृत्यर्थान्वित--स्वार्थ बोधकत्वं प्रत्ययानाम' इति न्यायात्‌ प्रकृत्यर्थं सहितस्येव प्रत्ययाथंर्य 
बोधो भवति, न तु स्वातन्त्येणेत्थाह- प्रकृतीति । मिलित्वा सम्‌--अभि-दि--आ इत्याद्यप सर्गा मिलित्या 
समभिव्याहार रूपार्थ बोधका भवन्ति । पूर्ववदिति । कृत्तडतो १ कृत्यर्थ परो स्वत्रेति सर्वषु प्रते षु योगेन 
योग शक्ता मुख्य एवार्थ: । ननु तेषां सध्ये उणादि प्रत्ययो हि “उणादयो बहुलम्‌”इति सूत्रस्य बहुन भर्थान्‌ 
लातीति व्युत्पत्त्या यस्मिन्नर्थ बिहितस्तदतिरि क्तार्थर्माप बोधर्यात ? तेनोणादि प्रत्ययो हि प्रायशो योगार्थं 
ने प्रतिपादयति, अपि तु रूढ़ार्थभपीत्याह - उणाइथ इति। कत्त बोधक डो प्रत्ययेन सिंद्धस्य गो शब्दस्य 
प्रथमान्त पर घटितस्य “गौ: शेते इति बाक्यस्य गमन कर्तृः शयन रूपार्थं बोधिते सति लक्षणायाः प्रसङ्गात्‌ 
अत कलक प्रत्यय घटित गो झब्बस्थ न प्रत्यय घटितावयवार्थो विवक्षणीयः” अपि तु सास्नादि विशिष्ट 
एव रूहिः। स च एव सहि स च रुवं मुख्य एव, नलाक्षणिः रीती. मुख्य एव, न लाक्षणिकः । 


षार के भत में शिक्षित अर्थात्‌ निपुण अर्थ कुशल शब्द का मुख्य है । एवं मण्डप शब्द, रूढ़त्व हेतु-गृह 
विशेष में मुख्य है। जहाँ 'मण्डप को भोजन प्रदान करो” कहा जाता है, वहाँ शब्दान्तर का साहचय्य हेतु 
मण्डपान कर्ता अथे में मण्डप शब्द लाक्षणिक है। आदितेय प्रभूति झब्द- योगिक है । कारण, अदिति 
अपत्य समूहु--इस अर्थ में अदिति शब्द के उत्तर 'क' प्रत्यय के द्वारा वह केवल योना न है । जहाँ 
ग्य पत्थ रूप अपत्या प्रस्ययास्तर के द्वारा उसका भयं होगा, वहाँ देव पर्याय में पठित होने के कारण, 
आदित्य शब्द, नानार्थ वाचक होने पर भो सूर्य रूप देव विशेष में उसकी शक्तिमत्ता निबन्धन प्रत्यय 


महिमा से उसको योगरूढ़ कहना पड़ेगा । दे 
स्वाथे-दरव्य-लिड्ध तर 1- कर्मादि स्वरूप प्रातिपदिकार्थे पश्वविध हैं ! प्रकृति क 
परा है) तिङ्‌ शक्ति, संख्या कत्त कम्म भावान्वित वत्तमानादि काल म है। उपसग hc क 
त धात्वथ भेवक हूँ । जिस प्रकार- संहार, अभिहर, बिहार, आहार है oe ee जी लका 
उपसर्ग के एकत्र मिलन से समभिव्याहार होता है । उस परका: त परत्य्य रत र द र त 
पर हे प्रत्येक के सम्बन्ध में पृथक पृथक्‌ सूत्र निम्मित हुये हैं । यावतीय यौगिक शक्ति से मुख्याथं प्रतं 


क 
४४ | 


वितो यनि 

स्वार्थे-द्रव्य--लिङ्ग--संख्या--कम्मात्मिकः पक: प्रातिपदिकार्थः । कृतिश 

प्रकृत्यथे परा । सुप्‌ प्रत्ययशक्तिः, संख्या कारकत्वोपरक्तप्रकृत्यथे परा । तिङ्‌ शिः) 
संख्या कत्तु कम्म भावोपरक्त वत्तंमान काल परा । उपसर्गा. 


« |. 
दयोतकाडात्वथं भेदकाः | प. 


संहारः, अभिहारः, विहारः, आहारः, मिलित्वा समभिव्याहारः । एवं कृत्तद्धित प्रत्यया 


पु्वेवत्‌ । प्रत्येकं सूत्रकरणात्‌ सर्वत्र योगेन मुझ्यएवार्थः । 


(पा० ३।३।१) ‘उणादयो बहुलम्‌’ इति बहुल ग्रहणात्‌ प्रयशो न योगार्थ : 
(उणादि २२५) 'गमेर्डो:' इति क्कृतेडो प्रत्यये 


स्यात्‌, तेनोणादि प्रत्यये न योगार्थः 


। तेन गच्छती 
'गोः शते'इत्यत्राप मुख्याथ' बाधे लक्षणा | 
' अपि तु रूढ़ एवार्थः । स च मुख्य एव न ला क्षणक 


| 
रि "> | 
पदाथप्रधाना, अव्ययीभावस्य शाक्तिरव्ययांश-प्रधा।| 
४ समासस्य शक्तिः प्रत्येक पद प्रधाना । साहित्यस्य प्राधाव। 


यथा धदश्चाश्वक णश्च धवाश्रक णं हो दक्ष विशेषों यदा तु साहि | 
द समासे द्वित्व बहुत्वे भवतः, धव--खदिरौवित्यत्र पर| 


परस्५र सहितस्य बहुत्व।द्‌ बहुवच, 
इन्द्र समासस्य साहित्ये शक्तिरिति हेतोः शाब्द बोधे साहित्यस्य भानम्‌ । साहित्य मूलक इति-॥6 | 
साहित्यस्येव द्वित्व धरतीति नेतु धव खदिरस्य बा । अत एकधवेक खदिरामि प्रायेण धब खादिरो पद्ये | 
सङ्गच्छते । 


“उणादि प्रत्यय, अनेकार्थ का प्रक शक है। उणादयो बहुलम्‌’ अर्शत्‌ जिस अर्थ में बिहित हो| 
है, उस से अतिरिक्त अर्थ का बोध वह कराता है । इस हेतु- उणादि प्रत्यय ध्रायज्ञः यो गार्थ प्रतिप | 
न करके ख्ढार्थ का हो प्रतिपादन करता है। जो गमन करता है-इस अर्थ सें 'गस? धात के उत्तर ४ | 
प्रत्यय होता है । गमधातु के उत्तर 'ड' प्रत्यय के द्वारा "गो! पद निष्पन्न होने से 'गो शयन किया है पह | 
मुख्यार्थं की बधा होने से लक्षणा होती है। अतएव ओणादिक प्रत्ययस्थल में योगार्थ प्रतीत न हो ं 
रूढ़ार्थ प्रतीत ही होता हे । वह रूढ॒य्थ हो मुख्य है,--लाक्षणिक न हीं है। । 

समास शक्ति विविध हे । बहुव्रीहि को शक्ति- अन्य पः 
संविज्ञान एवं अतद्‌ गुण संदिज्ञान | कम्म धारय की ३क्ति उभय पद प्रधान हे, तत्‌ पुरुष की र्तिः 
उत्तर पढ प्रध,न है, अव्ययी भाव को शक्ति- अव्ययांश £ 
का प्रत्येक पद प्रधान हे। उस के मध्य में साहित्य प्राधान्य रूप समाहार इन्द्र मे एकत्व होता है! डि 
'प्रकार- घवाश्वकर्ण, जहाँ साहित्य का आश्रय स्ट 
इतरेतर द्वन्द में दत्व एवं बहुत्व होता है, जिस प्रकार - धदखदिरी । छव सहित्य विशिष्ट खदिर एव 
खदिर साहित्य विशिष्ट धव हे, इस प्रकार परस्प 


सा अन्य पदार्थे शक्ति द्रेशा-तद्‌ गुण संविज्ञान रूपाऽतद्‌ गुण संविज्ञान रूपा च । कस्मं धारणा 
शक्तिरुभयपदा्थंप्रधाना, तत्‌ पुरुषस्य शक्तिरुत्तर 


नज्‌ तत्‌ पुरुषस्य शक्ति नंञथं प्रधाना, हर्‌ 
यत्रेवम्भूते समाहारे द्वन्द्व एकत्बं भवति, 


श्रीश्वीमदलङ्कारकोस्तुभ: ] ४४ 
समास शक्तिश्च विविधा। तथाहि बहुवीहेरन्य पदार्थ शक्तिः, साच हैं धा-तद गुण 
संविज्ञान रूपा, तदितराच । उभयपदार्थ प्रधाना कस्मंधारयस्थ, उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्‌" 
पुहुषस्य। अव्य यांश प्रधानाऽव्यपीभाचस्य, नञर्थ प्रधाना नञ्‌--तत्‌ पुरुषस्य, प्रत्येक पद प्रधाना 
दृद्स्प । तत्र साहित्य प्राधान्ये समाहारे एकत्वम्‌, यथा--धवाश्वकणंम्‌ । साहित्याभय 
प्राधान्ये इतरेतर योगे द्वित्व बहुत्वे-धव स्वदिरावित्यन्र धवसाहित्यवात्‌ खदिरः, खदिर 
साहित्यबान धव इति साहित्येऽपि इयोः प्राधान्याद्‌ हिचचनमेब । एवं धवख दिरपलाशा । 
इत्यत्र बहुवचनमेव । साहित्य सूलके हित्वादो विभक्ति न प्रत्येकं द्वित्वादिकं बोधयति। 
धव खदिरौ पश्येति क्रिया तु प्रत्येकं सम्बध्यते । एकशेषेतु लक्षणेव--पितरावित्येकस्थ पितृ 
दयान्बयाभावात्‌ पितृमातरावेब लक्ष्येते, पितृशब्दस्य उ.नकार्थमात्रस्मृतेः। वाचकोऽपि शब्दः 


पितु शब्दस्य जनके शक्तिः । माता पित्रुभय बोधे लक्षणा । 


तत्रोदाहरणमाहु- एकशेष इत । भाता च [पत्ता चेत्येव हे.चे कृते मातृ पित्रुभय बोधरतु लक्षणात 


एवेति बोध्यम्‌ ॥ चाचकोऽपोति। घीवर शब्दः कोवत्ते र्हः, धिषावर इति व्यूत्पत्त्या सुबुद्धि जन बोधे 
लक्षणा। ननु मुख्यार्थस्य बाधाभावे कथं लक्षणा सम्भवतीति चेतु रूढ़ि शब्दस्य सुख्यार्थो रूढ़ृघथं एव। 
अवयव व्य॒त्पत्या अर्थान्तरस्त्‌ न मुख्यः, घथा,सण्डप शब्द: । तथात्रापीति बोध्यम्‌ । 

सिद्धाः कोषादो प्रसिद्धाः, अमरे यथा, वासुदेव शब्दः । पूर्व पद परिवृत्त सहा इति वाक्य घटकी 
भूत पूर्वपद परिवृत्ति पूर्व पक्ष समानाथेक- शब्दान्तरं सहन्ते । बसुदेवेति,- व सुदेवसानन्कयतो त्यत्र वसुदेव 
शब्द एव परि वृत्तिसह:, नतु नन्दन शाब्दः, यतो वसुदेव त्र इत्युक्ते वसुदेदस्यानन्दज्नक प्रतो(त नं भर्वात । 
एवं बसुदेवस्थ जन्मकाले भ्.चि भगवदब्तार सूचक इगु श्विक्क: । अत स्तदर्थं बोधक आनक 
इसिः शब्दों नःप वृक्तिरहिस्तु सुत सारमा साता कता तीर शब्दो न परि वृत्तिस्हः, किन्तु सुत शब्द एव परिदृत्ति सहः! तथा च श्र सूतपुत्र शब्द: परि वृत्ति 


द्विवचन ही होता है । इस प्रकार 'धव खदिर पलाशा:' स्थल में बहु वचन है । साहित्य की प्रतोति हेतु 
विभक्ति साहित्य का अबयवी सूत प्रत्येक पदार्थ का हिर्वादि बे ध नहीं होता है । किन्तु धवश्वदिर दशन 
करो' यहाँ दर्शनादि क्रिया प्रत्येक के सहित अग्न्त होती है। एव केष स्थल मे लक्षणा होवा सल हता 
पड़ेगा । 'पितरो! यहाँ पितु शब्द-- जनक सात दाचक होने के क'रण--एके व्यक्ति,का पितु य ७ सहित 
अन्वय न होने के कारण, पिता एवं म्ाता- उभय ही लक्षय हैं। हप ७ बन; भी चलाए हे क्र 
क्षणिक होला है।. "बीबर! शद वाचक! किन्तु थी तर है गा होती हे! तन 


पुरुष समास 1 ति पादित होता है. वहाँ ल 
के द्वारा जहाँ सुबुद्धि पुरुष प्रत गा हे ता र स्थलानार det 


रुट्थं ही मुख्याथ है, अर्थान्तर समुह मुख्य नह धादि शब्द सिड हैं । वक्ता के इच्छा 
रि टं दि वाद शब्द. क्रा के इच्छानुसार 
योगिक शब्द--[सद्ध एवं साध्य भेद से 8.3 हैँ' वासु समुह के मध्य में कतिपय पम पर्व 


रचित शब्द साध ह स्द्भि प्रभृति । उक्त 
ब्द साध्य जस प्रकार आनक ढु Fs कि र 
पद परिवृत्ति सह | परिद्ृत्ति--अर्थाव उक्त शब्द का समान'्थंक शब्द ग्तर क! जो रहन बरता है, उसे 


{भवाद्य देव 
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तृतीया ततु पुरुष समासेन सु 
बोद्धव्या, दिङ्मात्रमुदाहृतम्‌ । 


बुद्धिः प्रति पाद्यत्ते । तत्र तु लक्षणुंब । एवं संत्र लक्षणा 


योगिकास्तू शब्दाः सिद्धाः साध्याश्च । सिद्धारतु वासुदेवादथः। साध 
बला आनकदुन्दुभि नन्दनादघः । तेच पुर्वयदथरिवृत्ति सहाः, उत्तर पइ 
उभयपद परिवृत्ति स हाश्च । चसु देव नन्दन इति पुवे पदस्थ परिवृत्तः, 
पर पदस्थ, शुर सृत पुत्र इत्युक्षयपदस्य । 
गरुत्मान्‌ गोसंख्य इत्यादि ।१०॥ 


सुख्पो लाक्षणिकोव्यञ्जक इति थे त्रिविधा: ुर्वोक्तास्त्ने घुनरवि क्ष्य यिऽयमाणाइ्‌ 
वृत्तित्रयाद्धतोरिह प्रस्तूयन्ते, 


सहेः पुत्र शब्दोऽपि परिवृत्ति रहः ननु कस्य णाणणाराणाणाा पुक्त शब्दोऽपि परिवृत्ति सहुः। ननु कस्यचिच्छब्दस्य. परि वृत्तिवंत्तेते, कस्याः 
चेत्तत्र शब्द शक्ति-- स्वभावत प्रामाशिकाना 

पक्षिवाची, नतु दलरथः, नायि पञ्जस्थः 
नापि अस्त्यथेक--लफ।रादि प्रत्ययाम्तो 
संख्यः, नपि गो संख्यान: ।।१०॥ 


यदु वस्तु सहज प्रतीयते, तत्र तस्मिन्‌ तस्थ जञ 
व्यक्ति मात्र एव स्वीकारे व्यक्ति भेदे च्नन्तशक्ति--स्वी 
शानवत, पुरुषस्य काश्यां गोरस्तीति वाक्यादसञ्चिक्क 


पसल सह शब्द कहते हैं, जो सेव को आनत कर ह उना म ब उ जा -वशुदेव नन्दन । यहाँ पूर्व १३ 
परिवृत्ति सह है, कारण, वसुदेव पुत्रादि शब्द प्रयोग करने से उक्त अर्थ का बोध, 

वसुदेक के जन्म काल में देवगण--मगवान्‌ के भावी अवतार सूचक आन 
आनक इन्दुभि शब्द इस अथं में व्युत्पन्न हुआ दे 

उक्तार्थे का बोघ ॥ राने में असमर्थ हे. अथच 


नेत्यत्र कि प्रमाणमिह 
मनुभव एव प्रभाशमिति बोध्यम्‌ । पन्नरथ शब्द एव 
बन: पक्षघ।श्चो । गरुत्मान्‌ शब्द एव 


श्रुङु वाची, नतु पक्षबात्‌, 
गरुल्लादि षब्द । ततथा शो संख्य झाड 


द एव गोपवाच्ी, नतु धेनु 


ब्दस्थ या वृत्तिः, सा भसिधा। व्यक्तौ चेदिति तत्तद्‌ 
कारेण गोरवात्‌। सङि तत्तद्‌ मोव्यक्ती शकि 
ष्ट काझोस्थ तज्ञदू विषयक झाव्द बोधानुपपत्तेश्‍च,-- 
वसुदेव को आनन्दित करते हे, उनका नाम- 


पनी. , अपरि वृत्ति सह होते हैं। जिस प्रकार--पक्षि वाखक पत्र 
रथ शब्द है, 'दल रथ वा पत्र स्पन्दन' इस रोतिसे उभय पढ के किसी का परिवर्तन करने से उत्तार्थ 
बोध नहीं होगा । इस प्रकार गरुत्मान्‌, गो संख्य प्रभृति को जानना कत्तव्य कह 
_. मुख्य, लाक्षणिक एवं व्यञ्जक भेद से जो त्रिविध इब पुरव में वणित हुये हैं, उन सब की वृत्ति ब 
का लक्षण करता आवश्यक है, अतः पुनर्वार ण्हां उन सब का उल्लेख करते हैं। 
हेतु उक्त शब्द समुह त्रिविध होते हैं । वृत्तित्रयका ताम- अभिधा, लक्षणा, एवं व्य! 
शक्ति हैं। |. ) 
लिस शब्द का उच्चारण मान्न से सहज से जिसका. 


बोध होता है, उस विषय में उस शाब्द की जो 


ही 


| | 
| 
| | 


थ्या चक्कुस्वेच्छा | 
परिवृत्ति सहाः, | 
आनकदुरदुभिसुत इति ` 
एवमुन्नेयस्‌ । क्वाचिदुभय बदायरिवृत्ति,, जरः | 


रा 
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खृत्तिव्वयात पुनस्श्रेधा, 
ते शब्दा इति गध्यम्‌ । 
वृत्त यस्त्वभिधादयः ॥ 
वृत्तित्रयन्तु-अ भिधा, लक्षणा, व्यञजनेति, अभिधेब शक्तिः । 
यस्योच्चारण सत्रेण सहजं थत्‌ प्रतीयसे । 
तस्य तन्न तु या वृत्तिः साभिधा ॥ 
यथा गो शब्दस्थ सास्नादिमति प्राणिविशेषें वृक्तिः । सातु न व्यक्ती' अपितु जातो । 
ब्यक्तो चे्ताह गो विशेष एव प्रतिपाह्यते, न तु गो झाळ्रस। जातो चेत्तहि व्यव्हारानपर्पात्तः, 
अतो ज्यात्याक्षिप्त--व्यक्ताबेब, न तु तेत्र तत्र लक्षणा;-आक्षेपलम्यत्वात, अचित्ताभावो 
ह्याक्षेपः ॥११-१२-१३॥ 


तत्र शक्ति ज्ञाताशावेत पद जन्य पदशर्थोपस्थ्तिरभावात्‌ । एष दोषस्तु सासान्य लक्षणायाः 
प्रत्याप्ततित्वानङ्गीक्ार पक्षे एव बोध्यः । 

ननु जातो शक्ति स्वीकारे व्यक्तिज्ञानाभावेन कथं तत्तद्‌ व्यक्ति विषयक व्यवहारः सिधधतीत्या हु 
तर्हीति । अतो ज्ात्याक्षिप्तव्यक्तावेब व्यबहार इत्यर्थः । जातो. शक्ति वादिनां मते व्यक्तिभानाथं व्यक्तो 
लक्षणा न स्वीकरणीया, व्यक्तिभानमाक्षेपादेव । अविनाभावो व्याप्तिः। तथा च व्यक्ति सानं विना जाति 
भानमनुपपच्चस्‌, अत्तो यत्र घत जातिभान तत्र तत्र व्यक्तिभानमावश्यकमेवेति व्यापिज्ञानादेव शाब्द 
बोधे ३३क्तिभानसित्ति ॥११-१२-१३॥ 


वृत्ति है, उस को अभिधा कहते हैं । F 
जिस प्रकार शो शब्द की वृत्ति,--गल कम्बल विशिष्ट प्राणि विशेष में है। उक्त वृत्ति,--व्यक्ति नु 
नहाँ है, जाति निष्ठ है । व्यक्ति में वृत्ति स्वीकार करने से पो विशेष हो प्रतिपन्न होता है। गो साधारण 
प्रतिपन्न नहीं होता है । एवं जाति में शक्ति स्वीकार करने से भो व्यक्ति ज्ञात के अभाव Rr ठ 
बिषयक व्यवहार भी नहीं होगा । अतएव जाति के द्वारा व्यक्ति आक्षिप्र होता है र 
व्यवहार सिद्ध होता है। यहाँ ब्यक्ति, आक्षेप लभ्य होने के कारण लक्षणा करना नहीं पड़गा। कारण 
व्यक्ति के सहित--जाति का जो अविनाभाष सम्बन्ध है- बही आक्षेप है। अर्धात्‌, ब्यक्तिभात व्यतीत 
जाति भात अनुपपन्त होले के कारण, जहाँ जहाँ जाति भान होगा । वहां वहाँ व्यक्ति भान होता आवश्यक 
है॥११-१२-१३। १ रे कि 
जिस बस्तु का बोध सहल उस में उस शब्वकी जो वृत्ति है, वह अभिधा है । तत्तद्‌ व्य गोष 
मात्र मे उक्त प्र कक क कद पे अनन्त शक्ति स्वीकार करनो पड़ गो, इससे गोरव दो 
होगा । सिष तत्तढ्‌ गो व्यक्ति में शक्ति ज्ञानवान्‌ वक्ति को काशी में गो है ' इस वाक्य से असनिकृष्ट 
क.शोस्य तत्तद्‌ विषयक शाब्द बोघ नहीं होगा । उसमें शक्ति ज्ञानाभाव हेतु पद जन्य पदार्थोपस्थिति नहीं 
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अथपकिरा: | 


लक्षणा पुन:॥ ॥ 
मुख्यार्थ-बाघे शक्यस्य सम्बन्धे याऽन्यधीभंचेत्‌ । | 
'गङ्गायाँ घोषः' इत्याप्तोक्ती कश्चित्‌ परामशति-गद्भायां घोषान्वयाभ्ञाद द्‌ घोषशब्दोज | 
धन्यथः, नत्वाभीरयर्ल्य्थंः । ततः प्र'तवसत्तीत श्रृते गङ्गा शब्दो वा स्वसम्भ्ध-तोर | 
मभिधत्ते, घोष शब्दो वा स्वसम्बन्धिनं प्रतिदिम्बमभिधस्ते । उभयोरेव लाक्षणिक 
सम्भाव्यते ) तदन्न नेयं रूढि लक्षणा, अषि तु प्रयोजनवती लक्षणंब । यदयसक्षान्तो वक्ता, | 


तत्‌ प्रयोजनमेव विचाय्येस्‌ । यदि गङ्गा शब्दस्तटं लक्षयति,तदा तस्य शंत्य षावनत्वादिकमेव- | 
मुख्यार्थस्य बाधे जाते घः झक्यस्छ वाच्यरथ सम्बन्ध स्तस्मिन्‌ सति शक्य सम्बन्ध ज्ञाने जाते | 
सतीत्यर्थः) या अन्य पद.थे विषयक धीभवेत्‌ ताइश घी जनक शष्य सम्लन्धो लक्षणेति पर्यंबसिताथः) | 
अधिकड्चेति | गद्भापदस्थ र क्षणापेक्षया घोष पदस्थ लक्षणायां र ङ्घायाँ ₹व्च्छत्व प्रती तिरधिका, अतो | 
ऽधिक प्रयोजनाभावात्त घोषपदस्येव ल्क्षणोचिता। एलन्मतर्माप टूषथ'त--पुनरिति। 'तमानय' इत्यक | 
तत्‌ फदेन घोष पदार्थस्य प्रति डिम्ब बोघस्वीकारे लस्यानयनमसम्भबम्‌ । अहो गङ्गापदस्य तीरे लक्षण | 
वक्तव्या, घोष पढस्याभीरण्ह्ल्यां ` क्तिरेव, अतस्लदानयनं सङ्गच्छत इति निङ्चिन्वन्‌ गङ्कापदस | 
समभिव्य्हारं विना केबलं घोष: घ्रतिःसति, तमानयेत्युक्त मख्याथस्य बाधाभावे न लक्षणावकाश', | 
किन्तु गङ्गा पद योगादेव मुश्यार्थ बाध: । अतो गङ्गापद एव लक्षणलि व्यृतुपशले। इयं लक्षणा जह ' 
स्वार्था, जहत्‌ त्यजन्‌ स्वार्थो यस्यां तथा भुतापि सङ्झारूप स्वार्थस्य त्याम कृवेत्यपीत्यर्थ: । शय सम्ब | 


है ॥! किन्तु जाति में शक्ति स्वीकार करने पर ब्यक्तिज्ञान के अभाव हेतु केसे तत्तद्‌ विषयक व्यवहार | 
होगा ? उत्तर में कहते हैं-तहींति । जाति के हारा आक्षिप् व्यक्ति चे व्यवहार होगा । जाति में शक्ति । 
मानने के पक्ष से व्यक्तिमानाथे व्यक्ति में लक्षणा नहीं करनी पड़ोगी। व्यक्ति भान आक्षेप से ही होता है! | 
अविनाभाव व्यापि का हो नाम है। अतएव व्यक्तिभान के विना जाति भान होगा हो नहीँ, अतः नहीं | 
"जहाँ जातिभान होता है, वहाँ वहाँ व्यक्तिभान आवश्यक 


है ॥ इस रीति से ब्याम्ि ज्ञान से ही झाब्द बोध | 
से व्यक्ति भान होता है ॥११-१२-१३॥ 


मुख्यार्थ की बाधा होने से जिससे हक (वाच्य) सम्बन्ध विशिष्ट अन्य पदाथ विवयिणी प्रतीत | 
"होती है, उस को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा का उदाहरण” गङ्गा में घोल निवास करता है य्ह ए | 
आप्त वाक्य हे) इस सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति इस प्रकार परामश करते है- गडा पदार्थ के सहित घो 

"पदार्थ का अन्वय असम्भव होने के कारण यहाँ घोष इान्द ध्वनि अर्थ का वाचक है आभीर पहली अर्थी! | 
“वाचक नहीं है + तत्‌ पश्चात्‌ 'निवास करता है” इस प्रकर प्रयोग होने से गङ्गा शब्द स्वसम्बन्धी तीर 
प्रतिपादन करे, अथवा घोष शब्द-स्वसम्बन्धी प्रर्तिद्म्ब का बोधोत्पन्न करे, उभय शब्द का ८ 

आलाक्षणिकत्व सम्भव है। यहाँ यह .लक्षणा- रूह लक्षणा नहों है। यह प्रयोजन लक्षणा है। कारण, 
इस ठाकच का वक्ता भ्रति होन हे, अतएव उस प्रकार कथन का प्रयोजन क्या है । यहाँ वही बिदारी 
_है। आवि गङ्गा शब्द से तट लक्षित है,तब उस का शोतत्व पावना बिस्व हो प्रयोजन है । अथवा यदि घो 
११% 3p र ३१5 >. ८ ॥ 


श्रीश्वीमदलङ्कारकोस्तुभः 00 
मेव प्रयोजनम्‌ । यदि वा घोष-शब्दः स्व प्रतिविम्बं लक्षयति, तदापि घोषस्य तत्तीर 
नेकस्यातिशय प्रतिपादनेन तदेव तोरगतं शेत्य-पावनादित्वम्‌, अधिकश्च गङ्गाजलस्य 
स्वच्छत्वम्‌ । तेनाधिक प्रयोजन लाभे घोष शब्द एव लाक्षणिक इति परामर्शानन्तरं 
पुनस्तमानयेति श्रुते गङ्गा शब्द एव लाक्षणिकः न घोष शब्द इति निश्चिन्वन्‌, 'घोषः प्रति 


रूप लक्षणा घटको भूत स्वसम्बन्ध मात्रेण य: स्वस्याविचाभ वो व्याप्तिः, गङ्गा सम्बन्ध ज्ञातस्यावश्यक्षता 
रूपा तस्याः सम्पादयित्री । कुर्तोऽस्रविशेषः, तद्विशिष्ट पुरुषस्य प्रवेश तातृपग्यस्थले केवलं पुरुषे कुन्त 
पदस्थ न लक्षणा, किन्त्‌ कुन्त विशिष्ट पुरुष एव । 'शोणो रक्त गुण--विशिष्टो धावति'इत्यत्र गुण वचः य 
शोण शब्दस्य गुण विशिष्टे लक्षणेति सबंत्र प्रसिद्धि: । 

कस्यचिन्मते लक्षणां विनैव 'गुण वचनान्मतुपो लुक इत्यनुशासनेन शोण दाब्दोत्तर मतुब्‌ 
लोपान्मुस्य एवार्थः । 

ननु छत्रसहितानां छत्र रहितानाञ्चानेक पुरुषाणां गमन स्थले छत्रिणो गच्छन्तीति प्रयोग इछन्न- 
रहित-छत्र सहित पुरुष समूहे लाक्षणिक इत्याह--सर्वेषामिति। छत्र रहितानां सवेषां छत्रित्वेनारबयामावान्‌ 
मुख्यार्थस्य बाधः, अतोऽत्र छत्र्यछत्युभयत्र छत्रिपदस्य लक्षणा, तेनात्राप्यजहृत्‌ स्वार्था लक्षणा, बोद्धव्या 3 


शब्द से उसका निज प्रतिबिम्ब लक्षित होता है, ऐसा होने पर भी घोष का, उक्त तीरका अत्यन्त सामीप्य 
प्रतिपादन के हारा तोर गत उक्त झात्य पावनत्बादि एवं तदतिरिक्त गङ्गाजल का स्वच्छत्व भो उक्त स्थल 
मे प्रयोजन है-यह समझना होगा । इस प्रकार जब अधिक प्रयोजन लाभ होता है, तब घोष शब्द ही 
यहाँ लाक्षणिक है । इस प्रकार परामश के पश्चात यदि उस घोष को ले आओ" इस प्रकार प्रयोग हृष्ट 
होता है। ऐसा होने पर प्रतिबिश्ने का आनयन असम्भव हेतु निश्चय होता है कि- यहाँ गङ्गा शब्द 
ही लाक्षणिक है, घोष शब्द नहीं। घोष निवास कर रहा है, उस को ले आओ, इस प्रकार अन्वय बोध 
नहीं होता है । अतएव वाक्य में लक्षणा नहीं हे, किन्तु 'गङ्गा में घोष निवास कर रहा है?- इस प्रकार 
प्रयोग स्थल पे मृख्यार्थ बाध हेत्‌ गङ्गा शब्द से उस के तीर में लक्षणा करना होगा। यह लक्षणा,--स्वाथ 
को परित्याग करके जहत्‌ स्वार्था नास से अभिहित होता है। किन्त वह गङ्गादि रूप स्वाथ को परित्याग 
करने पर भी शाक्य (वाच्य) सम्बन्ध रूप जो गङ्गादि सम्बन्ध हे, उस से निज अविनाभाव--व्याप्ति है, 
अर्थात्‌ गङ्गादि सम्बन्ध ज्ञान की आवश्यकता प्रतिपादित होती है । 


कुन्त समुह प्रवेश क _ बहाँ कुन्त नामक अस्त्र विशिष्ट पुरुष समूह का प्रवेश रूप तातृपय्य 

हेतु कन्त पद ससा द क सो नह है, किन्तु कुन्त विशिष्ट पुरुष में लक्षणा है, हर हेतु उ 
जहेत्‌ स्वार्था कहते हैं । शोण--अर्थात्‌ रक्त गुण विशिष्ट धावित हो रहा है; यहाँ लक्षणा स्वं नवर न कर 

पैषचित्‌ गुण वाचक शब्द के उत्तर विहित मतुप प्रत्यय का लोप होता है ” इस rs अनुसार 

घुप्मतुप के द्वारा हो सुख्याथं अभिहित होता है । यह मत-कतिपय व्यक्ति का है। छत्र होंगे कार रहा 

यहा छत्र के सहित एवं छत्र रहित यावतीय पुरुष के सहित छत्रित्व रूपं का अन्वय न होने के कारन 

देश लक्षणा को स्मुहार्था लक्षणा कहते है । 


'रथोगच्छति ४] । कारण, निज आकर्षक 
रथोगच्छति' “रथ गप्तन कर रहा है स्स्सं यहाँ जहदजहत्‌ स्वाथ लक्षणा है 


फा 
२० ] 


दिती यक्षि | 


वसति तमानय' इत्युक्त ना 


न्वयबाध रतेन वाक्ये त लक्षणा, आप 
पाद्यते । इयं तु लक्षणा जह्‌ 


तु स्वार्थाप स्वसम्बन्ध सात्रेण स्व 


'कुन्ता; प्रविशन्ति इत्यादावजहत्‌ स्वार्था, कुन्तधा रित्वेन कुन्त सहित प्रदेशात्‌ । शो 
धावति’ इत्यत्र न लक्षणा, (पलञ्जलि बात्तिके) 


3 "ङ्गा शब्द एवेति बा, 


| 


रक पुरुषे लक्षणा स्वोऊुर्सःया। तथा सति पुरुष | 
त कत्तु त्यं न. बाधितमिति वाच्यस्‌, केवल पुरुषो गच्छती यनुवत्बा रथस्य पप | 

य,रथ निष्ठा बाधित गसनस्यासिद्धे:। त्यास । 
तश्चा गमधातोर्यप रथ निष्ठ.गभन बिशेषे लक्षणा दि 
त्नवाच्‌ पुरुष इत्याकारकः । 


जा इश, शाब्दबोधेऽभाते । जहत्‌. स्वार्था, एवं गम धात्वर्थस्य गामन विश | 
भानेनाजहत्‌ स्वार्था च । तस्मादेक लक्षणा . 


रव से रथ का गनन शि होने से पख न बज्न पा [7 777; से रथ को गमन सिद्ध ,होने .से पुरुष में रथ पद का हवय, सम्बन्ध हेत्‌ रथ फत्तुक गमत; | 
असम्भावना निबन्धन तदंशे दह जह 


हृत्‌. स्वार्था है, एवं गमनांश में अजहत्‌ स्वार्था है। यह मत सव 
विचार सह न होने के कारण--आख्यात को शक्ति-य्रतनम्े है,अचेतन .रथादि सें चह सम्भव नहीं है। अतए | 
ईहश स्थल में प्रेरक पुरुष के सहित रथ की लक्षणा गमन ।क्रयानुकूल संयोग रूप व्यापार नें है, 
योग नहीं है । 
ही यह्न; ए; 
[किः यत्त 
स्थल में 
हीयत्न को बो 


४७ -ऽकतिपर् व्यक्ति कहते हैं--यह:लाक्ष णिक्क, प्र 
भ्राता. रुक्त, चेतन, अचेतन; उभयत्र 

हेतु ,आख्यात. .का,.प्रय्नोग- .सुख्य़ है अध 
व्िद्यमानल्पः हेत्‌ सचेतत कर्ता का व्यापार 


कारण-- आख्यात का अनुकूल व्यापार । 
बे संयोग रूप-घात्वर्थानुकूल व्यापार को ति । 
के संमात व्यापार भे भी आख्यात की शक्ति न | 
याम . यापारत्वरूप सें हो यत्न का बोध होगा, एवं ७0 | 
>कत्त-फ स्थल; में बपापारहच रूप सें घे होगा, एवं अचेतन कत्त `क स्थल पे व्यापारत्व र । 
में सयोग्राडिका बोधः होगा ॥ ४: LEN हः | 
सञ्च समुह उच्च शब्ब कर रहे हैं-- यहां अचेतन मश्च के पक्षमे उच्च शब्द करना असम्भव प । 
सखस्थ पुरुष का प्रत्यायन हेतु. स्वसम्बन्ध मात्र भे बह जहत्‌ स्वार्था है, सुतरां उस को प्रयो ज वती १ | 
रूढ लभणा तहों कहते है १५२१५) .  .. 2. । 
> &सुंख्याथं,को.बाधा;होने पर बाचग्र का| सम्बर | 
'ैलताइश:बुद्धि जनक शक्य सम्बन्ध लक्षणा है है.। अधिक चेति-। पाङ्गा,पदकी लक्षणा ७ 
कपेक्षा, घोष, प्रद-क्ो लक्षणा:से-गङ्गापमे,स्वच्छत्व प्रती ति: अधिक होती है। अतः अधिक प्रयोजन लॉ" 
हेत घोष पडकी लक्षणा,करना ही डाचत हे इ मत: में दोष प्रदर्शन करते. हैं-- पुनरिति ।.- ति 
इस प्रकार कहने से तत्‌ पद के द्वारा घोष पदार्थ का प्रतिदिम्ब बोध. स्वीकार करने पर: उसवा आ 
असम्भव होगा । अतः गङ्गा पद को तीर में लक्षणा करना आवश्यक हे । घोष पद की शक्ति,--भं भी 


विनाक्षाव- -प्रतिपादयित्नी) | 


णे 
“बबचिद्‌ गुण वचनान्स त ह क्न वान पोलु गिः” इ | 


वस्व रूपस्य गमन कत्तृत्वस्य रथेऽचेतः्े | 


भ्रीश्रीमदलड्कारको स्तुभः ४: 
लुप्तेनापि मतुपा मुख्यार्थं एवाभिधीयते । 'छत्रिणो गच्छन्ति’ इति समुहाथे लक्षणा, न 
छत्रित्वेनाग्वयाभावात्‌ । ] 
“रथो गच्छति’ इत्यत्र जहदजहत्‌ स्वार्था, स्वाकर्षक गमनेन शक्यसम्बन्धात्‌ स्व कत्तक 
गमनाभावादंशतो जहत्स्वार्था गमनांशेनाजहतृस्वार्था। केचिदाल्यातस्य प्रयत्न वाचक 


मतमाथित्याह- रथोगच्छतीति । स्वस्य रथस्याकषंको यः पुरुष स्तस्माद्रथस्य गमनेन पुरुष रथपदस्य 
शक्य सम्बन्ध रूप लक्षणा सम्भवादित्यर्थः । स्वकत्तृकेति रथकत्त क गमनातम्भदादन्वपसम्भवाद्‌ 
अन्वयानुपपत्ति रूपं लक्षणा वीजमपि दश्षितम्‌ । अक्षत इति-गमधातोरप न्रिवार्छन्च गमनाव जातिरुष 
स्वार्थस्य शाब्द बोधेऽभानेन तदंशे जहत्‌ स्वार्था लक्षणा, गमनांशनेति गभधात्वर्थस्य गसन दिशषस्य भातेत 
तदंशे अजहत्‌ स्वार्था च । एतन्मतं नात्यन्तदिचार सहमतो मतान्तर माहु केचिदिति । आल्यातस्य़ 
प्ले शक्तिरतोऽचेतने रथादौ यत्ताभावात्‌ व्यापार रूपार्थे लक्षणां पठन्ति । व्यापारोऽत्र स्वप्रेरक पुरुषेण 
सह रथ गमन क्रियानुकूल संयोग,--तथाच गमन?नुकूलव्यापाराक्षयोरथ इत्याकारको बोधः सिद्ध 
इति भाव; । 

कस्पचिन्धते रथो गच्छतोत्यत्र लक्षणेव, नास्ति, किन्तु सुख्य एवायं प्रयोग: । तन्मतमुपन्यस्यति 
क्रेचिदिति । आख्यातस्य न यत्न साते शक्तिः, किन्तु व्यापारत्व रूपेण व्यापारे शक्ति: । व्यापारत्व रूप 


TT Te अप कत नज काला 
पल्ली मे है । अत: उसका आनयन सङ्गत है । इस प्रकार निश्चय कर- गङ्ग पद के सहित पाठ न होने 
पर केवल 'घोष: प्रति वसति’--'तमानय' कहने पर मुख्याय का बाधक न होने पर लक्षणा नहीं होगी । 
किन्तु गङ्गा पद प्रयोग से ही सुख्याथ को बाधा होगी । अतएव गङ्का पद में ही लक्षणा समीचीन है। यह 
लक्षणा जहत्‌ स्वार्था हे-जहत-त्यजन्‌ स्वार्थो यस्यां तथा मुत्तापि गद्भारूप स्वाथस्य त्याग कुवत्यपीत्यर्थः ९ 
गङ्गा रूप अर्थ को त्याग करने के कारण- जहत्‌ स्वार्था है । शक्‍य सम्बन्ध रूप लक्षणा के घटको सुत 
स्व सम्बन्ध मात्र से जो निज अविनाभाव हे । बह व्यापि है। गङ्गा सम्बन्ध ज्ञान को आवश्यकता रूपा 
उसको सस्पाषयित्री है। कुन्त--अस्त्र विशेष है, तद्‌ विशिष्ट पुरष का प्रवेश तातृपग्य स्थल में केवल पुरुष 
में कुन्त पद को लक्षणा नहीं है। ।कन्तु कुन्त विशिष्ट पुरुष. में ही लक्षणा है। शोण--रक्त गुण-हे, तद्‌ 
विशिष्ट धाचित होता है। यहाँ गुण वाचक जझोण शब्द का गुण विशिष्ट में लक्षणा-सवंत्र--प्रसिढ है + 
फिसी के मत में लक्षणा के विना ही 'मुण बचन के उत्तर मतुष प्रत्यय लोप होता है” इस प्रकार नियम से 
शोण शब्द के उत्तर मतुप प्रत्यय लोप होने के कारण मुख्य अर्थ ही है। 

छत्र सहित एवं छत्र रहित अनेक व्यक्ति के गमन स्थल में छत्री सव जा रहे हैं, होह 
पुरुष समुह में लाक्षणिक है । कहते हेर सर्वेषामिति । छत्र रहित सब का मा छमिसव के सहित न 
होने के कारण मुख्यार्थ का बाध है, अतः यहाँ छत्रो, अछत्री उभयत्र हो छत्री पद को लक्षणा है, अतएव 
यहां पर भी अजहत्‌ स्वार्थ लक्षणा जानती होगी ह 


: शाब्दः १३ ७ पुरुष में करना कत्त व्य है? 
“अतः शाब्द बोध होना कसें सम्भव है? रथ पद की लक्षणा रथ प्रेरक पुरुष ben 
सा होने पर पुरुष स होते के कारणे उस में गमन कंत तेव बाधित नहीं होता है, इस प्रकार नह 


दा रा मिया?” 


१२ पि 
२] "तोबा 
त्वादचेतने तदभावाद्‌, व्यापारे लभ्षणां पठन्ति, र प्रधानत | 

| 
चेतना चेतनयो धत्विर्थानुकूल्य व्यापारस्य सत्त्वादा 


मञ्चाः क्रोशन्ति’ इत्यत्र स्वसम्बन्ध मात्रेण जहत्‌ स्वाथेब, नेयं प्रयोजनवती, न | 
रूढ़ि लक्षणा ॥१४-१५॥ | 


केचिदार्थातस्या नुक्‌ व्यापा 
ख्यात योगो मुख्य एवेति । 


जसका 4640 pT ७ र 5 य | | 
धमस्त्‌ यथा यत्ने तथा रथ पुरुष संयोगे च बत्त ते। अतो व्यापारत्व रूपेणोभयत्र शक्ति: । तथा| 
सचेतन कर्तः समभिव्णाहार स्थले | 


व्यापारत्व रूपेण संयोगादि बोधो 


प्रयोगो मुख्य एव, नतु लाक्षणिक: | मञ्चा इरि र्क पडेन मझ 
क्रोशनासस्भवान यन्तु प्रयोजनदतो रूढ़ि लक्षणयोरतिरिक्ता निरि 


| 
कह सकते। केबल पुरुषों गच्छति इस पसर जज । केवल पुरुषो गच्छति’ इस | 


2 सय प्रकार न कह कर रथ का गमन तातृपय्य से रथो गच्छत | 
कहने बाले व्यक्ति के पक्ष में विवक्षितार्थ रस र त गसन असिद्ध होगा । इस हेत यहाँ इस प्रकार 


दै नष्ठ अबाधि 
कहना उचित है-जिस प्रकार रथ पद की लक्षण पुरुष पद सें हे, उस प्रकार गमधात की भी रथ ति 
गमन विशेष में लक्षणा है। तथा च रथ नि रा 


दै ४ गमनानकलयत्नवान्‌ प्रुष इस प्रकार शाब्द बोध निष्पा 
होता है। इस प्रकार होने पर लक्षणा के हारा रथ बूत्तित्वावञ्छन्न गमनत्व रूप धम्मं विशेष का शार | 
बोध सें भान होने से गम घातु का शक्यतावच्छेदक निरवरिछछः 

बोध में भान होने से जहत्‌ स्वार्था होती है । एवं गमधात्वर्थ क 

भी होती है। अतएव एक ही लक्षणा जहत्‌ । 
को अवलम्बन कर कहते हुँ-..रथो गच्छति' रथ का कृषक पुरुष है, अतएव रथ का गमत से परुष में | 
य कर रूप लक्षणा होता सम्भब है । रथ कत्त 'क शसन असम्भव हेत्‌ अन्धय अनुपपत्ति रूप लक्षण 
का कारण भी प्रदर्शित हुआ। गम धातु का भी निरवच्छिन्त गमनत्व जाति रूप रवार्थ का झाडद बोध 
में भान होने पर उस अंश में जहत्‌ स्वार्थ लक्षणा है । गम 

में अजहत्‌ स्वार्थ लक्षणा है। यह मत अत्यन्त विचार पुर्ण 
आख्यात की शक्ति, यत्न में है, अत: अचेतन रथादि से 
हैं। यहाँ व्यापार--स्व प्रेरक पुरुष के सहित रथ गम 
व्यापाराधय रथ है-- इस प्रकार बोधारिद्ध होता है । । 
नहीं । किन्तु यह प्रयोग मुख्य है। उस मत को लिखते हैं - आख्यात को लिक क्य साख मे ही ना 
है. किन्तु व्यापार त्व रूप व्यापार में शक्ति है । व्यापारत्व रूप (स. जिस अका”... र में है, उस प्रकार 
रथ पुरुष संयोग में भी है, अत; व्यापारत्व रूप से उभयत्र शक्ति हे.) तचा च टर यत् ह 
से व्यापारत्व रूप यत्न का बोध होता हे, अचेतन कर्ता के स्थल मे व्य कल त टिक तत ना. 
अचेतन कत्त क स्थल मे व्यापार रूप से पारख रूप तन का बोध हैं 


संपोगा वि. काह सो है । इस रीति से कहीं पर लक्षणा की 
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एकल संयोग है। तथा च, स 
वसी के मत में 'रथोगन्छति’ यहाँ लक्षणा है ह | 


।घ होता 


झीधीमदलङ्कारकोस्तुभः [१३ 
रूढ़चा प्रयोजनेनापि सा द्विधा, 
सा लक्षणा द्विधा भवतीत्यर्थः । “विष्वक्सेन' इत्यादौ विसची सेना यस्येति बहुतर 


सेनावति महाराजादौ व्युत्पञ्चत्वेऽषि शक्ता झगवत्यपि भगवद्‌ भक्त विशेषे एव 
हः ॥१६॥ 5 ` क यी वी ॥१६॥ 


सार्थक लक्षणा तु ढविविधेत्याह रूढ़च ति, । रूढ लक्षणा तु शक्ति तुल्येव, अतोऽस्थापि साiर्थकटबं 
बोध्यम्‌ । विषु शब्दोऽच्य थः सर्वच/चो, तेन विषु सर्वतोऽञ्चति गच्छतीति बिषुचो सङव्यापिका सेना 
रस्येति . व्युतुपत्त्या विष्वक्सेन शब्दों वयवव्धुतृपत्णा महाराज बोधक: । “विष्वक्‌ सेनो जनार्दनः” 
हन्पभिधानाच्छत्तथा भगवद वाचक:, रूढ़ि लक्षणया भगः तु पाषद विशेष लःक्षणिकः। तथाच- रू 
ागापहारितेति नियमेच विष्वक्सेन ब्देन पार्षद बोध एव भेवति, नतु योग शक्तधा महाराजाबि 
बोधो भवति ॥ ; 
मास्त्विति वाच्यम्‌, यतो रूढ़िर्योगमपहरतीति 
दीनां बोध एव न जायते । नतु "विष्वक्‌ 
बोधे छ्ढ़ेः प्रतिबन्धकत्वं सम्भवतीति 


न च ढ़: प्रात बाधकत्वात शाक्त! सगवद्‌ बं छो$पि 
न्याधेन योग शक्त्या प्रत्यय घटित प्रकत जभ्य महाराज 
सेनो जनार्दनः! इत्यभिधानात्‌ समुदाय शक्तधा भगवद 
बोध्यस्‌ ॥ १६१ 
--आख्यातानुकूलेति । आख्यातःर्थं का अनुकूल व्यापार 
प्रधान रूप से एवं सुख्य रूप से चेतन पुरुष सें एवं अचेतन रथ में घात्वर्थानुकूल व्यापार का यत्न, संयोग 
का क्रमश: होते के कारण आख्यात घटित 'रथो गच्छति’ प्रयोग मुख्य ही है। बिन्त्‌-ल क्षणिक नहीं है। 

मञ्चा इति । अचेतन मञ्च का क्रोशन असम्भव हेतु, मञ्च पदसे मञ्चस्थ पुरुष में लक्षणा है । यह 
सक्षणा - प्रयोजनचती रूढ़ि लक्षणा से अतिरिक्त है एवं निरथिका है ॥१४--१४॥ 
रूढ़ि एवं प्रयोजन वशतः लक्षणा द्विविधा होतो हैं। 'विष्व्क्‌ सेन बह विषूची अर्थात्‌ सवं 
व्यापिक्का सेना है- डिस को, इस व्युत्पत्ति से बहुतर सेना थि शाह रहर को 2 
शत्ति--अर्थात सुत हेत्‌ वह भगवान्‌ एवं तदीय भक्त विशेष में रूढि है ॥१६॥ द 
सार्थक लक्षणा किन्तु दो प्रकार होती हैं। रूढि लक्षणा किन्तु शक्ति ज्य ह न इभ क 
सार्थक जानना चाहिये । दिषु शब्द अव्यय हे, एवं सर्वेदाची है, उस से 6 कह ऽञ्चति गच्छतीति 
विषु चो सबं व्यापि का सेना हे, जिस को- इस प्रकार व्युत पत्तिसे ळी न व व्युत्पत्त 
के हारा महाराज का बोधक है । ' विष्वक्‌ सोति न bao होरि गत ह हि क 
हे रूढ़ि लक्षणा के द्वारा भगवत पार्षद विशेष में क हन na क र क्‌ 
सेन झडद के द्वारा पार्षद का बोध ही होगा, किन्तु योग शक्ति के करे द्‌ १ ७ ध नहीं होगा । 
ह त भगघानु का भें , इस प्रकार कहन 
रूढि का प्रति बन्धक होने पर शक्त के र a से योग शक्ता के द्वारा प्रत्यय त 


भो समोचोन नहीं रण- 'रूढ़ि योगसपहर दि र 
प्रकृति हये का बोध हो नहीं होगा । किन्तु ("तर सेनो जनादन: इस अभिधान के कथन 
र © 


से भगवद्‌ बोघ में रूढ़ि का प्रति बन्धक होता सम्भव है ॥१६॥ 


अवकाश नहीं है। इस अभिप्राय से ही कहा गया ट 


८! द 


दितोय 
गङ्गायाँ घोषः प्रति वसति' इत्यादौ प्रयोजनम्‌, तत्तु शेत्य--पावनत्वादि । अतत का 
(कुसारिल भट्ट कृत श्लोकवासिके ) | 


“अभिधेयाविनाभूत प्रतीति लक्षणोच्यते । लक्ष्यसाण गुणेर्योगाद वृत्ते रि 
इति, (काव्य प्रकाशे २।१३ ) “व्यञ्गथेन रहिता रूढो 
व्यङ्गय सहिता प्रयोजनवती लक्षणे प्रयोजिका, न रू 


भिद्यते सा । | 
सा प्रयोजनवती लक्षणा भिद्यते, विविधा भवत्तोत्यथः । 


सारोषा सारोप्यभाण आरोप बिषयोऽविच्च ॥ 


| 
अभियस्य भरत _ शक्धस्दाविन।मुतोबसाधारण सम्बन्ध विशेष विशिष्ठ स्तरय प्रती तियंह्याः ॥| 
लक्षणो च्यते । उदाहरणन्तु गद्य घोष इत्यदि लक्ष्यमाण गुणस्य सादश्यस्य थोगाद्वेतो वृत्त गोपा 
इष्टा, गोणी वृत्तिभवंतोत्यर्थ:। तथा च एतन्मते सादृश्य लक्षणास्थले गोणी ृत्तिः ज्ञक्ति लक्षणातिरित 
स्वतन्त्रा वृत्तिरिति भाव: । उदाहरण तु--गोर्दाहिक इत्याद । बहि स्तिठ्ठुतोतति औणादिक--प्रह्या॥| 
ग्रामस्थान्ते- स्थितं नीच जाति व हुक:, सत्‌ मो", गो सदृशः । व्यद्धचनेत्ति रूटि लक्षणा व्यठ्जना ती | 
रहिता प्रयोजनवती लक्षणा व्यञ्जना वृत्ति हितेति प्रामा।णकार्ना वचनादू व्यङ्गः सहिता प्रयोजनकौ 
सक्षणुब प्रयोजिका साथिका, नतु रूढि सक्षणा । छतभ्मते रूढ लक्षणापि" व्यथति बोघ्यभ्‌ ॥१७-१५॥ | 
। ते [थी अन्यम || 
र रतन पयस ¬ अण्या अमृत ह्ण गुण अवग! अण 
गङ्गा में घोष रहता है । इत्यादि स्थल में प्रयोजन वशत: लक्ष 
हैं। अतएव शीकुमारिलभटूने कहा है-शब्यार्थं का अविना 
विशिष्ट पदार्थ--जिस से प्रतीत होता है--उस को लक्षणा 
सोंदूञ्यादि घमं को बिद्यमानता स्थल में उक्त 
गोणी वृत्ति है) रूढ़ि स्थल मे उक्त 


| 
छा तु गोणता ॥/ | 


सहिता तु प्रयोजने” इति वतो 
हि लक्षणः |, १७--१६८)) 


भि पवन 
शा है। ५ ्रयोज---यहां शत्य पाता | 
सुत--अर्थात असाधारण सम्बन्ध वि | 


अ र ण सदृश्य क्रे योग 
बृत्ति होती है। इस मत में साद्श्य लक्षणा स्थल 


i न्वा | 
क 2५ छ शक्ति, लक्षणा से अतिरिक्त स्वतन्त्रा १ 
हँ । उदाहरण-'गो वाहिकः बहिस्किष्ठो!त ओणारि सकण 


व 
श इस प्रकार प्रामाणिक के वाक से व्यङ्गः के सहित प्रयोजन 
लक्षणा नहों, इस मत में रूढ़ि लक्षणा 


तरीश्नीमदलद्धारकोस्तुसः [ ह या 
यत्र व्यक्ती । | 
यत्र लक्षणायाभारोप्यसाण आरोप विषयश्च स्फुटो, सा सारोपा । यथा अमृत धोकृष्ण- 


गुण श्रवणम्‌ । अत्राभृतभारोप्यस,णंगुणश्रदणसारोप(वषयो द्वावेव स्फुटौ। 'गोर्वाहीकः' 
इत्यन्ये ॥१८--२०॥ 
आदिनान्तनिगो्ण चरसे सति । भवेत्‌ साध्यवसाना सा । 
सा सारोपा साध्यवसाना भवेत्‌, आदिना आरोप्यमाणेन चरभे आरोपचिष्येऽन्तनिगोणे 
सति । यथा 'अभृतमेवेदस्‌' इत्यारोप्यम'णेनामृतेन गुण श्रवण मारोपविषयोऽन्तनिगीणंः । 


गौरेवायर्' इत्येके ॥२१॥ 


तु गौर्वाहीक इति ॥१६--२०॥ 
सूत्रस्था दिनेत्यस्थ व्य्राख्था- सारोष्यमाणेनेति- अमृतेनेत्यर्थः । चरसे इत्यस्य व्याल्या,--साशोप 
विषय इति कृष्ण कथा-श्रवर्णे-- इत्पर्थ:-- ८ 
अन्त निर्गीणें सतीति नेदं कृष्ण कथा अवणम्‌, अपितु--ऊभ्रृत हेवेति बावयें, एव कारेण-कृष्ण कथा 
श्रवणस्य निषेधे सतीत्यर्थः । सारोपास्थले त्वमृतङ्कष्णकया श्रवणयोरभेब प्रतीत्या . योरेव वाक्ये 
प्रवेश, न तु साध्य वसानास्थले इवापरस्य निषेधः । अयं वाहिको न भवति, 


भिन्नानां ज्ञेयम्‌ वी सी न होडी ॥२१॥ - 


अपि तु गौरेवेत्यदाहरण भक्त 


उक्त प्रयोजन वती लक्षण विविध प्रकार. होती हँ। जहाँ आरोप्यमाण एवं आरोप बिषय उभय 
हो परिस्फुट होते हैं, उपक्का नाम सारोपा लक्षणा है । जेसे- भीकृष्ण गुण श्रवण अमृत है। यहाँ 
आरोप्यमाण अमृत एवं आरोप विष्य गुण अदण, उभय ही परिस्फुट हुए हैं । ' "गौ वाहीकः” को उदाहरण 
रूप में कतिपय ब्यक्ति उपस्थित किये हैं । 

प्रयोजन बतो लक्षणा सारोष्य है । भक्तमत में उदाहरण 
भे-'गो बहीकः' उदाहरण है॥।१९-२०॥ 


बहिदश में अवस्थानार्थक बहिस्‌ शब्द के उ 


आक्षण गुण श्रवण अमृत है । अन्य मत 


ततर उणादि प्रत्यय द्वारा निष्पन्न वाहीक शझह्द--ग्राम के 
प्रान्त भाग में स्थित सानव का बोधक है। वह गो है, अर्थात गो सदृश है । आरोप्य माण hs आरोप f 
बिषय क्षन्तनिगीर्ण होने से उक्त सारोपा लक्षणा साध्य वसाना नाग से अभिहिता होती है । यह “महत है | 
यह्‌ भारोप्य माण अमूत कत्त'क आरोप बिषय स्वरूप गुण श्रवण अन्त निगीणं हुआ हे । अर्थात्‌ र्व 
भ्रषण व्यतीत ही आक्षेपादि के द्वारा प्रतीत हुआ है । 

अपर व्यक्ति गण--'गोर्वाहीक' उदाहरण के 


उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । गा 
सत्र में जो आ'द शब्द का प्रयोग हे उसको व्यास सारोप्यमाणन अत बता र 
चरमे-इसकी व्याख्या--सारोप विषय- कृष्ण कथा भरवणे! इस प्रकार है। अन्त्तिगीणे--सतीति-- 


समान यहाँ | 

र 

| 

यहे कृष्ण कथा अवण हो नहीं है, किन्तु अमृत हो है । पहाँ एव कारके द्वारा-अर्थ होता है-कि कृष्ण कथा । 
। 

॥ 


पौरैयं, 'यह व्यक्ति गौ हो है” इस प्रकार 


५६ ] 


हितोपी 

भिदे ह्वे द्विविधे इसे ॥ | 

गोणे शुद्धे च सादृश्यात्‌ सम्बन्धान्तस्तोऽपि च t | 

एतो भेदो साइश्याद्‌ गोणो, सम्बन्धान्तरततः शुद्धी भवत इत्यर्थः ॥२२--२ झा || 
सादृश्य हेनुका तूक्ता सम्बन्धान्तरहेतुका )। | 


यथा 'भगवद भक्ति मंहत्‌ सङ्गः, “भगवद्‌ भक्ति रेवायम्‌'. 
सम्बन्ध: आयुघ तम्‌’ 'आयुरेवेदम्‌” इत्यन्ये 


कृष्णसेवा ।' क्वचितु स्व स्वामिभाव सस्बर 


“अत्र ब गय्य कारण 
क्वाचित्तादर्थ्याद्‌ यथा-'कृष्णसेवार्थो व्याप, 
धाद्‌ यथा--'कृष्णस्य ~ i काश: त त । क्वचित, 


इमे सारोपा साध्यवसाने द्रो हिदिधे अवतः 
सम्बन्धान्तणारं.पे सति ठठ शुद्धे भवतः ॥२२--२३॥ 


अहत्‌ सङ्को भगवद्‌ अक्ति जनक इति लक्षणाथ:,इत्यत्र सारोपा, अक्ति रेवायमिति साध्यवस रा र्ग 
जनकानां मध्ये महत्‌ सङ्गो यथा अक्ति जनक स्तथा नान्य: । एतादश जनकतातिहायरूप प्रोऽ नध 
-लक्षणेति ज्ञेयम्‌ । 'अथं व्य पारः कृषण सेवा! न 


इत्यत्र तादथ्यं सम्बन्ध लक्षणा । कृष्णस्य सखा तुभ 
कृष्ण एवात्र सर्पातिशय एव प्रयोजनम्‌ । गोपदस्य रूढि ज्ञक्तया गोप जातावेव प्रयोग: ॥ तदर्तिर्ति| 


क a | | 
मोपालन कत्तरि वेश्यजातौ गोपव्यबहारस्तु लाक्षणिक एव । यथा----'मण्डप॑ भोजय? इत्यत्र पश 
शब्दों गृहे रूढ़िरपि मनुष्ये लाक्षणिक: । एतन्मतमालम्व्याह- कृष्ण गोपालनाद्‌ शोषो न भवति, i 
योप जातिरेव । तेन मोपजाते यथा कम्सन्तिरं विहाय गोपालने 2171711111: प विहाय गोपालने अत्यासक्ति स्तथा शरण स्तथा ष्णसा | 


bh 


सादृश्य सम्बन्धेन।रोपे सति हो गोणे भ 


श्रवण का निषेध करने पर। सारोपास्थल में अमृत एवं कृष्ण कथा श्रवण में अभेद प्रती ति होते के छाए 
उभय का ही वाक्य में प्रवेश हुआ है । किन्तु साध्यवसानास्थल के समान अपर का निषेध नहीं हुआ || 
यह वाहीक- नहीं है, किन्तु “यौ” है, यह उदाहरण-भक्त भिन्नों के पक्ष में है। इस प्रकार जञा! | 
हो गा ॥२१॥ Fa nr म | 
सारोपा एवं साध्य वसाना-- उभय लक्षणा ही द्विविधा होती हैं। सादव्य सम्बन्ध में आरोप है| 
पर उभय हो गोण होती हैं। एवं सम्बन्धान्तर मे आरोप होने से.उभय ही .शद्ध होती हैं ॥॥२२--२३॥ 
“उभयदिध लक्षणा हो ब्रब्धि हे 
होने से उभय लक्षणा हो गौणो होतो हैं, एवं सम्ब 
हैं। उसके मध्य से सादृइय हेतु का उक्त लक्षणा 
सम्बन्धान्तर हेत्‌ को कहते हैं । यथा- 


| 
होतो हे । सादृश्य के सम्बन्ध में | 
ग्घान्तर सें आरोप होने से उभय लक्षणा ही १४६ हि | 
का उदाहरण इस के पहले ३ टृड्धित हुआ है, स f | 

सहत्‌ सङ्गः भगवद्‌ भक्ति” अर्थात क, | 
३ भब्द भक्ति ही यह ह” अर्थात्‌ भक्ति ज | 
पदार्थ के मध्य मे महत स्कः के तुल्य रौं 


टु हि दण 
यहाँ कार्यं कारण भाव सम्बन्धका 


अपर, व्यक्त उपक घृत ही आयु है, एवं यह आयु हो हे । इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत ५ रतै & 
कदाचितु तादथ्य सम्बन्ध मे यह लक्षणा होती हे। यथा--कृष्ण सेवा निमित्त. व्याप।र--इस अर्थ में ' कध 


कसकसा 


ब्रीत्रीमदलङ्कारकोस्तुभः [ ५७ 
कर्म्म्याद्‌ पथा--'कृष्णो गोपालनाद्‌ गोप: । स्त्र प्रयोजनम्‌, न रूढिः ॥२४॥ 
पराक्षेपः स्वसिद्धयथ॑ परस्मिन्‌ स्वसमर्पणम्‌ । 
ययोस्ते लक्षणे शुद्धे प्रागुपादानलक्षणे ॥ 
प्रागवत्तिनी उपादानलक्षणपदे ययोस्ते । तेन उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षया वेत्यथः । 
उपचारेणासिधत्वात्‌ शुद्धे । पृथक्त्वेन वरत्तपानयोहयोरक्यारोप उपचारः । तत्र 'वेणुर्गाय ति, 
णाः तित्ति इति वे्वाविनिः सवा कक जा चया श्रृतिमनुकुर्वेन्ति' इति वेण्वादिभिः स्व-सिद्धघथं स्व स्व वादकानां परेषां श्रीकृष्ण- 


गोपालने आसक्त्यतिशय एव लक्षणायाः प्रयोजनम्‌ ॥ सर्वत्र सारोपा साध्यदसानास्थले प्रयोजनम्‌, 


प्रयोजनवती लक्षणा, नतु रूढ़ि: ॥२४॥ 
पुनर्ल्षणाया भेदद्वयमाह-पराक्षेप इति। स्वस्य सिद्धधर्थ पराक्षेपः । यथा- कुन्ता प्रविद्वन्ति' 
इत्यत्र कुन्तस्याचेतनस्यप्रवेशसिद्धचर्थ परस्य पुरुषस्याक्षेपः । तत्रोपादानलक्षणा ज्ञेया। एवं “गङ्गायां 


Dd I प्रन्‍ कक का जज TS 
सेवा” किसी स्थल में स्व स्वामी भाव सम्बन्ध में भी लक्षणा होती है। यथा- कृष्ण के सहित अतिहाय 
सर्प प्रकाश हेतु कृष्ण के सखा के प्रति 'यह कृष्ण है'--यह प्रयोग है १ 

कहीं पर तातुकर्म्य सम्बन्ध में भी लक्षणा होतो है । यथा गोपालन कम्मं हेतु भीकृष्ण के 
उद्देश्य में “गोप” इस प्रकार प्रयोग हुआ है । योप जाती के समाव मोपालनमें श्रीकृष्ण की अत्यन्ताशक्ति 


बोधन ही यहाँ प्रयोजन है। ये सब स्थल प्ें ही प्रयोजनवती लक्षणा, रूढि नहीं है ॥२४॥ 


सहत्सद्भ--भगवःदूक्ति जनक हे, यह लक्षणार्थं है यहां सारोपा है, यही भक्ति है--यह 


साध्यवसाना है। भक्ति जनकों के मध्य में महत्‌ सङ्ग जिस प्रकार भक्ति जनक है, उस प्रकार अन्य नहीं 


है। इस प्रकार जनकतातिशय रूप प्रयोजनवती यह लक्षणा है, यहं जानना होगा । अयं कप 
कृष्णसेवा' यहाँ तादथ्य सम्बन्ध में लक्षणा! "कृष्ण का सखा सुबल है'-यहाँ कृष्ण में सख्यातिशय ही 
प्रयोजन है। गोपपव की रूढि शक्ति के द्वारा गोप जाति में हो प्रयोग होता है। तद्धि गोपालन 
कर्ता वेश्य जाति में गोप व्यवहार किन्तु लाक्षणिक ही है। जिस प्रकार--'मण्डपं भोजय' यहाँ मण्डप 
शब्द गृह में रूढ़ि होने पर भी मनुष्य में लाक्षणिक है। इस मत को अवलम्बन कर कहते हैं--कृष्ण 
गो-पालन कार्य्यं करने के कारण गोप नहीं है, किन्तु गोप जाति ही है। अतः गोप जाति को अतिशय 
आसक्ति, अन्य कमे को छोड़कर जिस प्रकार गो-पालन में है, उस प्रकार कृष्ण कीं अतिशय आसक्ति 
गोपालनपें है, लक्षणा का प्रयोजन यही है \ सर्वत्र सारोपा साध्यत्रसाना स्थल में प्रयोजन है ॥ यह. 
प्रयोजनवती लक्षणा है, किर रूढि नहीं है ॥२४॥ 2 डं व 
जिप लक्षणा में निज च्य सिद्धि हेतु सुख्यार्थ भिन्न का आक्षेप होता है, को कल भि 
कहते हुँ। एवं जहाँ मुख्यार्थ भिन्न का अन्वय सिड हेतु स्वार्थ को परत संम हा हे कुल पकन?" 
लक्षणा कहते हैं। यहाँ पृथक हुपमें वर्तमान चदार्थद्वय का ऐक्यारोफ का नाम उपचार है । एवं ताहृश 
उपचार में मिश्रित न होने के कारण क्र लि न है १ बोणा; सूति का अनुकरण कर रहो हैं + 
उपादान लक्षणा का उदाहरण" < बक दे : 
यहाँ वेणु वीणा का स्वातन्व्य से सल करणाबि असम्भब हेतु उस उल क पर चरा हेतु 22 


“तुम करो, कहत्ते से कट्यदि कम, एवं- प्रवेश करो 


कि... 
५८ ] 


हितो 
ललितादोनामक्षेपः कृत इत्युपादानलक्षणा । यत्र यत्राविन!भावोऽर्थापत्तिर्वा, तत्र 
नोपादानलक्षणा,-प्रयोजनरूह्योरभावात्‌ । || 


यथा-- गौ रनुबन्ध्य:' इति श्रु तिचो दित 
बन्धनं कथं स्यादिति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, नतु शब्देनोच्यते, “विशेष्य नाभिधा 
क्षोणशर्क्तिबशेषणे” इति न्यायातु । उक्तश्च वाकयपदीये--“गोः स्वरूपेण न गौर्नाणा। 


गोत्वाभिसम्बन्धात्‌ पौः” इति। एवं क्वियतामित्यन्न कर्ता, कुवित्यत्र कर्म, प्रविश पिष, 
गृह भक्षयेत्यादिषु आक्षेप एव । पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, रात्र भुङ्क्त' इति| 
अर्यापत्यंव गम्पत इत्यादिषु नोपादानलक्षणा । केवलं 'कुन्ता प्रविशन्ति' इत्यादिषु 
“गङ्कायां घोषः' इत्यादौ शेत्यपाबनत्वादि-स्बगुणसमपणलक्ष णेन लक्षणलक्षणा ।.२४॥ | 


डविविधे एव लक्षणे शुद्धे ज्ञेये । 'प्रःगुवादानलक्षणे? इत्यस्य व्याड्यामाह--प्रागृवत्तिनीति । द्योरंक्याऐे। 
इति गोर्जहिक इत्यत्रोपचार हत्यर्थ:। तत्र वेणोरिति वेणोः स्वातन्त्रप्रेण गानासम्भवाद्‌वेणषे| 
अकृष्गस्याक्षेपः क्तः । चोणागानशास्त्रोक्तां श्रतिमनुषुर्वन्तोत्ि। यत्रेति--यत्र जातिव्यक्तो रविना | 
ञ्याप्रिरूपसम्बन्ध:, तत्र जात्या व्यक्तिराक्षिष्यते। पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते। अत्रापि अर्थां 
₹।व्रिभोजिःवासडिः। अतस्तत्र तेत्र स्थळे नोप।दानलक्षणा। तत्र हेतुः-लक्षगवीजयोः प्रयो 
रूढ्योरभावात्‌ । मो पदस्य व्यक्तौ लक्षणायां न प्रयोजनं न वा रूढि:, प्रयोजन बिनेव सर्वत्र पू | 
ल।क्षणिकप्रथो गस्तु बिशेषदशञिनामनुचितमिति बोध्यम्‌ । एतदेवाह यथेति । सत सी त रोव एतवेबाह-- यबेतित “सुत्त रोस गोपदार् | 
खादक परभूत शो कृष्ण-ललितादि का आक्षेप होता है । 0 । 
हाँ जाति एवं व्यक्ति का अविनाभावसम्बन्ध है, अथवा जहाँ अर्थापत्ति के द्वारा ताऽ द 
होती-है, उस उस स्थल में लक्षणा वोज स्वरूप रूढ़ि, एवं प्रयोजन का अभाव हेतु उपादान लक्षणा i | 
होती है। जेसे--'गो बन्धन-करना:होगा' यहा श्रुति बिहित गो बन्धन कार्य केसे सम्पादित ह्या | 
इससे जाति के हारा व्पक्ति आक्षिप्त होणा. अर्थातु गोत्व जाति कत्तृक गोत्वविशिष्ट गोस्वरूप प्रती य| 
होणा, अपथा शब्द के हारा शक्ति कालकषणा हेतु उक्त व्यक्ति कौ प्रतोति नहीं होगी । | 
नियम इस प्रकार है--विशेषणीमूत गोत्ादि अथे में जो शक्ति पय्यंबसित हुई है, ताहशी अभि! | 
विशेष्य स्वरूप. गो प्रभुति व्यक्ति को प्रकाश करने में सक्ष नहीं हे। वाक्यपदीय ग्रन्थ में र ह | 
गो व्यक्ति स्वरूपतः गो पदार्थ नहों है, एवं गो भिन्न अन्य - पदार्थ भी नहीं है, किन्तु गोत्व जातिं" | 
- सस्बन्ध हेतु यो--भर्थात्‌ गो पवजन्य शाब्दबोध का विषय है । [| 
.. . उक्त स्थल मे जिस प्रकार लक्षणा का प्रयोजनः नहीं हे, उस प्रकार “कट कृत हो” कहने तै गा | 
दिनके भ कहने से महू, एवं अन्न ग्रासादि कहने से भक्षण A 
आक्षेप लभ्प्र है। स्थूलाकृति देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, अर्थात्‌ बहू रात्रिभोजी है। रधा 
से इसका-बोध होता है... अतएव उक्त प सुह में उपादानलक्षणा नहीं है.। केवल 'कुन्ताः प्रविश 
स्थल में उक्त लक्षणा है। "गड्या घोषः' गङ्चामे- घोष निवास करता है. । यहाँ शेत्य पावर 
स्वपुण समर्थन हेतु लक्षणलक्षणा है ।।२५॥ 


| 
i 


~ >>“ज 
श्रीश्रीमदलङ्कारको स्तुभ; | ५९ 
तवश्य स्वकस्‌ कं बन्धनं कथं स्यादिति पुरुषस्य परामश्ञे जाते सति जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते, नतु गोशब्देन 
हाक्तचा लक्षणया वा व्यक्तिरुच्यते । 

विशेषणे गोत्वे क्षोणां पर्यवसिता शक्ति:- सामर्थ्यं यस्यास्तथामूता अभिधा विशेष्यं गोव्यक्ति न 
गच्छेत्‌, विशेष्ये न तिष्ठेदित्यर्थ:। उक्तञ्च वाक्यपदीये व्याकरणे--गोर्गोब्यक्तिः स्वरूपेण सातार 
मत्वादिता गौने गो-पदार्थः ।  नाप्यगो गो सिच्ञानामश्वादिपदार्थानामर्थः, किन्तु गोत्वाभिसम्बन्धाद्‌ 
गोत्वजादि-सम्बन्धाक्षेपद्शाद्‌ गौ गोपदजन्यश,ब्दबोधदिषय:। यथा गोपदस्थले आक्षेपलभ्य व्यक्ती 
प्रपोजनाद्यभावात्लक्षणा नस्ति, त्थेब कटः क्रियतामित्युक्ते कर्ता आक्षेपलब्ध, तत्रापि लक्षणा 
नास्तीत्याह--क्षियतामिति । एवं 'त्वं कुरु हत्युक्त कट कमलिपलम्पम्‌, प्रविद्वेत्युक्त गृह कर्साक्षेपलभ्यस्‌, 
पष्डीमज्ञादिग्राससित्युक्त भक्ष्येति क्रिया आक्षेपलम्या, इत्यादिष्वाक्षेप एव, नतु लक्षणा, पथा 
केदलमिति-वेणुर्गायति, कुन्ताः प्रविक्ञन्तीत्टादो सा उपाबाचलक्षणा | 


रुढृययोरभावादिति भावः । 
नतस्य विज्ञेषणत्वेनोपलक्षणतया कदाचित्तद्रहितस्यापि तु रुषस्य 


शक्तधा कुम्तविशिष्ट इत्युक्ता कु 
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पुनर्वार लक्षणा के भेदद्वय को कहते हैं-पराक्षेप इति । निज सिद्धि हेतु पराक्षप होता है । 
जिस प्रकार 'कुन्ताः प्रविशन्ति स्थल नें अचेतन कुन्त अस्त्र का प्रवेश सिद्धि हेतु पर पुरुष का आक्षेप 
होता है। अतः यह उपादान लक्षणा है। एवं 'गद्धायां चोषः स्थलमें पर तीर में गङ्ागुण शैत्यः 
'पावनत्वादि का समर्पण हुआ है । यहाँ लक्षणलक्षणा है। एतइश द्विविध में शुद्ध लक्षणा है + 'प्रागुपादान 
लक्षणे' इसकी व्याख्या करते है प्रागर्वाचनीति- दृयोरेक्यारोय इति । 'गौर्वाहीकः' यहाँ उपचार है। 
तत्र वेणोरिति । स्वतन्त्र रूपसे शान करना देशु के पक्षमें असम्भव है। अतः वेणू पद से भीकृष्ण क! 
आक्षेप हुआ है। इस प्रकार बीणा गान शास्त्रोक्ता श्रुतिमनुकुवेन्तोति । यहाँ जानना होगा- जह 
जाति-व्यक्ति की अविनाभाव व्याप्ति है, अर्थात्‌ सम्बन्ध है, बहाँ जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप होता 
है। 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्‌क्ते यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा रात्रिभोजित्व.को सिद्धि होती है 
अतएव उक्त स्थल में उपादानलक्षणा नहीं होती है। कारण, उक्त लक्षणा-बीज अर्थात्‌ प्रयोजन रूढ़ि 
का अभाव है। गो पदकी व्यक्ति में लक्षणा करते सें प्रयोजन वा रूढि नहीं है, प्रयोजन के बिना हो 
सर्वत्र बोध होता है। कृथा लाक्षणिक प्रयोग विज्ञ व्यक्ति के पक्ष में अनुचित है, यह जानना होगा। 
इसको कहते हैं- थरृत्युक्त गो पदार्थ का शोत्व का तिज कत्तुक बन्धन कंसे होगा ? अतः पुरुष का 
अनुसन्धान होने पर जाति के द्वारा व्यक्ति का ग्रहण होता ह) - हिकु वाम तशि ह 


व्यक्ति का ग्रहण नहीं होता है १ 

विशेषण गोत्व सें क्षीण- पर्य्येवसिता शक्ति, अर्थात्‌ सामथ्ये जिसको, इस प्रकार अभिधा/ 
विशेष्य- मो-व्यक्ति को प्रकाश करने में सक्षम नहीं है । अर्थात्‌ विशेष्य में शक्ति नहीं रहती है १ 
व्याकरण सम्बन्धीय ग्रन्थ वावयपदीय में उक्त है- गौर्गो व्यक्ति: स्वरूपेण सास्नादिमत्त्वादिना गोन 


गोपदार्थ:। साप्यगो गो भिन्लानामश्चादिपदार्थातामधे?' किन्तु गोवामा गोश त द शाद्‌ 
गौर्गोपदजन्यशाउदबोधविषयः । जिस प्रका GS र कन 


लक्षणा नहीं है, उस प्रकार कट: क्वियताम इस कथन मेक म 
SN कह है __क्रियतामिति । एवं त्वं कुरु कहने पर पट कर्म आक्षे पलस्य है। 'प्रविश” कहने से 


गहू' कम आक्षपलभ्य है, उक्त स्थल स्मूहमे अ किन्तु लक्षणा नही है, प्रयोजन क नहा ठे! 


६० ] 


हिते 
पुरवश्चतुभिभेदे: सा द्वाभ्यामाभ्याञ्च षड विधा । ॥ 
पुर्वः सारोपादिभिराभ्यामुषादानलक्षणा-लक्षणलक्षणाश्याभ्‌ ॥२६॥ | | 
एइव्पङ्गचा गतव्यङ्गया व्यक्तव्यङ्गचेति || 
सा त्रिधा । | 
सा लक्षणा । गतव्यङ्गचेह नाद्रियते ॥२७॥ | 
शुढ़व्यद्कगथा यथा-- 


उतुकोर्णेरिव चित्रितेरिवनवोद्धिश्ैरिवोद्याद्वयः 

कुन्दे विश्रमितेरिव स्सरकलाशाणे निशातेरिव। 

सरनोन्मग्नतयालसे रिच भृशं लावण्यबापीजले 
केयं केलिकल निधि: सुबल ! मे चेतो उ पि चुबल ! मे चेतो हरत्यङ्गकोः ॥२८॥ ॥२८॥ | 
श्रवेश सम्भवात्‌ । अतः उन्तस्य प्राधान्येन प्रबेशनार्थ कुन्ता इति लाक्षणिकं पदमुक्तम्‌ । एवमेव ता 
लक्षणब्याः प्रयोजनं ज्ञेयम्‌ ॥२५॥ " | 
- पर्वेरिति-गोणशुदधभेदेन सारोपा द्विविधा, तथा साध्यवसानापि द्विविधा । एवं करमेण च 
भेदरित्यर्थः ॥२६॥ | 
र ` नाद्रियते इति) तथा च गृढ़व्यड्भचा व्यक्तव्य 
हे सुबल ! केयं केलिकलानिधिर ङ्ककः स 
-उट्कीणत्वमस्त्रेण वर्धे किकृतकाष्ठादिपुत्तलीनां निर्माण 


ne न ह न्ति i 
केवलमिति--'ेणुर्गायति’ 'कुन्ताः प्रविज्ञान्त' यहाँ उपाद,न लक्षणा है। छक्ति के द्वारा कुन्त वि 


कहने पर विशेषण रूपमे कुन्त का ग्रहण होता हे। कदाचित्‌ उपलक्षण होने पर कदाचित कुत | 
पुरुष का भो प्रवेश सम्भव होगा। अत: कस्त को प्रा 


, धान्य देकर प्रवेश कराने के निमित्त 'कृत्ताः "| 
ह णा ३0% 200 ... इस रोति से ही सवंत्र लक्षणा का प्रयोजन जानना होगा ।॥।२ हे 
। उ ल वि क्त सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा चतुविध है! 
उपादानलक्षणा एवं लक्षणलक्षणा 2 वर्णन हुआ है। इसके सहित लक्षणासमृह षड्विध हैं। छ 
यौण एवं शुद्ध सेद से सारोपा द्विविषा हँ, तथा साध्यवसाना भो दो प्रकार हैं। इस प्रकारक्रमते | 
प्रकार भेव के सहित उपादान लक्षणा लक्षणलक्षणा के योग से षड विध लक्षणा हैं ॥२६॥ पं | 
~ उक्त जगण पुदव्यक्धचा, गतव्यङ्कघा एवं व्यक्त ब्यङ्गचा भेद से त्रिविध हैं। उसके १ | 
गतव्बद्काघा यहाँ आहत नहीं हे ॥२७॥ लि 0 | 
ल तक हतया टिकले पवल कोत पह फेलिकलानिधि कामिनी, सुकुमार | 
समुह के द्वारा मेरा चित्त हरण कर रहो है? जिस कासिनो के अङ्गसमुह मदीय नयनयुगल में 5 
के तुल्य, चित्रित के तुल्य, नवो के सहश, उदीयमान वयोरूप व 
के कलारूप ह्याणास्त्र में निशात के तुल्य, 


रूप 
उन्मत्तता हेतु अलस के सदृश विराजित हैं॥ 


ङ्कथेति द्विधेव लक्षणा ॥२७॥ गत 
वर्मे चेतो हरति। कथम्भूतः 1 जहा न 
सोष्ठ्वातिशयः, तेनाङ्गस्य निर्माणविशेषोध्व | 


सें टू कमः, | 
अ कन्द में विश्नमित के समान, 

र पयुप दधिका के सलिल में निविड़ रूपमें सगण 

२८॥ न 


कळ 7+ 


श्षीशरीमदलङ्कारकीस्तुभः [ १ 

अत्रोतृकीर्णादिनां लाक्षणिकानां पदानां व्यङ्गं गुढ तथा प्रकाशते। तथा हि-- 
उत्कीर्णेरिति निर्माणविशेषः, चित्रितेरिति नानावणत्ान्‌ कर-चरण-नयन-श्रूलतादिषु ये ये 
वर्णास्तश्चित्रितत्बस्‌, नवोट्हूचरित्यडकुरत्वारोपेण कोमलत्वं ध्वन्यते । उद्यद्दय: कुन्द इति 
सुबलितत्वम्‌, स्मरकलाशाण इति हि स्मरकृतश'णतया चेतोभेदकत्वस्‌, मग्नोन्सग्न तयेति, 


लावण्याधिक्पस्‌ । इदं त्वस्पष्टमेव । 
अगुढ़ा यथा -- 
लोलाविलासमहुरिम-गरिमा आहीर अकुमारि आणणं । 
कण्‌हगणुरा अगरुणा, विअड्ढभाअ पढ़ाइदो झत्ति ॥ 


अन्न पठित इत्यणुढ़ व्यद्धायम्‌ ॥२४॥ 


[7 100: Op oo TES i त SEE MOM नमन 
उद्यदवध एव कुन्दः, 'कुँद' इति ध्रसिद्धस्तत्न ख्मि प्राप्तेः, स्मरस्य कलाख्पे झाणे खरात इति प्रसिद्धे 
'िनातेस्तीक्षणोकृतेः, तेन कन्दर्षकृततीक्ष्णत्वेनाद्कस्य चेतोभेदकत्वमायातस्‌। लावण्यतपा या वापो-- 
दीघिका, तस्था जले भुशमतिशयेन सग्नोन्मम्ततयालसँ: शोभमाने', अनेन लावण्याधिक्यं ध्वनितम्‌ ॥। २८॥ 

लीलेति-'लीलाविलासमधरिमगरिमा आभीरकुमारिकानाम्‌। कृष्णानुरागगुरुणा विदरधभाषं 
पाठितो झटिलि।' अत्र पाठित इत्यगुढ़ं विदग्धभावं वेदग्ध्यं पाठित इति तेन थ्रीकृष्णप्रमसीषु 


वेदग्ध्या दिक सर्व शोघ्रमघत्तेनेव स्वयं प्रकाशितममुदिति व्यक्तयव्यङ्गधव्‌ ॥२९॥ 


हे सुबल ! यह कौन केलिकलानिघि है ? जो स्वीय हक न मदोय चित्तापहरण कर 

रही है? किस प्रकार अद्भसघृह के द्वारा, वद्धकि के अस्त्र के द्वारा निमित काष्ठ पुत्तलिका के समान, 
निर्माण सोषुवातिशययुक्त हैं। इससे अङ्गसमुह का निर्माणातिशय ध्वनित्त हुआ है । उद्यदूचय: ही कुंद 
कुंद-खरात इस प्रकार प्रसिद्ध यन्त्र से घुमाकार निमित । स्मर- कामदेव के कलारूप शाण में अर्थात 
प्रसिद्ध खरात के द्वारा तोक्ष्णीकृत । इससे कन्दर्पकृत तोढेणीकृत होने के कारण अद्भसमुह की चित्त में 
प्रवेशयोग्यता सूचिल हुई है । लावण्यरूपी जो दीधिका है, उसके जलमें अतिश्यरूपसें मग्न उन्मग्न होने 


फे कारण अति से लावण्पातिशय ध्वनित हुआ है ॥२८॥ 
तशय शोभित है। इससे ल 1 उँ 
यहाँ उत्कीर्णादि लाक्षणिक पद का व्यद्धचार्थ गुढ भन से प्रकाशित हुआ है । तथा हि--उत्कोणं 
श-नयन-श्रूलता का जो विविध वर्ण द्वारा चित्रितत्व, 


पद से सोहुबातिशम, चित्रित पब से कर-चर ) 
नबो दळ से अडू रत्वारोप हेतु कोमलत्व, उदीयमान वयस, कुन्द पद से सुबलितत्थ, कामदेव के 
कलारूप ज्ञाणास्त्र से निशात पद से स्मरक्कत शाणितत्व हेतु चित्तमेदकत्व एबं मग्न-उन्मग्न पड से 


। 
लाव भाव से हो हुआ है न 
के केक लोलाबिलास मधुरिमगरिमा का विदग्धभाव का अध्यधन कृष्णानुराग 


न घरिमगरिमा आभी रकुमारिकाणास्‌ । 
गुरुने कराया है। लोलाविलासमधु Dm ne 


तुराग रुणा 
र यु अगूढ़ विदग्ध भाव को पढ़ाया है। इससे थीक्कष्ण प्रेयसौवृन्द में 
बात त जाग दी ही स्वयं प्रकाशित होते हैं। यह व्यक्तव्यङ्गच है ॥।२६॥ 
स्त अ 


) तादुशाथेबोधो लक्षणयेब भविष्यति, अलं व्यञ्जनः | 
` स्वतन्त्रवृत्तित्वस्वीकारेणेत्याह--लक्षण.या इत्ति । 


' है। अभिधाजन्य बोध प्राप्ति 


नं प है ह | 
को आश्रय करके तट पदार्थ को बोध कराता है। आ 
` लक्षणा समाप्त होने से व्यञ्जना को आश्रय करके दोत्य पावलत्वादिरूप उक्त वृत्ति अङ्गीकार क | 
_ होता है। 


- रं हरि 
रि रस मिचि उत्ति कहते हुँ। तत्‌ पद कहीं षर उद्देश्य ड 
होता है, कहीं पर व्धियलिङ्ग होता है ड्ल नियमसे हुँ | 
` प्रयोग हुआ है। अन्यथेति। लक्षणा स्थल मे प्रथ 


i हितीयहिर। 
अथ क नाम व्यञ्जनेति व्यञ्चनालक्षणमाह,-- | 
अभिधा-लक्षणाक्षेप-तात्पर्य्याणां समाप्तितः ? 


| | 
| 
: व्यापारो ध्वननादि थेः शब्दस्य व्यञ्जना तु सा ॥ | 
'मद्काथां घोष? इत्यत्र गद्भाशब्दः प्रथमं वाचकत्वेनाभिधावृत्तिकः, अन्यथा-- 
एब न स्यात । अनन्तरमभिधासमाप्नौ लक्षणामाभित्य तट लक्षयलि । तइन 
समाप्लो व्यञ्जनामाश्रित्य शेत्य-पावनत्वादिक प्रयोजनं व्यनक्ति ७ लक्षणाय 


व्यङ्गचतया निरूपितत्वातु सब्यङ्गघलक्षणेव व्यक्षनाजनन ॥ ३०४ 


अन्वया | | 
न्त्रं लक्षण| 
हः सब्यज्या | 


यो व्यापारो वृत्तिविश्ञेषः, सा शब्वस्थ व्यजने ्थः। ह्त्पदं कुत्रचिङुद्‌देऽयलिङ्कः कुत्रचिच्च दिघेयतिड 

गुल्हातोति नियसेनात्र विधेयलिङ्गग्रहणात्‌ सेति खीलिङ्गमु। अन्य्थेति-अन््रथालक्षणास्थले प्रथमतोऽध | 

जन्यबोघस्णास्वीकररे अन्वयाभाद्वो लक्षणावीज्जमन्वयानुषपत्तिनं स्यात्‌) प्रथमततोऽभिधयः ग्भाप | 

घोषपदाथस्यान्कयानुपपत्तिज्ञानादेव लक्षणायाः प्रदत्तिरतोऽभिधाया अभावे लक्षणंव न भवतीति माद | 
ननु व्य्नया याद्शायबोधो भविष्यति 


लक्षणा हि. द्विविधा - ब्यङ्गचसहिता ३५ङ्कघरहि | 

च.॥ तत्र व्यद्काचसहितंब लक्षणाव्यञ्जन। जननीः व्यज्ञत्ताबृत्तिजन्य ज्ञानोत्पादिकेति पुर्वपक्षः ॥३०॥ 
'व्यञ्धना' किसको कहते हैं? इस प्रकार जिळ 
हो रहा है + अभिधा, लक्षणा, आक्षेप एवं ता 
` कारणीमुत्त जो व्यापार प्रतीयमान हे 


“ड्भ में घोष रहता है! 


सा उपस्थित होने पर उसका लक्षण FR । 
तृपय्यं जन्यः बोध समाप्न होने के पश्चप्त्‌ घ्वन्यथं बोध | 
ता है, तादृश शब्द को वृत्ति को हो व्यञ्जन! कहते हैं । का 
यहाँ मज़ा शब्द प्रथमतः अभिधावसि द्वारः अङ्गा पद का वाचक हो! | 


रे he डो + | 
न होनेसे अन्वयाअआवरूप लक्षणा क$ कारण सद्भुटित नहीं होताह। | 
अभिधा प्राप्ति के पश्चात उक्त शबद लक्षणा 


सव्यङ्कयत्व एवं अव्यङ्ग घत्वरूष मे लक्षणा का भेव ` निरूपित होन्ने.परः सी सब्यङ्कच लक्षणा ह 

“ जननो है ॥३०। - 

, समोप्तित:--अभिधादिजन्य बोध समाप्ति के अनः 
जो व्यापार वृत्तिविशेष है, उसी को झब्द की व्यल्खना 


र ग 3 क (८ [री 
तर ध्वननाबि घ्वन्वेथे बोध का आदि कं pe 


यहाँ विधेयलिङ्क का ग्रहण होने से 'सा' खी 4६ 


मी ३ लिक म- अभिधा जन्य बोघ स्वीकार न ८ 2 
अन्वयासाव रूप लक्षणा का वोज उपलब्ध नही होमा।- क 


दि 2 मत प्रथभ--अभिया के द्वारा गङ्गा पदार्थ । 
| मा क म रयत मात हो लग का पड त्तहात हे) कत: अभिधा के अभाव से ते 
हौ नहीं होगी । साराथंयहहे। क अगो । 


~ 


रीश्रीमदलङ्कारकोस्तुभः ] ६१ 
(काव्यप्रकाशे द्वितीयोल्लासे २८, २४)-- न 
“प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न लक्षयेत्‌ । 
ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्पदुदाहृतम्‌ ॥” 
इत्युक्तेः "शब्दबुद्धिकर्मणां बिरम्प्र व्यापाराभावः” इत्युक्तेत्राभिधालक्षणयोरुपक्षीणत्वातू 
her 0 nse न ofc OR त गडाला डड 


अत्र समाधानमाह--प्रयोजनेन शेत्यपावनत्थादिना स हितं लक्षणीयं तीर न लक्षयेत,. न लक्षणाजन्य 
बोधविषधो भवेत्‌ । अभिधाया निदृत्यनन्तरमत्वयानुपपत्तिज्ञानादू यथा लक्षणायाः प्रवृत्तिस्तथा लक्षणापा 
निवृत्यनन्तरसहो अनेस विशेषदर्शिना गङ्खातीरे घोष इत्पदुक्त ब गङ्कायां घोष इति प्रप्नोग: कथं कृतः ? 
तस्माहलक्षणाब्पङ्कच' ज्ञैत्यपावनस्वादिकसेतदमिप्रेतं भविष्यतीति परामर्शात्‌ व्यञ्जनावृत्या शेयः 
पावनत्वादिबोधो भवति । चतु एकस्मिन्ने व क्षणे लक्षणया शेत्य गावनत्वादिविशिष्ट्ती रबोध: सबषासनुभब 
प्रसिद्ध इति भाब: । 

अत्रार्थे प्राचीनानां सम्मतिमाह- ज्ञानस्येति । अभिदालक्षगाजग्यज्ञानविषयः प्रबाहृतीरादिः, 
अस्यो व्यञ्जनाथशिन्चफल व्प्रङ्ग्चार्थशत्यपावनत्वादिबोधो अभिधालक्षणघोरब्षियः, उदाहुत प्राची त- 
रिति शेषः । 


व्यञ्जना के द्वारा जिस प्रकार बोध होता है, उस प्रकार अथंबोध लक्षणा के हार जब होता है। 
तब स्वतन्त्ररूप से व्यक्षता वृत्ति को सानना निष्प्रयोजन है ॥ समाधान हेतु कहते है लक्षणा दो 
प्रहार हैं, व्यङ्कचमहिता एवं व्यद्धचरहिता। उससें व्यद्धयपहिता लक्षणा ही भ्यञ्चवा अत्तनी है । 
अर्थात्‌ व्यज्ननावृत्तिजन्य ज्ञानोत्पादिका है--यह पूर्वपक्ष है ॥३०॥ क 

प्रयोजन के सहित तीरादि लक्षणीय फो कहने में सक्षम नहीं होता है । कारण, ee णादि 
जन्य ज्ञानका विषय प्रवाह, तीरादि एक रूप पदार्थ है । हपङ्गघर्च स्थक्प शेत्य-पावसत्य फेल! दि अस्म 
एकरूप पद ्थ है। एवं अभिधा लक्षणा द्वारा वाचनिक ल।क्षणिक्क हाश्यावि का विराम, अर्थात्‌ शाश्वधोध 
समाप्ति के पश्चात व्यापाराभाव होता है, अर्थात्‌ पुनर्घार उस उस इत्ति के हारा अर्थान्वर बोधक साध्ये 
का अमाव होता है । ये सब प्राचीन उक्ति हेतु अभिधा एबं लक्षणा को तिज निज अर्थ शो के लर 
उपभीणत्व स्वीकृत होता है। एबं आ।काङक्षा, योग्यता एवं भसक्कियुक्त पदसपुहे ही बावंध है, एव 
ताहश वाबयाथं तात्पर्यां सिद्ध होने से जहाँ घाषय व्यतीत भी एक पवे का वदांशे का व्यर्कत हेतु 


ध्वनि काव्यत्व अङ्गीकृत होता है, बहा उक्त पव का पदा भे तारय हरि का अनार हैतु--अभिधा, 


लक्षणा एवं तात्पय्य ते भिन्ना व्यङ्ञना नामिका चतुर्थ एक उत्ति का स्वातन्त्रय अदेय स्वीकोर करना 


होगा॥३१॥। | ह रि 

समाधान हेतु कहते हैं--इत्य-पाधमत्थाबि प्रधोजन कै सहित लक्षणीय तीर की अ 

लर लक्षणा जन्य बोध विषय नहीं होगा । अभिधा निद्रेत के अनन्तर बैल हसवले. 

| नर लक्षणा को प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार लक्षणा की निवृत्ति ४३३ कह. लक वत 204 

रः में घोष है” इस प्रकार न कहकर 'गङ्गा में घोष है' ऐसा १ ५९४५ २७५ स ३ 

म वितत्वादि इसका अभिप्रेत है, इस प्रकार विचार तेः हत्व होला आहेच भि 
पपे हो लक्षणा के द्वारा शौत्य-पानत्वादि बिशिष्ट तीरं का बोध होता 


इ४ ] 


द्वितीय 
आकाड्क्षादिमतु पदकदम्बस्य वाक्यत्वे वाक्यार्थरयैव तात्पर्य्याथत्वे वाक्य चि । | 


नापि एक 
च पदस्य पदांशस्यापि ब्यञ्जकत्वेन ध्वनिकाव्यत्वाङ्गी कृते स्तात्‌परय्याथेस्याप्यनादरा द्ग, ॥। 
नाम तुरीयावृत्तिर ड्रीकार्येव ॥३१॥ | 
SE, - कक? SBT OO pepe “३ १ 
तनु गड्या घोष इत्यत्राभिधालक्षणाभ्यां फ्रवाहतोरबोधान 


न्तरं गङ्गापदात्‌ पुनलक्षणधेव शेत. 
पावनत्वादि बोधो भवतु, कि व्यञ्जनास्वीकारेणेत्यतः प्राचीनानां वचत्तान्तरभाह--शब्बबुद्दीति। | 
।। 


घाचनिक-लाक्ष णिफदाब्दादीनां विरम्य अभिधया वा सकुच्छान्डबो घमुत्पाद्येत्यथेः । व्यापाराभाव: पुत्री | 
लक्षणया अभिधया दार्थान्तरबोधे सामऽ्घाआवः, किन्तु स्वतन्त्रव्यञ्जना वृत्त्या अर्थान्त र रोधे साम्यमस्ती॥ | 
शानः) तथाच याइशवत्या सङृच्छाब्दबोधो जातस्तादृश्षवृस्या पुनस्तत्‌पङजन्यञ्च,दबोधो मो | 
इति सिद्धान्त: । उपक्षोणत्वातु दोत्यपावतत्वादिब घे5प्रयोजकत्वादित्यथ: । | 
ननु लक्षणायातिरिक्ता या तात्पय्य॑वृत्तिस्तयेव ज्ञेत्यपावनस्वाडिबोध्ो भवत्‌, ६ थं व्यञ्जत | 
स्वतन्त्रवृत्तितवं स्वोकत्तंव्यम ? तत्राह-आकाडक्ष ति) आकाङक्षायोभ्यतासत्तयुक्तपदसमृहास॥ं | 
वाक्यम्‌ । ताद्शवावयाथेमेव तार्पय्यंत्वस्‌ । अतस्ताद्शवाक्याथस्थेव तात्पर्य्याधस्वे सद्ध यत्रकपश | ` 
पदांशस्य ध्वन्यर्घबो घक्त्वम्‌, तद्रेकपदस्य तात्पय्यंवृत्तेरसम्भवाद्‌ व्यञ्जनायाः स्वतन्त्रवृत्तित्वं स्वीकरणी | 
मित्यर्थः) तुरोयेति--अभिधाजक्षणाताइपर्य्यातिरिक्ता चतूर्थोवृत्तिव्यंञजना नाग्नौ स्बीकार्येवेत्यधः। | 


इस विषय में प्राचीन सम्मति को कहते हे-ज्ञानस्येति। अभिधा लक्षणा जन्य ज्ञान विषय- प्रब | 
तीरादि हैं। अन्य व्यञ्भघार्थ भिन्न फल है। व्यद्धुत्याचे संत्य-पावनस्वादि बोध--अभिषा लक्षा | 
विषय नहीं है। प्राचीन पण्डितों का कथन इस प्रकार है। | | 

गङ्गा घोष: यहाँ अभिधालक्षणा के द्वारा प्रवाह तोर बोध के अनन्तर गङ्गा पद से पुरा! | 
लक्षणा के दवारा ही श्षेत्य-पावनस्वाबि बोध हो, व्यडजना स्वीकार करने की आवश्यकता बया है! | 
प्राचीन व्यक्तियो का इस प्रकार कथन को कहते हुँ शब्दबुद्धीति ॥ वाचनिक-लाक्षणिक शब्द प्र" ं 
एक बार शब्दबोध उत्पन्न करके विरत हो जाते हैं, अर्थात्‌ पुनर्वार लक्षणा अभिधा के हारा नर | 
नही होता है, अर्थात सामर्थ्यं नहीं रहती है। किन्तु स्वतन्त्र व्यञ्जनावृत्ति की सामथ्यं अर्थान्तर | 
में हे। अतएव जिस वृत्ति के इरा एकबार शोब्दबोध होता हे, उसके द्वारा पुनर्वार ज्ञाब्दबोध उत | 
नहीं होता है, इस प्रकार सिद्धान्त हे) उपक्षीणत्बात्‌-- 


अर्थात्‌ ज्ञेत्य-पश्वनत्वादि बोध के प्रति कार 
नहीं है। हे कक 
लक्षण। के अतिरिक्त जो तराय वृत्ति है, उससे शेत्य-पादनत्व(दि बोध हो, व्यञ्जना को स्वत 
वृत्तित्व मानने को आवश्यकता बया है? उत्तर से कहते है-आकोडक्षेति। आकाङ्क्षा योग्यता 
युक्त पद समुहारमक वाक्यत्व है घो प्रकार वाक्याथत्व हो तात्पय्य॑त्व है। अतः ताहछ वां छ| 
का हो तात्पर्य्याथत्व सिद्ध होने पर जहाँ एक पद का पदाँश को वा ध्वन्यथे बोधकत्व है, वहाँ १६ 
स्वतन्त्रवृ सित्थ स्वीकार करना कर्तब्य है तुरीय 
सिको स्वीकार्य हे। अनन्तर जहाँ दा 
एकपदभे तांत्यस्थ टं 


होना असम्भव के कारण व्य 
$ DETR wes vin 5 
क्क rye हि 
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भ्रोभीमदलडुधरकोस्तुम: [ ६५ 
तथा हि--भणिओ बल्लअवइणा, अज्जसुत्तमहुपुरीं गन्ता । 
इअ भणिअं अज्ञातच, पिअइ बहुसवणपुडएण ॥। 
(भणितो वल्लवर्पातना अद्य सुतो मधुपुरीं गन्ती । 
इति भणितमाय्यया पिबति बधः श्रवणपुटकेन ॥) 
इत्यत्र पिबतीति पदं लाक्षणिकम्‌, तेन गृहशुन्यत्वमस्या अभिलषितमित्यस्याथेस्य व्यञ्जकत्वात्‌ 
पुनष्पञ्जनाँ वृत्तिमाश्रित्य व्यञ्जकं भवति । 
ये तु 'सोऽपमिषोरिव दीघंदीर्घोऽसिधाव्यापारः ।' इत्यधिदधति, त एवं प्रष्टव्याः 
कि भवर भिधाया दोघंदीघंव्यापारत्वेन लक्षणाव्यञ्जनयोरेव खण्डनं क्रियते, कि व्यञ्जनाया 
एब? आद्यश्चेत्तदा 'गङ्कायां घोषः’ इत्यत्र गड्काया मित्यत्रान्वयायोगाल्‌ मुख्यार्थं बाधेऽभिधेब 
नास्ति, तदभावात्‌ कथं तस्या दीघंदीघंत्वस्‌, येन तदो लक्षणीयः ? द्वितीयश्चेत्तदा' 


अथ पत्रे तपदस्पैव ध्वांनना ध्वतिकाव्यमिति व्यवहारस्तत्रेकपदस्य तात्पय्यीसम्भवादु व्यञ्जनावुक्ति 
स्वोकार्येति पुव मुक्तम्‌ 11३१॥ 
तत्रोदाहरणमाह--तथा हीति । “मणितो वत्लभपतिना अद्य सुतो सधुपुरी गन्ता। 

इति भणित आर्यया पिबति बधूः भबणपुटकेन ॥ ट १ 
पतलवपतिता व्रजराजेन, आया जटिलया, पिबतीति-पिबति शब्दस्य पानासस्मवात पिबति पढ 
सादरधवणे लाक्षणिकम्‌ । तेन लाक्षणिकपदप्रयोगेन अस्या बध्वा गृह्यत्‌, गृहे पतिराहित्य- 
पभिलषितमिति निञ्चचितम्‌ । एतादृश गृहशुन्यत्वरूपार्थस्थ पुनव्यंडजनावत्तिसाधित्य व्यञ्जक पिबतीति 
लाक्षणिकपदमेच भवत्ति। 1 ` 


हि 3 क न्मते विशेषण- 
बिजन भय-अन्वित्ताभिधानचादिनां सते अपदार्थानां शाब्दबोधे स्वथा भानं नास्ति । LF लत 
वोष्ययो: दाब्दबोधे सम्बन्धभानार्थं विशेषणास्वित एव विशेष्ये विशेष्यपदस्थामिधा त दि 


बहलबपति के निर्देशानुसार अद्य मेरा पुत्र मधुपुरी को जायेगा, आर्या जटिला का इस पे ह ल उ न द आ मण जटिला का तोवो को 
भवणाञ्जलि से पान कर रही है। आल किक 
क यहाँ आदरातिशय से श्रवण कर रही है, इस अर्थमें पान कर रहो है; यह सकाल ह न 
>जना वृत्ति को आश्रय करके उक्त पद 'गृहशुन्यता इसकी अभिलषणीय है' इस अथ र 2001 
दो कतिपय व्यक्ति कहते हैं- अभिधाव्यापार- शर के वेगाख्य संस्कार जात व्यापार के सस 
लाग है। अर्थात अभिधा की निज सामथ्यं ही इस प्रकार है किले 
र स्वीकार करना कर्तव्य है \ we हलक राज १1% ल 
उन सबको जिज्ञास्य यह है कि अभिधा का दीघ॑ दीर्घ ह 2 क ५ aac 
कार नहीं करते हैं, अथवा केवल व्यञ्जना को अस्वीकार करत 6.. = जब मल्यार्थ 
ह तो--गद्धा में घोष निवास करता है' यहाँ गङ्गा पदार्थ के अन्वय के यमासा उ 


गोष बधु 


को स्वी 


"कथ व्य 


स्वीकार किया जा सकता हे, जिससे तट पद 
- पेयत्वरूप मुख्याथ की बाधा होते पर लाक्षणि 


` इस प्रकार अर्थबोध किस उपाय से हो सकता है? 
` अर्थबोध कराकर उपक्षीण होते हैं। 


त्परयोजन' बय हैं? “आर्या जडिला 


६६ ] वितो 
“पिञ्इ बहू सवण पुडएण' णकतथा ह 
सादरश्रवणरूपं लक्ष्यमर्थं जन गृहशुन्यत्वमस्या ब 
सित्पपरोऽर्थः केन प्रत्यस्ता इबुद्धिकर्मणां बिरस्य व्यापाराभावपा! 
एव साधका: । र रज 


नस्बिदसनुमानेनेव साधनोयम, 


इत्यन वचनस्य पेयत्वरूपमुख्यार्थबाधे लाक्ष 
यित्वा पिबतीति शब्द उपक्षीणः । 
स्‌ ? उपक्षीणत्वे तु शड 


कि व्यञ्जनया ? तथाहि--'इअ भणिञ्ज अजाए पि 
चहुसवणपुडएण' इत्यत्र इयं गोपबधषः पत्युगु हान्तरितस्वाभिकाङ्षिणी शरश्च क्तगृहप तिरः 
भरवणे साभिलाषत्वात्‌। या नैवं सा नेवं यथा तदितरेति केवलव्यतिरेकी हेतुरिति 
ाभिलाषत्बहेतोः प्रमाणान्तरादप्राप्तेरसिद्धत्वम्‌, अनुमाचान्तरातत्याप्ौ प्रसाध्य ङ्ग | 


RR 
“ विशेष्यपदस्यशभिधा वक्तव्या) अलं लक्षणा-व्यञ्जनारूपस्वत 
“सुपन्यस्यति- थेस्विति। इवोर्वाणस्य वेगार्यसंस्कारवशा्‌ 
+अपि स्व-स्ावथ्यज्ञाल्‌ सोऽधं लक्षणा-व्यङ 

वदन्ति, त एवं प्रष्टव्धाः । 


आद्यशचेति, गङ्गाघोषयो: सम्बन्धभातार्थ घोषानि 
घोषस्यान्वयासम्भवात । सुख्याथेबोधेनामिधव नाहि 
` दीघंदोघंठय़ापारस्य सम्भावनापि ? ग 


| 
न्त्वृ त्तिहयस्वीकारेण । एतम्मत दृष 


दीघंदोघंक्रियारूपव्यापार इव अ, 


जनारूपदोघंदोघंव्यापार: स्वीकत्तंव्य इति येऽभिदषः| 


| 
| 


वते प्रवाहे गद्भापदस्याभिधा वाच्या, तत्र ङग 
त, कुतो लक्षयार्थव्य ङ्गःच'्थयोर्भाना्ंमभिषा| 
नतु शङ्कायां घोषस्यान्बयासम्भवाल्लक्षणाया: 
ङजनायाः डोब ता णलि हिहव हति स्वीकरणोयमिति द्विती 


को वाधा हो रही है, सुतरां अभिधा का अहि 


॥ 


स्वतन्त्रबृत्तित्वमस्तु, व्यङ्भःचार्थष्वनुपपत््यभा| 
यपक्षस्थार्थ,, तमपि दुषयति- द्वितौ इति। 


तत्व हो नहीं रहता है। तब कसे उसका दीर्घ दीघं या! 
। है थं लक्षित हो सकता है ? | 
यदि द्वितीय पक्ष अभिप्रेत होता है तो - 'गोपबधू धवणाऊजालि द्वारा पान कर रही है' इसब | 

] कता हेत्‌ लक्षणा द्वारा स दर श्रवणरूप लक्ष्य कक | 
उपक्षीण हो गई, -तब 'गृहशुन्यता इसकी अभिलषणं ff | 
~ फारण--पुर्वाचायवृन्व के सतसें शब्दसमूह निज "| 


करा कर जब 'पान कर रही है' यह क्रिया 


अभिधा, लक्षणा हारा वाचनिक लाक्ष 


दा भ 
क लोक्षणिक वाड्दाबिका शाब्दबोध समाप्त के पश्चात्‌ व्यापार 
होता है। अर्थात्‌ पुनर्वार उक्त वृति के दारा अर्यान्वर बो. 


मल 2005 क” गन साम्यं का अभाव होता है । 
कह सकते हैं कि--अंनुमान के हो FT र 


गगोपबधू--पति का गृहान्तरितत्व की अभि 


_ अ'भलाषिणी हे, कारण--बह श्वश्रू कथित पति प्रवास भव 
तअभिलाषिणी है 17 जो'बध्‌, पतिका गृहान्तश्तित्व की ७. 


drt १ को काङ्क्षिणी नहीं है, वहु कभी भी शू 0 
प्यति प्रधास अबण में अभिलाबिणो नहीं होतो है। : जित प्र) हो है बह र्ध 
०7६७७ क करडक वी शिकता तक पळत 


BT 


बबरीमदलङ्कारकोस्तुभः ह महष 
क्िऊच, पत्युगु हान्तरितत्वा भिकाङक्षित्वमेवास्या न साध्यम्‌, अपि तु गृहशुन्यत्वे सति 


ृषणऽत्राभिसारयं इति चस्त्वेव । 'तत्‌ कुतो लभ्यताम्‌’ पुनरनुम्नानान्तरं कार्येस्‌-तथाहि 
य स्वगृह्नधिकरणकक्ृष्णाभिसार का ड्क्षिणी, अश्ृक्तपतिप्रवाससादरश्रवगे सति पत्युगु हा- 
तरितत्व॑ प्रति साभिलाषत्वादिति चेन्न, गृहशुन्यत्वे साभिलाषत्वं हेतुः, कृष्णाभिसारा- 
काइक्षित्व॑ साध्यं प्रति नेकान्तिकः, तदन्यथापि तत्‌ सम्भवात्‌ । प्रकरणवशादिति चेत्‌, 


पुर्ववहदोषापत्तिः ॥३२॥ 


ननु पिबतोति पदमेब लक्षणाया सादरथ्रवणसुक्त वा ुनर्लक्षणया  गृहशुन्यत्वरूपं उ ङ्कध।र्यः 
कथपिस्यतीत्यत आह--उपक्षीणत्बे त्विति। पुनुलक्षणाया अर्थान्त रब्जोधस्यासामथ्ये त्वित्यथे: । . 

नन्विति। इदं गृहं विहाय पत्युरन्यत्रगमनमस्या अभिलषणीयमनुमानेनंव साधनीयम्‌ ) अनुसान-- 
प्रकारमाहु-तथाहीति। इति भणितमाय्येया । पिबति बधूः अववणपुडरेनेत्यत्र इयं गोपबधूरिति' 
पक्षोह्‌ ज्ञः, पत्पुगृ हान्तरितत्वं गुहुव्यव धानं गृंहादन्थत्रयमनमिति यावत । तथा च पत्युगु हत्यागपुवंकास्यत्र 
गमनाभिलाषिणत्बं साध्यमिति भाव: श्वश्रृक्तमुहपतिप्रवासअवणे सामिलाषत्वादिति हेतुप्रयोगः । 


अत्राम्वये इष्टान्ता भवेनान्वयसहचरज्ञ,नजन्यास्वयव्यापिज्ञानासम्भवादतो व्यतिरेकसहचरज्ञानजन्य 
स्तित्वाकाङ्क्षिणी न. अवति, तथा च' 


व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानमाह-बा नैवमिति या बधूः पत्युगू हान्त 
प्यामावव्यापकीसुताभावप्रतिमोगित्वरूपब्यतिरेकव्यामि्ञाननेव है न त्या हेतुरिति भावः । -तत्र दृष्टान्त यथेति । 


पतिप्रेमानुरागवती नारी जिस प्रकार उस प्रकार दक्षापत्ना नहीं होती है, उस प्रकार है। इस प्रकार 
केवल व्यतिरेकी हेतु के द्वारा अनुमान की विलक्षण सिद्धि होती है। किन्तु विचार करने से- यहाँ 
पामिलाषत्वरूप हेतु को असिद्धि होतो हैः। कारण--अपर किसी प्रमाण हो रा उसकी प्राप्ति नहीं होतीः 
है। अनुमानाम्तर के द्वारा उक्त अभिलाषरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है- कहने से असाध्य नामक 
दोष को प्रसक्त होती है । कारण, प्राकृत अनुमश्त स्थलमै जो साभिलाषत्वरूप हेतु का अद्धत्व स्वीकार, 
करते हैं, अपर एक अनुमान के हारा उक्त हेतु का हेतुत्व सिद्ध करना पड़ेगा । i 
थर आर भी--पति का गृहान्तरितत्वाकाइक्षित्व ही यहाँ साध्य है, ऐसा भी नहीं। गृह्शुन्य होने. पर 
ष ष्ण कहाँ अभिप्तारित होंगे, यही साध्य है। किन्तु उक्त तात्या हेत पुनर्वार,अपर एक अनुमान 
पि होगा। जिस प्रकार-- यह बध्‌, स्वगृहे कृष्णाभिस।र आकाङक्षिणो है, कारण- श्र । कथित 
क़ प की प्रवास संवाद को आदरपूर्वक सुनकर यह तदीय गृहान्तरित्व विषय में साभिलाब भाव को. प्रकाश, 
ना हे। किन्तु, यह भी निर्दोष नहों है। कारण, कृष्णाभिसार विषय में doa a 
भा पत्र के प्रति गृहुशुन्यता विषये साभिलाषत्वरूप हेतु अव्यभिचारी - नहीं है.७-:भीकृष्णाभिसार; 
काडक्षा न होने पर भो फति के प्रति विद्वेष हेतु तदीय प्रवासमें बू का. साभिल्लाषत्व:को सम्मावना है: 
षह भो कह्‌ सकते हैं कि--मोपी विषयक प्रकरण हेत यहाँ हेतु की व्यभिन्नार शङ्का नहीं की जा सकती है ४ 
कषा भो मनोरम नहों है + कारण, इस हेतु के हेतुस्व सिद्धि निमित्त हेतुत्व कः घटक कृष्णानुरागिरवादि 
नानां पुनर्वार अनुमानान्त्र को, स्वीकार करने से पूर्वोक्त ्रसाध्याङ्गत्वूप दोष हो सकता है 


थ्‌ 
पे अनवस्था दोष प्रसङ्ग होगा ॥२३॥ 


१८ 0444 
किञ्च, - 
आलिगःन्त पणं, 


(हृदयं चेवानच्छ, मनः 
आलिङ्कन्ति पदानां, नखराः 
खरा इति मानेनावृतसर्वा ङ्ग 


दर्शनासहिष्णुतो पपत्ते: । 
तदनु च मानस्य शेथिल्यम्‌, 


इत्यत्रास्याः पादन 
गतस्य कृष्णस्य 


तबित कृष्ण तक था इल 7 77--- दित्तख कृष्णानु राणिणो या 


) बधुस्तद्धिच्चा पतिविषयकानुरागवती त्यर्थ: । 
व्याप्तिविशिष्ठो हेतुरिति भाव: । ऱ् 


सादरक्षवण-सम्भवातृ । 
हे$भिलाषाभाववत्‌ पु 
1: स'दनश्रवणसम्भवात्‌ । 
ननु व्यभिचाराभावसम्पादक- 
कार्यम्‌, तदा तुन दोष इत्याहू-अनुमानान्तरादिति । 
प्रसाध्पाडःत्वरूपदोषस्य़ प्रसङ्ग इत्यरथः) 
पकृततानुमानेष्डुंत्वमेव दोष; ।. तथाहि--साभिलाषत्व सा 
कार्थेमिति -रीत्या अनवस्थाप्रस ङ्भ त्‌ ।।३२।। 
व्य्जनाइत्तेरस्वीकारे 
बधूरिति पक्षः। स्म-गृहाधिकरणककक 
कालीन पतिभ्रवासविषयक्षाभिलाषबर 
स्पष्टयति--तदिति । फस्याश्रित्‌- 
पतिप्रबासे$भिलाषसस्भवात्‌ ।, छ तर क नल ह हाता होकार लोक क 7०0 टि - 


अनुमानान्त 


` "किञ्च, अयि मनस्विनि ¦ तु 


कर 'रहा है ॥ 


यहाँ मानिनो श्रीराधा का प जर इस प्रकार निहंश होते के कारण, अभिमान र | 
नखंरातिरिक्त तंदीय अन्याच्य अङ्गः आदृत है, इ उनका नयनत्व भी उस प्रकार प्रती 


होता है। कारग, नयन उन्मोलित होने 
असहिष्णुता होती । अर्थात्‌ घी कृष्ण को चरण ब्रात प. 
जाती इस प्रकार सखोः वचन के अनुसार स 

मान का शेथिल्य, प्रणय हेतु क 


हिअअं च्चेअ अणच्छं साणं सिर 
णहरा पड्विबिअं कणहुं ॥ 
स्वनि न पुनस्लेऽङ्गःम्‌ । 


त्वं निसी लितनयनत्वञ्च, अ 
पश्चात्‌ सखीवचसा 
कृष्णस्य च पणथज-विनयमाहात्स्थ 


भविष्यति, कथं साभिल 


रुषकत्त कसादरश्चदण 


चानाविशेषण विनि हेत्वन्तरेण 


वोषान्तरमप्याह--किञ्चेति | 

षण।सिसःरकाङ्‌क्षित्व साध्य 
बरूपहेतुसारशसाध्य प्रति ने 
"धोकृष्णाभिसारे आकाङ्‌। 


हे म्हारा हृदय ही अनच्छ है, 
अङ्गः उस प्रकार अनच्छ नहो हैं। . देखो, तुम्हा हे चरण-नखर 


स प्रतीत होता है. 
"रर चरणसमीप सें नस 
तनो यंतं नर 

. सहित राधिका कत्तक चरण सम्बरण, अतः 
विनय के कारण धोराषिका के चरण ४४३ = 


द्वितीय 
ण ण उणभदे अंगं । 


प्रतिविम्बितं कृष्णम्‌ ॥) 


पच्च रणास्तिकमागतस्या। 


यथा के 
मनुभवसिद्धमु, तद्ृदत्रापि पत्यः प्रब 


तस्य साभिल।षत्वरूपज्ञानस्य प्राप्तौ बा ॥ 
ण साभिलाषत्वरूपहेतु' प्रसाध्य तस्थ छ | 
पक्स्यान्यभिचारिहेतोज्ञानाथ पुनरप्पतुमाता' | 


रे 


र का 
सागत श्रीकृष्ण का दशत ब 
निरीक्षण कर वह स्थानान्तर क, 


j भी 
1 के चरण समीपे समगत होते पर 


न्यथ। चरणोपा 
सम्ञ्रमं पदसब्ब्ररणऽद्‌|| 


केवलेति-केवलब्यतिरे : 
हे-नैति। न च लक्षणया सादरभवाप् 
षत्व रूप हेतुज्ञानस्य। सि 
नचिडुक्तरय 'अद्य एव ग्राम राजा धक्षी | 


साभिलाषत्वस्य़ातुप | 


अनुमान प्रकारमाह तथाही ति। 2 | 
मु, शशक्त पतिप्रवासे सावर | 
कान्तिकः नाव्यभिचारी । व | 
भाया अभावे$पि. पति प्रति द्वेषे | 


T F है क्ति | 
अर्थात रोषावेश में कलुषित >. 
र, प्रतिविस्बित श्रीकृष्ण को आ | 


| | 


| 
|| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कि 
ब्रोश्रीमदलड्कारकोस्तुभः [ xe 
तत्सपर्शाक्षमत्वम्‌, सख्याश्च कृष्णपक्षपाठित्वम्‌, स्व सखी मानक्षये साप्रहत्वञचेत्यादीनिः 
वस्तूनि एकयेव व्यञ्जनया गस्यन्ते । भर्वाद्धिरत्र कत्यनुसानप्रयोगा: कत्तेव्या:? तेत लाघवाद्‌ 
व्यज्ञना एव श्रेयसीति स्थितम्‌ ॥३३॥ 
अर्थोऽपि व्यञ्जको ज्ञेयः, 
अथ इति जात्यपेक्षया वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्गयस्नय एवार्था गृह्यन्ते ॥३४॥ 


ननु गोपोनां प्रकरणवज्ञाद्वेती कृष्णरा ग्णीत्वं विशेषणं देयमित्यतोऽन्यह्ङ्यां तदभावादेव त 
व्यभिचार इत्याह--प्रकरणेति। पुर्वंबदिति- हेत्‌ घटकस्य क्रुष्णानुरागिशोत्वस्थ पतिप्रवासे 
साभिलाषत्वादेरज्ञानाथं पुनरप्यनुमानान्तरस्वीकारेण पूववत्‌ प्रसोध्या द्भर्वरूपदोष!पत्तिरित्यथः । 

ब्यञ्जनाठृसेरस्वीकारमते पुनरपि दोषःन्तरमाह-क्ञ्चिंत। मानिनों धोराधिकां प्रति 
भोकृष्णपक्षपातिती काचित्‌ सखी आह--हिअअसिति । 'हृदयमेवानच्छं सनस्विनि न पुनस्तेऽद्धमस्‌ । 

आलिङ्गन्ति पदानां तरा: प्रतिविस्बित कृष्णम्‌ ।' 
हे मबस्विनि सतिनि! नखरा इति पदेन नखरेष्वेब प्रतिविम्बितम्‌, नत्वद्भेषु । इवं त्वस्पाङ्गानामावरणे 
एव सम्भवतीत्याह--मानेताव्रृतसर्वाङ्गस्वमिति । अन्यथा नपनस्थामीलने प्रणामार्थं चरणोपान्तगतस्य 
रष्णस्य दर्शनेन सद्य: श्रीकृष्णस्य सम्मुखस्यितावस हिष्णुत्वोपपत्त र सहिष्णुता स्यादित्य्थे: । तथा च-- 
धीकृष्णस्य प्रभामोद्यममालक्ष्येच तत उत्थायान्यत्र गमन प्रसङ्गतेति भावः। कृष्णस्य चेति- बितयदज्ञात्‌ 
चरणनिकर प्राप्तस्पापि कृष्णस्य मानभङ्ग बिना जरणस्य स्पर्वाक्षमत्व प्रतिबिस्बितमालिङ्गम्ती ति पदेन 
मानक्षये साग्रहत्वस्‌, साप्रहेण सह वर्तमानत्वस्‌ ॥३३॥ 
, अर्थे इति--तथा च यथा पदस्य व्यङ्जनावृत्तिरुक्ता, 
एवं बाच्य-लक्ष्य-व्यङ्गचार्षमां व्यञ्जनाइृत्तिः सम्भवतोत्यथंः। नन्‌ अर्थोष्पीत्येक 
भाह- जात्यपेक्षपेति । वस्तुतस्त्रय एवार्था इति बहुवचनमेव ॥३४॥ 


तयापदजन्यार्थस्यापि व्येञ्जनांवृत्तिवक्तव्या । 
वचन न सम्भवतीत्यत 


सखी कछ गया 777 ताज Cf. Ne पक्षपातित्व' एबं ` 
त्ति द्वारा उपलब्ध होते हैं। 
अतएव लोघवता निबन्धन 


पातभञ्जन व्यतीत श्रीकृष्ण-चरण स्पर्श करने में अक्षम होते थे । ( 

ससी का मानक्षय हेतु आग्रहशीलस्व, ये सब पदाथं-एक व्यञ्जना 8 

भनुमानवादिगण के पक्षमे यहाँ विविध अनुमान प्रयोग करना ही होता है। 
विव्जनाइत्ति को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है ॥३३॥ 

पद के ससान अं को भी व्यञ्जक जानना चाहिये । 

0 प्रकार एक वचनान्त पद का प्रयोग हुआ है । सारार्थं यह हैकि वाक्य, 

गार अर्थ क़ ठं क 1 छ“; (२ ® 
गे हो व्यञ्जनावृत्ति स्वीकृत हुई है 1२ पद्य अर्थ का भो. व्यञ्चनाइत्ति 


जिस प्रकार पद को व्यञ्जनात्रृत्ति कही गई है, उस प्रक oma 
हये । एवं वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्कघाय को लक्ष्य कर प्रयोग सम्भब है । -वस्तुतः “ज्य एव 


a हा १ 
यहाँ सामान्य धर्मो को आश्रय कर अर्थ 
लक्ष्य एव ध्यङ्कभ् ये. तीन 


भाननो चा? की व्यअजनाब 
ब का प्रयोग सस्भब नहीं है ? कहते. हे जाति है 
१. इस प्रकार बहु वचन ही है ॥॥३४५ - 


& > 


छ त नाला साप पमा त लामलमा क 


0 
७० ] 


८ हिती य किरण 
करपेणोदाहरणानि- अज्जे घरकरणिउज्ञं, सब्बं णित्वाहिदं जेव्व | 


एणुहि समसमणत्थं, जउणाई सिणाणमदिसदु ॥ 

'आय्यें ! गृहकरणीयं सर्वे निर्वाहितसिव । 
मादिशतु' अन्न निश्चिन्ताहं यमुनास्नानच्छलेन तत्तटे 
करोमिति वाच्यार्थेनेव व्यज्यते । लक्ष्यय्य यथा-- 
बहु सवणपुडएण? इत्यत्र च श्रशूक्तपतिप्रवाससाद 

श्रीकृषणोऽत्रा भिसाय्ये इति व्यङ्ग्यम्‌ ॥३५॥ 

व्यङ्गयस्य यथा--इध दन्दावनमजूझे, णीसंकशिसुत्तमो रमिअ 
अलिमेत्तशुत्तकुसुमो, रमणिज्जो जामुशो 
(इह वृन्दावनमध्ये, निःश 


अलिमात्रभुक्तकुसुभो, रमणीयो यामुन कुञ्चः ॥ ) 
अत्र निजंनत्वं व्यद्धयम्‌, तेन समुचितमिदमेव सङ्ुतस्थानस्‌ । हे सखि! तदन्रेव कृष्णः 
सङ्कमनीष इति व्यञ्भः्ान्तरम्‌ ।।३६॥ 


इदानीं भ्रमशमनार्थ यमुनायां सनान. || 
खेलन्तं कुष्णमवलोबय तत्रेव विश्रपण | 
'भणिओ वल्लअवइणा' इत्यादो “पिन | 
राकर्णनं लक्ष्यम्‌, तेन स्थगृहशून्यत्वे सत्ति 


[ण अरो । 


कुञ्जो ॥ 
डूनिसुप्तमयूरमृगनिकर: । 


अज्केति--आध्ये गुहकरणोय से बह य गृहकरणीयं सबं निर्वा हितमेव । 


, .__ इदानों थमञ्चमनाथं यमुनायां स्नानं समा 
पदस्य व्यञ्जना वृत्तेर भ।वादत्र निश्चिन्ताहमित्यादिध्यङ्ग 
लक्ष्यस्ये ति--भणितो -वल्लवपतिततेत्यावी, पिश्वति बधूः 
सक्ष्यार्थेन ३यङजत्ावृस्या स्वपृहशन्यत्बादिव्य द्भ घार्थों ज्ञेयः 

इध इति-'इह्‌ चृन्दावनमध्ये निःज्ञ 


दिश्यताम्‌ ॥? वाच्यार्थेनैवेलि-- अत्र इलो 
चार्थो वाच्यार्थस्येच भवति, नतु पदस्येत्यथ, 
अचणपुटक्षेनेत्यन्न सादरभ्रवणं लक्ष्यार्थः, तेर 
॥३५॥ 

डूनिघुप्तपयूरमृगनिकर: ) 


अलिमात्रभुक्तकुसुमो रसणीयो यामुनः कुळ्ज:।।? हेत व्यङ्गचार्थेन समुचितमित्यादि 
व्यद्धाचार्थान्तरं बोध्यम्‌ ॥।३६।। 3३ यू 


= --कृमशः उदाहरण प्रदशित होता है.) 'आर्य्ये' गृह कार्य तो सम्पन्न हुआ है, अधुना आदेश करें 
यमुना में जाकर स्नान के द्वारा अमापनोदत करू । _ र 


पार अद्य मेरा पुत्र मधुपुरी गमन करेगा! 
आर्य्या जटिल। का इस वाक्यको गोपबधू धद्धाज्जालपुर से पान कर रही है।' 
PE, श्व कथित पति “का प्रवास संवाद को सादर से श्रवण 'करना ही लक्ष्य है। एवं उसके हारी 
` 'गृहशून्य होने पर उस गृह में क्ष्ण अभिसारित होंगे? तय यहाँ य डग है॥।३९ी। ` 
` `. `> व्यद्धथार्थ इस प्रकार है-हि सखि वृन्दावन के: ध्यः पे यमुनातट सन्निविष्ट यह कुञजव . 
: कोश रमणीय है ! देखो, मृग एव सयूरगण निश्चिन्त मन से यहाँ निद्रित हैं।! उस श्लोकमे 'कुङ्ज की 


कक 
_झध्लीमदलङ्कारकीस्तुभः [ ७१ 
नानार्थानाश्च भेदकाः। संयोगाद्याः, 
नानार्थानां शब्दानां नियम प्रति संयोगाद एव सहाया भेदका निर्धारका भबन्ति। 
आदिशब्देन वियोगादयश्च । तथाहि संयोगश्च वियोगश्च विरोधसहचारिता । 
सान्निध्य मन्यशब्दस्य देशः सामथ्यंसौचिती । 
लिङ्गमर्थः प्रकरणं कालो व्वक्तिरिमा दिशः ॥ 


क्रमेणोदाहरणानि यथा-- 
स कौस्तुभो भाति विधुः शेते विधुरकोस्तुभः । - संयोग-वियोगौ । 


रामार्जुनौ तथा कर्णाजुंनौ सह नियुध्यतः ।--विरोधः । 
राधामाधबयोः छोड़ा मधुमाधवयोदिने ।--सहचारिता । 


ननु नानार्थविधुप्रभृतिशब्दातां कदाचित्‌ कृष्णादिवाचकता, क्दाचित्वन्द्रादिवाचकता, भत्र 
नयासकाभावः। नांप झक्तिलक्षणादोनां कस्या अपि वृतेनियामकता सम्भवति, अतो बस्त्वन्तरस्य 
संयोगबियोगादिरेवात्र नियामक इत्याह-नानार्याताञ्चेति । एतन्मते तात्पर्यस्य वृत्तित्वाभावेन 
तज्ज्ञानस्य कारणता नास्ति। श्लिप्ठनानार्थस्थले व्यञ्जकपदसमभिब्याहारेण व्यञ्जनावत््यंव निर्वाह इति 
सेयम्‌। नियम प्रतोति 'स कोस्तुभो भाति विघुः' इत्यत्र विधु-शबदार्थस्य धोकृ्णस्येव बोध:, नतु 
चद्रस्पेत्येताईज्ञ नियम . प्रतोत्यथेः । दिल्लो विग्दरशनमात्रस्‌ । शेते इति--कौस्तुभवियुक्तो विधुः शेते 
इत्यत्रापि ` कृष्णस्येब बोध, नतु चन्द्रस्य, चन्द्रे कोस्तुभस्य _ संयोगाभांवादू वियोपोऽष्यसम्भवः । 
'नासंपुक्तस्थ वियोगः? इति नियसादिति भावः। “रामाजुनो युध्यतः ' इत्पत्र परशुराम-सहलन।जुनयोरेब बोधः' 
भु “बु वशरयपत्रेपाण्डुपूत्रयोर, शस्त्र तयोषिवाराधवंणात न अं मम शास्त्रे तयोविबादाधवणात । एवं कर्णर्जिनावित्यत्रापि न सहसाजुनरय बोधः, 
निजेनत्व ही व्यङ्ग है। एवं इससे 'यही समुचित सङ्केत स्यान है, अतएव सलि ! इस स्थान में मेरे 
सहित श्रीकृष्ण को सम्मिलित करो ।' हस प्रकार अन्य एक व्यङ्गधार्थ प्रतोत हो रहा है ॥३६॥ 

. नानाथ शब्द स्थलमें प्रक्ृताथं बोध हेतु संयोगादिरूप सहाय ही निर्धारक होता है। “संयोगादि” 
पद स्थित आदि शब्द के हारा वियोगादि को "जानना होगा। उक्त विषय में प्रयाण यह हैन संयोग 
वियोग, विशोध, सहुचाश्ता, अन्ध शब्द का साभिध्य, देश, काल, सामथ्यं, औचित्य, लिङ्ग, अथ, 
प्रकरण, व्यक्ति प्रभृति शब्दार्थं की विशेष प्रतिपत्ति के प्रति कारण ह > जेर कड ही 
(६६. _रैमशः उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--'कोस्तुभान्वित विश्ु ब्रिराजित हैं" का भ 

` वपु शयन कर रहे हैं।'. उभयत्र ही कोस्तुभ शब्द का संयोग, वियोग हेतु विधु शब्द भोकृष्ण का 
'तिपाइक हुआ है, चन्द्र का नहीं ३. कारण, चन्द्र में कोस्तुभ संयोग की सम्भावना नहीं है, एवं जिसमे 
जतको सम्भावना नहीं है, उससे उसका 'बियोग भी सम्म्रावित नहीं होता है 1. “राम एवं अन्नुन, एव 
भा अश्जेत परस्पर युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं। ' यहाँ रामार्जुन शध्व से परस्पर बिरोध श्रवण हेतु परशुराम 
ण्वः कासंबो्यार्जून ही बोधित हुम है।- इशषरथ तय एवं वाण्डु ततय का बोध नहीं होता है। एवं 


इतीय अर्जुन जइ से पाण्डुतनय का बोध होता है।' कातवीर्याजुन का बोध नहीं होताहै। 
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हिती यङ्ग 
केष्णस्य मुनिवय्यंस्य । _ अन्यशब्दस्य सान्निध्यम्‌ । | 
त्रजेऽसौ परमेश्वर: ।-- देशः। असो श्रीनन्दो व्रजे राजेत्यर्थः । | 
मधुना कोकिलो मत्त: प्रमत्ता भुना बक्षः --सामथ्यंमोचिदी च । | | 
उप्पद्यहुदये तस्याः धीड़को सकरध्वज: ।-लिङ्गस्‌ । कामत्वे पीडक्षत्वमेव लिङ्गम्‌। | 
स्थाणुः कृष्णगुणामोदी-- अर्थ: । 

देवो जानाति मे मनः 
चित्रभानुविभातीति दि 
शास्त्रे भागवतम्‌, 


1-- अतन्र भकरणवशाद्‌ युष्मदि ॥ 


|; 
नेको निशि पाचकः ।-- कालः | | 


भागवत: स्याजूगवज्जने ।--व्यक्ति: । 
गग हा । वधा 0३७७३0 संथोगादेरेच व्यञ्जकता । 
किन्तु पाण्डवस्यैव । 'मधुमाधद्योः' इति मा 

चेत्रवाची, नतु वसन्तवाचो । कृष्णस्येति--मुन्विय्यंपवसाज्िध्यात कृष्ण शब्दो 5 । 
कृष्णवाची । मधुनेति-वसन्तस्प कोकिलबध्बोमत्ततोत्पादने सामथ्यंमोद्धित्यं च वर्तते, नतु म | 
शब्दस्यार्थन्तररूपम दिर. या: । मकरध्वजपदेनात्र कन्दर्पस्येव बोधः, नतु समुद्रस्य, तस्य हृदये पीड़ा: | 


जनकत्वाभाचात्‌। स्थाणु शब्देन महादेवस्येब बोधः, नतु शाखापर्लवादिर हितशुष्कब॒क्षस्य, तथ्य | 


कष्णगुगामोदिपदार्थत्वा भावातु । केमप्य,दरणोयं पुरुषं प्रति केनाप्युक्तम्‌ 'देवो जानाति मे मनः' इति। | 
भत्र प्रकरणवशाद्‌ देवशब्दो युष्मदर्थक एव, नत 


त राजा भट्टारको देवः? इत्यसिध्यातोतहानरोषर 
पावको5र्नि: । व्यक्तिरिति--व्यक्तिशब्देनाथ पुनपुंसकादिलिङ्गमेव बोध्यम्‌ । तथाहि नपुंसकलिङ्गः ` 
भागवतं शास्त्रम्‌, पुंलिङ्गःवे भागः तो.बेषण् इत्यर्थः। एष्डिति-- विधुशब्दस्थ नानार्थःवेन कृषण चग््रयो स 
बोध रत्वेऽपि कौस्तु ज. यावो अनादृत्त्येव भीकृष्णमात्रबो धकत्वमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ३०४ 

मधु माधव शब्द- बंशाख वाचक है, एवं उसके साहचर्य पे मु बद जज बाचक हे, बहत 
बाचक नहाँ है। 'मुनिशेष्ठ कृष्ण हैं? यहाँ मुनि शब्द का साध्य हेतु कष्णशब्द--वेबव्यास व ह 
'बहो व्रजमे परमेश्वर है” यहाँ 'ब्रज' देश वेशिष्टय निबन्धन बही--अर्थात्‌ भोनःद हो व्रज के अधिपति 
इस प्रकार समझना होगा। “मधु समागम छे कोकिलकुलमत्त एवं बघूमण्डलो सत्त हुई हैं। 211 
कोकिल एवं बध्‌ को मत्तता उत्पादन सामथ्यं एवं ` ओचित्य -मधु में। सधु शब्द से वसन्त का । 
होता है, मदिरा का नहों। 'संकरध्वज उसके हबय में उदित होकर पोड्डा प्रदान कर रहा है। गह 


असम्भावना हेतुं मकरध्चज पद से कन्दपं का बोध होता हे । ह 
बोधन के पक्ष में पीडादायकत्व हो यहाँ प्रमाण है। "स्थाणू कष्णगुण से आमोदित होते है ।' 01 
स्थाण्‌ दाब्व से सहादेव का बोघ होता है, किन्तु शाखा-पल्लवादरहित शुष्क वक्ष का बोध नहीं होता है 
कारण, उनके गुण से-आमोषध्राप्तिरूप प्रयोजन को सम्भावना शुष्क वक्षमें नहीं है ॥ 'देव मेरा अन्तःक 
को जानते ह). यहा, प्रकरण हेतु देसम म बात मे 

“चित्रभानु प्रदीप्त है' यहां कालानुसार अर्थ बोध 


र et द हँ! 
का वाचक हे, नुपादिका बाचक नहे ते 
-होनेसे= अग्नि का बोघ होगा | सागवतःशब्द: 


यथा ॥३७-४३॥ 
धव शब्दोऽत्र वेश्ाखव. ची, ततृसह॒करेण मधु शब्दोऽपि 
च वेदव्यास वारी) नतु 


करस 
- ...वटडचल्याललटाटेरजपण 


होगा । अर्थात्‌ बिवसमें होनेसे स्ये का; एबं रातका 
बहालिङ्गमे प्रयुक्त होनेपर शास्त्र का बोध होगा, पुरु 
लिङ्भमें प्रयुक्त होनेपर भपव-दक्तजन बोधक होगा \३७-४३॥ ¬ = , „ Pers छ ४90 Fes 


ल 


एम 
्री्रीमदलड्कारकोस्तुभः [ ७३ 
अद्यालोकिघनप्रभः सखि मया कश्चिद्‌ बिहारक्रमे 
लोलतुकेशरमालिकाविलुलितग्रीबो हरिः कानने । 
ग्रः सद्चस्तनकुस्भिकुम्भनिकरक्षोदे नखश्जंशिभि 
सुक्तौधेधवली करोति यमुनातीरे निकुञ्जस्थलीः ॥ 
अत्रानेकार्थशब्दानामनेकसंसर्गस्य व्यञ्जकता । एवमनुकरणशब्दानाश्च व्यङ्गं प्रति वाक्यां 
एव व्यञ्जकः ॥४४॥ 


ss oe nnn न र डड 

अधुना काव्ये उदाहरणमाह अद्येति। हेसखि! अद्य कानने विहारक्रमे समत्तपरिपाट्यां 
कश्चिद्धरिः सिहो मया आलोकि। कौदृशः? घना निदिडा प्रमा यस्य तथामुतः। पुनः कीदृशः ? 
लोलन्ती चाञ्चह्ययुक्ता या केशराणां स्कन्धस्थितरोमविशेषाणां मालिकाश्षेणीतया बिलुलिता मविता 
अर्थातया विशिष्टा ग्रीवा यस्य सः। यः सिहःकुस्भिकुम्भनिकराथां हस्तिकुम्भसमुहानां सद्यरतने 
तत्षणोत्पन्न क्षोदे नख़करणकबिदारे सति क्षोदसमये नखैः करणंभ्रशिभिरधः पतितेमुक्तासमुहेनिकुञ्ज- 
स्थलीर्धवली करोति । 

पक्षे,--कानने श्रीवन्दावने विहरक्रमे प्रेयसी भिः सह दिहारपरिपःड्यां स्थितो हरिः धीकृष्णो मया 
आलोकि। कीदृशः ? घनस्य मेघस्येव प्रभा यस्य सः। पुनश्च लोलन्ती या केशराणां तागकेदाराणां 
माला तया बिलुलिता ग्रीवा यस्थ सः। यः भीकृष्णः सद्यस्तत्क्षणे स्तनरूपाणां हस्तिकुम्भसभुहानं 
नेखाघातेन क्षोदे सति तत्समे हारत्रोटनातु नखञ्र गिभिमुक्तासमुहैयंमतातीरे निकुञ्जस्थलीर्घवली 
करोति। अत्र विज्ञेषणीभुतानां घतविहरक्रेशरपदादीनामनेका र्थसम्बन्धेन विशेष्यस्य नानार्थहरिपदस्याप्यय 
Ee बोधकत्व५, नत्विग्दादिबोधकत्वसिति ने ती नत्विन्द्रादिबोधकत्वमिति ज्ञेय घ्‌ ॥४४॥ ; NP 
चा” 


उक्त विषयसमुह का उदाहरण काव्य में इस प्रकार है हे सख ! _सद्यस्तनकरिकुम्भ समूह के 
विदारण समथ से जिनके रयु भक्ता कलाप हे तर सञ्चिहिंत निकुञ्जस्थली ह होती 
' विलोल केशरमालिका द्वारा जिनके ग्रीवादेश सतत शोभित है» अद्य वनस्थल में चिहार क्रम से 
पनप्रभ बहु हरि मदीय दृष्टि गोचर हुये हैं। हि 
कि इस शलोक का एक अर्थ इस प्रकार है;--सद्यस्तन, अर्थात्‌ तत्क्ष 
बा मुक्ता कलाप से निकुल्लकातन धवलीकृतः होता है, जिसका 
ल से बिलुलित है। घनप्रभ अर्थात्‌ निविड़ काम्तियुक्त ताच्या | 
पल में उसका गमन समयमें सेने देखा है । दतत बर सहित बिहार परिपाटि 
पक्षान्तर भे--व मै --वन्दावन में, विहार क्रम- प्रेयसाठृ'ब « ५ र्या क 
सतरूप फरिकुम्भ को ल र pe समयमे मुक्ताहारच्छेबन हेतु सद्य: अर्थात्‌ 
जनके नखरच्युल मुक्ताकलाप से कुञ्जस्थली धवलित होती है, केशरभालिका से अर्थात्‌ न ग 
माल्य जिनका ग्रोवादेश बिमहित होता रहेता है। घन अर्थात्‌ bt हणे ्रभाशालो त Fs 2 
दा ने देखा हे । यहाँ घन, विहार, केंशरावि पदसमूहे के अनेकार्थ सम्बन्ध हेतु दार प रति 
1 बोधक हुआ हे। किन्तु इन्द्रादि बोधक नहीं हुआ है, इस प्रकार जानना होगा ॥४४॥ 


जोत्यन्न करिकुम्भ भेदन से जिसका 
ग्रीवादेश) केशरमालिका अर्थात्‌ 
किसी हरि को अर्थात्‌ सिंह को 


HR प 23 30 3 “यु अथय का. बुझन, पुवे साम न्यत; 
व्यज्जकत्व कषम ढस्य, वक्ता, प्ति, काळू, 9 वन 


७४ | 

यथा--आसां रासविलास-लास्यल 
ता धिक्‌ ता धिगिति प्रभाष्य सुरज: स्वने तको निन्दति । 
ते-नाना-गरिमाधसा इत्ति पुहुः पाठस्वरोञ्चारणात्‌ 
तासां हन्त जुगुप्सत भगवतो वाणो च गानक्रसान्‌ ॥ 


भत्र ते नाना इति पाठ: । गरिसाधमा इति गान्धा 
इति तानविशेषस्वराः, ताभ्यां ते, नानाविधो योऽगरिसा 


अथार्थानां व्यञ्जकस्य हेतवः ॥ 
अर्थानां सामान्यत्वेन ध्रागुक्तानां उड) तानां वाच्यादीना व्य व्यञ्जकत्वे विशेषहेतव उच्यन्ते । 


हरीमास्वाद्य बाद्यच्छलात्‌ 


र-क्रषभ-मध्यम- धैवत- 


र चाक्‍यार्थ,, स तु ब्जसुन्दरीणां सर्घोत्कर्षरूपच्यङ्गगाई 
प्रति व्यञ्जकं इत्यर्थः । ण 

कष्ठस्थः पाठ: । एवं “गरि 
यथा रागबोधकातु "ते नाना” इत्यक्षरानु पठन्ति, सरसः 
गानक्गमाच्‌ जुगुप्सते निर्वात । एतद 

वाचका इत्यथः । ` 
गन्धर्वाः, नानाविधो योऽगरिमा तेना 


: जसन्दय पकष 
धमाः, गरिमा गुरुत्वं, तद नीचत्वम्‌ । तथा च रजन्या 
गन्धर्वा अघमा इत्यथः इलेबेण व्यज्यत इः 


इत मला सरक लले बसा ब काह बी, पकार अनुकरण दाब्द स्थल सें वाक्याचे ही 
बजसुन्वरीदृन्द की रासविलास कालीन ऐत्यलह्री का स्वा 
ताधिक्‌” इस्‌ प्रकार शब्द उच्चारणपुर्वक उसे शब्द के भर्थान्त 
इस प्रकार कहकर सवस नतकी को निर्वा क 
पुनः पुत्र: 'ते नाना’ इस प्रकार पाठ स्वरोच्चारण एवं गान्धार, क्र 
इन सबके आद्यक्षर को लेकर गरिसाधसा यह तानविशेष स्वरवा 
के च्छल से ति नाता गरिसाधुमा" इस 


सरस्वती जसे गन्धक बस सन के अवले घेन, 
भगवती सरस्वती जसे गन्ध ब्रु के गीति रहो. 


र रहा है। 


चक शब्द का जो उच्चारण है, इन दोग 
या मुकरण हास मे .तत्साबुझ्यात्मक अवः आसेफ हेतु जो वाकय़ाथ उपलब्ध हो रही है 
बही, तूज पुनव रोुन्द का सुवोत्कषंख्प साध का. । 


म | अपञ्जक हुआ हे.॥॥४५॥ 
वाच्य, लब्य, व्यज्ञघ १ 


७ 


अर्थ की 
'हआहै उस 
(कग, देश एवं कालाबिबिशिए हेतु होने के कार 


व्पञ्ग्धार्थ का व्यञ्जक होता है। 1-2 | 
वग्रहण करके मृदङ्गः वाक्यच्छल से हा | 
र में उन सबको धिक, उन सबको धिक, | 

एवं गान के समय उक्त सुन्वरीगण ४ | 
ऋषभ; मध्यम, घेवत एवं पुनर्वार मध्य | 


ह र| 
एाबिध गरिमा में अधम हैं! यह कहर . 
तिक्रस को निन्दा कर री. हैं । 


पुनम 
| 


तेनाधमा इत्यर्थो व्यज्यते ॥0॥| 


| 
| 


| 


h 
| 


| 


)) 


जल 
रीश्रीमदल्कारकोस्तुभः [ ७५ 
~ De [a णे 
बोडव्य-वक्त प्रकृति-काकुप्रकरणे: सह । 
अत्र (प्रथमकिरणे १७ संख्यकपथे) 'यातासिस्वयमेव' इत्यादी तदानयनार्थ.न गतासि, 
अपि तूपभोगार्थेमिति बोद्धव्य वेशिष्ठचस्‌ । यां प्रतौयभुक्तिः साबोद्धव्या योग्या, अयोग्या 
चेद भवति, तदाध्वन्यर्थो न सङ्गच्छते । वक्तुव शिष्टं प्रकृतिवेशिष्टययं प्रकरणवशिष्ट्याश्रात्रेव ) 
वक्ती श्रीराधा, सा च सर्वश्रेषठत्वरूपवे शिष्ट्यवती । प्रकृतिश्च. तस्याः सखों प्रति स्नेहात्‌ 
श्रीकृषणाद्गसङ्भ प्रापणं व्याजेन करोतीति यत्‌; स्याश्च प्रकृतिनिजप्रियसखीदूत्या्थं गतायाः 
कृष्णेन सह सभोगः कथमपि न सम्भवेदिति तथेव ज्ञेया । अतस्तस्या वेशिष्ट्यात्तथाविध- 
प्रकरणश्च तत्र मन्तव्यम्‌, तेन तहेशिष्ट्याचच दितीयध्वतिषलुवः ॥४६-४७॥ 
क्राकुवेशिष्ट्य' यथः 
अइ जासि जहि विविनं, रिक्त घेत्तण कुसुसभाअणं सुमुहि । 
पञ्चा अभिसूससि तुमं, न केअलं भा अणेण पुणणेण ॥ 
र्नं वाच्य-लक्य-व्यञ्चचरथारी व्यञ्जकत्वे विशेषा बोडव्यादयो हेतव उच्यन्ते ४, यमुदिश्य ववति। त 
बोडव्यस्तस्य वेशिष्ट्ये उत्कर्ष सति ध्वन्यर्था: प्रवत्तंन्ते । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । तत्र 'यातासि प प 
पृव॑भेवोत्तम-ध्वनिकाव्योदाहरणे उपन्यस्तम्‌, तां तदानयनाथ न गतासि; किन्तु धोकृष्णेत सहोपभोगाथंभेव 1 
वंशिष्टस्य फलतो$र्थ॑माह--सा बोद्धव्य योग्या इति। तदा च वेशिष्ट्यपदस्य योग्यत्वमेवार्थ इति भावः ॥ 
क्तप्रकृतिप्रकरणानां बेशिष्ट्ञ्चात्रेव श्लोके ज्ञेयम्‌ । यद्यतः सर्खी प्रति स्नेहात्‌ सं करोति, भेतह्तस्याः- 
1... शिश्चयादुबह॒वो ध्वन्यर्था: सम्भवन्ति, एवं प्रकरणबंशिष्टयादपि जयस्‌ ) तथाहि प्रकरणं बे 
ग्रयसखीमेनां श्रीकृष्णेन सह सङ्गमयितु तेनेव॑ सह भोराधायाः प्रागेव युक्तिः कृताः, यसो मया प्रहोयते)- 


तदास्या; न हे 
दास्याः सड़स्तया करणीय इत्यादयो ध्वनयोऽत्र ज्ञेयाः ॥४६ ४ . 


भ जासि' इति। 'अपि यासि याहि विपिन डि क तास जासि' इति । 'अयि यासि याहि विपिनं रिक्त गृहोत्वा कुसुमभाजनं सुमुखि । प्रत्यागमिष्यसिः 


उन सबका उल्लेख करते है न - अन्वेषणार्थ स्वयं ही. गई थी ?” 
स ह पा लग वि तय हल 
य प्रकृतिवेशिष्ठद्य एवं प्रकरणवैशिष्टघ मी इस इलोकमे आ J sn 

री हे) आप सर्वश्रेष्ठत्वरूप वै दिष्ट्यश्शालिनी हैं 0८ ति दा प्रकरण बिषय > 
रीता है। इस रीति से यहाँ दवितीय ध्वनि पल्लव उल्लसित हुआ रा हो जज; नितु 


._ फाकुवशि --अयि सुश रिक्त : र [नहीँ 
केवल एच यथा-अयिसुसखि! तु गी। यहाँ केबल पुष्पपात्रे परिपूर्ण करके ही तुम नह 


एह विशेष, वाङ्गला घ 
“श्रीकृष्ण को बहा पर ले आऊङगो! इङ्गित क्रम ) 


00. 
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दितो, 
(मयि यासि याहि विपिनं, रिक्त गृहीत्वा ॐसुमभाजनं सुमुखि ! 
प्रत्यागमिष्यसि त्वं, न केवलं भाजनेन पुणंस्‌ ॥) । 
अत्र न केवलं कुसुमभाजनेन व पुर्णेनागमिष्यस्ि, अपितु पूर्णन सनोरथेनापि, इति | 
काक्‌ द्योत्यम्‌ ॥४८॥ 
देशवे शिएचं यथा--- 


जउणासी अरसिसिरा, कमल्वणीप अणक्षअकिसलअगृगा । | 
जह वल्लीधरपल्ली, धणूणा पेक्‌खन्ति तं देस ॥ 

(यमुनाशीकरशिशिरा, 

यत्र बल्लोगृहपल्ली, धन्याः 


अन्न देशवे शिष्टयश्लाधया कृष्णेन सह तत्र सां रमयेति सखीं प्रति क! 
काशयति ॥४४॥ 


।चित्‌ स्वमनो | 
कालवे शिष्य यथा -- 


एणहि जलहरसमये, रमणिज्जा रअणवल होत्त । 
जा त लि ` ` गहीरतरमुहरगन्भकुहराओ h 


तव न केवलेन भाजनेन पूजन ॥' भत्र नन्‌ पदोच्चारणे या काकुस्तया द्योत्यमपि तु पुर्णेत मनो रेमे | 
ध्वन्यथंरूपं वस्तु ॥४5॥. .- । 
जउणेति--'यमुनाशोकरशिक्षिशा फैमलवनोपवनधुतकिज्ञलयाग्रा । षत 
यत्र वल्लीगृहपल्लो धन्या: पश्यन्ति तं देशम्‌ ॥' वल्लिभिनिभितानि कुञ्जगृहाणि 
पल्लीसमृहो यत्र उन्दावनवेशे तिष्ठति, तं देशं धन्या जना पश्य न्ति ॥४६॥ 
एण्‌हिमिति-'इदानो जलधरसमये रमणीया रत्नघलभ्य: । 
किराए + कह ला उना सा ह म बली अ 


लोटोषी । अर्थाव्‌ मनोरच को भो पूर्ण कर प्रत्यावत्तन करोगी | 
योतित हुआ है॥४दा > =. १ ee 


उपा का जलकण स्पश से जो 
अग्रभाग कमलवन संसग समीरण. वक स्वित होता 
है, सुण्यकर्सा व्यक्ति हो उस देश क्‌ 


म पल्लव की 
सतत सुशीतल है, जहाँ बि 
कव र रहता हे, जहाँ ताइज्ञ लतागृह पल्ली विर। | 
. का देशन करते हैं। 028 

४ इस. इलोक में देश वेशिष्टघःको छ. 
सम्पादन करो! इस प्रकार नि 


जेने) ना के द्वारा किती नायिका “श्रीकृष्ण के सहित इस स्थातमें परै 
हे नोरथ को प्रकाश तनु: कर कर रही है ॥४९॥ वे 
इला समय में निपतित “वारिधारा से कुगभ विवर हीन में प्रतिध्वनित ह 
रत्नपथ वलभी (सर्वोपरिस्थ हान हुक ह स रलो 


ति 
सुत जिज्ञासु होने पर कालवंशिष्ट्य उसके # 


सखी 


पार उनि 


्रीध्रीमदलङ्कारकोस्तुभः [ ७७ 
(इदानीं जलधरसमये, रमणीयारत्नवलभ्यः। 
निपतद्वारिधारा, गभीरतरमुखरगर्भक्‌ हराः ॥)५०॥ 

आदिशब्दात्‌ प्रसिद्धिवे शिष्टं यथा-- 
करक्षिशठ्यलील स्बुज-निमो लनोन्मोलनातिकृतुकिन्या । 
दक्षिणमक्षिमुरारेः, पिधीयते मुच्यते च सिन्धुजया ॥ 

अत्र मुरारेदेक्षिणस क्षिप्रसिद्धिव शिष्ट्यात्‌ सूर्य्यात्सकमि त व्यज्यते ॥५१॥ 


इति श्रीसदलङ्कारकौस्तुभे शबदार्थवृत्तित्रयनिरुपणो 
नास द्वितोयः किरण: ॥२॥ 

Eri. 2. ` ती न 
इति प्रसिद्ध, सर्वोपहिस्थ गृहविशेषवाचकः। निपतद्वारिधारया गभोरतरमुखरा घोरशब्दविशिष्टा 
गरभकुहरा 24१ ताः, कुञ्जपर्भास्तु सच्छिद्राः। एतेन कञ्जस्यारमणोयत्वमुक्तस्‌ ।:५०॥ 
। करकिशलपेति-करपल्लवस्थलीलाकमलस्य निमीलतोन्सोलने सुद्रणे विकसने च कृतुकिन्या 
सम्धुमया लक्ष्म्या भगवतो दक्षिणनेत्रं कद,चित्‌ पिधीयते, आच्छन्न क्रियते, कदाचिन्मुच्यते च। तथा च 
सूर्यरूप दक्षिणनेत्रं यदाच्छन्न क्रियते, तदा चन्द्रूपवामनेत्रस्य दर्शनेन लीलाकमलं मुद्रित भवति ! 
यदा तु मुच्यते, तदा सू््यंदर्ञनेन लीलाकमलं प्रफुल्लं भवतीत्पर्थः। भगवतो दक्षिणनेत्रस्य सूय्यत्व 
सवशास्ने प्रसिद्धम्‌ । अतः प्रसिद्धवेशिष्ट्यादेव नेत्रस्य सू्य्यत्वं ष्वनितमिति ॥५१॥ 


इति सुबोधिन्यां द्वितो यकिरणः ॥२॥ 


पह व्यद्भुघार्थ कथित हो रहा है कि--इस वर्षा समय में कुञ्जगृह रमणीय नहीं 
रमणीय है ॥५०॥ 
र भादि शब्द से प्रसिद्धि बेज्ञिष्ट्य को जानता होगा । 
दात त लीलाकसल का निसोलन एवं उन्मौलन से कौतु 
नेप नयन एकबार आच्छादित एकबार उन्मुक्त करती रहती हैं। यह 
प्रसिद्धि वेशिष्स्य हेतु सुर्य्यात्मक रूपें व्यञ्जित हुआ है । 
लीला क सूय्यंरूप दक्षिण नेत्र को जब आच्छादित करतो हैं 
भफुह्ल मुद्रित होता है। जिस समय उन्मिलन करती हैं, उस समय 
तेक होता है। अगवातु का दक्षिण नेव्र-सू््यं रूपमे शास्त्रप्रसिद्ध है । 
' पृस्यंस्य ध्वनित हुता है ॥५१॥ i 
इति श्रीपदलङ्कारकोस्तुमे भीहरिदास ज्ञांस्त्रिकृतातुवादे शब्दार्थः 
ृत्तित्रयनिरूपणो तास द्वितौयः किरण: ॥२॥ 


है, भवन ही सम्प्रति 


उसका उदाहरण -भगवती कमला) 
हलवती होकर सगवाचु मुरान्तक के 
पं भगवानु मुरारि का दक्षिण 


उस समय वाम नेत्र का दर्शत से 
सय्यं दर्शन से लील।कमल 
अतः प्रसिद्ध बैशिष्ट्य हेतु 


७८ ] 00. 


॥ तृतो य कि र्ष 
तृतीयकिरणः न 
अथ ध्वनिनिर्णय: | 


| 
अथ 'ध्वनिरसवः' इति काव्यप्रकरणस्वेन निरूपितस्य ध्दनेश्रेंदमास्यात ध्वनि 
व्युत्पत्तिमाहू,-- 


शब्दार्थादिभिरन्येश्र धवन्यतेऽसाविति धनि; ॥ | 
ध्वननं ध्वनिः, ध्वग्यते$नेनेति ध्वनिः ध्वन्यते5स्मिल्निति ध्वनिरिति भावकरणाधिकरण | 
साधनोऽषि ध्वनिर्भवति । तन्निरासार्थं ध्वन्यते$साविति ~त कान एवेति अतिजात ॥॥/ एकेति प्रतिजानीते ॥१॥ | 


अथ ध्वनिनिणयः 
शब्दार्थादिभिरिति शब्दश्च अर्था व,च्य-लक्ष्य-व्यङ्भयाश्च। आदिशब्देन इलेषस्थले पदार्थाः 
सम्बन्धश्च तेरेवमन्येरनुकर णश्षबदंश्च ध्वन्यते व्यञ्जनाद्व्न्र्या बोध्यतेऽसो शेत्यप। बनत्वा दिव्य ङ्घ घरूपो!गे 
ध्वनिः कमंसाधतमेव, नतु ध्वननं ध्वन्िरित्ति भावसाधनसु, तथा सति ध्यन्यर्थावघयकज्ञानेऽपि ध्वनिः | 
व्यवहारापत्ते: । 
नवा. ध्वन्यतेऽनेनेति केरणसाधनम्‌, तया सति ध्वनिकरणे काव्येऽपि ध्वनिव्यवहारापत्ते;। तवा | 
ध्वन्यतेऽस्मिन्नित्यधिकरणसाधनम्‌, तथा सति ध्वनिविषयक ज्ञानाधिकर णे ऽप पुरुषे ध्वनिव्यवहारापत्तः। | 
तस्मातु कर्मसाधनेन होत्यपावनत्वाद्य्थ एव ध्वनि शब्दो त र योग्दिरिति भाबःभश् „` भावः ॥। १॥ 


“शरीरं शाब्दाथो' ध्वनिरसवः भरमा किल रसो | 
गुणा माधुर्य्याच्चा उपमिति सुखोइलङकतिगण: । 
सुसंस्थाने रीतिः स किल परम: काव्यपुरुषो 
यदस्मिन्‌ दोषः स्याच्छूवणकटुतादि: स न पर: ॥॥” 
इस वावय से ध्वत्ति को काव्य का प्राणस्वरूप क 


क हा गया है। सम्प्रति उसका भेद प्रदशन ह] | 
ध्वनि शब्द को व्युत्पत्ति करते हैं। शब्द एवं अर्थादि एवं अनुकरण शब्द द्वारा जो ध्वनित होता है | 
उसको ध्वनि कहते हैं । यंहाँ ध्वनन- ध्वनि यदुद्वारा ६ | 


| 
| 
|| 


वनित होता है, उसका नाम ध्वनि है। जिम { 
ध्वनित होता हे, उसका चाप ध्यान है। इस प्रकार साव, करण एवं अधिकरण वाच्य में भी ध्वनि 
| साधन को सम्भावना को देखकर उसका निरास करने के निमित्त 'जो ध्वनित होता है” इस उक्ति के वार! | 
_ स्वनिंवोब्द को कस सघनता हो स्वीकृत हुईहे। `. | 


शबव, अथ, वाच्य; लक्ष्य, व्यङ्गच आदि दावर से इलेष स्थल में: पदार्थास्तर सम्बन्ध इन सकी । 
हारा एवं अनुकरण शब्द के द्वारा “ध्वन्यते! व्य्ञनादत्ति के हारा बोध! होता है । जत्य पावनंत्वारे | 
व्यङ्कघरूप अर्थ, ध्वनि-कर्मसाधन्न निष्पन्न नित किन्तु 'ध्वननं ध्वनिः इस प्रकार भाव साधन निष 
नहीं है। ऐसा होने पर थ्वन्यथ विषयक “ज्ञान सें भीः घ्वनि व्यवहार होने लगेगा। 'ध्वन्यतेऽतेग 
RR कते ध्वनिकर कास्थे भो ध्वनि व्यवहार. होने लगेगा। एवं ध्वन्यते5स्मिर्शित॥ 
५ इत्याधिकरण साधत करने से ध्वनिविष ९१३०) “जानोधिकरण होने पर 'ओ'पुरुषमे ध्वनि व्यवहार होने लगेगा! 
- अतएव कमंसाधन के द्वारा जत्यपावनर 


स्मृति अधेष ध्वनि शब्द ~ यौगरूदि हे, यह अभिप्राय है ॥१॥। 


श्षीश्लीमवलङ्कारकोस्तुभः 
तदेव किमित्याह - रसो भावस्तदाभासो वस्त्वलङ्कार एव च। 
भावानामुदयः शान्तिः सन्धिः शबलता तथा । 
सर्व ध्वनिस्तज्जनित्वे काव्यश्व ध्वनिरुच्यते ॥ 
रपाख्यध्वनेरन्ये ध्वनयस्तु प्राणा:, रसाख्यस्तु ध्वनिरात्मेत्यदोष:। रसादयः पश्चाद्वक्ष्पन्ते, ॥२॥ 
सम्प्रति असुभुतानां ध्वनीनां भेदा दश्यन्ते-- 
उ मयोरभिधामुल-लक्षणासुलयोस्तयोः । 
अविवक्षितबाच्योऽन्त्यस्तन्नर वाच्यं द्विधा भवेत्‌ । 
तथोध्बंच्योरच्त्यो लक्षणासूलो ध्वनिरविवक्षितवाच्यः स्यात्‌ । तत्राऽविवक्षितवाच्ये ध्वनी 
वाच्यं द्विधा भवतीत्यर्थः । किन्तत्‌ द्वेधमित्याह, 
अर्थान्तरोपसंक्र!ऱ्तमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । 
एवं वाच्यस्‌, अजहत्स्वार्थतया अपरार्थेनोपसंक्रान्तं भवति, अव्यज्नहत्स्वार्थंतया 
स्वविपरीतेनाथेनाक्काम्तं भवतीति ट्रधम्‌ ॥ ३-४॥ 


कतत भवतात घर २ त 0 


तेवेति-तत्‌ ध्वनतेश्च कमेध्वनिपदबोध्यं, किमित्यपेक्षायामाह--रस इति । तदाभासो रसाभासो 
भावासासश्च । वस्तु शेत्यपावनत्वादि च, उपमाद्यलङ्का रश्च, व्यभिचारिभावांनामुदय उत्पत्तिश्च सन्धिश्च 
श:वलता च सर्वमिति एते सर्वे अर्या ध्वतिपदवाच्या इत्यर्थः । काव्ये ध्वनिव्यवहारस्तु न मुल्य, किन्तु 
लाक्षणिकत्वादगौण एवेत्याह--तञ्जनीति। तस्य ध्वन्यर्थस्य जनिरुप्पत्तियंस्माव्‌ तथाभूतत्वे इत्यथः । 
एव सति इबनिजनकत्वेचेव काव्ये ध्वनिव्यवहारः* नतु साक्षात्‌ । 

पनु काव्यपुरुषस्य कदाचिद्‌ ध्वनयः प्राणा उच्यन्ते, कदाचिद्‌ ध्वतिरात्मेत्युच्यते, तत्र को निर्धार 
इत्यपेक्षायासाहू--रसाल्येति । रसाख्यध्वनिभिल्ला ये ध्वनयस्ते प्राणाः, रसाल्यध्वनिस्तु आत्मवेति 


व्यवस्थया न दोषः ।। २॥ र र 
द असु भूतानां वस्त्वलङ्काररूपाणां ध्वनोताम्‌। तयोः प्राणात्मस्व रू योध्वंन्योरुभयोरेवाभिधामुल- 
__ मूलयोसंध्ये अन्त्यो लक्षणामुलध्बति र॒बिवक्षित-वाच्यो भवेत्‌ ॥३-४॥) 
स प्रकार. कथत का अभिप्राय क्या है ? कहते हैं-- 
उदय, श्चान्ति, सन्धि एवं शवलता 
में भी ध्वनि शब्द का प्रयोग 


[ ७९ 


दे Sa हारा निष्पन्न ध्वनि शब्द है। इ i 
ये.स द हि रसामाव, भाषाभास, वस्तु, अलङ्कार, भावर मूह 
ताह पदवाच्य हैं, एवं उस ध्वन्यर्ष का उत्पत्तिकारण निबःधत काव्य 
। 
ध्वनि को काव्यपुरुष को आत्मा एवं प्राण कहा गया है, किन्तु खय नः Mai स 
है, एवं रसाख्य ध्वनि ही आत्मा है। इस प्रकार व्यवस्था करने से व र Ae Sr 
उसके मध्य में रसावि का वर्णन करेगे। सम्प्रति प्राणस्वकू * अर्थात लक्षणामुलक ध्वनि 
र अभिघामूलक एवं लक्षणामुलक उक्त उभय ध्वनि के मध्य में अन्त्य क छ कर, क: 
32433 चाच्य है। अविवक्षित वाच्य ध्वनिस्थल में वाच्य द्विविध होते हैं--अर्थान र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


८० ) 
क्रमेणोदाहरणानि-- फलमपि फलं माकन्दाना सिता अपि ताः 


तृतोय कि 
सिता, 


अगुतममृतं द्राक्षाद्राक्ष! मधुनि सभून्यपि । 
सह तुलयितुं तेनेतेषां न किञ्चन युज्यते, 

| सुबल यदय सारङ्गाक्ष्या भवत्यधरोऽधरः ॥ । 
अत्र हितीयफलादि-शब्दा निन्‍्दाद्र्थ संक्रान्ता: । तथा हि--फलं नानावस्थ' पाक ए । 
कदाचिन्मधुरं भवति, तेन तश्चिन्द्यमेव । सिताः पाकपोनःपुन्येनेव निर्मला भवति, | 
नत्वारम्भ एव। अमृतं देवेरापि पीयते। द्राक्षा पुबंबदेव । मधूनि सरघो च्छिट्टान। | 
अधरस्तु अधर एव, सर्वाण्येतान्यधरयतोत्यधर: । सह तुलयितुं तेनेतेषां न किञ्चन गुज्य | 
इति विशेषवचनाइुपभेय वतीयप देसतु! थः एने व्यङ्गयः, न तुपमान-दितीयपदवद्धेयांशता ॥॥ | 


| | 
श्रीकृष्ण: सुबलं प्राह्‌-फलमपीति। अत्र द्वितीयफलशब्द: कादाचितृक मधुरे लाक्षणिकः। तथा इ 
माऊन्दानामास्राणां फलं कदाचिन्मरधुरमिति लाक्षणिको बोध्यः, पञ्चाद्‌ व्यञ्जनावृतत्या फले निन्द्यत्व्बोधे | 
लक्षणामूल; । अत्र द्वितोयलाक्षणकफलपदेन फलत्वरूपेण फलबोधो न भवति, अत एबाय॑ ध्वनिरविवाकषि | 
वाच्य: स्यात्‌) अथच प्रथमफलपदस्य फलरूपार्थो वाच्यो व्यद्धघीमुतनिन्यत्वेतत संक्रमितश्व भवति। | 
एवमेव सर्वत्र सितादिपदेऽपि बोध्यम्‌ । सिता मिश्चीति प्रसिद्धा । 
,. . हेसुबल! तेन राधःया अधरेण सहे तुलयितु तेषामाञ्रादीनां मध्ये किञ्चन वस्तु न पुण्य) ' 
अमृतं देवेनिकृष्टेरपि पीयत इति हेतोरमृत्रस्थापि निन्द्यत्वम्‌ । ` द्राक्षा पुर्ववत पाकावस्थायामेव मधु | 
द्वितोयमघुपदस्य सरघो च्छिष्टे लक्षणा । सरघा मधुमक्षिका। अधरस्तु अधरयति-सापेक्षया सार्व 
स्वादुवस्तूनि निकृष्ठ यतीत्यर्थ: । बिशेषवचनादि(त् उपमेयस्याधरोऽधर इति वाक्यस्य हितीयेइधरपी । 


स्तुत्यर्थो व्यञ्गच:, नतपमानो मुतानां फलमपि फलमित्यादिवाबयानां द्वितीयफलादिपदस्येव हेयाशताहपरय | 
व्यङ्खयः। अत्र सबंत्रोपमानस्य तिरस्कार एव व्यङ्गचो बोध्यः ॥५॥। | 


एवं अत्यन्त तिरस्कृत बाच्य। प्रथम आप, [77 वाच्य। प्रयम--अजहत्‌ 
द्वितीय--जह॒त्‌ स्वार्थ लक्षणा हेतु स्व-विपरीत से 


इस उदाहरण से द्वित 


हु अधर वास्तविक हो अधर है । 
विभिन्न अवस्था होतो है । 


यं मे संक्रान्त हुआ है । कारण, उती ! 
हो फल कदाचित्‌ मधुर होता हे । 0 अ है। 
हारा हो निमंल होती है। पहले उस प्रकार नहीं होत 19 
पोत होता है। द्वाक्षा भो सिता के समान परिपाक न्य 
किन्तु अभर वस्तुत: हो अधर, है । हत 
पदार्थसमूह के सहत इसकी तुलना करना समोचोन नही है. क क कि ता तरर पक 


ना जक 
भीश्रीमदलङ्कारकोस्तुभः [ ८१ 
प्रथा बा-प्रेमणा विद्रुतमेकवद्‌ यदुभयोस्तन्मानसं मानसं 
सर्वास्वेव दशासु यन्नवनवं तत्‌ सौहृदं सोहृदम्‌ । 
यत्‌ कृष्णस्य विनोदभूरहरहस्तद्‌ यौवन यौवनं 
तट्विच्छेदबिधो न यत्‌ परिचयस्तञ्जीदनं जीवनम्‌ ।।६॥ 
स्वविपरीतार्थेनाक्रान्तं यथा 
सौभाग्यमेतदधिकं सम नाथ कृष्ण, प्राणमंमात्मनि सुखं प्रणयेन कीत्तिः । 
दष्टञ्रिरादसि कृषापि तवेयमुच्चं ने स्मग्येते न भवतात्मगृहस्य मार्गः ॥ 


माथुरविरहेण व्याकुला भोराधा ललितां प्रत्याह— प्रेम्णेति॥ उभयोः कान्ताकान्तयोः प्रेस्णा 
विदुतं सत्‌ यदेकवद््‌भःति, तन्मन एव मानसं मनः पदवाच्यम्‌ । अत्र द्वितीयमानसपदस्य मनः पदवाच्यत्व- 
रुपेण लक्षणा। अतएव द्वितीयमानसपदे-अविवक्षितवाच्यत्वस्थ सिद्धिः । तेन लाक्षणिकपदे। मनसः 
३लाघनीयत्वरूपोऽ्थो व्यञ्गञ्चः । तथा च प्रथममानसपदस्यं मनोरूपो वाच्यो व्य द्भ'्योमूतदलाधनीयत्व- 
रुार्थान्तरेण संक्रमितश्चेति भावः। श्रीक्रष्णविच्छेदे सति यस्य जोवनस्य त परिचयः, न विद्यमानता, 
तज्ञीवर्न जीवनम्‌ ।।६॥ ह 

काचित्‌ खण्डिता श्रीकृष्णं प्रति सोल्लुण्ठ वचनपाह--एतत्तवागसन ममाधिकसोभाग्यम्‌, अधिक- 
सोभाग्यजनकमित्यर्थः। एवं स्वदृविच्छेदे मम प्राणेः कत्तु भिः सुखमतनि, विस्तृतं चक्र । एवं मद्विषयक्रेन 
वत्‌ प्रणयेन मम कीत्तिरतनि। चिराद्‌ बहुकालानन्तरं यस्वं इष्टोऽसि, तेन महतो. कृतापि तया अतनि+ 
तथा मद्गृहं तवास्मगृहं ताइशात्मगृहस्य सागंस्त्वया न स्मय्यंते, इति न, अपितु स्मर्यत एव । भत्रेति 
-- 1... 0. ४९05 का क कति MEMES i 


इस प्रकार विद्वेष निर्देश हेतु अधर वस्तुतः ही अधर है, इस उपमेय वाक्य सें द्वितीय अधर पदसे 
हह र हुआ। उपमान स्वरूप द्वितीय फलादि पद के समान हेयत्वरूप अर्थ कीं प्रतोति कभी 
होतो हे ॥५॥ ् ; 

, हितोय उदाहरण यह है--परस्पर के प्रेम से द्रवो सूत होकर जो एकरूप प्रतीयमान होता है, प्रणयी 
रा वह मनः ही मन है। समस्त अवस्थां में ही जो नव नव रूप घारण करता है, वह 
“00. है। जो थोकृष्ण का नित्य विनोदोत्पन्न करने में सक्षम है, उस योवन ही योवन है। भीकृष्ण 
pe सहित जिसका परिचय नहीं हुआ है, उस जीवन ही जीवन है॥च्या ह 

स्व-विपरीत अर्थाक्रान्त का उदाहरण- हे नाथ धोकृष्ण ! मेरा अतीव सो भाग्य है क्रि- तुमने 
3४ पदार्पण किया । तुम्हारा विरह से मेरा जीवन कितना सुखी बना । एवं मेरे प्रति हारा ३ 
क स्तृत कोत्ति को प्रकाश किया है। अनेक दिनों के पश्चात्‌ तुमने जो दशन hs हा नक 
नहों “ro ह । अतएव तुमने जो निज गृह पथ को भुल ही, ॥ 0) है, 6 जळ ह» 
मय उक्ति है। महाँ सोभाग्य फ्दकी लक्षणा 


भो कृष्ण के प्रर रि र परिहास 
र त खण्डिता नायिका की यह परिह Me की प्राण तियत नहीं हुआ, 


ससो ६ 
बत मे हे। सुखो पद को लक्षणा दुःखी में है। इ 
1 प्राण टुःखद!यक है, यह भावार्थ है।- 


८२ ] 


भ ` तृतोषक्नि 
अन्न सौभाग्यमित्यसोभाग्यम्‌, सुखमिति दु:खम्‌, कीत्तिरकीत्ति: कपा-अकृपा, झात्मगूहये) 
परगृहस्येति, स्वविपरीतेनाक्कान्तम्‌ ।।७॥ 


ध्वनियंस्त्वभिधासुलस्तत्र वाच्यं विवक्षितम्‌ । | 
तथापि व्यद्धअनिए्ठ स्यात्‌ स च द्वेविध्यभुच्छति। | 
कोऽपि लक्ष्यक्रसव्यङ्गचो$लक्ष्यव्यङ्गचक्मोञ्पर; ॥ । 
अभिधामुलध्वतो तु विवक्षितसपि वाच्यं व्यङ्गनिष्ठुम्‌ । स च ध्वनिलेक्ष्यक्रमं व्यङ्गयोपतकष | 
व्य्गयक्रमश्चेति.्विविधः। लक्ष्यं क्रमप्राप्त व्यङ्ग्यं यत्र स तथा, अलक्ष्यो ब्यङ्ग्य 
कसो यत्र स तथा। क्रमस्तु विभावादिभिर्व्यञ्यमान एव रसः, नलु विभावादय इति। 
लाघवाच्छतपत्र-पद्रशतोयुगपद्वेशाभिमानवद्‌ यत्र क्रमो न लक्ष्यते, स तावदक़्मः । 


| 
| 
| 


rr nt 
SSSI 


OOO or 
सो भाग्य रदंस्यांसो भाग्ये लक्षणा सुखपवस्य दुःखे लक्षणा, एताद्दश क्लेश्ेऽपि यस्स तु प्राणा न निगा | 
तत एव मत्‌ प्राणा मदृदुःखदायक्का इति भाव: । मदू गृह तव परगृहस्‌, नतु स्वगुहम्‌ । सवंत्रविर् | 
लक्षणाभिमं विषये त्वं प्रेमशुन्य इत्यर्थो व्यज्यते। तथा च स्वस्मिन्नायकस्य प्रमशुः्यत्व रूपो गङ्गो | 
क्षमासुलस्तथा वाच्याथस्य तिरस्कारः स्पष्ट एवेति भावः ।।७।। | 
विवक्षितमपोति--विवक्षितर्माप वाच्यं व्यज्ध न॒ुष्ठ व्मङ्गय पर्यवसानं स्यादित्यर्थः प 
बाच्यार्थस्य ` विवक्षायांसपिः ` व्यङ्ग थेस्य भाधान्यम्‌, नतु  वाच्यार्थस्येति भाव; । लक्ष्यमिति | 
चधत्बलड्।रादिरूप३१ङ्भार्थानां हृदये उत्पत्त्यन्तर्धानरूप: क्रम: सर्वेषां लक्ष्य इत्यर्थः। अलक्ष्य इति” | 
रसादिखूपंव्यङ्गार्थानां हृदये उत्पत्त्यन्तधानरूपक्रमो न लक्ष्य इत्यथंः। क्रमस्त्विति- विमावादिभि 
व्य ज्यमानो यस्योत्पत्यन्तर्धातक्रम:,स॒ रस एव, नतु,विभाइदय इत्यथं:। ध्वनिविषयकज्ञानस्पोत्पत्यत्तथी | 
बनेरप्पुःप्त्यादिव्यवहार: । . तत्र . दष्ठान्त:--लाघवादिति। शतपत्रस्य कमलस्य ¦ तसंसा" | 


। (pT प तु-हारा परग है, निज गृह नहीं है। सर्वत्र बिरुद्ध लक्षणा के द्वारा मेरे विषय में ह | 
| प्रमशुभ्य हो = यह ध्वनित हुआ हे । अतएव अपने प्रात नायक का प्रमशून्यत्वरूप व्यद्धय लक्षणा । 
है । वाच्यार्थं का तिरस्कार सुस्पष्ट है। अर्थात्‌ सोमाग्य- स्तोभः रुल बखत अंकी ति! | 
कुपा--अकृपा, की ह, ह रीति से यावतोय़ बराच पाथ स्व-विपरोत अथे से अ.क्रान्त हैं ॥४ क | 
अभिधामूलक ध्वनि स्थल च्याथ बिवक्षित होते पर भी = नेता है। उक्त 
rl ES on कप भे ह । न बली व्यङ्गधा 
ह सि एवं अन्तो त जहाँ लक्ष्य होत है, उसको, लक्ष्यक्रम व्यङ्ग घ कहते है । ९) 
रसादिरूप व्यद्धूघथंका हू उत्प एव अत्तर्धातरूप क्रम जहां लक्ष्य नहीं होता है उपर्ष 
संलैकष्यक्म व्यज्भय कहते हैं विभावादि का बोध नही होता है, किन्तु विमाबा 
. कै द्वारा व्यज्यमान रस काही न ड ` ह्‌ हू 

त संख्यक कमलप त्रससं काल प्रत 

हेतु जहाँ रसादि व्यङ्गे का उत्पत्य र क्म णव ह पत्र का प्रत्येक वेधक्रम तुल्य शी 


[4 
! उसको.अक्रम_कहते.हैं। रस ' 


ब्रीश्नीमवलङ्कारकोस्तुभः [ ८३ 


रसो भावस्तदाभासो भावशान्त्यादिरक्रमः ॥ 
रत्ादयर्त्वक़् मोऽलक्ष्यक्र मव्य द्कश्च इत्यर्थे: । आदिशब्दाद्‌ भावोदय-भावशावल्य-भावसन्धयः । 
अयमलक्ष्यक्क मव्यङ्कयो रसनिरूपणे दर्शथिष्यते ॥ ८-१०॥ 
सम्प्रति लक्ष्यक्रमव्यङ्गयो दर्श्यते 

यत्रानुध्वनिना व्य्रङ्गचं लक्ष्यते क्रमपुवंकम्‌ । 

स तु लक्ष्पक्रमव्यद्भघः शब्दार्थोभयशक्तिभुः॥ 
अनुध्वनिरनुरणनं, ध्वनेरेव दीघेदीघंभाव:, घ्रतिध्वनिरिव वा । स तु लक्ष्यक्रमव्यद्भृःथः 
शब्दशक्तिभूः, अर्थशक्तिभुः, शब्दार्थोभयशक्तिभूश्चेति त्रिधा ॥११॥ 

आद्यो द्विधवालडुगर वस्तुनो द्योतनाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
आद्यः शब्दशक्तिभू्विधेव भवेत्‌ । एवकारस्तु अर्थशक्तिभववत्‌ शब्दशक्तिभवोऽषि द्वादशधेति, 
परमतं व्यावर्तयति, अथवालङ्कारस्यव, वस्तुन एव, नान्यतरवि शिष्टस्य बेत्सथः ॥१२॥ 


सूच्या वेधे जाते सति प्रत्येकपत्रस्य यः प्रत्ये वे धस्तस्योत्पत््वादिक्रसो लाघवातु सूचीकरणकवेधनिष्ठशैत्रधाच्च 

लक्ष्यः अतएव सया घुगपदेकक्षण एव सर्वषां वेधः कृत इति तेषामभिमानो यथा, तथात्रापि रसादिः 

व्यङ्गयानामुत्पत्त्यादिक्रमोऽपि न लक्ष्यः ।।८-१०॥ | र 
अनुरणनसिति--यथा घण्टादिनामेकनादोत्तरमपरनादानां. क्रमो ज्ञाथते, यथा वा ध्वन्युत्तरं 


प्रतिष्वनिज्ञायते, तथेव येषां ध्वनी नामुत्पत्याडिक्रमो लक्षते, स लक्ष्यक्रमव्यड्धयः ॥११॥ 7 
जी अथवेति ¬ आद्यो द्विधंबेत्यत्र एवङारोऽल ड्ग रवस्तुनो रित्यनस्तरमेव योजनीय।। तथाः चालङ्भारस्येक 
सति बा नतु वस्तुविशिष्टालङ्क।रस्य 1 एवं वस्तुन एव द्योतनात्‌, नत्वलङ्कारविशिष्टरस्थ वस्तुनः। एक 
किणि स्य द्योतनात्तथा केवलबस्तुनो द्योततावयो द्विविधा भ वतोत्यर्थः ॥१२॥ - 


उसका आभास एवं भावशास्त्याद अक्रम हैं। अर्थात असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग है। ही 
ह आदि शब्द से भावोदय, भाव शंवलता' एबं भावसन्धि को ग्रहण करन 
।. असलक्ष्यक्रम व्यङ्गः, रस निरूपण प्रकरण में प्रदात होगा ॥।८-१०॥। gr 
त branes व्यङ्भच प्रदर्शित हो रहा है। जहां अनुध्वनि हेतु क्रमपुबंक व्यङ्ग लक्षित 
ह का लक्ष्यक्रम व्यङ्गः कहते हैं। अनुध्वनि शब्द से अनुरणन--अर्थात्‌ ध्वनि का हो दीघं दीर्घ 
n ल EE प्रतिध्वनि के समान जो प्रतीत होता है-को जानना होगा । उक्त लक्ष्यक्रमव्यद्भः, 
ह अशक्त द्ूब एवं शब्दायोंभयशक्तच् खूब सेद सें त्रिविध हैं ॥१३॥ | 
होते ह. य द्ूव उक्त व्यद्धच, वस्तु एवं अलङ्कार उभय का योतक होने के कारण हि प्रकार 
शब्दशक्त् ही होते है ह इस प्रकार सावधारण निश के द्वारा अर्थेशत्तथ व के समान 
स ध्वनि भो द्वादशविध होतो हैं । इस प्रकार सतविशेष की व्यावृत्ति को गई है। | दु 
रा अलङ्कार लल अलङ्कार एवं केवल वस्तु का द्योतन हेतु हिविध होती हे । हन वस्तुविशिष्ट अलङ्कार. 
कःशष्ट वस्तु का द्योतनं नहीं है। इस प्रकार तात्पर्य्ये को जानना होगा ररत 1२ | 


८४ ] 


शोक) 
अत्रालङ्कारद्यो तकः शब्दशक्तिभूथथा-- | 
अरशामात्रे विउसदुयः पद्मिनी चक्कबन्धु 
राधाश्लेषादिषु निरवधिः्यापृतः शोणपादो, रोचिः प्रेहेरतुभ 
भत्र शब्दशक्तधाद्भुतश्चन्द्र इति प्रसिद्धचन्द्र 


ध्वनितः। यद्यप्यसौ ध्ववित्बेनालङ्काये एव, 
एबमन्येऽपि ॥१३॥ 


शामोदसेत्रीकषाप; | | 
जतां शीततां कुणाच) 
द्व्यतिरिक्तं र खिलेरेव गुणेव्यं तिरेकाहङ। | 

तथापि ब्राह्मण भ्रमणन्यायेनालड्ूार (| 


: सिद्धा्ोगः सततसनि 


| 
CR या । अयं कृष्णरूपश्चःद्रो रोचि: परेः कान्तिप्रबाहुँः शीततां जाल्य हरतु । प्र, 


चन्द्रस्तु शीततां करोति। तथायं भजतां जनानामाझयामात्रेणेव विलसन्न दयो यस्य सः। #| 
शब्द३लेषेणास्य आज्ञामात्ने दिक्सामान्ये उदयः, प्रसिद्धचन्द्रम्य तु पूर्वाशाधामेचोदयः । अथं पाझनीसू | 
बघु सतुद्वेषो, अयस्तु सततं सिद्ध आभोगः परिपुर्णता यस्य तथाभूतः, स तृ कदाचित्‌ गाण 
सिद्ध,भोग: । अनिश निरन्तरसामोदसंत्रीकषाया यस्य तथासुततः सः। कषाय गब्दो$त माधुय्यशाश।। 
“मधुरे$पि कषाय: स्यात्‌” इत्यनुशासनातु । उ 
अनपि शब्दमात्ररलेबेण निशाभिन्नेऽपि काले आमोदादयो यस्थ सः, प्रसिद्धचखस्य तु जा | 
रावाया आलङ्गनादि-कर्मसु निरवधिब्या पारयुक्तः, स तु राधाइलेष। दिनक्षतनेषु sr तउ 1. 
शोणपादो रक्तचरणः, स तु इवेतपाव:, अत्र प.वशब्द: किरणवाची। अत्राज्ञादिशब्दारना परिवृत्यसहु !, 
_शब्डशक्तच्‌ डूवोऽयं ध्वनिरिति ज्ञेयम्‌ । | 


| । 
| 
| 


pee UO eon oe MS द्योतक शेब्दशक्तच 


र र न पर | 
ऽइव व्यङ्ग्य का उदाहरण- आशा मात्र RT प | 
जो पद्मिनो चक्र के बन्धु हे। जिनको नित्य परिपृणता प्रसिद्ध है, जो अनिज्ञामोन्मेत्री द्वारा मा | 
हैं, निरवधि सधाश्‍्लेषादि व्यापृत शोणपा न 


0 
गपाद वह धोकृष्ण चन्द्रका न्ति प्रवाह प्रभाव से सेवापरायण गै | 
को जडता को अपहरण करे] BD रीप 

क गनन्द्रन-आशा मात्र से हो अर्थात सेवकवृन्द की आकाङक्षा मात्र से ही उत सबके न | 
उदित होते हैं। अपर चन्द्र अ काज मान्न में अर्थात्‌ केबल पूर्वविक में हो उदित होता है। हें 
चन्द्र का अर्थात्‌. पडिनो कामिनो 


तिश | 
आ रो भो हारा मा हे. चभ । 
अर्थात्‌ निशा भिन्न काल से आमोद मैत्री दारा माधुयेमय नहीं हो सकता-है। यह थोराधा का वा| 
1 बे >अनुराधा-अइलेब:दि नक्षत्र के सहित क कपि, 
सुलोहित रण है.। चन्द्र इवेतपाव है, कर्यात शवैत हृ 
है। इस प्रकार शब्दश्ञक्ति से प्रसिद्ध चन्द्र से अ अतिरिक्त: उक्त- गुणस के द्वारा कृष्णचन्द्र अपू 
प्रतीयमान होते हैं। अत: इस इलोक में व्यतिरेक अलखूपर-ध्वनित हुआ है । क थरि 
“ यद्यपि -ध्वनित्व : प्रयुक्त- इसको अलङ्कार न-क कर अलङ्कार्य . कहना समी चीन है, 7 रहै 
जिस प्रकार अवधुत व्यक्ति- वर्णाश्षमाबि को. परित्याग . करने र भी पूर्वाचस्था का अनुसन्धान र 
उसको ब्राह्मण भ्रमण कहा जाता है; उस प्रकार यहाँ पर “मो व्यतिरेक ध्वनि का ग्रहण करने ° 


i ७७ 


रीध्रीमदलड्धारकोस्तुसः [ "५ 
बप्तुद्योतको यथा--दधती समधुपरागं, परिमलमेकान्तसुकुसारा । 
गुणकलिता ललिते मम, भूषितकण्ठा त्वमेव बनमाला ॥ 

अत्र शब्दशक्तचः कवेबनमालाललितयो: साधम्थं निरूप्य प्रयासे व्युपरते सति वस्तुभूतः 
कश्चिदर्थः स्फुरति । स च त्वमेच वनमाला, नग्न्येति, त्वां प्रत्येव मे समादरः, नतु तस्पाष्‌ 
तेन त्वदालिद्धनमेव मे प्रेथ इ'त वस्तु १४ 

अर्यंशक्तथु ट्रवोऽथस्तु व्यज्ञकः स्वयमुडूवो । 

कवेः प्रौ ढिक्ति निष्पन्नो बक्तूस्तत्कल्पितस्य च ॥ 


अलडुनय्ये एवालङ्काराश्रय एव, ध्वनेस्तु प्राषत्वाद, प्राणस्य च श्रोराम्भेकस्वरत्‌ । "ण्या nse FF. 
स्वलङ्काराश्य एव, नत्बलङ्काररूपस्‌ । कथं व्यतिरेकालङ्कारस्प ध्वनिरूपत्वमित्याक्षेप:॥ भ्रमंणो$वघुतः, 
यदप्यवधृतस्य वर्णाश्रमादिकं किमपि तास्ति, तयापि पुवदृष्टस्य ब्राह्मणस्प स्मरणादूब्राह्वाणभिन्नेष्वधृते 
कदाचिर्‌न्नाह्मणो$यमिति प्रती तिर्जायते था, तथालङ्कर भिश्नेशप ध्वनादलङ्कारप्रती दिर्जायत इति भाव: ॥९ रे 
हे ललिते ! चुषितक्कप्ठा सती त्वमेब मे वनमाला, मधुपस्य ञ्जमरस्यानुरागेम सह बत्तंमानं 
परिमल सुगन्धं दघती । ललिता पक्षे, तवाधरमधुयात रलुसेमानुः पेम सह वत्तमातं परिमलं सुगन्ध 
दधती, गुणः सूत्रं वेदग्ध्याद्श्च । प्रेय इत्य भीष्टमित्यर्थः । इति वस्तुध्वनिः १ सधुपाविशब्वानां 
परिधृत्तिसहस्वाच्छब्दश क्त द्व: 11१४1 | ; 
तञ्चिबद्धवक्त प्रो टीति-- कविता स्वक्कतइलोके ("बद्धा उक्ता ये वक्तारस्ते बंप ललिश तप 
अलङ्कार रूपमें कथित हो रहा है अर्थात्‌ अलङ्कार पिन्न में भो ध्वनिसें अला को मोति होतो है। की प्रतोति होती है १ 
इती रीति अन्य समस्त की उदाहरण प्रस्तुत कर लेता चाहिये ।।१३॥ 
वस्तु द्योतक का उदाहरण अयि ललिते ! तुम एकान्त सुकुमार एवं गुणगुम्फित तथा मघुप 
राग के सहित पवित्र परिमल को धारण कर रही हो। है कप्ठमूषणकारिणि ! तुम्हो हो मेरी वनमाला । 
इस इलोक में वनमाला के पक्ष सें मधुप अर्थात्‌ अमर का राग, अर्थात्‌ अनुराम के सहित: परिमल वा 


पुगन्ध धारण कर र अर्थे बोध होता है । 
ललता त शर टे रह पानकारो जो मैं हुँ, मेरा अनुराग के सहित 

जनभनोहर गन्ध को धारण कर रहो हो । इस प्रकार अर्थ प्रतीत होता है। 

` गुण अर्थ से सूत्र, पक्षान्तर में बंदग्ध्यादि को बोध होता है। . 
हे हक साधम्यं निरूपण के अनन्तर क 
है - तुम्ही मेरी प्रिया हो, अपर नहों। अर्थात है 1 बह बह 
219 शि र में बही वस्तु है (१४५ ः ही 

एच नश बालिजन हो भ मग 2 र त त का सास 
सिद्ध । तन्मध्ये त : सम्भवी च्यङ्कच - कैवल कवि की उक्ति के द्वारा ग्रथित वा Re हका 
। किन्तु लोक व्यवहार से सी यथायथ रूपमें सम्भाव्यमान होता है । भन कन्तु लोक 


00. 
८६ | 


तीथि 
अथेशक्तचुद्धबो यो ध्वनिः, स त्रिधा भवति - स्वतः सम्भवी, कविप्रोढ़ो क्तिः 
तन्निवद्धवक्तप्रोढ़ो क्तिनिष्पन्नशरीरःच्चे(त ] 


तत्र स्वतः स्वस्भवी न केवलं कविश्षणितिगा,' 
निष्पन्नः, व्यवहारेऽपि समु चितः 
अन्यौ कविना तन्निबद्धवक्त्‌ 


वेन सम्भाव्यमानः ।) १५॥ 
1 च प्रतिभ्ानमात्रेण व्यवहारासिद्ध 

चस्तुत्वालङ्कृतित्वाभ्यां ते हे विद्ध 
तत्रयो भेदा, वस्तुरूषतया, 


वाप निमित) 
न षर्‌ स्मृता: |) 
अलङड्काररूपतया च घट प्रकारा: स्थुः) | 
वस्तुना वस्त्वलङ्कारावलङ्कारेण तेघु चेत्‌ । 
व्यज्येते अप्यलङ्ारवस्तुनौ द्वादशापि तत्‌ ॥ 
यदि वस्तुना वस्तु चालडूगरश्व व्यज्य 
"तदा द्वादशापि भवन्तीत्यर्थः ।, १ हि क मा 
“सुत्रे अर्थशक्तच -द्वोष्थस्तु व्य जक इत्यत्र 
स जिधेति व्याख्येयम्‌ । 
'काव्यस्यितो त्तमोत्तमध्न नेरे 
' ध्वनिमात्रं, तदर्थं लक्षण 


तेषु षड़ विधेषु चेद्‌ 


hh 
ते, अलङ्कारेण अलङ्कारो बहु| 
व्यज्यते, तत्‌ | 


व्यञ्ञकपदरष्ट्या, अत्रापि व्याख्यायां व्यञ्ञको यो ध्व; | 
एवं सति यत्र काव्ये ध्वनेध्वंन्यन्तरोदुगारो च्त॑ते, ताइशोत्तमोक्ताः | 
नक्षणम्‌, अस्येव हादशभेदा वक्तव्य: । यत्र ध्वनेध्वंन्यन्तर नास्ति, कक्षः | 
'न्तरसनुसन्धेयभ्‌ ।।१५॥ 
अन्यो -इति। स्वतः सम्भवि-ध्वनिभिन्ञौ, कविवाङ्‌ निषपन्नकविनिबद्धवक्त वाङ निष्पक्ष/कोः | 
इत्यथः । ` तो तु कविना केविनिबद्धवक्ता च प्रतिभानमात्रेण स्ववचनेनेव निर्मिती 1. तत्र तत्र होई | 


ररे छा लर टित भावः) अतएवोक्तं पाषा सृष्टिकत्तति भाव; । अतएुवोक्त काव्यात | 


ब्रह्मा इव कवि 
'व्येवहार सिद्ध न होनेपर भो कवि के द्वारा अथवा कवि निबद्ध व्यक्ति के द्वारा, केवल प्रतिभा हार | 
निमित होते हैं। उक्त त्रिविध ध्वनि के प्रत्येक फैवरत्‌-_अलङ्कार भेद से घडू विध भेद कहिपत होते । | 
¬ उक्त षड विध भेद के मध्य में वस्तु द्वारा वस्त वा अलङ्कार, एवं अलङ्कार के द्वारा अलङ्खार॥ | 
'बह्वु ब्यन्जित होने से-द्वावशविध-भेद होते हें) ३ क | 
कवि निजकृत ३लोक में जो कुछ भृति के कथोपकथन निबद्ध किये हैं, उन i | 
उक्ति ही कावप्रोडोक्ति निष्पन्न हे । अथेशत्त्‌ -ूच जो ध्वनि है, इस कर्थन से अथं व्यञ्चक होता है! | 
यहाँ पर की यालया मे. व्यञ्चक जो ध्वनि है--बह त्रिविध हैं, इसे प्रकार अर्थ करना चाहिये। ५ 
जिस काव्य में घ्वनि से ध्वन्प्न्तर को उद्गार होता है, ताहृझ ' उत्तमोत्तम काव्यस्थित उत्तमोत्तम भ । 
क ही लक्षण है; इसके ही दादा भेद होतेहे, जहाँ ध्वनि के ध्वन्यन्तर नहों है, केवल ध्वनिमात्र हैं है 
तदर्थ लक्षणान्तर का,अनुसन्धान करना कर्संव्य Piet हः | 


डरती नायिका प्र 


` अपर दो अर्थात्‌ स्वतः सम्भवि ध्वनि भिन्न जो न की Er 
F "कको कको पर (फा ङ वक्त.व र! 
ध्वनि । ये द को प्रतिभा के द्वारा निज वचन ve न्न लोक व्य 
ने होने वर भो चतुमुख बहा के समान म कवि हो तुष्टा है। इसको लक्ष्य करके हो काव्य परकार 
समा वास में उक्त है- निय तक्षतनियमरहिताध्‌” प है। .इसको लक्ष्य करके ह यो 


्री्रीमदलड्कारकोस्तुभः [ ‘हे 
कृमेणोदाहरणाति--गउलमहिच्दणन्दण, सुण्णघरे एत्थ मा पविस । | 
उज्ज सही ए सामी, गोमी दूरं गओ गोट्ठं ॥ 
(गोकुलमहेन्द्रनन्दन शुन्थशृहेऽन्र मा प्रविश । 
अद्य सख्याः स्वामी गोमान्‌ दुर गतो गोष्ठम्‌ ।,) 
अत्न स्वामी, नतु प्रियः । गोभ बह्वीनां गवाँ पतिः, तेन शीघ्रं नायास्यति । दूरम्‌, नतु 
नेदीयः, अतश्रिरं व्याष्यास्था गृहं शुन्यं सावि । तेनात्र तिःशङ्कमेव प्रविश्य विलस्पतासिति 
वस्तु ॥१८॥ 
श्रूयते परिमले सल-शब्दो, सेखलादिषु खलाद्यभिवोग: । 
चन्दतादिरस एव हि पङ्को नीविकेशरसनादिषु बःध: ॥ 
अत्र कवेरप्रयासरचनबलाद्‌ ब्जलोके सलाद्यभावो वस्तुभूतोऽथः स्वतः सम्भवी, तेत 
स्वभाचोक्तचलङ्कार इति द्वेधा ॥१६॥ | 
का निति 


ता १) “तियतिछृतनियमरहिताम्‌” इति । षट्‌ प्रकारा स्युरिति-षड़ भेदास्तु सामान्याकारेणा- _ 
ख । किन्तु वक्ष्यमाणद्वादशभेदान्तगंता एब, नतु तदपेक्षया स्वतन्त्राः । अतएव षड भेदानां 

हरण न दत्तम्‌ ॥१६-१७॥ 35: 
100 ति तन स्वतः सम्भविनो ध्वनेव॑स्टवस्तरव्पञ्जक वत्तुरूपं Mo 
ध्याप्य ह हेज सा प्रविश। अन्न रुख्याः स्वामी गोमात्‌ दूर गतो गष्ठोम्‌ ॥ 2 हे 
वसतध्त्रनिरिर गुह शुन्यं भविष्यतीति वस्तुध्वतिः। तेन वस्तु वस्तुध्वनिवात्र तिःशङ्कमित्यावि- 

एनिरित्यर्थेः ॥१८॥ 

भलड्कारव्यञ्जक्ष नाल ढितोयसदसाह आफ न तता आ लड हितोयभेदमाह- धूयत इति। व्रजे सलाद्यभाव एव बस्तु सुतो 


मध्ये सि त्रिविध ध्वनिः प्रत्येक- बस्तु एवं अलङ्काररूप भेद से षड प्रकार हैं । उक्त षडविधके ` 
ध्व तु द्वारा बस्तु वा भलङ्कुःर एवं अलङ्कार के द्वारा अलङ्कार चा वस्तु व्यञ्जित होने से उक्त 
गे हाबशविध होती हैं॥१६-१७॥ 
१३ गश- उदाहरण प्रस्तुत करते हे--हे गोकुलनन्दन ! तुम इस शुन्य घर में प्रवेश न करो, कारण, 
काको सेरी सखी का हनी न व्र गोष्ट को गया है । यहाँ स्वामी. शब्द का उल्लेख 
बह Rr 'प्रिय' शबर का उल्लेख नहीं हुआ हे । ' इससे प्रतीत होता है--वह जप नही है 1. द 
गे निव है अर्थात्‌ अनेक गोधनों को लेकर सत्वर वह आ नहीं सकेगा। “बुर ग गो अर्थात 
कटवर्तो न होने के कारण--अनेक समय पर्य्यन्त गृह शुन्य रहेगा, घे >. बस्तु ध्वनित हुई हैं । 
ष्र व -बहुक्षण पर्यन्त गृहशुच्य रहेगए' 'अंतएव उस 'ससय पय्यंत्त तिःशङ्धू चित्त से इस घरमें प्रवेश क 
माबि सम्पादन करो. इस प्रक्षारःवस्त्वन्तर भो ध्वनित हुई है ॥१८॥ क 
म छल शब्द का प्रयोग मेखलादिमें ही होता है। 
वसन बन्धे ही बन्ध शब्द का प्रयोग होता है। 


~. 


पडू शर म परिमलमें ही मल शब्द का प्रयोग होता है । 
चन्दनादि प्रयुक्त जलमें होता है; एवं निवि, केश, 


प्८ है| ह. : 
गञ्चनान्न हि विभेषि गुरूणां, खञ्चनाकि यसुनामधुनागा: | | 

अञ्जनाभ इह कुञ्जर एकः, कझ्ननालदलभझनकारी ॥ 1 

अत्र सखीं प्रति सखी बदति) खज्ञेनाक्षीति सम्बोधनमर्यादाया सखीरूपो वक्ता । अषु | 
अकालेऽपि यदगास्तेन स्नातु नागाः, कृष्णसङ्गार्थेवागा इति काव्यलिङ्गालङ्कारसेन इ | 
गुरूणां गञ्जनान्न विभेषीति गुरुगञ्चने तव भयं नास्ति, यथा कषणा द्गसङ्गबिरहे इति बहु| 
ध्वन्यते। एवं कुञ्जर इति इष्णनामापहनवेनापहनुत्यल ड्भूग रेण कृष्णकुझुरयो: साहा | 
व्यञ्जनादुपालद्धारश्चेति, स्वतः रूम्भविनः श्लोकत्रयेण चातुविधम्‌ ॥२०॥ | 
कविप्रोढ़ो क्तेश्चातुविध्यं यथा-- । 
स्पन्दते यदि पदादि तदासां, स्यन्दते मधुरिमाबृतधारः । 

। सङ्गतः पवनजादु ब्रततीनामद्भतो मधुकणा इव भूमी ॥ 

अत्र कविप्रौढोक्तिरेव, न पुवंबत्‌ स्वत:सम्भवी स चार्थः ॥ 


यासां पदादिस्पन्दनमात्रेणाेवं 

साधुय्पेरसप्रतिपत्तिरित्यहो आतां लोकोत्तरतेति वस्तुभूतोऽर्थः। स च तासां रासाविनृत्यविधो | 
व्यङ्चचस्तेन बुना स्वभावोततपलडारो आज्यतप “३३३77 वस्तुना स्वभावोक्तधलङ्कारो 
अञ्जनेति--अञ्जनस्येव आभा कान्ति 
कृष्णपक्षे, अतिज्ञयोक्तया सुन्दरोणामधररूप 
_ स्पन्दत इति- आसा ब्रजसुन्दरीणां 


व्यद्धब इत्यर्थः }। १६॥ ea 
यंस्य सः, ईदश एक कुझरः, कमलनालस्य दलभझ्जतकार। ' 
पश्चदलस्य भञ्जनकारी ॥२०॥ | 
सादाह्यद्भं यदि स्पन्दते चलति, तदा माधुर््यामृतं स्यो | 
यहीँ कवि को अप्रयासजात रचना से ब्रज में मला डि का अअ।वरूप अथं ही स्वतः सम्प्रवी घरच | 
| वस्तुँ है) एवं उससे स्वभावोक्ति अलङ्कार व्यञ्जित हुआ हे ॥।१६॥ 
~ अयि खञ्जनाक्षि ! गुरुजनगण की गञ्जना से तुम आत नहीं हो। इसी समय तुम युगा § । 
गई थो, अमुना में अञ्जन प्रभाविशिष्ठ एक कुञ्जर है। वह कञ्जनालदल भञ्जन करता रहता ह! | 
:: “इस श्लोक मे--सखी को सखी कहत्तो हैं। 'खञ्जनाक्षि' इस प्रकार सम्बोधन हेतु सखी कप | 
अनुमित होता है । “इसो समयमें' इस उक्ति से जब तुम असमय मे जा रही हो, तब क्कष्णाङ्ग सञ्च र 


5 कलो | 
अलङ्कार ध्वनित होता हे। इस प्रकार * | 
1 ॥२०॥ 


त कमल जस श्री 

क 203. समीर संसर्ग से लतावली के अ ङ्गसे निस 

मघुबिन्दु क्षारत हाता हे, उस प्रकार चजसून्दरी वृन्द के. पदादि अङ्ग गी क होने नः उससे माधुंग्य क्र 
, इस इलोक में पुबंबत्‌ स्वत; सम्भवी नहीं हुई है । कारण - माघुय्ये, अमुत्त पदार्थ होते केकी 


श्लीश्रीमदलङ्कारकोस्तुभः [त्र 
वा कौहश इति वस्तु व्यनक्तीति वस्तुना वस्तु । उत्तराद्धे ब्रततीनां पवनजात्‌ सद्भातु 
मधुकणा इवेति तासामपि व्रततिभिरुपमेत्युपमालङ्कारेण स्वभावोक्तचलङ्कारो ध्वनित 


इति द्वेधा ॥२१॥ 
गोकुले कुलजबालबध्ष्नां, श्यामधामति मनोरथभाजाम्‌ । 
नोञ्जगाम न जप्ास विरामं, सौहूदं हृदय एव जुघूणे ॥ 
अत्र कविप्रौढोक्तिः । नोज्जगामेति लज्जाधिक्यं वस्तु, “न जगाम विराम इति हृदय- 
क्षोभातिशयो घुर्णनत्वे नोत्प्रेक्षित इति उत्रेक्षालङ्कारश्च ॥२२॥ 
स्तुमः किन्त्वामम्भोधरसुभषगशम्भो रधिशिरः, 


पदार्भोजस्याम्भो यदकुतपदं भोस्तव त्ततः ॥ 

00 उन 7 नी 0 0 भी 
स्रवति। न पुंवत्‌ स्वतः सम्भवोति माघुय्वस्यामूत्तत्वात्‌ तस्य घारापततासम्भवेन लोकव्यवहारे 
अप्मुचितत्वान्न स्वतः सम्भवीत्यर्थ: ॥२१॥ 

. गोकुल इति-श्यासधासनि श्रीकृष्णे मनोरथभाजाँ पुर्णरागवतीनां कुलजबालबधूनां सोहूदं 
गौजगाम, नोदगतं बभूव, लज्जया ताभिन व्यक्तं चक्क इत्यर्थ: । कषिप्रौढोक्तिरिति- सोहुवस्यामुत्तत्वेन 
पृणनक्रियाया असम्भवादिति भावः । तेन तेनेति। वस्तुव्यङ्गचद्येनेत्यथ: । उत्प्रेक्षि इति-- 
उक्षालङ्कारो व्यङ्ग इत्यर्थः ।।२२॥ £ 


उसकी धारा का पतन की असम्भाविता हेत्‌ वह लोकव्यवहार सिद्ध नहीं है। सुतरां उसको कविप्रौढ़ोक्ति 
कहो जा सकती है। उसके द्वारा इस प्रकार वस्तु स्वरूप अथ ब्यञ्जित हो. «रहा है कि--जिनके पदादि 
भङ्ग स्पन्दन मात्र से ही इस प्रकार माधुय्यं रस का उच्छ्वास होता है, उन सबकी केसी लोकोत्तर 
रमणीयता है। इस प्रक्रार वस्तुभुत अर्थ से इस प्रकार वस्तु व्यञ्जित हो रही है कि-- जो इस प्रकार 
जकोत्तर रमणीय हैं, रासादि नृत्य के अवसर में उन सबको रसणीयता किस प्रकार अपुव भाव धारण 
करती है। एवं 'समीर संसर्ग से लतावली के अङ्क से मधुबिन्दु क्षरण के समान! इस प्रकार उक्ति से 
Sd के सहित न्रजसुन्दरीगग की उपमा एवं उक्त उपमालङ्कार के द्वारा स्वभावोक्ति अलङ्कार को 
बनि हुई है। इस रीति से दो प्रकार ध्वनि को जानना होगा ॥२१॥ 7: 
हृदय 1110.“ श्यामसुन्दर के प्रति अभिलाषवती od भे. 
पता रहता था १ हुआ हे । अथच ट विराम प्राप्त भी नहीं हुआ है. 
यहां कबिप्रौढोक्ति 'हुदय से उच्छ्वसित होकर निर्गत नहीं हुआ।” इस उक्ति के हिच फी दी 
भी ।घिक्यरूप वस्तू 'विराग प्राप्त भो नहों है। इस उक्ति क्क हारा gn सं Jyh 
७ रूप वस्तु एवं उसके द्वारा 'हृदय के अभ्यन्तर में ही घूर्णमात था इस वाकय हृदयगत क्षो मातिशम्य 
“पते सोहृद्य वस्तु का घुर्णन असम्भव हेतु उत्म्रेक्षालङ्कार घ्वनित हुआहै॥२२क _ .___ क 
मेघमघुर मुत्ति परमपुरुष ! - आप का स्तव ओर. हम क्‍या करें ! आपे वह हह, से 2 


सौहार्द उच्छ्वसित होकर 
केवल हृंबय के मध्य में ही 


€० ] न ७ तृतीपकि 
उमाय दत्वाद्ध वपुरपदमद्धेश्व भवते, 
गुणेभ्यो निर्मुक्तः स परमभवद्न्नह्म परम ॥ | 
अत्र कविप्रीढ़ोक्तिः । तत्र शस्भोरधशिरो यद्‌-यस्मात्तव पदाम्भः पदसकृत, तेन त्वमय पृ ॥ 
को5पि सर्वोपरिवत्तेमानः स्तवविषयो नेत्यतिशयोक्तचलङ्कारः । तेन उमाय द्वा | 
खपुरपरमद्धश्च भवत इत्यादिना स वपुविरहेण पर ब्रह्माभवत्‌, त्वन्तु व 
वस्तु,- इति कविध्रोढ़ोक्तिश्चत्‌द्धा ॥२३॥ 
कविनिबद्धवक्तृप्रौढ़ोक्तियंथा-- परिपुटट परिपुट्ट, झीणे झीणं समस्भि समं । 
माहव तीए अंगं, तुजुझ सिणेहेण घड्अं ब ॥ | 
{परिपुष्टे परिपुष्टं क्षीणे क्षीणं ससे ससस्‌ । साधव तस्या अद्भ तव स्नेहेन घितमेव।|| 
अत्र सा आयुषा जीवतीति न, अपितु तव. स्नेहेनेवेति वस्तु । तुजूझ सिणेहेण घडि | 
इति तस्या अङ्ग त्वतुस्नेहोपादानसमिति अङ्गान्तराट्व्थतिरिक्तं तदङ्गमिति ब्यतिरेक्षालङ्का/। 
इति वस्तुनालङ्कार;ः ॥२४॥ | 
का Re MR NE ` | 
ला स हट || 
` स्तुस इति। 'भोःअम्भोधर सुभग ! मेघ इव सुन्दर, श्रीकृष्ण, थद्‌ यस्मात्तदेव पदाम्भोज | 
गङ्गा महादेवस्थाधिशिर: शिरसि पबमास्पदमक्कत, तत एन हेतो स्त्वां सर्वोत्कृष्ट कि स्तुमः? त्वचवरगोर | 
स्पशन स महादेवो गुणेभ्यो मुक्त: सन्‌ परंद्रह्म अभवत्‌ । हे परम | ननु देहसत्त्वे महादेवस्य परमेश्व | 
देहस्य नित्यत्वाचच नाशसस्भवं:, अतः केविप्रो हो क्तिः ॥२३॥ | 
` 'परिंपुट्ठेति। (परि पुष्टे पेरिपुष्ठः क्षी णे 


पुषेव पर ब्रह्म | 


व हें से [ॐ हन क्षोणं समे समम्‌ ॥. माधव तस्या अङ्ग तव 
ल डतम हह आच । =-= वर पिष सति अध्या अङ्च मि परिपुष्ट वति, अतपर लै स्नेहे परिपुष्डे सति अध्या अङ्गमपि परिपुष्टं अबति, अतस्त ९९ | 
अन्दाकिनी महादेव के मस्तक मेस्थित है।। - आप निज शरीर के एकार्ड उमा को एवं अपरा आग | 
देकर, "गु णनिर्मु क्त होकर स्वयं परमन्रह्म हुए-हैं.। ;- -. .. 
१27 यहाँ कबि प्रोढ़ोक्ति हे॥ -सहादे 
श्रीकृष्ण का सर्वोपरि वत्तंमानत्व 


देव के मस्तक्क को पादप तिःसृत,्षारा,का भाक्षयस्थात हर | 
है € -सुतरां- ध्रीकृष्ण स्तव. का अविषय हैं.।. इस रीति: हव | 
, अतिग्ञयो क्ति अल ङ्क।र हुआ है: -एबं-उस अलडूर के हारा, उमा को शुरीर का एकार्ड एवं,भी” | 
शरीरका मरल शु सहन को 
से हो परमब्रह्मत्व रूप वस्तु ब्य'ञ्जत हुई है। इस रीति से कबिप्रोढोक्ति चनुविध हैं ॥२३॥ ॥। 
मतया विति वक्त शोदक्ति.का उदाहरण हे माधव ! घोराधा.का शरीर जसे,तुम्हारे तेह) 
त्रिमित हे १ क होता है.। “देखो, ४२ तुम्हारा शरीर परिपुष्ट रहने से ही शीराधा इ 
पववत ह याया रीर घात होता ह । तुम्हारा 
समान अवस्था में रहने से.धीराधा का शर रोर्‌ भी समन अवस्था छा ह 


५17 न से डु हु समन अवस्था से रहत Ti है. [| हि के 5A गो 
बे ह त शत रहता हला नहीं हार लाह ह ह ग” 
रहती है, यह वस्तु है। श्रोराधा का शरीर मानो तुम्हारे स्नेह से ही तच है, इस प्रकार बीन ह 


श्रीश्ीमदलङ्कारकोस्तुभः [a 
श्रुतियुगमभिधत्ते श्रीलवृन्दावनेऽसौ, त्यनुदिशमिति नेतरहृन्हमात्माहृदीति ॥ 
क्व नु भवसि महात्मन्‌ बूहि कष्टासवोऽमी त्वदनुसरणपान्थाः कण्ठ एव छासन्ति ॥ 
अत्र कविनिबद्धानुरागिणीबालादक्ती । अस्याः प्रोढ़ोक्तो शब्दग्रत्यक्षानुभवरूप प्रमाणत्रयं 
परस्परव्याहतमपि सर्वभेव प्रमाकरणम्‌, नलु कुत्रापि अप्रामाण्यमिति वस्तु, ज्ञेन च त्वं 
व्यापकोऽसीति वस्तु, तेन एकस्य सर्वानुगतत्वाद्विरोधे विरोधालङ्कारो व्यतिरेको वा. 


RMS S55 याड डी 
नि्मितमस्या अङ्गम्‌। अद्धान्तरादिति पञ्च मृतारब्धदेहान्तराद्‌व्यतिरिक्तमिस्य्थः। इति बस्तुन। व्यङ्गघो- 
ऽसङ्कारः। अत्र कवितिबद्धवक्त)ेदुती । यद्यपि लोकव्यवहारे देहस्य स्नेहारब्धत्वाभावातू परो ढिक्तिस्तथाफि 
ह्वादनीरूपाणामासां देहस्थ प्रेमारब्धत्वेन स्नेहारब्धत्व नासम्भवमिति बोध्यम्‌ ॥२४॥ ` 

माथुरविरहेणात्यन्तव्याकुल्ला काचिढ्व्जसुन्वरी श्ोकृष्णमुददिश्याह- श्रतिपुगंसिति। हे महात्मन 
रीकृष्ण | रे मत्कर्णद्वय ! भवां भ्रीकृष्णो दृष्ट इति मया स्पृष्टं धृतियुगं त्वं बुस्दावने वर्तस इत्यमिधत्त ! 
तथा च साइतुरागवश्ञात्‌ निरन्तरं कृष्णो दुन्दावने बत्तंते- इति कणन शृणोतीति भाव:॥ | 

पुनर्मया पृष्ठं नेत्रद्ृन्द्रस्‌, स्वं सर्वासु दिक्षु वर्तसे-- इति वदति, अनुरागाधिवयात्‌ सर्वत्नंव तं नेत्रेण 
पयतीति भाव: । पश्चान्पया पृष्ठ आत्माबुद्धिः, त्वं हृदये वत्त॑से इति बवति; तथा चसा बुद्धघा निरन्तर त 
हृदये पश्यतीति भाव: | तेषां वचनेन मम निर्धारो न जातः, अतस्त्व पृच्छूचसे निश्चयं. कृत्वा वद, त्व कुत्र 
भवसि। कष्टा एतावत्‌ पीडायामपि न निःसृतत्वाद्‌ डुःखरूपा सस प्राणास्त्वबनुसरणे तव पश्चाद्गमने 
पान्थाः पथिकाः सन्तस्त्वद्वार्तामप्राण्य स्वस्थानं त्यक्त्‌ वा कण्ठ एव श्रमन्ति । 

अत्र यद्यपि लोकव्यवहारस्य एक्कव्यक्तरेकस्मिन्‌ : क्षणे. स्थलत्रयसमवत्तित्वस्यासम्भवेन 
तज्ज्ञानस्पासम्भवात्‌ प्रौद्वोक्तिस्तथाप्यचिन्त्येश्वर्ये थ्रीकृष्णे एकक्षणे स्थलव्रयवत्तित्बं नासम्भवमित्याह-- 
अस्याः परोढोक्ताविति। प्रमाणत्रयं परस्परं व्याहतम्‌ एकक्षणेः स्थलजयबत्तित्वस्य :प्रमात्म प्लान" 
जननेष्समर्थमपि सर्वमे् प्रमाणत्रयं प्रमाकरणम्‌॥ कृष्णे न कस्यापि बस्तुनोऽसम्भबः, अतो न 
फुत्राप्यप्रस्षाण्यसिति वस्तु व्यङ्कः्म्‌, वस्तुव्यङ्गचेन त्वं व्यापकोऽसीति- वस्तुव्यङ्गध -वस्तुना व्यय 
बस्तुरूपएको भेद: । पुनस्तेन व्यापकस्वरूपवस्तुनेकस्य परिसर गा व्यापकत्वरूपवस्तनेकस्य परिच्छिन्नस्य सर्वत्रानुगतत्वविरोधेन विरोधालङ्कारः 
sR 28 आव >> क 


है। अर्थात्‌ तुम्हारे स्नेह हो उसका शरीरका उपादानकारण है ॥ सुतरां वह पञ्चभुतारब्ध साधारण शरीर 
pr च्‌ है। स उयतिरेकाल ड्र है । यहाँ वस्तुके द्वारा अलङ्कार व्यञ्च हुमा है॥२४।॥ 
मेरे भवणयुगल कह रहे है--तुम श्रोवृन्वाबन में विहार. कर रहे हो। 'नेत्रढय .कहते हैं-- तुम 
"ऐक में वस्तेमान हो, आत्मा कहती है-- तुम हृदय में विराजित हो । है महात्मन्‌ ] मेरा यह कष्टसह 
F में ही परिश्रमण कर रहा है । _ हाय.ताथ | सत्य 

फर कहो, तम करा र हळ का 
ही दिय न उस बाला के प्रौड्टोक्ति हेतु शब्द, प्रत्यक्ष एवं 
से स्थलत्रय वृत्तिता का प्रसा ज्ञानोत्पादन 


९्र] ह. 
कव नु भवतोति प्रश्नेन सन्देहालङ्कारः, तेन महात्मन्निति कदाचिद्‌ यदि न भूपे, तदा क | 
त्वमिति हेत्वलङ्कार; । तेन कष्टासबोडयी त्वदनुसरणपान्थाः कण्ठ एव ञ्चमन्तीति म 
संस्थानं त्यक्तवन्त एव निर्णयमचिज्ञाथ कण्ठ एव घूणेन्ते, अतो निर्णीय केथ्यतासिति || 
“इद पद्यमस्मद्गुरो;' इति कविनिबद्धव क्तप्र क्तिःतुर्धा । | 


थू पर एव 
राब्दाथभूरक एव; । 
शब्दार्थो भयशक्तुत्थो ध्वनिरेक एच । केषाञ्चिन्सतेऽत्रापि वस्ट्वल डकार घ-द्ावादनेकिं| 


स्थात्‌, तप्चिरासाय 'एवक्रार: । किन्तु तन्मतं न सङ्गच्छत इति न तेन लिखिप्मा। 
म्भेदाधिक्यमपि भेदानाम्‌ ॥२५-२६॥ 


् | 
' यथा--अशेषसन्तापहरो जनुभु तां, सदाबलाकासदसेदुरद्यतिः । | 
त्विषाञ्चयेर्माधवजीवनप्रदो, भवान भुवं श्यामथते घनो नभ्ः॥ 


| 
कालड्कारस्तु भवत्येवेत्याहू- व्यतिरे | 
न्तराढ्विलक्षणोश्यक्षिति व्यतिरेकालङ्कु/र इत्यर्थः । | 
तेनेन सन्देहालङ्कारेण तथा च सतूसन्देह निवर्तकं बां | 
' ब्रूषे, तदा स्वं न महात्मा, । किन्तुःकपटीति हेस्वलड्कू।रः। तेबालङ्क। रव्यङ्भःयोऽलङ्कार इति तृती 
FAR हेत्वलङ्कोरेण मतृप्राणाः कण्ठ एव घुणन्ते, अतो निर्णीय कथ्यतामिति वस्तुग्मङ्गय (१| 
_चालङ्करव्यद्भच वस्त्विति चतुर्थो भेदः। एवं सति एकस्मिन्नेव श्लोके चतुर्धा भेदो द्रष्टव्यः । अतएव 

पद्यं कवेरतिशञयोक्तिद्योतकमिति जञेयेम्‌। तन्मतं न सङ्गच्छत इति न, अपि तु सङ्गच्छत एब। "| 
तन्मते लेखिष्यमाण भेदादपि भेदानामाधिक्ष्य बोध्यस्‌ ॥२५-२६॥ | 
ड दु उभयशक्तच्‌ जूवध्वनेरुवाहरणमाह--थथेति । हे माधव ! अजय लासमा षां स्बिषाँ चयैः कार्त | 


यदि परमेश्वरत्वेन नायं विरोध इत्युच्यते, तथापि व्यतिरे 
_ वेति । ` एतोरजञः पुरुषोऽन्यो नास्तोति पुरुषा 
वस्तुव्यङ्गञयोडलङ्कार इति द्वितीयो भेद: । 


हि 0 उन की 
हुआ है। एवं यदि परसेश्वररूप सें विरोध नहीं होता है, तो-यावतोय पुरुष से श्रीकृष्ण का वैलक्षण डं | 
मान लेने से व्यतिरेकालङ्कार हुआ है । हाय नाथ ! तुम कहाँ हो? इस प्रइन के द्वारा सने | 
“हुम है “महात्मनू".शब्द के द्वारा बोध होता है कि--'यदि तुम नहीं कहते हो, तुम किस त्यात | 
_तेंब तुम कपटी हो ।' यह हेत्वलङ्का र है। मळ फरार >. |] x 
यह कृष्टसह प्राण तुम्हारे अनुसरणे पथ को पथिक होकर कच पथ में ही भ्रमण कर रह | 
अर्थात्‌ मेरा कठिन प्राण सहसा निर्गत न होने पर भौ ज्ञ रि हे 

कल मदाय“. नं अतएव “तुम निर्णय कर कहो कि--तुम किस त्यातह 
क र ह. सन इस जो कने जित हव ह होय शीगुरुचरण के द्वारा वि 

` है.) इस प्रकार कविनिबड वक्त, प्रोढ़ोक्ति के चा: का प्रदर्शन हआ ॥२५-२६॥ ` 

उभय वाक्तय डूब ध्वनि को उद.ह्रण-- जिस तकर कान्तिपुञ्ज से नभ श्र 

_ शयामलित करता हे, तुम भी उसे प्रकार निज: 


CAS 'जौः [a RN व्वा aces ह कान्ति समुह के हारा धरातल को श्यामल क्रिये हो i 
: दोनों हो जोवनप्रद एवं स्निग्ध तिके हों, एवं नद के अज्ञे सल्तापहारक हों । 


1) 


झ्श्वीमदलङ्कारकोस्तुभः 1 ९३ 
परपते$त्रापि वस्त्वल ङ्कारस-द्ावः ॥२७॥ 
यथा वा--सथ्वन्तकृत्‌ सुमनसासामोद्घ्राणतपेण: । 
राधाद्यपरपर्यर्यादी माधव: कस्य न प्रियः ॥२८॥ 
स्का शध | 2002“ 
वाक्येऽष्टादशधा वमे ॥ 


इपेऽष्ठादशक्ष! ध्वनयो वाक्य भवन्तीत्यर्थः । अष्टादशधास्य तु अविवक्षितवाच्यस्य हो भेदो 


इयासयते इपामां करोति, मेघस्तु त्विषांचयेराकाशं इयासयते। एबतबलातां कामबश्रा तो स्मिर्धद्युतिश्चेति 
तथाशूतो भवान्‌, मेघोऽपि वलाकया दकपंक्त्या शोभाजन्यमडो यस्य तथाुतो श्चास स्निग्धद्युति३्चेति । 
मेघपक्षे, जीवन जलप्‌ । अत्र सेघक्कुष्णयोरुपमालङ्कार एव व्यङ्गयः, नतु व्यङ्गयान्तरध्‌॥ स 
चोपमालड्ू। रो बलाका जो दसादिरूपपरि वृत्त्यसह-पदव् द्भ घत्वात शब्दशक्त चू दूनः, तेया देहधारिणामशेष- 
सन्तापहर इति परिदृत्ति सह-्रिशेषमपदजन्यार्थव्य ङ्गथरवादर्थञत्त च्‌ द्रबःचेति ज्ञेयम्‌ । १रंसतेउन्नाषि 
कष्टेन बस्ट्वादिध्धनिसद्‌भाच; स्वीक्रियत इत्ति ॥२७!॥ 
उभयशक्तच्‌ -दूवस्योदाहरणान्तरमाह- यथा वेति। काचिद्व्रजसुन्द रोगुरुजनः शङ्कया ब्लेषेण 
स्वसखीमाह- हे सख | साधवो बंशाखः कस्य न प्रियः, पक्षे धीकृष्ण:॥ मधाइचत्रस्थान्तकृ तू-- 
वेशाखष्य प्रथसदिनाप्भ एव चेत्रस्पाध्तर्धानादिति । 2 
_ कृष्णपक्षे, सधुनाम्नों देत्यस्यास्तकृत । सुमनसां स्वो-डूवपुष्पाणामामोदंजंनाचां घराणं तर्पयतीति, 
पक्षे, शोभने मनो यासां तातां सुन्दरोणासामोदेः स्वीयाङ्ग-गन्धेर्तराणं तर्पयतीति । राधाविशब्दत्वापर- 
पर्य्यायी यस्य सः, 'बशञाखो माधवो राधः? इत्यभिधानात्‌ । प 
पक्षे-- राध।या एवाद्यः प्रथसः परः श्रेष्ठ: पर्य्यायः परिसरण मनुगतिर्थस्य सः। अत्रापि वेशाखकृष्णयो- 
स्पमालड्ारो व्यङ्गयः, स च परिवृत्यसहों मधुपदसुप्तन: पद-राधापदव्यञ्गथत्वादेव शब्दशक्तथ्‌ -द्रवः । 
तथा परि३त्तिसहु।न्तङ्गद।मोद-घ्राग-तर्पणाि-विशेषेण पढजन्यार्थव्य ङ्कघत्वादर्थशक्तथ्‌ दू वश्च ॥२८॥ 
जिस प्रकार मेघ सदा बलाका मद है, अर्थात्‌ बलाका पक्ति का वक पङ्क्ति का आनन्ददायक है 
तुम भो उस प्रकार सदाबला कामद हो, अर्थात्‌ सवैद' अबलाटन्द को कामप्रद हो ॥२७॥ न 
उभय शक्तच डूब ध्वनि का उदाहरण माधवः बदाखमास श्रीकृष्ण, किसका प्रिय नहों है 2 
चशाखमाम्त मधु--चेत्रमास का अस्तकारी है । श्रीकृष्ण-मधु नामक दत्य का अन्तकारी है 1 सुप्तता-- 
के समुह के आमोद के हारा जन&सूह की घ्लाणेन्द्रिय को तृप्त करता है । लन ना 
भाणे-द्रिय को आमोद द्वारा तृप्त करता है। एवं राधादि अपर पर्याय 7 
भृति अपर पर्याय दाब्व है जिसका, ताहश ऋष्ण के पक्षले, राधा में ही प्रथम एवं 1 पर्यर्याय भर्थात्‌ 
परिसरण है जिमका, उस प्रकार श्रीकृष्ण किसका प्रिय नहीं है। यहाँ वैशाल हा में: दाल हा 
` चेष है। वह परिवृत्ति असह--सधुपद, सुमनः पद, राधापद - व्यङ्धच है। एवं शब्दशक्तथ द्रव: 
३ छि प्रकार परिवृत्ति सह- अन्तक्नद्‌ आमोद घ्राण तर्पणादि विशेषण पदजन्य अर्थ व्यङ्गच हेतु 
- 5° वशतः अ्थशक्त ड र 2228 ba 
वाक्यमें अह दै 203 भेद हैं। अविवक्षित वाच्य के दो भेद, अर्थान्तर सहमत वाच्य 


|] | र हे तृतीय 
अर्थान्तरसंक्रमितमत्यग्ततिरष्कृतञ्चेति । विवक्षितवाच्यस्य पोड़श-असंलक्ष्यक्रंधड 
एकः, संलक्ष्यक्रमच्यद्भअश्व पञ्चदश । तत्र शब्दशक्तञुःदूचो हो, अर्थशक्तच्च 


| 
उभयशक्तथुःडूव एकः । क ॥ 
वाक्य एव 1इशक्तच त्थः | 


टे | 
शब्दार्थोभयशक्तु-ट्टवो ध्वनिर्वावय एव । (२।३६) "इध दृन्दाअणमजूमे' इह्य 
तदुदाहरणम्‌ ॥२८-३१॥ | 


पदे सपदशापरे ॥ | 


उभयशक्तचुत्थं विनाऽपरे सप्तदशपदेष्पीत्यवथं: । तथा च-- | 


“पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती । एकेनेव प्रसूनेन नवेचोद्यान केतकी ॥” इति ॥३३ | 
तत्र दिङमान्रमुदाह्ियते-- 


पार्षदाः पार्षदा यस्य लक्ष्मीलक्ष्मीः कृषा कृपा । | 
अवतारोऽवतारश्च. स देवः केने सेव्यते ।। 


. जब इति परस्परातसिनत पसयत दह एउ उ पात इति परस्परासत्तिमत्‌ पदचयघटितत्वं वावयस्वसित्यर्थः। यथा च- वोत | 
सर्वाण्येवोदाहरणानि वाक्ये एव दानि, नतु स्वतन्त्नेकेकपदे इत्ति भावः । अष्टावक्षप्रकाराणां गणतामह- | 
अष्टेति ) षोड्शप्रक राणा विवक्षित-चाच्यानां गणनामाह- असंलक्ष्यक्रमेत्ति। पञ्चदशप्रकाराग 
संलक्ष्यक्रमव्य द्भःघाणां मणनामाह-तत्र शब्दशक्तःच :दूव इति। | 

तेषां ध्वनीनां मध्ये शब्दार्थोभयश क्तः -दूचो घ्वनिस्तु वाक्य एव सम्भवति, नतु १ न] 
तडुदाहरणमिति--तेषामष्टादशधकाराणामुदाहररगामत्यथंः । उभवशक्तञचत्थं बिना अपरसप्तवशप्रकारा | 
पुर्ववाक्ये उदाहरणानि दत्तानि, . पदेऽप्युदाहरणानि सम्भवन्तो त्याहु-- उ भयेति ।।२९-३१॥ र 

5 5ननु यतकिञ्चित्‌ पदध्वनिना काव्यसमुदाये कथमुत्ततत्वच्यवहार: ? तत्राहु--पदेति ॥ पदर हा 
घ्वभिला-सुकवे भारती काव्यरूपाबाणी-भाति, यथोद्यानस्था नवीचाकेतकी एकेनेवपुष्पेण भाति । कत | 
बक्षस्य नकोनदशायामेव. झो भातिज्ञय इति. भावः ॥।३२॥ छ 

तत्र पढे । 5 कासु सचरति केवलपदे उदाहरण केबलपदे उदाहरण | 

एवं अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य । एवं विवक्षित वाच्य--बोडश प्रकार हैं। असंलक्ष्य करमव्यद्धध । | 

एकविध, संलक्ष्य फ्रमव्यद्भेच (१५) पञ्चदशविध, उक्त पञ्चदशविध ध्वनि के मध्यमें शब्दशक्तब के 

विविध । अथंशक्तच.ूव (१२) हादशचिध, उभय शक्तय डव (१) एकविध । वाक्यमे ही Hd | 

` दाक्तय >ूब ध्वनि होती है।  'हे सखि ! इस दृस्दावन के मध्य में? इत्या दि बुर्वोल्लिखित वाक्‍य उस ` 
उदाहरण है ॥२६-२१। ` कु १ य 

29०८  तदूमिन्न अपर सप्रदशविघ rR भी होतो हैं । 

१ ` - दुवः प्रस्फुटित होने से ही उद्यानस्थ नवीन केतकी दो 

ओ ध्वनि द्योतित होने पर भो सुकवि की भारती शोभित 

` उक्त विषयमें उराहरण--जिनके पार्षद होपा 


"पप्या 


; कही 
“उक्त विषय में प्रमाण--जिसः प्रकार ८: री 
अपं शोभा होतो हे। उस प्रकार एक है 

। होतो है॥३२॥। 


. है तो हूँ | Sed 
षद हैं, जिनकी लक्ष्मी मो लक्ष्मी है, जिनकी क 


्री्रीमवलङ्कारकोस्तुमः [er 
अत्र द्वितीयपार्षदादि-शब्दा निरन्तरपाश्वस्थत्ब-निरपायित्व-निरुपाधित्व-जन्मसरणभाव- 


रहितस्वेष्वर्थान्त रेघु संक्रसिता: ॥३३॥ 
तवानुकम्पा तु तवेव शोभते, ममापि दोजंन्यमहो ममापि हि । 
रतिर्न दीर्घा मम दीर्घमेव ते, प्रेमप्रियाऽहं तव कृष्ण कि ब्रुवे ॥ 
अत्नानुकस्पा, अनतुकस्पा; दौजेन्यमदोजन्यस, न दीर्घा-दीर्घा, दोघंप्र, अदीर्घम्‌, प्रिया ¬ 
अप्रियेति-अत्यन्ततिरस्कृतम्‌; इत्युभयपदगम्यम्‌ । (३।५) “फूलमपिफलमाकसन्दताम्‌ ॥'' 
इत्यादो, (३।७) 'सौभाग्यसेतदधिकस्‌' इत्यादौ चोभपोर्वाक्ष्प एव विश्रान्तिरिति भेदः ॥३४॥ 
MR = 
वाषंदा इति। अत्र द्वितीयपार्षदपदस्य सदा पाइवंस्थितत्वे लक्षणा, तदा चान्येषां पार्षदापेक्षया भगवत्‌ 
पार्षदस्य सर्वोत्कर्षो ध्वनित: । इति लक्षणामुलो व्यद्धच एकस्पिन्नेव पाषंदपदे उत्कर्षादयर्थेन 
संक्रमितत्वादर्थान्तरसंक्रमितश्च ज्ञेयः। एवं हितोयलक्ष्मीपदेन अनपायित्वे लक्षणा । तथा च भगवत्‌- 
सम्पत्तिरेवानपाधिनी । अत: सर्वोत्कृष्टेति ध्वनि: । 
ढितीयक्कपापदेन निरुषाधित्वे रक्षणा । तथा च भगवतुकृपेव सर्वोत्कृष्टेति ध्वनि:। द्वितोयाबतारः 
पदेन जन्ममरणभावराहित्ये लक्षणा । तथा च भगवदवतार एव सर्वोत्कृष्ट इति ध्वनि: ॥३३॥ 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्थ केवलपदे एबं उदाहूरणमाह-तवेति । काचिन्मातिती श्रीक्कष्ण प्रति 
सोल्लु७्ठवचनमाहु - तवानुकस्पा--कुपा तवेच शोसते। अत्रानुकम्पापदस्याङृपाथां बिपरोतलक्षणा, 
तथा च कठो रत्वदोषेण त्वं दुष्ट इति घ्वनिः। वाच्यार्थस्य तिरस्कार: स्पष्ट एन । दौजन्यपदस्य सोजन्ये 
बिसदधलक्षणा, तथा च स्वोत्कर्षं इति ध्वति:। मम रतिनं दोर्घा, विशृडलक्षयादा दीघेत्यर्थ:। तब प्रेम 
पवष विवद्रलपशवा अवोधमित्ययं:।.. :तत्राह सिन ततक साय बिरुद्धलक्षणपा आदीर्घमित्यर्थः।॥ तवाहं प्रियेत्यत्र प्रियापदस्याग्रियायाँ लक्षणा, तथा च मस 


जिनका अवतार ही अवतार है, उन अद्वितीय देव--त्रिभुबत में किस व्यक्ति के द्वारा सेवित 
होते हैं ? 
है यहाँ द्वितीय पार्षदशब्द का निरन्तर पाइवंस्थितत्वरूप अर्थ है । हितीय लक्ष्मीशब्ब हारा 
र्‌ र 1 है ॥ हितोय कृपा शब्द का निरुषाधित्व झं है। द्वितीय अवतार शब्द का जल्म-मरण भाव 
हित्प अथ है। इस रोति से अर्थान्तर में संक्रमित हुआ है ॥३२॥ Re 
है कुष्ण ! सें तुम्हारी प्रिय हुँ, तुसको क्या कहूँगी ? तुम्हारी अनुकम्पा-- तुम्हारे मे ही ) 
हतो है, मेरो दु्जेनता मेरी उपयुक्त है। मेरा अनुराग दीर्घ है, अर्थात्‌ स्यायो नहीं है। तुम्हारा 
अनुराग हीं दोघं ह । 
यहा प्रिया--अप्रिया, अनुकम्पा--अननुकस्पा, 
दीघ अर्थात्‌ अदीर्घ एवं प्रिया अप्रिया है। इस प्रकार अत्यन्त तिः 
उक्त झोकहय में उभयविध ध्वति हो पदगम्य हुई है। आल फल 


धतता--अढुजेनता है । दोघं नहीं है, अर्थात्‌ 
हु तो रस्कृत ध्वनि हुई है । 


दहै, 
न भी फल ही है, सिता भो वह 


सिता र क कण सेरे गोव सोभ 
प ही है, इत्यादि शोक सें एवं 'हे नाथ 1 तम्हारा यहाँ पदाषण सेरे को अतोव सो भाग्यप्रव 

SR श्लोक सें एवं 'हे नाथ श्रीकृष्ण * तुम्ह्‌ ५22 7 
त्यावि ख्वोक--उक्त उभयंविधं 23 खोक्य से हो विधान्त है । अतः पदगत ध्वनि का प्र प 0 


ते होता हे ॥३४॥ क 


६६ ] 
तं वअणं सो पफंसो, तंरूअं तं सरीरसोरब्‌ भं } 
ते अहरमहुरिमाणो, दाणि हालाहलं जाऊं ।। 
(तहृचनं स स्पशेस्तट्रपं तड्छोरसौरभ्यम्‌ + 
तेऽधरमधुरिमोण इदानीं हलाहलं जातम्‌ ॥) 

अन्न तदादिपदान्यनुभवगोचरान 

पदगतो ध्वनि: ॥३५॥ 


| 


थान्‌ प्रकाशय पुवेममूतवदासी८ सर्वे मिति बरलुप्रकाशपती | 


व का | 
शब्दशक्तचुद्श्ववो यथा-मुग्धे पदनि कुलजे, मा कार्षीरत्र विश्वासस्‌ । । 
१ | अनवस्थितोऽतिमदतः, सोऽयं साक्षादनेकप: कृष्ण: ॥ 
अत्रानेकप-शब्द एकार्थो$ 


पि कविनिबद्धवक्तृप्रोहोक्तिव्शादनेकार्थतां गतः सन्‌ 'मुग्ध' इत्या 
सम्बोधनत्रयार्थेन साध 


नेन स्यं व हव । „ मऽ (व । यथा--त्वं मुधा, | 


| | 

निकटे तकागमच्तमनुितमित्युप,लम्भो ध्वनि: । फलमपि फल म।कन्दानामिति- पुर्वोक्तोदाहरण्प | 
द्वितीपफलपदस्याधरापेक्षया निन्दत्वध्ड नो स ह तुलयितु तेनेतेषां न किञ्चन युज्यते इति वाक्वाच्तरस्यापी | 
वत्तेते। एवं अन्येषां न्यूनताबोधरस्याधरोऽधर इति वाक्यस्थापेक्षा चत्तंते। अतो न तत्र केवलपदमाे | 
ध्वनिरिति । सौभाग्यमेतदधिर्कामति पुर्वोक्तोदाहरणस्य सौ भाग्यादिपदानां विरुद्धलक्षणया प्रमन्यवः 
ध्वन्यथेबोधे न स्मर्यते न भवतात्मगृहस्य मागे इत्यादि बहुवाक्र्यानामपेक्षा वत्तेत इति पदमात्ने ध्वनिः ॥१॥ | 
अभिधामुलध्वनेः ' प्रभेदस्य उस्दशक्तथ दूवस्य पदमात्रे क्रमेणोदाहरणमाह--तं वअण इति) | 


"तद्ृचनं स स्पशंस्तद्रूपं " तच्छरीरसोरभ्थम्‌ । 


खाक्यान्तरमपेक्ष्ये विना केवलं त 
पुर्वोक्तपद्ये प्रसिद्धचन्द्राद्व्यतिरेका 

मुग्ध इति--हे मुग्धे! अत्र. 
एवमतिसदादनेकपो मत्तो हस्ती च । 
व्युत्पत्त्या तस्थ हस्तिबोधकत्वमिति ?. 
'चश्ञात्‌ संम्भवतां प्राघ्रोति। 


वह बचत, 7 mee ० ककल क मस्का स्पर्श, वह रूप, 
गये हैं। : इस रोक में 'वहु' पद समुह, 


अमृतमय थे, इस प्रकार वस्तु को प्रकाश कर रहे हैं अतः 


es: 


अघि मुस्धे पद्मिनि ! 


५ ४ ऽष कोक में अनेकप शब्दार्थ वाचक होने पर झो. 


बाचक है) “एवं उस प्रकार अनेकार्थ वाचक 


तपदेनेव वचन 
लड्काररूपध्वन 
कृष्णे विश्वासं मा कर्ध्षी:, 


ननु अनेकपशब्बोऽनेकजनपालन 
अतः आहु-_अत्रेति 
भतोऽनेकपद- शब्दस्थ हस्तिबा 


ते अधरमधुरिमाण इदानीं हालाहलं जातम्‌ ॥ ह | 
1दिनाममृतत्त्वं ध्वनितम्‌ । आश्यामात्रे बिलसदुदय 
वनेकवावयानामपेक्षा स्पष्टेवेति ।।३५।। ह | 
मतोऽयमनवस्थितो वृष्ट है | 
क्तरि रूढिरेव, तत कयम | 
॥ असम्भदोऽप्यर्थः, कविनिबद्धवक्त,प्रोढी 


Rabi 2 
रलः | 
समस्त ही ॥ 


ह्ौध्रीमवलड्भारकोस्तुभः [as 
अयभनवस्थितः, त्वं कुलजा, अयमतिमदः, त्वं पद्मिनो, अयमनेकपो हस्तीत्यर्थन्नयं बोधयति । 
अनेकं पातीति, अनेकेन पिबतीति च, अनेकबध्ष्पतिमंत्तहस्तो च। पश्चिनीति नायिकाविशेषः, 
क्रमलिनीति च। त्वं कुलजा, अयमनेकं पिबतीति मत्तश्च, तेनात्र विश्वासं मा कार्षी- 
प्रतोऽतिमदतोऽनवस्थितः। मदो दानं गर्वश्च, तेनास्य वश्यं मदेयिष्यतीति वस्त्वन्तरं 
वस्त्वन्तरश्च । हस्तिसाधर्भ्याद्‌ उपमालङ्कारः, अनवस्थित इति हेत्वलङ्कारः, अनेकस्य- 
भर्तेति स्वभावोक्तचलङ्कारः-- इत्यलङ्कार व्यञ्चक्क: शब्दशक्तुः्ूवः पदगतः ॥३६॥ 


मुग्धे इत्यादीति- हे मुग्धे ! हे पद्मिनि! हे कुलजे-इति सम्बोधनपदानां मुग्धात्व-पश्चित्तीत्व- 
कुलजातत्वरूपा्थंत्रयेण साधनेन साधनज्ञानेन शरीकृष्णगतमनवस्थितत्दाद््थंत्रयं साध्यं, यथासंख्येत 
बोधयति। तथा हि तव मोर्ध्यं विलोक्येव तव धाष्ट्य' प्रादुभेवति, न तु सबेदा धृष्ठ:। एवं तव 
फुलजात्माकण्यं सतु मत्तो भवति, नतु सदा मत्तः। एवमन्यत्रापि । 3 
यथासंख्यमेवाह--यथेति। त्वं सुग्धा, अयमनवस्थितो धृष्टः। अनेक्रप-शब्दस्य व्युत्पत्या 
पागा्थत्वमपि बोधयति--अनेकमिति । अनेकं बधुजनं पाति स्वाड्रसड्भदानेन रक्षतीति व्युत्पत्त्या अन्तेकप- 
शब्दानेकबधुपतिशब्दयोस्तुल्यार्थत्वात्‌ । अनेकप-श्ञब्देन अनेकबधूपतिः कृष्णो बोध्यः। एवमतेकाधरं 
पिबतीति व्युत्पत्यापि कासोन्मत्त: कृष्ण एव बोध्यः) तथा अनेकेन खोपुत्रादिता सह पिबतीति व्युत्पत्या 
हस्ती बोध्यः) मत्तहर्तिनः स्वभावः एवायं यत्‌ खपुत्रादिमिः सहैव जलं पिबति, पायथति च तान्‌ ॥ 
` यहा, अनेकषाभ्यां सुखशुण्डाभ्यां पिबतीति । हस्तिपक्षे, मदोदानं, मदजलमित्यर्थंः । कृष्णपक्षे, 
मदी गर्व; तेत चेति । तेन बस्तुरूपव्य द्भ्य नेत्यर्थः । अनवस्थितत्वेन धृष्टत्वेनातिमदत्वेन च हेतुना अयः 
भोडृ्णस्त्वां न त्यक्ष्यति, किन्तु त्वामवक्यं मर्देयित्येव वस्त्वन्तर वयङ्भः्म्‌ । अनवस्थितस्वेन हेतुना भावि 
मदनस्यानुसाना तु हेत्वाल ङ्प रश्च व्यङ्गयः । 
वस्तुत: श्रीक्कष्णो नेकस्य जगतो लाण जित मीकष्णो-्लेकस्य "जगतो मत्त हत्पतेका त्य नल इत्यनेकप-शब्देत स्वभावोक्तचलङ्कारश्च बोष्यः। पदगतः 


अनवस्थितत्व प्रभुति अर्थत्रय प्रकाशित त्रय इस प्रकार हैं-- 
हो रहे हैं। उक्त अथत्रय इस प्रका गे 

रःउ मुग्धा हो, इस हेतु कृष्ण भो अस्थिर चित्त है। अर्थात्‌ तुम्हारो साधता को देखकर ही उ 
ता भी इस प्रकार हुई है। तुम पानी हो, बह भी अनेकप है, अर्थात्‌ हस्ती है | अनेक को गाउ 
रता है, अथवा अनेक पान करता है। इस प्रकार व्युत्पत्ति से अनेकप शब्द से अनेक बधूपति का एव 


है । अतएव हस्ति के संसर्ग से पच्चिनो के समान उसके संस से तुम विमदित हो जाऊगी ९ 
पहुब हि हस्त के संसग से पश्मत ग से ge 
हक र, अतवस्थितत्व एवं अतिमदञ्षलत्व हेतु तुसको यह नक ही पा क्‌ 0 1 " ह ु 
मर्दन के प्रति अनवस्थितत्व रूप हेतु का. निदं ह | : 


हेस्ति का साघम्थ ल 
र यं हेतु उपसालङ्धार है 1. 
लङका हआ ह। हेतु उपसालङ्कार है 


क इक! 


९८ | 
पदगताथेशक्तथु-्धूवः स्वतःसम्भवी यथः 


णिहुअणकधाहि धण्णा, णिअपरिवार सुहावेन्ति । 
अपपाणं पि ण हु तदा, सुमरइदाणि भणादु कि भोदी ॥ 
(निधुंबनकथा भिर्ध्या निजपरिवारं सुखापथन्ति । 
आत्मानमप नहि तदा स्मरतीदानीं भणलु कि भवती ॥) 
अत्र न ता धन्यास्त्वमेव धन्या, तामा सखीभ्यो वयमतिसुखिन्धः, 
चयमकथनेनाप्यानन्दभाजः । तास्तु. ततकथयेचेति धन्यापदगः स्वतः सस्भवी । अपरे तृ, | 
स्थगो रवचतेया नोद ह्यन्ते । बाक्यगता; पूवमेव कियन्तो दशितः ॥३७॥ | 
पञ्चत्रिशत्तमो मेदाः, 


| 
यथः। | 


[| 


त्वदानम्दावेशाद | 


ततोऽष्टादशभिः सप्तरशभिश्चेः 


इंति -- Cn ri eo ome RT परस्परान्वित 
वन्यो जायत इति भाव: | 
कयामुर्घर्या -निजपरिव;रं. सुखापयन्ति । आत्मानमपि न तदा सती | 
“नायिक्रा-नायकथो: सम्भोगवाची । न वा ध्या ति | 
प ०३७ पे SIT ;त्रस्दस्य़ाप्यल्पप्रमाणत्व ॥.,. तथा च तासां सम्भोग | 
देहाद्यनुसन्धान तत्वात संखीनामग्न sR : 


विस्तरः कृतः ॥३७॥ 


रिल सिलडानादि किक डु प्रह | 

र विद्यमानता हेत ; स्वभावोक्ति अलङ्कार है पदे । 
न । अर नमा हा केवले कमालनो पद के द्वारा एवं केवल अतेकपादि 

द्वारा विविध वस्त एवं अल डुर व्यक शबल & | 


आतन्दभागिनो हैं।- चे सब उक्त दस न्तसमूह को सुनकर ह 
९ हनः ती बी ध्वनि भेद का उदाहरण त. सुधीगण स 
करे । फरर भय के उसका: उदाहरण प्रस्तुत नहः क का उदाहरण प्रस्तुत सुधीगण 


9 1 श 
लठ च.क पर मी हस सनम 
ही उस प्रकार अ नःदभागिनी होतो. 

रते है वे से कतिपय दाक्यगत ध्वंगि 
उदाहरण संक्षेप से प्रस्तुत किया गया है ॥३७॥ हैं। पूर्व मे कतिपय वाक 


हि प्रीश्रीमदलङ्कारकोस्तुभ 0 [ aR 
2 6 
प्रबन्धेऽप्यथंशक्तिभूः। 
अर्थशक्तथुःदू वो द्वादशविधो ध्वनिः प्रबन्धेऽपि । 
सप्तचलारिंशदतः, 
अतो हेतोः सप्तचत्वारिशद्‌ भवन्ति ॥३८-४०॥ 
प्रबन्धे दिङ्मात्रमुदाह्नियते-- 
सहन्ति गन्धं विण वे जणा णं, णवप्पसूआ सअला हि गाओ+ 
ण तेण दोहो ण पअपृपसङ्गो, अज्जे बहुओ तुह विण्णवेन्ति ॥ 
(सहन्ते गन्धमपि न वे जनानां नवप्रसूता सकला हि गावः। 
न तेन दोहो न पयः प्रसङ्ग आर्ये बध्वस्त्वां विज्ञापयन्ति ॥) 
अत्र बधूभिः प्रेषितश्चश्ूधाल्या नष्त्री तासां श्वश्रंप्रति, कथयति ॥४१॥ 
तच्छू त्वा सापि जरती तामाह-- 
करेमि कि णत्तिणि धत्ति आए, वएसूसरीं लम्सिअ विश्णवेहि । 
तुहाण सब्बं मह गोहणादि, धणं जणाओ वि सुहं च दुक्खं ॥ 
तथा च पुर्वोक्तवाक्यगताष्टावशभिस्तथा 
नेस्त्‌ केवलपद्गतत्वासम्भवात्‌, 


चतुर्भिः पञ्चभिर्वा श्लोकः सिद्धा 
सप्तचत्वारिदादत 


पञ्चत्रिशत्ततो भेदा इति सुत्रमु। तस्य व्याख्या - तत इति। 
उभयशक्तञ्‌ दूवध्वनेस्तु केवलपदयताष्ठादशभिस्तथा उभयशञक्तथद्भवध्व 
भतः पदगतसप्तवशशिश्र सिलित्वा पञ्चत्रिक्षद्भेदाः सिद्धा इति भोवः। 
या कल्पना कथा सा प्रबन्ध; । तत्रार्थशक्तथ,ूवो द्वादञ्चविधो ध्वनिः सम्भवति। 


इति ॥ ३८-४०॥ ३ 
बा सहन्तोति। 'सहन्ति गन्धमपि न वे जनानां नवप्रसूताः सकला हि.गावः। न तेन कोहो न पय! 
सङ्ग आर्य्ये बधूस्त्वां विज्ञापयन्ति ।'४१॥ 
करेमीति। 'करेमि कि नप्त्री घात्र्या बजेश्वरी लब्ध्वा विज्ञापय । 


गत सदरे ज या उ स व ता ती जद से पञ्चत्रिशत्‌ भेव होते हैं। 
प्रचत्वारिशतु ध्वनि मेद सुनिष्पन्न 


युष्माकं सबं मस गोधनादिधनं 


उक्त रीति से पूर्वोक्त वाक्यगत अष्टादश एबं पदन हई 
"के में भो अर्थशक्तच डूब द्वावशविंध ध्वनि होती हैं। समष्टि में स 


हुभा॥३८-४०॥ 
न - स्त धेनु हो 
प्रबन्ध में बिङ्मात्र उदाहरण यह है--भारबें!_ बघूनंण विज्ञापित्‌ कर रही व सा 
कृ है, वे लोको को गन्ध को भी हा नहीँ करती ह! hs पर मय नतो ३.९६ 
ने नंब र; शथ्‌ घात्री नम्त्री बघवत क|... - २ १९ ` 
हों है । इस शोक बधूगण कत्तु. क प्रेरिता श्वश्ष : 77 हंपी. हि व्रजेश्वरी के निकट जाकर - 


F सुनकर वृद्धा श्वश्च बोली- हे धात्रिका तरित्र ! मेंकया क नु बो ह 
ही कि मेरा यह गोधन, प सख, दुःख-सब कुछ तुम्हारे हैं। विज रहन नक 


>->->३.---< 


R203] ततोपि 
सुदुप्पओहा मद सव्य गाओ, पुत्ता विदूरे किसहं करेमि । 
विलोअणादो तुह णंदणस्‌स, सुदुप्पओोहावि सअंपूप ओहा ॥४२-४३॥ | 
इति जरत्युततरान्ते गोष्ठेश्वरों गत्वा तया यदुक्तं ततृक॒थय ति--- | 

एव्वं क्‌खू ताए भणिदा गदाहुं, बएसूसरीं उत्तवदी समत्थं । 

उत्तेण ताए कुमरेण उत्त, गोसंप्पओहो मम ण कखु होइ ॥ ॥ 

(एवं खलु तया भणितागताह व्रजेश्वरमुक्तवती समस्तम्‌ । | 

उक्तेन तया कुमारेणोक्तं गोसंप्रदोहो मम न खलु भवति ॥) | 

इति चतुःसंवादप्रबन्धे बधभिः कुष्णसन्दशेनाथंमुपायमनदेक्ष्य प्राकरणिक-दुषप्रदोहुगोदोहाभाव. | 
प्रसङ्ग: श्वश्रूं प्रति विज्ञापित:। अत्रापहनुति-नामालङ्कार;। तथा च गोदोहोपां | 
चिन्तयित्वा हे धात्रिका नप्त्रि ! गोष्ठेश्वरी गत्वा विज्ञापयेत्युत्तर दत्तमित्युत्तरालड्धार;। | 
गबः' इति स्वभावोक्तचल ङ्कारः । विले कना दित्यादिना । 

परिश्रमस्तस्य न भविष्यती ति वरतु । गोसप्रदोहः प्रगत | 

'लङ्कारेण सायं पाउ जज अत सायं बोहस्तु मया क्त्य इति बहुनाणा सया कत्तेव्य इति बधूनामाशं | 


जना अपि सुखं च दुःख पु सुदृष्प्रदोहा मम सवंगाव: त्रा विदूरे किमहं करेमि । बिलोकनात्तवनखनस | 
सुदुष्प्रदोहा अपि स्वयं प्रदोहा: ॥४ड२-४३॥ . | 

जरत्या उक्तधनन्तर ब्रजेश्वरीनिकट गत्वा ततृसवं कथितम्‌, पश्चात्तया गोष्ठेश्वर्या 22५ ता । 
सवं पुनबधूनिकटे आगत्य धात्र्या  नप्त्री फथयति--एव्वमिति । 'एबं खलु तया भणिता ho ॥ 
बजेश्वरीमुक्तवती समस्तम्‌। उक्तेन तया कुमारेणोक्त गोसंप्रदोहो मम न खलु भवति ॥ म | 
प्रातःकालवाचो । चतु:संवादेति--बघू भि: सह एदे खल द जड ल सेवाका मधम पाढा शी संवादः प्रथमः, पश्चाद्धात्रीतफ्या | 


अधुना में या करू ? 


तिशयोक्तिः । तथा च सुखदोहे 
प्रदोहो मत्तो न भवतीति. निश्चय 


कष्टकर है । 'पुत्रसमृह दूरदेश में हैं, 
स्वयं ढुग्धदान करंगी [| 1४२-४३॥ ८ ८ र्‌ क्की 
वृद्धा के कथनानुसार गोष्ठेश्वरी के निकटभे धात्रिका नप्त्री कही थो । अनन्तर व्रजेश्वरी कुमा । 

कहने से कुमारने कहा- गो दोहुनः करना सम्भव नहीं,हे। २ 

“ इस प्रकार चतुः संवग्बमय प्रबन्ध सें प्रथम क्ष र. 
बधुंगण के द्वारा कष्ट दोह्या भनुवन्द का दीहनाभाव वृत्तान्त निवेदन । दोहनोपाय चिन्तनावन्तर नक | 
बोलो थी,-'तुम जाकर ब्रजेश्वरी को कहो” इप प्रकार उत्तर प्रदान । यहाँ उत्तरालङ्कार है। अरग" ही | 
तुद अति कट बोहा है । यहाँ स्वभावोक्ति अलर है। तुम्हारे पुत्रको देखने से धेनुहुनव कह 
दुग्ध दान करेंगी” यहाँ अतिक्षयोक्त है। उक्त अतिशयोक्त द्वारा सुखकर दोहन व्थिय में कुमार ति 
कष्ट उठाना नहीं पड़गा--यह वस्तु है Mo गो दोहन कर ने सकंगा”” यहाँ गो शब्द का अर्थ हैत 
अतः प्रभात समय मै पो दोहन करना मेरे पक्षमे सम ब नही है। इस प्रकार अभिप्राय प्रकाश कर |, 
निश्चयालङ्कार हुआ । “उसके द्वारा 'साथ काल में गो बोहन अवश्य में कर दूंगा! इस प्रकार सद्ध 


तुम्हारे पुत्र को एकवार देखने से धेत" | 


Dg 
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ज्ञात्वा छलेन सङ्केतः कृत इति वस्तु--इति चतुःश्लोक्या समुदितः प्रबन्धो हि मुख्यो व्यञ्जकः। 

तथा हि “जनानां गन्धमपि न सहन्ते’ इत्यन्धेरदोह्य'्व बस्तु अत्र नवप्रसुता इति 
हेतोहुत्वल ङ्कारः । तेन “कृष्णं विना नासां दोहः' इति श्वथृवा कृष्ण आनायितव्य इति 
वस्त्वन्तरम्‌ । न तेन दोह इत्यनेन पयोऽभाव!द्‌ ययभक्कियाः स्मः। अत्र मा कोपं कार्षौरिति 
च वस्त्वन्तरम्‌ । तुहाण सब्ब’ इत्यादिना बिनयमहिम्ना कृष्णोष्वश्यं द्रजेश्वयर्पा प्रेषयितब्य 
इति बस्तु । 

एवं नाटकादिषु चेति तद्भेदकथनेनानन्त्यप्रसङ्ग इति नात्र लिखिलः। एवं प्रबरधेऽप्यन्य 
एकादशावि बोद्धव्या: ॥ ४ ४॥ 

पदांशाद्या रसाञ्जका: ॥ 


पदांशवर्णेरचना इति त्रितयसपि रसरय व्यकुक भवति । रसोऽत्रासंलक्ष्यक्कभः । 
MM NO) ` `` 
धात्रीनळ्याः संवःदः प्रथसः, पश्चाद्वा न्नी नप्ञ्या सह जरत्याः संवादो हितोयः, तदनन्तरं ब्रजेश्वर्णा सह 
बात्रीन्या: संघादस्तृतीयः, तदनन्तर बजेश्वर्या सह भोकृष्णस्य संवादश्वतुर्थः । इत्येवं क्रमेण चतृःसंबादो 
का । अतिशयोक्तिरिति विलोकनमात्रादेव प्रथम ता दुग्धा भविष्यन्ति, पश्चात्‌ कृष्णस्ता घोक्ष्यतोति 
फायकारणविपधेयात्सा अतिशयोक्तिरिति चतूर्थो । मुख्यो व्यञ्जक इति पूर्वोक्तः ब्यङ्कघा न प्रधानी मुताः, 
अतएव प्रबन्धो सुखपो5मुख्यध्यङ्घ्चपरो5पि सम्भवतीत्यर्थः। मुख्यव्यङ्गधनिवाह-तथा हीति। 
2. व्यद्धघवस्तुनि, अदोह्यत्वे इत्यर्थ:। अनन्त-प्रसङ्ग इति- अनन्तध्वनिमेदप्रसञ्ख इति हेतोरत्र न 
लणषित: ॥४४॥ . 

पदांशादिभो रसस्थ त्रयो भेदा: । एवं प्रबन्धस्थले एको भेदः, एवं क्रमेण चत्वारो भेदाः सिद्धाः। 


प व के आशय को जानकर हो किया गहा है-यह वस्तु है। ये सब व्यित हैं। उक्त श्वोकचतृष्टय 
भे स्थित प्रबन्ध ही मुख्य व्यज्ञक है । है ! 
के धेनुवृन्द अपर सनुष्य को गन्ध सहन नहीं करतो हैं। अर्थात्‌ अन्य कत्त क चे भद्दोह्या हे 1. पह 
उ भपर के अदोहात्व के प्रति नवप्रसुतत्वरूप हेतु का निर्देश होने पर हेत्वलङ्कार है । एव तदुद्वारा 
एक तार कोई दोहुन कर ही न सकेगा । अतएव सास अवइय कृष्ण को 00०5 1 Rs 
सबके प्र । इस हेतु दोहन अर्थात्‌ दुग्ध का प्रसङ्ग नहीं हुआ है। इससे बीर हने व त 
पहिमा धी कोप न करो, यह एक वस्तु है। "मेरे गोधनोदि Res ही तुम्ह र bo ls 
होरहे ह क होकर वजेश्वरी कृष्ण को अधऱ्य हो प्रेरण करेंगी । यह एक वस्त ह ( 
करने से ध्वति के अनन्त भेद उपस्थित 


नारकादि मे ल्लेल 
है भो इस प्रकार है। उक्त भेदसमुह का उ र 
hl अत: यहाँ उल्लेख तह किया गया है। हल परे प्रबन्ध में सी अपर एकादश प्रकार भेब को 


पशष बर्ण एवं रचना मो रसव्यज्ञक हँ । यहाँ रस असंलक्ष्य है, इस हेतु उसके तोते 


१०२ ] हः 


तेन तस्य त्रयो भेदाः प्रबन्धेऽपि स कथ्य ते। सोउसंलक्ष्यक्रम: 


भेदास्तेनेकपञचाशत्‌, 
तेन पुबलिखित-स प्रचत्वारिशता चतुभिरेतेश्चेकपश्चाशद्‌ भर्ति ॥४५-४७॥ 
_ पदांशाः पदेकदेशाः। ते च-- 
प्रकृतिः प्रत्ययः कालो वत्तेमानादिरेब य: । 
तद्धितं चोपसगेश्च निपातः सर्वनाम च। 


सम्बन्धो वचनश्वापि पुरुषव्यत्ययो$पित ॥ 
कमंभूताधिकरणमव्ययी भाव एव च) 
तथा पुर्वेनिषातश्च पदांशाः परिकोत्तिता: ॥ | 

रचना च त्रिधा दीघ-मध्य-रिक्त-समासतः ॥ | 
दीघेसमासा मध्यसमासा-_ असमासा चेत्यं: । 


वर्णा भुदुकठोराद्यास्ते पश्चातृप्रतिपादिताः ॥ | 


जाद्य-शब्दान्मधुराः। एषां व्यञ्जकत्वे दिङ्मात्रुदाहरणस्‌ ॥४८-५१॥ 


नवे बस्त्वलडूतराइ्योजप पाशावोन च्ल स पा तप CO वस्त्वलङ्कारादयोऽपि पदांशादीनां ध्वनयः सम्भवन्ति, तत्‌ | 
चतुर्घाभिद: कुतः ? इत्यत आहं-- रसोच्त्रेति || रसशब्दो ध्रासंलक्ष्यक्रम सामान्य एव उक्तः, नतु रसमात्रे। । 
अतः पर्दाजञादिजन्यवस्त्वलङ्क।रादयोईप्यस लक्ष्यक्नमा भदन्तीति न दोघः। तथा च रसो हि वाकयब ' 
पदजन्प्रपदांशा दिजन्यबोधसामान्य एवासं लक्ष्य कमः, वस्त्दलङ्कारादयस्तु पदाँजवर्णरचनाजव्योप | 
एंवासंलक्ष्यक्रमा:, नतु वाबयजन्यबोधे पद्जन्यबोधे वा असंलक्ष्यक्रमा:, अतएव रसेन सह बस्त्वलडू | 
दीनमेतावानेव भेदः। पदांशप्रकृत्युदाहरणे 'मा कुरु मानिनि मानम्‌? इति पद्ये 'कुन' धाव | 
कृतेरेच्छिक्त्वेन मानस्य न साहुजिकत्वम्‌, अतोऽपराधाभावादूविावनाल ङ्कारः । ही 

' इति क्रमेण अत्ययादिजन्यवस्त्वलङ्कारव्य्भ चस्या तिगृद्स्वेन तत्र तत्र असंलक्ष्यक्रमो रे 


वाक्यजन्ये पदजन्ये च बोधे वस्त्वलङ्धारव्यङ्गचस्या तिस्पष्टस्वेन तत्र तत्र संलक्ष्यक्रमो$तो न किमव्यवुपश' | 
मिति माव; ॥४५-४७॥ 


एवमेव प्रकृति-प्रत्यय-फाल 


कथं पढाँशादीनां रसमात्रे व्यक्ञकत्वमृत्त॥ | 


1 


णकवा 


-वत्तेसानादिजन्यबोघेऽपि वस्त्वलङ्का रादीनाभसंलक्ष्यक्रमत्वं ज्ञेयम्‌ ॥४९* | 


` भ्बन्ध में भी उक्त असलय अक होता हे । इर उर उ दा | 


हे न व 

कु हम, डय इस प्रकार पु्वेलिखित सप्तचत्वारिशव ४ 

चार के योग से एकपञ्चाशत्‌ संख्यक हैं ॥४५-४७॥ _ कम र 
पदांश शब्द से पद का. एकदेश को जानना, होगा । अर्थात प्रकृति, प्रत्यय, वत्तंमानाबिं 7 । | 

७१३ इध, वचन, पुरुषप्रत्यय, तद्धित, उपसर्ग, निपात, सर्वनाम, कमेभूत अधिकरण, अव्ययीभाव 

9 ह तिपात - इन सबको जानना होगा। दोघं समास, मध्य समास एवं असमास ये तीन प्रकार 


न भी तीन प्रऊार होती हैं। 


क को डे |! नववी 
~= ज्वणेसमूह मृदु एवं कठोर होते हे. । आद्य शब्द सेःमधुर को जानना होगा। इन सब व्यज्ञक ' 
उदाहरण विडःमात्र प्रबशितः हो रहा है ॥४८-५१॥ द 
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तत्र प्रकृतियंथा - मा कुरु मानिनि मानं, सुहूदां वचनं प्रवेशय भरवणे । 
गोकुल महेन्द्रतनयो, भवतु सनाथ: प्रसादमासाद्य ॥ ण 
अत्र क्‌ प्रकृत्या कृतेरच्छिकत्वस्‌, तेन तन्मानकरणं त्वदिच्छाधीतसेव, नतु साह जिक्कत्बम्‌, 
तस्पापराधाभावात्‌, तेन विभावनालङ्कारः, तन्पान्मा कुरु, त्यजेत्यर्थः । सुहृद्वचनं तब 
भ्रवणेप्रविशदपि न घ्रवेष्टुं शक्नोति,--तन्मनसः भ्दणेन सहासंयोगात्‌ । तत्‌ प्रवेशय, मनो 
दीयताम्‌। सुहृतृसम्बन्धित्वेन वचनस्य श्रवणप्रवेशो युक्त एवेति 'णिच्‌ प्रत्यय ध्वनि: ॥५२॥ 
एबं सति रसस्योदाहरणमग्ने रसग्रन्ये वक्ष्यति  - अतः प्रत्ययादि जस्यबस्त्वल ड्ुमरव्य द्भःचःना- 
मुदाहरणान्याह- मा कुरु मानिनि मानमित्यादि। तव प्रसादं प्राप्य श्रीकृष्ण: सनाथो भवत्वित्य्वयः । 
तथात्र कृज्‌ धात्वर्थ: कृतिरुपाय एव सम्भवति, नतु फले । र 8 
अत्रायं क्रम: - आदो तृप्िरूपं फलेच्छा, तदनन्तरं फलस्योपाये भो्ने इच्छा, तदनन्तरं ताहश्चेच्छा- 
धीनाभोजनरूपोपाये कृतिः, ताइश कृत्यनस््रं भोजनक्रियासिद्धिः॥ ४ 
भोजने जाते सति तृप्तिर्पं फलं स्वतसम्भवति, नतु फले कृति; सम्भवति । अतन्यया, भोजनं 
करोतीति ततृतृपि करोतीः्यपि प्रयोग: स्यातु। एवं सति मानस्यापराधजन्यसलरूपत्ब स्वीकारे तत्र 
फललूपमाने कृतिन सम्भवति । / & ; 
कृतेरसभ्भवादेव 'मान न कुरु इति सानविषयक्तकृतिनिषेधो$पि न सम्भवति। अतो “मालं मा कुरु 
इति वाक्येन सातस्यापराधजन्यफलत्वं न बुध्यते, किन्तु भ्रीकृष्णेन सह परिहासाथं स्वेच्छया मानस्य 
छत्रिमत्वमेव बुध्यते इत्याह अत्र कृति । 
कुन्‌ प्रकृत्या कुञ्‌ पदेन सानविषयकक्ृतेरच्छिकत्व 
जन्पत्वमिति प्रथमं व्यङ्गथ' वस्तु, तेन वस्तुना त्वस्मानकरणं 
"पराधजन्यफलरूपम्‌ । तत्र हेतु:--तस्य कृषणस्यापरायाभा 
अङ्गघवस्तुना विभावनालङ्कारो बोध्यः।. .'कारणं विना कार 
एताहश गुढार्थानुसन्थानेस वस्स्वलङ्कारादिःध्वनिबोधो 
स्तपेव। एवमृत्तरोत्तरपदांशानामुदाहरणे सर्वत्रासंलक्ष्यक्रम 
0 पा इक ह वाक्य को घवणपे दि पान न करो, सुह द्वन्व के वाक्य को श्रवण में 
प्रकृति का उदाहरण यंह है--अयि मानिनि | सान त्त करो, हीना 
प्यान दो। गोकुलेखनन्दन तुम्हारां प्रसाद को प्राप्त कर कृष्ण सनाथ हो... भनावलम्बन करना 
Of bE सका ऐच्जिकस्व बोध होता है। इससे मानावलम्बन करना 
हा कृज्‌ धात्वथे जो कृति है, उसका का कोई अपराध नहाँहै। इत प्रकार 


ण-उसका के र 
रो, अर्थात्‌ मान त्याग करो, इस प्रकार तातुपय्ये 
1 डे 


बं धौडृष्णेन सह. परिह्यसाथमेव . कृत्रिमेच्छा- 
` त्वदिच्छाधीतं कृत्रिसमेव, चतु साहजिकम्‌, 
वादिति. द्वितीयं व्यङ्कघ वस्तु । = तेन वस्तु 
प्रोत्पत्तिविभावंचा' इति तल्लक्षणस्‌ । ˆ 
]यते, इत्यसंलक्ष्यक्रमत्वमेषां वस्त्वादीना- 
एव ज्ञेय इ त भाव: ॥५२॥ ` 


हारी इच्छाधीन है । बह स्वाभाविक नहीं है, कार 
तीति हेतु विभावनःलङ्कार होता है, एंव सात च के | | 
क कह , में सक्षम नहीं है। - कारण--अवण के सहित 
`` ` -सृहृहचन तुम्हारे अवणमे प्रवेश करके भी प्रविष्ट होते मा वो कर य कन सह 
एरा मनः संयोग नहीं हे । अर्थात प्रवेश करी, कत इस प्रकार णिच्‌ प्रत्यय को 
ह रेषीय होने के कारण--कर्णकुहर में उसको प्रवेश करता रतस्य हे < 


हो रहो है श्र 


१०४ ] | करी आओ 


र 2 ततीय, 
भत्ययस्य यथा--आणिअ भअणदुआरं, घरणीए पाइ आणि ॥ | 


कुसुमाइ । 
पिअसहि किति विसीदसि, पुणो वि चल तत्थ कुसुमत्थं ॥ 


अत्र कुसुमाहरणच्छलेन वृन्दावन गत्वा सङ्केतस्थले कृष्णसनागतं चीक्ष्य कुसुमान्यारा | 
गृहमागता पुनः सङ्केतमुरलीस्वनश्रवणानन्तरं पुतरगेमनोतृकण्ठ्या व्याजेन पातित | 
काश्चित्‌ प्रतिहूदयज्ञा सखी वदति--प्रियसखि ! किसिति निषीदसि भूमिपातिता॥ / 
कुसुमानि देवदेयानि न भवन्ति, पुनरषि तत्र कुसुमार्थ गच्छ । मया ते गुरुजनो बोधनो॥ | 
न किञ्चिदपि ते भयमिति 'णिच? प्रत्ययस्थेव ध्वनिः ।। ४३) | 
कालस्य यथा--सहजमरुणं नेत्रहम्द्॑॑ स्वभावत एव ते, । 
सतत पुरलोध्वानक्रीडाविधो व्रणितोष्धर: ) 

वनविहरणे. रात्रो . गात्रं स कण्ठकलाङछनं, 
कथमिव कृतः स्वामिन्‌ स्वातमाडपराधविसंष्ठुल: ॥ | 
“क्त प्रत्ययेनोक्तातो तकालेन सत्सम्पुखागमनात्‌पुवमेवात्मनस्तबापराधविसंधु| 
आणिअ भअण-इति। 'आनीय भवन 
विषीदसि पुनरपि चल तत्र कुसृमाथंस्‌ hn 
भोः फ्राणप्रिये !  ममापराधामावेऽ 


वचनेनेबमापराधककल्पनम्‌, तथापि 
तवापराघो जातः, किन्तु मन्निकटाग 


अत्र कृत इति 
द्वारं धरण्यां पातितानि कुसुमानि । प्रियसखि किमि | 
णिच्‌ प्रत्यस्थेति पातितानी त्यत्र णिच्‌ प्रत्ययस्येत्यर्थः ॥१३॥ " 
पि भिथ्यापराधं प्रद.र्प्य- अधिक क्रुध्यसि चेत्‌, भवत्‌, | 
त्वतकुपेच भम निस्तारकाररणामति भ्रीकृष्णे बदति सति 10 । 
मनात पूर्वमेव जात इति स्पष्टोकत्तं कापि मानिनी सोह्लुण्ठवचनमाह 
प्रत्यय का. oo rps one प्राय के द्वार! पर्यन्त आनयन कर ुष्पसभूह भूतल में निपतित हग । । 
प्रियसखि ! विषाद करके औरःक्यो होगा ? याओ, पुनर्वोर वहाँ से चुष्प ले जाओ । 
इस जयोक में वणित हे एक गोषी पुष्पानयन च्छल 
कृष्ण को अनागत देखकर पुष्पसमुह लेकर घरमे चली भा a 
मुरलोध्वनि को सुनकर पुनर्वार वहाँ उपस्थित होने के निमित्त उत्कष्ठिता होकर छल पूर्वक 360 1 
मुतल में निपातित करते देखकर ममंज्ञा सखी उसको कह रहो है-- हे सखि | विषाद क्यों कर रही ह ४ 
मुतल प्रें पतित पुष्प देवता को प्रदान किया नहों जावेगा, पुनर्वार तुम वहाँ पुष्पचयना् गमन करो । 


हळ ता | 
से वृन्दावन में उपस्थित होकर सङ्केत | 
ई हे। अथच परक्षण में ही सङ्केतस्य 


तुम्हारे गुरुजन को समझा दूंगी, तुम डरो मत। न कड 
“7 वातित म" यहाँ णिच्‌ प्रत्यय के द्वारा ये सब ध्वनि हुये हैं ॥५३॥ र 
“ समय का उदाह्रण-- तुम्हारे नेत्रयुगल तो स्वभावत: अरुणवर्ण हे, अधर तो महल | 
विलास. हेतु. स्व्रमादतः ही सतत रणात हे। राजिकाल ते वनविहार हेतु शरीर तो bi 
कण्टकचिह्कयुक्त होकर रहता है ।. हेस्वामिनु ! क्यों तुम्हारे निज शरीर अपराध के. द्वारा असम 
हो -रहा है.? ie ८:25 | 5 25 AS : ३ > दै] छु 
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जाता। ततः परमेव मत्‌ सम्मुखभागतोऽसीत्यतिशयोक्तथरूद्कारः । तेन च मां प्रति तव 

प्रयाधियम्‌, तां प्रति तब प्रेमाधिक्यसिति वस्तु "५४॥ 

सम्बन्धस्य यथा--अइ पिअसि गोवि आणं, पेअं कणृहस्‌सअहरपहुअं मुरलि । 
णिझपरविवेअकुसला, अम्मो णो होन्ति सच्छिद्दाओ ॥ 

अत्र गोपिकानामेवेति स्व-स्वामिभातरसम्बन्धः, गोपिकासिरेव पातुं युज्यते, न' त्वयेति 

व्यतिरेकालङ्कारः । अर्थान्तरन्यासेनापि त्वं सच्छिद्र, इति व्यतिरेकः ॥५५॥ 

वचनस्य यथा--विलासचेष्ठाः सखि केशिनाशिनो, हालाहलाभाः प्रदहन्ति मे मनः । 

कृन्तन्ति मर्माणि गुणा घुणा इव, प्रेमा विकारी हदि हृद्क्रणो यथा ॥ 
अत्र 'प्रेमा' इत्येकवचनं, प्रेम्ण एकनिष्टुत्वव्यञ्जकम्‌, तेन तस्य मय्येव प्रेमा, अतएव विकारी । 


हे कृष्ण | तव नेत्रद्वन्द्वं सहजमरुणस्‌, नतु कस्या अपि प्रियाया अधररागेणारुणमु, तव गात्रं कण्टक चिह्नेन 
सह्‌ वत्तंमानस्‌। हे स्वामिनु ! स्वात्मा स्वदेहः कथमपर।धेन विसंष्ठुलोऽसमीचीनः कृत इति सम्भोगचिल्वस्य 
स्पषृदर्शनेऽपि यत्त्वं मिथ्या बसि, तत्र मयि विषये तव भयमेव क्रारणमित्याह—मां प्रतोति॥शश 
अइ इति "अयि पिबसि गोपिकानां पेयं कृष्णस्याधरपल्लबधु । मुरली निजपरविवेककुशला अहा 
न भवन्ति सच्छिद्राः ॥7५५॥॥ 
हृदुन्नणो यया हृदि नानाविधपीड़ामयं विकार करोति, तथव मयि विषये धीकृष्णस्य प्रेमा सम 
हृदि विकारी भवलि। सय्येवेति--मथि विषये एब तस्य प्रेमा, नान्यत्र, अतो मद्धूदये नानाविधविकार- 
मृत्पादयती्थर्थः । अन्रेति पूव “विलासले्टः एव या. कक तक न अत्रेति- पूर्व 'बिलासचेष्टा एवं “गुणाः इत्यत्र बहुवचनमुक्तम्‌ । सन छु EE 
--+-- 
वहाँ छत, क पदम अतीत शासक बारा, र सा पहले ही तुम्हारी यह 
अपराध विसंघ्ठुलता हुई है, उसके वाद ही तुम मेरे पास आये हो! इस प्रकार अथ प्रतीति हेतु ल 
अलङ्कार हुआ है। एवं इसके हारा मेरे प्रति तुम्हारा भय अधिक है, एवं उसके प्रति प्रेम अधिक है । 


इस प्रकार वस्तु व्यव्चित हो रही है ॥५४॥ गण का पेय है, अयि मुरलि ! तुम 


ल्लव गोपिका 
शक वे विचार नहीं करते हैं कि--कोत 


सम्बन्ध का उद हरण--थ्री कृष्ण का ज 2 
उसको पान फर रही हो? कंसा आश्रय है ! जो सच्छिद्र होते हैं 


वस्तु परकीय है । ae न्स 
ए गतिका का हो पेय व त की कनी. च 
गोपिकागण को ही पान करना चाहिये, तुमको नहीं । इस प्रकार व्यतिरेक क म ८4 
र अर्थान्तर न्यास के द्वारा भो तुम तो खिद्रबहुला हो, हम सब अछिद्रा ह एत 
कार व्यतिरेकालङ्क होता है ॥५५॥ £ हिका ले 
बचन का बनन. ळू हे तील ) केशव की विविध चेष्टा हालाहल के समान मेर कित, हो 
दे कर रहो हुँ। तदीय गुणराशि घुण के समान मेलन को इन कर रही. ह हसता र हसण 
समान मेरा ते विषम विकार उत्पन्न कर रहाहै। ` हक. Ti FR 280 
यहाँ Li अड है! यह प्रेम का एकतिष्ठत्व का व्यज्ञक Ln मगन ह पत 


*--:---- 


१०६ ] 


तीय 
अन्न वचनक्मभङ्गदोष गुण एव ॥५६॥ 
उस्षन्यत्ययस्य यथा-- गतःस्तमर्को विरतश्च घर्मो, बनं न दरे सुलभन्च पुष्पम्‌ | 

चछन्तु पुष्पाहरणाय सर्वाः, पुजास्तु देवे शशिखण्ड चुडे ॥ 
अन्न चलाम इत्यर्थे चलन्तुत्तमपुरुष-व्यत्य येन प्रथमपुरुषनिदेशः, तेन 
भावो वस्तु । देवे शशिखण्डचूड़ इति पृथगृध्वनिः-- देवेशश्चासौ शि 
तद्धितस्य यथा -- चिरविरहदहंनदर्धं, प्रियसखि ! 


यूयसेव वयित | 
खण्डचूडश्चेति ॥ १७ ॥ 
भस्मेव भावि बपुरेतत्‌ । | 

तदनेन विरचनीयं, ततृकरमुकुरस्य मार्जनं त्वयका ॥ | 
अत्र त्वयकेति तद्धितेन 'अक' प्रत्ययेन सहिच्छेदेन त्वमपि शोच्या भविष्यसि, मत्प्रणयेन है | 
त्वमेतावन्तं कालं तदङ्गमार्जनसौभाग्यभाजनम। री :, मय म्रृतायान्तु ते तथाविध सौभा | 
क्व ? तेन यदि मुकुरादिमार्जनयोग्यता त भवलि तदेबं कार्यमिति शोच्यता व्यज्यते ॥१५। तदेवं कार्यमिति शोच्यता व्यज्यते ॥१५॥ | 


इत्येकवचन प्रयो गेन सम्भावितो यः क्रमभङ्गदोषः, सोऽत्र नास्ति, प्रत्युत ध्वन्यर्थ जोधकत्वेन गुण एवेत्यर्थः ॥५६॥ 
कचित्‌ पुष्पाहरणमिषेण वृन्दावनस्थं श्रीकृष्ण स्वसखोस्त्वरय ति--गत इति । सूर्योऽस्तं गता | 
अतएज घर्सोचपि विरत; । तस्माच्छौन्न पुष्पाण्यानीय देवे शञशिलण्डचड़े सहादेवे पुजा अस्तु, प्रवृत्त | 


भवत्वित्यर्थ: । इलेषेण, देवेशश्वासो शिसण्डचूड़श्चेति तस्मिन्‌ श्री कृष्णे । पृथग्‌ ध्वनिरिति शिष्टाथंत्याप | 
ध्वन्यन्तर्गतत्वादिति भाव: ॥५७.। 


तद्धितेन अक” प्रत्ययेनेति प केः । मप्रति स्वयि विषे ममरण । मतृप्रणयेनेति त्वयि विषये सम प्रणयातिश 


मेरे प्रात ही है। इस हेतु इस प्रकार विकार उ 


त्पञ्च कर रहा हे, इस प्रकार बोध होता है। के 
योग हुआ है । किन्तु “प्रेम” शब्द सें एकवचन प्रयोग हैं | | 
पा, व्य्धयाथं सूचना हेतु बह गुणमें पर्यवसित हुआ । 
भगत हुये हे, उष्णता भी विरत हुई है, वन दूर नहीं है। ९ | 
पुष्प भी वहाँ सुलभ है। अधुना सब 4“पाहरण हेतु चलो, देव-- शशिल्वण्डचूड़ की पुजा सम्पन्न हो । 

4 यहाँ 'हम सब चल' न कहकर, सब चलो, इस प्रकार कहने से उत्तमपुरुष का व्यतिक्रम 
प्रथमपुरुष का प्रयोग हुआ है । इससे तुम सब ही हम सब हैं, इस प्रकार अभिन्न भावरूप वस्तु i | 
हो रही है। इलेशक्रे हार. देवेश शिखण्डचुड़ अर्थात श्रीकृष्ण को पुजा सम्पन्न हो, यह भी ध्वति 
होता है 11५७॥॥ 9 


ठार हम यात ताल जर विरहानल से दग्ध होकर यह शरीर अवश्य | । 
अस्मोमुत होगा । अतएव इस भस्म के हारा हो तुम उनके करस्थित दर्पण का मार्जन कार्य सम्पन्न 

यहाँ मुतलस्थित 'त्वयका' इस पद में निन्दार्थक अक प्रस्यय द्वारा प्रतीत होता हैं हि ps 
में तुम्हारी शोचनोय दशा होगी । मेरे प्रति प्रीति हेत लूम एताबत्‌ काल तंदीय अङ्गमाजनरूप सोमा, 
भाजन थे । मेरो मृत्यु होने पर तुम्हारा बह सोभाग्य नह रहेगा । तथापि यव कदाचित्‌ दर्पण मार्ग 
की योग्यता लाभ हो तो, मेरा भस्म के द्वारा उस कार्य सम्पन्ने करना | इस प्रकार जोच्यता ब्य 
होती है॥५८ा | 


एपका स्प्यरण्य्रतणरययः्दाः 


ह्ीथोमवलड्भारकोस्तुभ: [ १०७ 
वर्गस्य यथा--पततस्ने सासरा भवति पुलके जात पुलकाः 

स्मिते भाति स्मेरा सुसलिसणि जाते सुमलिनाः 

अनासाद्य स्वालोर्सुकुरमभिबीक्ष्य स्ववदनं 

सुखं वा दु खं वा किमपि कथनीयं मृगदृशः ॥ 
अत्र सुपसर्गेण मालिन्यातिशयो व्यज्यते, तेन च सखीनां प्रणयाधिक््यम्‌ ॥५८॥ 
निपातस्य यथा--बट्ठुण तसस वअणं, कूखणमेत्तेण क्खु हारिअं हिअअं । 

एव्बं विअ अच्चरिञं, तुरिअं लद्धं अ तड्धिअअं ॥ 

अत्र चशब्दरूपनिपातेन तुल्यो गिताल ङ्कारः । निजहृदयहारणसमकालमेव तद्धृदयं लब्धम्‌, 
अतोऽहं हृदयशुभ्या नाभवमिति, तस्थ हृदयं मदधृदयमेवेति वस्तुना टृयेरेवोत्सृक्यं वस्तु 
प्रतीयते ॥ ६०॥। 


उपसत 


तवेच श्रीकृष्णेन स्वाङ्गमार्जनसो भाग्यं तुभ्यं दत्तम, मयि मृतायान्तु ताइक्षसोमाग्यसस्भावनंव तास्ति १ 
यदि कदाचित्‌ मुकुरआजनकर्मोण योग्यतायाः प्राप्ति: स्यात्तदा महे हभस्मनेव कार्यमित्यर्थः ॥४८॥ 1 
काचिद्धोलिकोत्सवे मिलितानां यूथेश्वरीणां समाजं गता दृन्दा भन्या सखोनां प्रेमोत्कर्ष ख्यापयितु 
क्रिमपि प्रस्तौति--पततीति । हे मृगध्शः ! यबा स्वाल्यः सम्मुखवत्तिप्यो न तिष्ठुन्ति, तदेव दर्पणमानोय 
तत्र प्रतिविम्बित स्ः-स्वसुखं इष्ट्वा मुखेऽभिव्यक्तं सुखं वा दुःखं वा युष्माभि रस्माकमगरे कथनीधम्‌ \ 
आह्पश्चेदग्रवतिन्यस्तदा दर्पणेन कि प्रयोजनम्‌, ता एव दपंणस्थातीयाः। तासां दषणसाघस्थमाह 
पततीति । युष्माकमभजले पतति सति ता अपि सास्रा: एवम्सुताः स्वालोरनास्बा्च अनाप्य ॥*६॥ 
दट्ठुणेति । 'इष्ट्वा तस्य वदनं क्षणमात्रेण खलु हारितं हृदयम्‌ । 
एवमेवाश्चर्य त्वरितं लब्धं च तस्य हृदयम्‌ ॥ 5 अत्र लब्धञ्चेत्यत्र चा 
'त्ययोगित्वभेवाह--निजहुबयेति । अव्येयंसामान्यत्येव कल सन हृदयेति । अव्ययसोमान्यस्येब नियातसज्ञा । अतश्रदशब्दस्यापि निपातत्व ज्ञेयम्‌ । 


उपसग का उदाहरण--अयि मृगलो चन्तादृन्द ] तुम सबके समीप में जब सल्लीवृन्द उपस्थित नहीं 


रहती हैं, उस समय दर्पण सें निज मुखमण्डल को अवलोकन करके सुख वा दुःख ज्ञात होकर उसका 
कोसंन क हैं न 1: म्मखवत्तिनी होने पर लुम सबको दर्षण का प्रयोजन क्या 
एकी. है. विणत बके समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं ॥ 


१ वे दपण का साधम्यं घारण करतो हैं । अतएव उनके द्वारा ही तुम स डि 
देखो, तुम सबके अश्रुबिन्दु पतित होने पर वे भी अभुसुलो होती हैं।. तुम क शरीरें रोमाश्व 
हा पर उन सबके शरीर रोमाञ्चित होते हैं, तुम सब हसने से वे भी सहास्य वबन होतो है। तुम सबका 
मालिन्य होने पर वे भो सुमलिना होती है । न ती. 

इस श्लोक सें सोच दा (1. सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उससे मालिन्य का आतिदय्य 
व्यञ्जित हो रहा है, एवं तदृद्वारा सखीवृन्द का प्रणयाधिक्य सत होता है का र 062 

तदीय मुखमण्डल को अवलोकन करके क्षण घला मैने हृवय को खो दिया ॥ एवं आश्रय 
पह्‌ है कि--मेने ति उनका हृदय को प्राप्त किया । $ > 

इस हद ड तट तिपात के द्वारा तुल्ययो गिता मलङ्कार हुआ है ॥ निज हृदय 


१०८ ] 


सर्वनास्नो यथा--मध्ये स्‌क्ष्मधियः सखोपरिषदो धृत्वा सखीभूसिका 
मभ्यङ्गाय गृहीतपाणिकमलं स्पर्शेन मां जानती । 
अहो दुरमपेहि नासि कुशला स्नातुश्व बाञ्छाद्य से 
नेत्यन्तः कुपिता यदीहितबती ततु केन विस्मर्यते ॥ 
अत्र यत्तद्भ्यां बागगोचरत्वं व्यङ्भः्धस्‌ ॥६१॥ 
कर्सभुताधिकरणस्थ यथा--अधिवससि तस्य हृदय, प्रियसखिराधे स चपि तब हृदयम्‌। 
द्वावेव पुर्णहूदयो, प्रविशामो वां कथं हृदये ॥ 


अन्न आधारस्य कमंभुतत्वे सबव्यापनं व्यङ्गम्‌ । ग्रामे वसती ति ग्रासेकदेशो गम्य, 
ग्राममधिवसत्ती ति ग्रामं व्याप्येवेति चमत 


तद्घृरय मध हृदयमिवेति बस्त्वल 

कदाचिद्‌ राधिकाया मा 
श्री कृष्णस्य तदानों जातो य आनन्दातिशयस्तमोत्सुक्येन श्रीकृष्ण: 
सखोपरिषदः सखोःसभामध्ये तासां साहाय्येन सखी 


धृत्वा तेलाभ्यङ्गाय गृहीतं राधायाः पाणकमलं येन तथाभूतं मां स्पर्शन जानती, नेयं खो किन्तु पहः 
कुष्ण एवेति ज्ञातवती राधाह--हे अज्ञे | 


त्वं नवीना भवसि, तेलाभ्थङ्गकर्मणि न कुशला, तसा 

दूरमपेहि। स्वकोशलमभिव्यक्तीकतुमद्चत म 
इत्यन्तः कुपिता सा तस्मिन्‌ समये यच्चेष्टितव 
अधीति । परस्परवासेनो भयो हूः दये 


कारः ॥ ६२॥ 


ङ्कारेण इयोरोत्तुवयं ध्वनितम्‌ ।।६०॥। 


सुबलं प्रत्याह--मध्ये इति । सूक्षतधिः 


ती, तच्चेष्टितं तेन विस्मय्येते ।।६ शा या 
पूर्ण भवत: । अतस्तत्रावकाशाभावेन कथं सखीनांप्र 


DR COI RS या य्य मत त ति त नट 
को खोने के समय हो मेंने उत्तका हृदय को प्राप्त किया। अतएव में हृदय शुन्य नहीं हुआ) एव उत | 
हृदय मेरा ही हृदय है, | 


इस प्रकार वस्तु के द्वारा उभय का ओत 
सर्वेनाम का'उदाहरण- सुक्ष्म बुद्धि सखीमण्डलो के 
'ग्रहणपुवेक तेल मर्दन हेतु करकमल ग्रहण करने 


सुक रूप बस्तु प्रतीत होती है pi 


त्त 
FR PPR होम कहकर उन्होंने जो चेष्टा को उसको बया भुला जा सकता है ? : 
यहाँ “यत्‌ तत्‌' शब्द के द्वारा -'जिस प्र 


9 [| 
~ शकार अञ्चभञ्गचादि किया, वह अदर्णनीय है' इस gf 
च्पङ्भःच हो रहा है॥६१॥ 7 !ः ५ 


कर्मभुताधिकरण का उदाहरण--प्रियसखि राधिके ! 
हृदय हैं, उभय समान रूपसे अधिवास करने के कारण-. 
प्रवेश कर सकती हैं? . | 58 कह ४: ; पी 
¬. यहाँ आधार क्सक्रारक होने के कारण सवाङ्क घ्यापन व्यय हुआ है। ग्रामसें वास कर रह हा 
कहने से ग्राम के एकदेश में वास का बोध होता है। ` 'प्रोममधिवसति’ कहने से समस्त ग्राम 
बोध होता है । ` अतएव कर्म मृताधिकरण के हारा चमत्कारातिशयता का बोध होता हे ॥६२॥। 


| 
तुम दोनों पुर्णहृदय हों, हम सब केसे उस है 


नभङ्गे उपायान्तरमप्रेक्ष्य स्वयमेव खीवेशं धृत्वा तस्या निकटे गतव; | 


भूमिकां तेलमदेनकारिणी या सखी तस्या भुमिका में | 


| 
| 
||| 
|! 
| 


1 वीक्ष्य पुन: कुपिता सत्याह--मम स्नातुमद्य वाञ्छा नाहि. | 


मैं सी | 
मध्य में उन सबके साहाय्य से में त 

सेषं से अन्तःकुपिता श्री राधा स्पर्श के द्वारा मुझको ण म | 
“अधि अनभिज्ञे ! तुम हटो, इस कार्य सें तुम शि एणा नहों हो, स्नान करने की सो मेगी इच्छा इस परम | 


| ; हा 
तुम उनका हृवय हो, एवं वह ठ | 


्रश्रीमदलङ्करकौस्तुभः [ १०९ 
अव्यपीभावस्य पथा--कत्यायान्ति कति प्रयान्ति कति वा तिष्ठन्ति मूर्ता इव 
प्रौढानन्दमहोत्सवा यदितरे श्रीद्वारकायां पुरि । 
खीरत्नरतुसोधरत्ननिकर निश्चिन्तमाक्तीड़त 
स्ते याताः किल वासरा मस सखे येषु व्रजे क्रोडितम्‌ ॥ 
अत्रानुसौधरत्नतिकरमित्यव्ययी भावेनाह तरशत-षोडशसहर्नत्वं व्यज्यते । याता एच तासां 
पुनरागमनाभावात्‌ । ६३॥ 
ुर्वनिपातस्थ यथा--आनन्दातिशयेन विस्पृतिवश!दृव्यस्तानुपुर्वोक्रमा 
च्छेकच्छेक-शुकरङ्कनाभिरुदयत्‌ कौतुहल स्मारिता । 
श्रीराधाहरिके लिकौतुककथा प्रातःसखीमण्डले 
प्रत्यावत्तेयते मताघपि निशां साक्षाइविधत्ते च तो ॥ 
सभ्भवतीति ॥६२।१ 
__ द्वारक्रास्थ: भ्रीकृष्णो सधुमद्धलमाह--हे सखे ! यद्‌ यस्माद्‌ 
औरढानन्दमहोत्सवा हारकाभुथि कति वा आयान्ति; कति चा यास्ति, 
म्या व्रजे क्रोडितं ते वासरा [इवसा थाता एव, तेषां पुनरागमनास वात । 
तिके सौधरत्ननिकरं सोधरत्ननिकरे आ कोडितः। अत्र 
तेन चाष्टोत्तरश्तषोड़शसहन्नसोधब्यापकत्बं क्रीडायां व्यज्यते ।।६३। 
एकदा प्रात:काले श्रीराघाया निकटे सुहतृपक्ष-स्वपक्षाणों समाजे जा 
अद्य र।त्रिस्बस्थिनां जप राततस्वन्बिना निकुञ्ञराजयोविलसबाता कवयतेति पह त कथमतेति सुहृत्‌पक्षश्यासलया 8 
भव्यवीभावष का उदाहरण--द्वारकास्थ धोकृष्ण, मधुमञ्धल को कहे आप आ क 
अभृत आनन्द-महोत्सव समुह जेसे मूत्ति धारण कर कितने ही ति हैं, पात हते न बन रळ 
है, उसको संख्या नहीं है भें तो यहाँ रत्नसोधयुक्त भवनसमुह पे ज्वोररूसमुह के सहित 242 क्क ह 
परायण हुँ। किन्तु जब व्जभण्डल में आतन्द से झो दिस मैंने अतिबाहित किया है, वह (दन पुतता 
नहं आये र रहेंगे 
a वे सब दिन अतीत होकर ही रहत । करे! इस पद में अव्ययी भाव समास हेतु 
हाँ प्रत्येक श्रेष्ठ सौधसमुह पे इस पद सें 'अनुसो रत्न दिन अतीत हुए हैं, अर्थात्‌ बे 
षोड़श सहस्र सोध व्यापक क्रीडा ध्वनित ही रही है। वे सब ; र 
ने लोटकर नहीं आयेंगे ॥६३॥ १ व : विवयस्त 
वी है ५ ६३ हित विस्भृति हु जिसका आनुपुर्वो क्रम विपर्यस्त होने से 
ह पुवेनिपात का निदर्शन आनन्दातिशय जनित श्र दीपन यक पूर्वोक्त वृत्तार्तसमृह का यथायथ 
सः लत विदग्धशुक सारिका समुह- सबके फोतृहल_ लिकौत॒क कथा का कीसंन प्रभात समय में सखी 
रं करा देते हैं। धीरा हरिविषधिणी चे सब र per कर रही है, एवं भोराधा तथा 
धो र पे ललितादि के द्वारा होने पर विगता यासिती को कक विय हत Hes 
हीर को भो जते प्रत्यक्ष दिखा रही है। . i 


ब्रजस्यादानन्दादितरे मम मूर्ता इव 
कति वा तिष्ठन्ति, किन्तु येषु वासरेषु 
सम कथम्भूतस्य ? खोरत्नः 
वीप्सायामव्यघीभाबः ससासः। 


ते भो ललिताद्यः सख्यः ! 
छा ललितताद्याः कथयितुं 


११० | 


पर रि RP तोप 
अत्राल्पस्वरत्वेन चाचितत्वेन च हरिशब्दस्य पृ्निषात उचितः । तदन्यथाभाचे भ्र 
पुवेनिपातो हि तस्या बेदगध्यातिशय योत क: । इति पदांशा: । रचनाया वर्णानां प 
ग्रन्थे व्यञ्जकत्वं दशयिष्यते ॥ ६४।। 


ते तावद्भिः पृथक्‌ पृथक्‌ । गुएनीयाः, 
ते एकादशपश्चाशद्भेदा एकक ताव रेकपश्चाशत्ता गुणनीयाः, 


भावात्‌, यावत्‌ स्वप्रभेदं मिश्रत्वयोग्यत्वाञ्च । | 
तेन चन्द्र-वपो मर्ततुपक्ष- संस्थाः (२६०१) ॥६५-६६॥ 
सङ्करेण त्रिरूपेण संसुएया चेकरूषया । | 


चतुर्गुणे कृते वेद-छ-वेद-क्रकुश्नः (१०४०४ ) स्घुताः ॥ 
DUNS OSS ~ र तक 


~ शुद्धत्वेन केवल वशमा 


reo, 


प्रदृत्त। अपि तदानोमानन्दावेज्ञेन बिलः 
स्मारयन्ती स्मेत्याह- आनन्देति । 
व्यस्तो य आननुपुर्वोक्क स्तस्मात्‌ ता 


सानां कस्यचित्‌ कर्स्थाचद्धावस्य बिस्मरणादानुपुर्वोकमेग ॥ | 
आनन्दातिशयेन ललितादीनां जाता या विलासांदास्य विस्मृतितत | 
हव्य तक्रमसहमाना भिइछेक छेकशुका ड्भनास्ताभिव्छेका विदग्ध ॥ 
छेकशुकाङ्कना गृहपालित्तशुका ङ्कनास्ताभिरुद्यातृ कुतृहूलं यथा स्यात्तथा स्मारिता मोशन | 
-केलिकथाक््रीगतामपि निक्षां पुनः मत्याबत्तंयते, तो राधाकृष्णवपि साक्षाद्‌ विधत्ते त 
'जीराधाशब्दापेक्षया हरिशब्दस्यात्पस्वरत्वादेवं सर्वेषां ब्रजवासिनां रक्षकत्वेना चित्तत्वाच हरि 
पुर्वनिपात उचित: ॥६४॥ । 


अवाज एकपश्चाशद्ध्यनिभेदानं मध्ये एकंकध्वनिभेदो यदि पश्चा्ञदृध्वनिभिः सद्धीरथः ए | 
तदेकंक एव भेद एकपश्चाक्चत्‌संस्यको अवति । एवं क्रमेणानन्तभेदा भवन्ति । Se 

तत्रायं क्रमः एकपश्चावाद्भेदानां मध्ये एकेकभेदो यद! पञ्चाशदृभेदेः सह वक्ष्यमाणःसंशाया र 
रूपसाडूर्‍्यंविशिष्ट: स्या्तदेकपञ्चाशद्भेदा एवेकपश्चाशवद्धू: पुरगीया:। तथा सति मिलित्वा 
च्योमत्तुपक्षसंख्यका ध्वनयः (२६० १) स्युः ।।६५-६६।। | 


2 ७ ९ टि १ न ती | 
' एवं यदि एकेकभेदः पञ्चाशदृध्वनिञचिः सहानुग्राह्यानुग्राहकतारूपसाङ्कय्यविशिएः स्यात, ब 
पूवरीत्या पुनश्रन्द्रव्योम त्तपक्षसंश्यका ध्वनयः स्पुः। यदा त्वेक व्यञ्ञक-संदलेषरूप-सा ड्र ~ 


;त वे 
इस शयोक में हरि पढ का अल्पाक्षरत्व एवं पनितत्व हेतु पुर्वनिपात होना उचित या, हि | 
न होकर श्रीराधा पव का पुबनिपात होनेसे वेदग्ध्य का आतिशय द्योतित हुआ है। . यह है पदा! 
रचना एबं वणे का जो व्यञ्रुर है, उसका वर्णन रोतिप्रकरण में करेगे ।६४।॥ की 
2 ध्वनि का जो एकपञ्चा अत, मेव कहा भया हे, बह केवल शुद्ध रूप मे नहीं रहता है। उत" _ ३ 
ही उस एकपञ्वाशत्‌ प्रकार प्रभेद के सहित [मिलत होते हैं ॥ सुतरां. उक्त एकपञ्चाशत्‌ ध्वनि र 
के एकपञ्चाशत्‌ रूप प्रभेद के. सहित मिनित होने से (२६०१) 'ढिसहर्न षट्शत एक संख्यर 
ग. त्याचा हन्‌ “वे ध्वनि 
उक्त नविध सद्धर एवं एकविध सृष्टि भिलित होकर चतुबिध सेब होते हैं । इसे * 


ति रि 


धौश्रीमदलङ्कारको स्तुभः [ १११ 
ते चद्धव्योमर्तृपक्षसंख्ग्रकाश्चतुर्गृणे कृते ॥६७।। 
शुद्भभेदेयतास्ते स्थुः शरेषु युगखेरद्रवः (१०४५५) ॥ ६८॥ 
इति पुर्वेविलिखितं न सवंषामुदाह्लतिः । 
भवेद्‌ योग्यत्वसात्रत्वादाधिक्यमप गम्यते ॥६८॥ 
तत्र त्रिरपः सद्धूरो यथा- संशयास्पदतानुग्राद्यानुग्रहकतापि च । 
णु 
एक व्यञ्जक-संश्लेषः सङ्कर ख्निविधो सतः ॥७०॥ 
OL SS 2 काण 
्यात्तदापि चन्द्रव्योमत्तुपक्ष-संस्यका ध्वनयः स्युः। एवं यद्यैकेकभेदः पश्चांशद्ध्वनोनां संसृष्ट्या विशिष्ट: 
स्पात्तद पुनरपि चन्द्रव्योमर्तुपक्षसंख्यका ध्वनयः स्युः। एवं क्रमेण एक कभेदस्य एकपञ्चाशवद्ुर्वारचतुक्टयं 
पुरणे कृते मिलित्वा वेदलवेददिक्‌ संख्यका (१०४०४) ध्वनयः स्युः । इत्यर्थमेव हाभ्यां सुत्राभ्य माह-ते 
तावळूरिति । शुद्धत्वेनेति तेषामृदाहरणमुत्तमकाव्ये किवा उत्तमोत्तमकाब्ये ज्ञेयय्‌ । 
तत्र तत्र शुद्धकेवलेफध्बनेरसम्भव।त्‌, किन्तु त्रयाणां चतुर्णा सप्ताष्टाता घ्वनीतां साडूय्यंमवःपं 
स्रीकरणौयमित्यर्थः । यावत्‌ स्वप्रभेदमिति- एकपञ्चाशद्धनोनां यावन्तः प्रभेदास्तेषां परस्परमिक्षत्वस्य 
साडूय्येग्य योग्यत्वादव्यं स्वीकत्तव्यत्वादित्यर्थः। अत्र चनद्र्योमर्तुयक्षसंख्या आपातत एबो क्ताः, 
बत्तुतो वक्ष्यमाणानां ध्वनी नाँ भेदचतुष्टयानासन्तर्भूता एव, नतु ततः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अन्यया पृथग्विवक्षायां चतुर्गुणे कृते घेव-ख-वेद-ककुभः स्मृताः, इति ग्रन्थो क्तसंख्याया 
भसडुत्यापत्ति: । यतस्ततोऽप्यनन्तकोटिगुणसंख्याया आधिक्यापत्तिः स्यात्‌ । 
पेनु पत्राक रकाब्ये शुद्ध एक एव ध्वनिस्तत्रापि व्याच्याथंत्य चमत्कारे ततुकाव्यस्य मध्यमत्व शुक्तम्‌ ॥६७ 
, एवं सति तत्र तत्र शुद्धंकपञ्चाशदृध्वनयः कस्यां गणनायां निविष्टाः स्युः ? इत्यपेक्षायां ताइश- 
पे वाशद्भेवा अपि स्वातन्त्र्येण गणनायां निवेशनीया इत्यभिप्रायेणाह--जुद्धभेदेरिति । शुद्धः 
चाशरभेदयुतास्ते चेद-ख-वेद-ककुप्संख्यका १०४०४ ध्वनयः शरेषु युगसेन्दुसंश्यकाः १०४५४ 
धुरित्यर्थ: ॥६८॥ 
इति पूवेरिति--पूर्वाचाथेरपि एताः सर्वा एव संख्या उदाहृताः नतु तेरपि तावतसंख्यकान। ध्वनीनां 
बाहूरणानि स्वग्रन्थे कथितानि । अतएव प्रन्थबाहुत्यभयात सया नोक्तानीत्यथं:। | ९. 
त अवे दति-_कस्यापि निपुणस्य साड््याणामबान्तरभेदं प्रकल्प्य इतोऽप्याघकसंण्याया आन 
णय चेत्तदा एतदुसंस्यकध्वनिभ्योप्यधिकाधिकसंस्यका घना ध्वनयो भवन्तीति ज्ञेयसिति ॥६९॥ 


संहा १०४०४ र 
दशसहरू चारशत चार होती है ॥॥६७॥। Me य 
च ङ्न ए ध्वनि हैं, उपक ध्वनि के सहित रसका योग करते से १०४५५ दशसहुल 
उशत पञ्चपन्च्ाशत संख्यक् ध्वनि होती हैं ।६८॥ ह हहत तह भका कहे 
पुर्वाचायंगण भो पर ध्वनि संख्या का उल्लेख » कि म र 

पुत नहीं किये हैं । लिप बवति इससे भी अधिक साडुऱ्ये के भेद कल्पना में समर्थ होने पर ओर भौ 
के ह नि ०४ क ङ््ले ड 
पेरु थिति का सद अनुप्राह्मानु प्राहक ता एवं एकव्यञ्जक संश्लेष 


उसके मध्यमे सङ्कर त्रिविध होते हैं। संशयास्पदा, 


११२ ) 00. 


: पे हतो 
उदाहरणम्‌ पदिन्यहं कुमुदिनी किल सेव सत्यं, सत्यं भवांश्च मधुसुदन एव मत्त, | 
वामेन तामसुखायन्तिशिदहिःणेन, प्रात: प्रबोधयति मामपि लोचनेन ॥ | 

अन्न पदिन्पादि-शब्दार्थयो: शब्वार्थशक्तचुनवानुध्वने; रु ङ्कुरत्रयम । तथाहि- म; 
भवतोऽनुरागो महान्‌, यतो मां दक्षिणेन् उदारेण लोचनेन दर्शनेन प्रबोधयति | ता 
माँ तथा नानुरागः, यतो वामेन दशनेन तां निशि असुखयत्‌-- अन्न हेत्वलङ्कारो व्या 
यतोऽहं पद्चिनो, सा कुमुदिनी, पदिन्यपेक्षया कुसुदिनी निकृष्टं । किवाहह प, 
नाम्नेव पद्मिनी, नतु वस्तुत इति, अन्यथा सय्येव त्वमनुरक्तो$भविष्य: । सा तुना 
कुमुदिनी, नतु वस्तुत इति च सत्यम्‌, अन्यथा तस्याँ नानुरक्तोऽभविष्य इति संशयः। | 
अथ पद्मिन्यहम, कुसु दिनी सेवेति रूपकालङ्करारेण तद्धतुपच्यासद्वारा प्रातर्मा प्रबोध! 
निशितामसुखयत्‌--इति हेत्वलङ्कारो व्यङ्गचः । न 
अवान्‌ मधुसूदन एवेति. मधुसूदनस्य भ्रत्य तबोभयत: सुमरागतंया न ` मधुतूबनस्य रत्य तवोभयतः रुमरागत्या त दोष) हि [| 


एकव्पञ्जकेति - एकव्यद्धुघमात्रबोधक: शब्दश्लेष इत्यर्थः । 

स एकव्यञ्जकसंरलेष:। यत्र 
बोध्य इति ॥७०॥ । 
1 | 


प्रातःकाले कापि खण्डितानायिकामानभड़ार्थ वितयनत्यादिक कुन्तं श्रीक्कष्णमाहन पि 

श्ञोकव्याख्यामेव करिष्यति) शब्दार्थेति-- शब्दश तथ्‌ -दूवाथेशत्त.च -द्ूद योध्वंः यो(रस्यथेः । ६१ | 

तयोरेवं शब्दार्थशक्तच्‌ -दूदानुध्नेश्च परस्परं सङ्कुरत्रयम्‌ । तत्र प्रथसतां संजञयास्पदतार्पसङक | 

तथा होति । अत्र दक्षिणशब्दस्य उत्कृष्टाथेकत्वसु, वामशब्दस्थ निकृष्टार्थकत्वम्‌ । एवं लोह | 

दशनाथकत्विति जिष्टार्थ म भिप्रेत्याहु-- मां प्रतीति। ` संशय इत--यत्र निश्चप।भावेनायं वा वि | 
ध्वनिरिति संशयस्तत्र संशयास्पदता ज्ञेया । पुनरनेनेव क्ञोकेनानुग्राह्यनुग्राहकतारूपसङ्कूरमाहत 

_ हेतूपन्या सेति मभ पःब्मिनी रूपत्वे प्रातःप्रबोधनमेव हेतुः, तस्या: कुसुदिनोरूपत्वे निशिसुखाशयमेव है 
हेत्वलङ्कारो व्यङ्ग्यः । 3 > क क MONI nic! ‘me 00 


भेद से सद्भूर के त्रिविध भेद होते हैं ।।७८।। ७ | 


तन्मध्ये त्रिरूप सङ्कुर यह है -संशयास्पदता, 
उदाहरण- में पद्चिनो हैं, एवं वह भो कुमुदिनी है, २ 
देखो, रजनी में बाम लोचन के. द्वारा 
लोचन के द्वारा सूझको भी प्रबोधित तुम कर र 
शैक्तयू डूब ध्वनि के त्रिविध सद्धुर हुये हूं, ` लिप्त 
~. _ इस विषय का प्रमाण यह है पेरे प्रति म हान्नु अनुराग तम = मुझको व 
अर्थात्‌ उ के द्वारा कर रहे हो हर माहा ह, आस म a 


१ ' उसके प्रति ताहश अ नुराग नहीं हे । कारण, 
द्वारा रजनो में उसको सुखी किये हो। यहाँ हैरवलङ्कार व्यङ्गच है। 3 ह स र 


यस्य वाब्दइलेषस्य एकव g | 
ब्ढ [सि रिति हु 
तु शन्दउलेषस्य एकव्पञ्जनानन्तरमपरव्यञ्जनाप्रवेशस्तत्र संसुहि रित [| | 


fi 


अनुग्राह्यानुग्राहकता, एवं एर व्यञ्ज 
यह सत्य है, तुम भौ जो मत्त मधुसुदन 
उसको तुमने सुखी किया है, सम्प्रति ह 
हे हो। यहाँ पझ्िःया दि.शददारथमें शब् 


[तकी 


तप | 


ST 


ममैव दोषः, यतोऽहं पद्मिनी, पद्मिन्याः प्रातरेव भ्रमरेण सह सन्दशेतमिति मधुसूदन-शब्द द्योत्येन 
वस्तुना पुनरपि छूपकालङ्कारो ध्वनितः । इत्यनयोभिथोनुग्राह्यानुग्राहकतया सङ्करः । = 

एवं मधुसूदन एव भवान्‌ मत्तस्वतस्तृप्तर, 'मद' तृझियोगे धातुः ॥ तक कुत्रापि नापेक्षेति 
स्बभावोक्तधलङ्कारेण तव दक्षिणं चक्षु: सूर्य्यात्मकम्‌, यतस्तेन पश्चिनों मां प्रबोधर्यास, 
वामर्तु चन्द्रात्मकम्‌, येन कुसुदिनीं तामसुखयः--इत्येकस्मिन्नोब व्यञ्चके मधुसुदनपदसंश्लेष 
एक्रव्यञ्जनानुघ्रवेशः । 


एवं मधुसुरन पदस्य 'सत्रमराथंकत्वेन 'त्रपरस्योभबत्र साम्येन तस्ये दोषाभावे पुनस्तस्याः पदिनीत्व 
रूपकालडुभर एव प्रयोजकः । अतएव ध्वनिद्व पस्यानुग्रहानुप्राहकतारूपसङ्करोऽपज्ञेय इत्याह--मधुसुदत- 
शब्दद्योत्येनेत्या!द । वस्तुनेति--दोषाभावेनेत्यथे: । पुनरप्यनेनेव श्रोकेने7व्यञजकसंश्लेषरूपसङ्कुरस्यः 
उवाहरणमाह- एदर्मित । मधुसुदन: परमेश्वर एव भवान, अतः परमेश्वरस्थव वक्षिणनेत्रस्य सूर्य्वं 
वाममेत्रस्य चन्द्रत्वम्‌, नान्येषासित्त मधुसुदनदाब्दलेषस्थ एकेव व्यञ्जनेति भाबः । 

एकस्मिञ्ञे वेति नेञ्जयोः सुर्यचन्द्रस्वसात्रेक-व्यङ्कथयब्ोधके मधुसुदनशब्डस्लेषेः एक एब ब्यञ्गनानुप्रवेशः 


कारण, मैं पद्मिनी हुँ, और बह कुमुदिनी है- अर्थात्‌ पद्मिनी अपेक्षा निकषा । अथवा में नाससात्र 
ते हो पद्चिती हुँ, वास्तविक पद्मिनी नहीं हुँ। कारण, वंसा होनेसे मुझमें तुम अनुरक्त होते, एवं वह भो; 
नामसात्र से ही कुमुदिनी है, वास्तविक कुमुदिनी नहीं हैं। ऐसा होने पर उसमें इस प्रकार अनुरक्त नहीं 
होते। यहाँ संशयास्पदता है, अर्थात्‌ इस रूप से हो ध्वन्ति अथवा इस प्रकार ध्वनि, इस प्रकार संशय 


हुआ है। हु : 
इस शोक में अर्थान्तर द्वितीय सद्भुर उदाहुत हो रहा है। मैं पानी हूँ, वह कुमुदिनी है, इस 

प्रकार रूपकालडूपर के प्रति “प्रभात में मुझको प्रबोधित करते हो, और रजनी में उसको पुदी करते हो 
इस प्रकार हेतु उपन्यस्त हुआ है, एबं उसके द्वारा हेत्वलङ्कार व्यद्ध च हुआ है i 
< घुसूव, प्‌ 

तुम भी मधुसूदन हो, यह सत्थ है। तात्पर्य यह है किए पुन अर्थात अमर स्का छ 

उष स्थान में समान अनुराग हेतु कोई दोष नहीं है । सेरा हो दोष है, rh be ह 5 
के सहित ही प्रभात काल में भमर का साक्षात्कार होता है। यहाँ मधुसूदन शब्दे तत अमरू a 
* हारा पुनर्वार छूपकालङ्कार ध्वनित हुआ है। इस प्रकार ध्बनिद्वय का परस्पर अजुप्राह्म अनुग्राहक 
भाव से सङ्कर हुआ है। व न हक पि ति हुम लन अर्थात्‌ 
. - एक व्यञ्जक संश्लेषरूप तृतीयसङ्कर का उदःहरण तुन सधुवदु अ CR 
अभावतः परितृप्त हो, “मद' धातु का अर्थ तृत है. तुमको. bd को un Re 
डार हुआ है। इससे प्रतीत होता ह नि ना स कती निकास 
उससे पनी मे नावि ह रहो है हि दाम यन चुकी के कारण. उह खुसुहिती निपराहाल 


> पुखो ७ आः ठे षिः Fg fof 
| हुई है । Mn TE) Shs पा मसूद न पद उदे! एकमात्र व्यक्षता ` 
इस प्रकार नेत्र्य का चच्ध-सरयत्वरूप पक Css है. लिन न लो 


ती अनुप्रवेश हुआ है। इस 'छोक मे संसृष्टि का जव i 


११४ ] 


तीप 
अथ दक्षिणेन सरलेन दशनेन घां प्रबोधयसि, तेन ते मयि न 
तामसुखयः, तेन तस्थामेव ते राग इति घस्तुना स्वभावतो म 
सत्त इति स्वभावोक्तिः | तथाविधस्य तव कुतो 
स्वभावाख्यानाक्षेषयोः संसृष्टिः । एवं परवाक्यद्योत्थे्गवं 
शराव-ध्वनिभिश्चे संसृष्टिः ।।७१॥ 

यथा च 


त्वम विदध्धोऽी} | 
"धैथे-देन्य-गला नि-िर्वेदावि्िंया; | 


"--उच्छूनस्तनितस्य सबंसुखदः कृष्णाम्बुदस्थोदयो || 
वाता: शीकरवाहिनः सुमनसां वीथी विकाशं गता । 
स्निग्धा भुगेत एव संज्वरभर: श्यासायमाना दिशः | 
स्फीतं गोकुलपन्मदाश्च सरितः शीता गिरिद्रोणयः ॥ | 


इत्चर्थ: । अ शोकेन संसूंष्टेरदाहरणमाह--अ्थ दक्षिणेनेति । अत्र काव्ये दक्षिणी: | 
सरलार्घकः, नेत्रशब्दो दर्शनार्थको शेय:। सरल्नेत्रेणावलोकन तु प्रेसन्य>जकमिति रसशास्त्रप्रसिदध | गी 
: अत्र मेधुसृदनशब्दःलेबस्य व्रथनतो ज्ञानशून्ये व्यञ्जनावृत्तिः, म | 
रूपाक्षेत्ार्थ व्यऊ्जता । अंतएव व्यज्जकश्लेषादभेदो ज्ञेय: । सघुसुदनपदश्लेषस्थ कैवलचन्र। | 
एकव्यऊंजनेति । उक्त इति-एकस्मिन्न व शोके त्रिरूपः सङ्कर उक्तः। संृष्टिश्चो क्ते इत्यर्थः ॥9१॥ | 
._ -ससुष्टेरुदाहरणंमाह - यथा वेति । काचिद्‌ सखो गोवर्धनस्य निकटर्वासनि नगरे स्थितां ५0 | 
गुंर्जनसमीपस्यं. हृष्ट्वा गोबधेन रुन्बरास ङ्केतस्थं शीकृष्णं विज्ञापयितुं व्याजेन देवादूगोवर्धंनोपरि ह, | 
सेघं लक्षीक्कत्य वदति--उच्छूनेति । हे सखि! सर्वेषा ब्रजविलासिनां सुखदः क्ुषणवर्णत्य i | 
योबर्घनोपरि उदयो जातः। फैथम्सुनस्य ? उच्छून घोर प हिन घोर सलिलं गितं यस्य । एवं सां गित यस्य । एवं सर्वेषा व 
मुझको प्रबोधित कर रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि- मेरै प्रति तुम्हारा अनुराग नहीं है.। र ॥॥ | 
अर्थात्‌ कुटिल इष्टि क्के हारा उसको 'सुखो किये. हो, इससे बोध होता है कि-- उसके प्रति हि हु र 
अनुराग है। अर्थात सरले नयेनसै नायिका के प्रति अवलोकन -_ उदासीनता का व्यञ्जक हैं, एव $ 
नयने से अवलोकन प्रेत उ्पञ्नंक हैँ। बः | 
इस वस्तु के दारा स्वमोधोक्ति भलडु र व्यङ्ग हो रहा है। मधुसूदन अर्थात्‌ भ्रमर, स्व 
ज्ञानशुन्य है, उसमें डे इष्य दक्षापत्न जो तुम ह t 
? भतएव तुम अविदग्ध हो। इस रोति से स्वभाषोक्ति एव री संसुप्हुईहै। | १ 
है इस प्रकार पद-वषिय-चोत्य च्येनि स्थल धे आई: बय कर्म सुई बहता *' | 
ध्वनि के सहित संसृ होती है । इस रीति से त्रिविध सर एवं संसृष्टि का वणेन हुआ ।।७१॥ र 
_ ` उदाहँरणानतर यह हे- उच्छुनस्तैनित अर्थात गभोर जनकारी उस कृष्णजलधर का उद्य, 
सम्बन्ध भे सल हुआ हे । 'तमोरण जलकण हित हो रहा ह 


गी अर्थी 
हकको भ प्रफुल्लित है । क क ल रि 
हुकिङ डु तकत हुना ह. न 


डेकर प्रवाहित हो रहा है। तुमनोबोयी अणी 
भी त्वरित हशा है। ह ह्यात 
हह एव पतन नो लुक 


हक डून मी सुशीतल ए है ! 


्ी्रीमदलद्कारकोस्तुसः [ ११५ 
अत्र शब्दशक्तथुद्ध वार्थशक्तचुन्धवध्दन्यो: संसृष्ट्या ध्वनिसंसृष्टि:, तथालङ्कराग्रां वस्तुनाम्च 
सृष्टिः । 

तथा हि-गुदसमीपस्थितां गोवद्धंनतिकटनगरनाग्रीं प्रति गिरिकन्रासङ्तस्थं 
भ्रीकृष्णं विज्ञापयितु व्याजेन देवोपनतं मेघोदयं लक्ष्यीकृत्य काचित्‌ सखी बदति । वाच्याः 
स्फुट एव। अत्र उद्दोपन-बिभावश्च स्फुटो भवन्‌ तुल्ययोगितालङ्चार व्यनक्ति । श्रीकृष्णभ्र 
सड़ेतस्थ:, अम्बुदोदयश्चाभूदिति योगषद्प्रतिपच्या तुल्ययोगिता, कमंधारयोपलक्षणतृत्तीया- 
ततपुरुषपदमात्रयोः संसृष्टिः ॥ 

कृष्णाम्बुह्योः साधर्म्यादुपमालङ्कारो व्यङ्गः । उच्छनरततितस्येत्ि- उच्छून- 
गजितत्वेनाम्बुदस्य वर्षुकत्वघू, तेन च शीघ्रमभिसरेति वस्तु व्यङ्गचम्‌ । हे उच्छूनस्तनि ! 
Same > न 
पवना अपि शीकरानु जलकणान्‌ बोढ़ शीलं येषां तथामूताः सन्तश्रलन्तीति शेषः। हषा सुमनसां 
प्रालतीनां वोथो श्रेणी विकाश वर्षासमयं प्राप्य प्रफुल्लता गता, तथाः च सूः पृथ्चो स्निग्धा जाता, तथा 
ब्रजवासिनां निदाघजन्य संज्वरञ्चरोइपि मत: मेघेरेब बिश च श्यासायमाना बमूबुः॥ भतएब समस्त्त- 
गोकुलमपि स्फीतमानन्देन प्रकुल्लम्‌ । 

एबं गोवर्धनद्रोणयो5पि ज्ञीतला जाताः। तस्माद्‌ सर्वग्रकारेणास्माक ब्रजवासितां सुखसमयो जात 


इति वाच्यार्थ: स्पष्टः । श्रिष्ठाथस्तु हे उच्छुतस्तति ! गोवर्घने कृष्णेन सह सेघस्योदयो जातः, मेघाढीतामुद्रय- 
कथनेनो हीफनविभावज्ञापनढ्ार। अभिसारे उत्कण्ठां वर्घेवति स्विम्पेति + मात्ताद्यभावेन त्वमपि स्तिरधा 


, इस शोक सें शब्दक्षक्तय खूब एवं अर्थवाक्तन्य खूब ध्वनि को संसृष्टि हारा ध्वत्ति की संसृष्टि हुई हे, 

एव अलङ्कार समूह की एवं वस्तृसमुह की संसृष्टि हुई है । बिस्तृत विवरण इस ह ही 
गोवर्धन गिरि के कर ङ्केत स्थान में भोक्ष्य अवस्थित हैं ।॥ इस संवाब को गुरुसमाप॒स्यता 

भथच गोवर्धन सी पक, म शाम सी रमगी को देनेके निमित्त किसी सखी उस निरिके उपरिभाग 
में देववशत: उदित मेघखण्ड को लक्ष्य करके छलक्रम से इस श्लोक को कही है। इ शोक का वाच्याय 
घुस्प्ठ हे) इससें कृष्णवणे. इस प्रकार मेघ है, इस प्रकार क्मंघारव समास के द्वारा मेघ ककय र 
पभाव हुआ है। इससे तुल्ययोगिता अलङ्कार व्यञ्जित हुआाहे । अर्थात श्रीकृष्ण सद्धूंत स्यात 
उपस्थित है, मेघोदय भो हुआ है, इस प्रकार उभय की तुल्य कालता आप्ति.हेत॒ तुल्ययोगिता हुई है । 
कृष्ण के सहित मेघ का उदय--इस प्रकार तृतीबतत्युरुष समासके द्वारा. उक्त तुः ल्यथोगिता व्यङ्जित हई हे . 
ईस प्रकार फमघारय एवं तृतीया तत्पुरुष समास हेतु उद्दोपन वशिष्ट एव तुल्ययोगित्व रूप ध्वनिद्य को 
सृष्टि हुईं है, एवं श्रीकृष्ण एवं मेघ का साधम्यं. हेतु उपमालङ्कार मी.ब्यद्धँ्यद्धआ-है। व च रः 

हि छन स्तनित इस पब में स्तनित अर्थात गर्जत को उचहूनता अयुक्त मेघ का.बष लो ्मुखत्व एक 
तेधिमित्त सत्वर अभिसार का. कत्तंव्यरूप वस्तु-व्यद्ध घ.हुआ: हेट 


मूल श्लोक मे 'उच्छूनस्तनितस्य' इस प्रकार उल्लेख हेतु-'हे उच्छूनस्तनि तस्य इस प्रकार पढ | 


११६ ] 
तस्येति सभङ्ग 
तेन च नातः 


1 प्रौढुत्वम्‌, 
पर विलम्बनीयमिति ध्वनि-प्र तिध्वन्यनुध्वननस्‌, तस्ये ति--सवनार 
ऊँष्णस्थ परमदुलेभता, तथा च बहुवलुभत्वस्‌ । 

सवेसुखद इति हेत्तोहत्वलङ्कारो व्यङ्गयः 
वाताः शीकरवाहिन इति स्वभावा 


नो महनि 


? पस्माञ्ञातःउरं बिलस्वकार्य इति व । 


ख्यानास्‌, तेन च किक. 
भविष्यन्तीति वस्तु । सुमनसाँ मालतीनामिति पुर्वेवत्‌ स्वभावाख्यानस्‌ । हेन युमा | 


मानर हितानाम्‌; जन्यासासङ्गनानाञ्च वीथीसमुहः कृष्णो$भिसत्तेव्य इति यो किकः | 
प्रसादस्तं गतेति बस्तु । 


लेन च यावत्‌ कापि तं नाभिसरति, तावत्त्वमभिसरेति वस्तु । ` स्तिग्धाऽभूरिति- | 
चरणसञ्चरणसुखदत्वस्‌, परक्ष--स्तिग्धा अभुः, तव सनसि वास्थश्व नास्ति, तत्‌ कथमः | 
पर विलम्ब स इति वस्तु। स्निग्धात्वे हेतु:--गत एव संज्वरभर इति हेत्वलङ्कार; । 
ओज रितोध र अरोहीवनेनेति छ्न्दः उट 7 । अत्रोहीपनेनेति कृष्णाम्बुदपवस्थं कमेघारय- 
भबन भीकृष्णेन सह मेघस्थोदय इति तृती याततपुरुषेण तुर 


तुल्पयोगितामेवाह-- कृष्णश्चेति । 
कृष्णेस संहाम्बुदोबय इत्युपलक्षणतृतोयां त 


समासेन मेघस्योहीपनवि भावत्वं स्फुट यङ्ग | 
ययोगितारूपालङ्कार व्यनक्ति । | 
कर्संधारपेति कृष्णश्चासौ अम्बुदबचेति कमंधारथपदम्‌। i ं 
तृपुरुषषदे च मात्राकारणस्‌ । 32000 | 
` तुल्ययोगित्वरूपधन्योः संसृष्टिः । कमंघारयेपक्षे, कृष्णेति विश्ञेषणेन सेघरूपोहींपनस्थ बंलक्षण्यं बोधं | 


८ 1 तिर (4 
भङ्ग हेतु सभङ्ग इलेष-हुआ है। इससे जिसको उस प्रकार सम्बोधन किया गया है, उसका 1 | 
-तबृप्रयुक्त स्तनभार से आक्रान्त होने के कारण--गमन सें मन्थरत्ब है, अनन्तर गमन का भर 
इस रीति से ध्वनि की प्रतिध्वनि एवं अनुध्वनि हुई है) ¦ 
(उन श्रीकृष्ण का' यहाँ: तद्‌ शब्दरूप सवनाम की म 
` द्वाराबहुबल्ल मता प्रतीत होती है । उनका उदय- सवंसु 
' एवं तचिमित्त अनन्तर विलम्व करना कत्तेव्यःनही हे-< इस प्रकार वस्तु व्यङ्घयहुईहै। ` हिल 
धा उदास जलंकणवा हि? यहाँ स्वभावोक्ति अलङ्कार हुआ हे । एवं उससे समीरण का सुरतं हि 
धर्मजलापहारित्वरूप वस्तु व्यञ्जित हुई है । सुमना अर्थात्‌ मालतोश्रेणी विकसित हैं 0 व ध 
. अलङ्कार हुआ है। उससे सुमना” अथाति भानर हितो असय झङ्गैताशेणी कृष्ण के निमित अभि ल 
पड़े गा, इस हेतु विकाश अर्धात्‌ प्रफुल्लित हुई हैं। पह वस्तु है, एवं उससे जबतक अपर ग दड 
नहों करतो है, तंवतक तुम अभिसार करो- यह वस्तु हे कक त पकार उरलेल ह 
का सुखकरत्व, अंथच पूलमें “स्निग्धा भूः “प्रयोग क कत स्निग्धा हो गई हो, अर्थाव्‌ = 
(बित्त में सम्प्रति किसी प्रकार वाँमता-नहीँ है, तब क्‍यों विलम्ब कर रहो हो ? यह वस्तु है । ` 


है इलाका कसका न हु 
स्निग्घत्व हेतु “सन्ताप समस्त विदूरित हुये हैं? इसप्रकार उल्ले हेत्‌ -हेत्बलङ्कार हुआ ह 


८ es उ 
हिमा के द्वारा श्रीकृष्ण की दुर्लभता एव 


हे ल॑ ड 
खप्रद है। ` इस प्रकार कथन ह ` 


FIR RT कर 


हः कः 
“ हेन च त्वदाकारेणेव मथा स्वदन्तःकरणं ज्ञातमिति स्वचातुय्येप्रकटनस्‌ । श्यामायमाना 
द्वश इत्यलक्ष्या भूत्वा गमिष्यसि, तेन न कापि शङ्केति वस्तु । 9 
व्यद्ध॑घपक्षे, गोकुलं--व्रजस्थली, स्फीतं - जनाकोणेम्‌, तेनात्र तमानेतुं न शकतोमि । 
रितो यघुनाथा उत्पूराः, तेन तटादौ च न सङ्गेतयोग्यता । तहि पारिशेष्यात शीता 
गिरिट्रोणय इति शङ्गयः तन्नवाभिसवरः क्रियताम्‌ । तन्रेबायतोऽस्ति कृष्ण इति व्यञ्जकानां 
संसृष्टिरेव । 

एवंविधा एव वनय उत्तमोत्तमकाव्यलक्षणवोजम्‌। ध्वनेर्व्यापारयुगलं धवननमनुध्वनतञ्च । 
यत्र केवलं ध्वननसू, तदुत्तमं काव्यस्‌, थत्र तु ध्वननानुध्वनने, तढुत्तमोत्तमम्‌ । 
प्राचीनस्तु सरवेषामुत्तमह्वं लिख्यते, तत्त्‌ नास्साकसभोष्ठम्‌, बतः (काव्यप्रकाशे ४।१३) 
“त्वामस्मि बच्मि” इत्यादौ वचेरर्थान्तरसंक़्मित-वाच्यध्चनेः, (काव्यप्रकाशे ४४११२) 


स्तनस्योच्छूनता कथनेन सम्बोध्यमानस्य स्वथुथेश्वरीजनस्य ध्रोढ्योवतस्वमानीतस्‌। यमुनाद्या उदृगताः 
पराः प्रवाहा यत्र तथा झूतास्तेनेति प्रबाह।धिक्येन तासां नदीतां तटस्थादी पारे सङ्केतयोग्यो न सम्भेवतीत्यर्थः। 

ध्वनेरिति उत्तमश््ने रुत्तमोत्तसध्यनेङचेत्यर्थः । तर्योसध्ये उत्तमध्वतेध्वंतनमेव केवलं व्यापारः, 
उत्तपोत्तमध्वनेस्त्‌ ध्वननानुध्वनने हे एव व्यापारे इति बोध्यम्‌ + 'तामस्मि वच्मि’ इत्यादो वरत्तसानोव्ह 
ख बच्मि इत्यर्थः। अत्र अस्मि पदेनाहं मुख्योत्कृष्ट वक्ता इत्यर्थ्तिरसंक्रभित वाच्यश्वलिः। एवं 
स्लिधश्यासलेति पञ्चे लिष्ठपदेनातिज्ञयमेघागंपेनर्ूपार्थान्त रसंक्रमितवाच्यार्थध्वनिस्तेन चास्मित्‌ धनागमे 
शोता कथं जी विष्पतात्यतु ध्वनि: । रामोडहसिति पदेन रमते रमयहीति राम इति व्युत्पतिसिद्धो रामो 


झे 'तुस्हारी आफ्नति के हारा ही मनोभाव ज्ञात हो रहो है! इस प्रकार स्वचातुय्यं प्रवटन, दिडूमण्डल 
'पामायप्नान हुए हैं । इससे तुस अलक्ष्या होकर जब सकोंगी । सुतरां तुम्हारी शङ्क! नहीं है, यह बस्तु है। 
थे पब व्श्चित हुये हैं \ 

पक्षास्तर में, घोकल वा ही स्फीत हे अर्थात जनाकोणं है। अतएव यहाँ उनको ले आना 
स नहाँ होगा । दि र नल हुई हैं, सुतरां उसके तटावि में भी सद्भेत स्थान 
ए ते नही है। स्थान के मध्य में गिरिद्रोणी अव शष्ट है, उस गिरिद्रोणी भो सुक्षीतल हुई है । 
रार बचन भङ्की के द्वारा उस स्थान में ही अभिसार हो, वहाँ भोकृष्ण उपस्थित हैं। इस प्रकार 

"षि को सृष्टि हुई है । 
हैं दमन प्रफार ध्वनिसमृह हो उत्तमोत्तम काध्य लक्षण का वीजह 
उभय हो एव अनुध्वनन ३ जहाँ केवल ध्वनन है, वह उत्तम काव्य 
है, वह उत्तमोत्तम काव्य होता है १ 


वरूप हैं। ध्वनि का द्विविध प्रयत्न 
है, एबं जहाँ ध्वनन एवं अनुध्वनन 


इस प्रकार फथन हम सबके 


प्राचोन पण्डि ः FE | 
ने तमण उक्त विषयसमुह को उत्तम काव्य कह व र 
ख नहीं है। माला पर के मत में--'त्वामस्मि वच्सि इत्या द शोक मे अर्थान्तर 


रार १८ ] 
“स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्नियतः”  इत्यादेश्रया नुध्दननरूषार्था 


तर संक्ग सि तात्य, 
संसृष्ट्या च महाध्वनेरेक एवास्वादःचेल्लभ्यते, तेस्तु लभ्यत ना 


स, न त्वस्माभिः ST | 
इति श्रीमदलङ्कारकौस्तुभे ध्वनिनिणंयो नाम 
तृतीय; किरण: ॥३॥ 


एवं विप्रत्मम्भरमारिश। 
या अरय काव्यस्योत्तमत्वासति विशेच्‌ | 


ज भवामि, कित बेब सको पकर सलमा भवामि, किन्तु नाम्नेव राम: । भतो$त्यन्ततिरस्कृत्वाच्यार्थो ध्वनि: । 
बहवो ध्वन्यनुध्वनयो वत्तनते । अतरतामस्मीति काव्य।षेक्ष 
पद्यं काव्यप्रकाशकृता स्वग्रन्थे धृतम्‌ 1७२] 


इति नुबोधिन्यां तृतीयविःरणः ॥।३।। 
सक्रसित वाच्य ध्वनि का, एवं 'स्निरधश्यासलकारि 


याच्य एवं अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का संसृष्टि हेतु मह\ष्वनि का एक प्रकार आस्वाद का क्षु 


-होता है ॥ उस प्रकार आस्वादत जो लोक करना चाहते हैं--वे करें + किन्तु हुम सब उक्त उम्रपाफ्ों | 
ध्वनिगत महानु प्रभेद की उपलब्ध करते हैं ॥७२॥ 


तलिप्वियतः श्योकमें अनुध्वनन रूप अर्थान्तर संर 


इति ीमदलब्भुःरकोस्तुस् धोहरिदास शास्त्रिकृतानुवाके 
ध्वनिनिर्णयो नाम तृतीयः किरण: ।। ३% 


ब्ोधीपदलङ्कारकौस्तुभः १ ११९ “क 


₹ 
चतुथाकरणु: 
अथ गुणीभूतव्यङ्ग्य निर्णय: 
अथ गुणी भूतव्यङ्क धानि कियन्ति भवन्तीत्याकाङक्षायां तेषां भेदानाह । यद्यपि (प्रथम 
किरणे १२) “मध्यमे तत्र मध्यमस्‌' इति पूर्वोक्तस्य सध्यमकाव्यस्यंच गुणीभूत-व्य द्ध चत्बस्‌, 
तथापि ध्वनेरवैशिएचे च हेत्वस्तरोपाधितो गुणभावाद्गुणीभूतत्वमिति च्व्यथं एव विध्य 
बोधयति । तत्रा शिष्ट्ये भेदो नास्ति, एकरूपत्वात्‌, द्वितीये तु भेदो$प्रथ्ेति सुत्रयति-- 
स्फुटमपराङ्घ वाच्य-प्रपोषकं कष्टगस्यश्च । 
सम्दिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्य-काकुगस्ये च । 
अमनोज्ञं चेति गुणी भूतव्यङ्गयस्थ भेदाः स्युः ॥१॥ 


Lr वी 


अथ गुणो सूत-व्यद्कयनिणंयः । 

नतु क्षाव्यप्रकाशकृतोत्तमव्यद्धेचभ्यः सकाजादू सिन्नान्येव गुणीसृतव्यडुः्यान्यु क्तानि, स्वमते तु 
सध्यमकाव्यस्थेव गुणी मुतत्वस्‌, तथात्वे सध्यमकाब्यस्य पूर्णोक्तयुक्त्या शब्दार्थयोवेंचित्ये सति उत्तमता- 
कथनानुपपत्तिरित्याह- यद्यपीति । तथापीति-ध्वनेरवं शिष्टथ अवरत्वे सति वैशिष्ट्य च ध्व्तेमंध्यमादो 
च सति, सध्यप्तकाव्यस्थापराजडुत्ववाच्यदोषकत्यादिगुणयोगादुत्तसध्वनेरधि गुगीमुतत्बमिति॥ तथा 
सत्पेकस्पेष सध्यप्तफाव्यस्य शब्दार्थक बैचिल्ये सति उत्तमत्वं तस्योत्तमकाव्यस्थापराजत्स बाच्यपोषक्रत्वादि- 
पुवकपदास्तर-समसिव्याहारे सति गुणीभुतत्वमतो न विरोध: । 
गयर एतदर्थ्ेव गुणी सुतपदस्यान्त भेतेन च्वि-प्रत्ययेन बोधयति । च्य्यर्थ एवेति - अगरुगो गुणी भवतीति 
उपत्या पुवेसगुणत्वं पश्चाढ्गुणयोगाद्‌ गुणी मृततस्वसितति दुबिध्यं बोधगतीत्यधः। ` तत्रेति-अवेशिष्ट्य 
अवरत्वे सत्यगुणदश्ञाथासपि तिकृष्ठत्वेत ग्रुणदशायां तु सुतरामतिदायनिक्षवत्वाव, अंतस्त्रेकरूपत्वादिसेवो _ 


तास्तीत्पेथे: । 
सस्बिग्घेति--वाच न्दिग्चं प्राधान्यं यत्रेश्यर्थ: । तया च बाच्या्थपिक्षया-ध्वनेः प्राधात्य 
वाच्याथपिक्षया सन्दिग्धं प्राधान्य तोलय Co 


ति ई 
क्थ “एबी तमताया: प्रयोलकः। सतु बहु इति अव कर यया पणा प्रयोजकः नतु सन्देह इति भावः। तृल्ये hes 
र में उसका प्रभेद कहते हैं। ध्वनि मध्यस 


पुगीभूत व्यङ्गध कितः क्के उत्त 
हे हे काष्प सश्यण ग र शत मा अ वाच 
पणत बपङ्गचस्व होता है, तथापि ध्वनि का अब शिष्ट अर्थात निङ्ष्टता स्थल में एवं ध्वनि का hr 
क प कारणान्तर स्वरूप अपराङ्कः प्रति के योग से ग्रुणभाव हेतु गुशोभावरव होता है अब हो उसका 
हक तव नहीं था, सम्प्रति गुणयोग हेतु गुणीसुत हुआ है । इस प्रकार च्वि होले हा जप तका 
पिर भीति कराता है। उसके मध्य में अंबेशिष्टय स्थ अष्टबिध भेद होते हैं। अतः पुतन "९. 
गह करते ह \ है हि । । - 

इ. स्फुट, अपराङ्ग, वाच्य प्रपोषक, कष्टमय, सर्द HE 
जपनोजञ-भुजी मुत व्यङ्ग के ये अष्ट प्रकार मेद हीते हैं ॥१॥ 


तुल्यप्राधान्य, काकुगस्य एवं 


ष 
कमेणोदाहरणानि- हृष्टा भागवता: कपाष्युषरतः तेषां स्थितं ते: सक्कं 
ज्ञातं वस्तु विनिश्चितश्ञ किथता प्रेम्णायि तत्रा 
जीर्वाडने मृतं झृतेयंदि पुनसंत्तंव्यसस्माहशे 
रुत्पद्यव न कि मृतं वत विधे वामाय तुभ्यं नमः ॥ 
अत्र जोवऱ्दिरिति स्निग्धावस्थे:, सृतेरिति तहिपरीताबस्थैरि 
तत्तु स्फुटमिति गुणीभूतस्‌ । २॥ 
यथा वा-- 
शयनसहचरीणां लोचनरच्यमानान्यति 
रहसि सबहुमानं चुस्व्थमानानि हम्‌भ्यां 


सतसृ ) 


त्घर्था-त्तरसंक्रमित्ञ-दाह 


रति जय  लक्ष्मीलद्षमञ्चिः प्ष्मलानि। 


अथा. 


सेन प्रन्यकार एव महाप्रभोः पाबंदानां मध्ये कस्थचि 
सन्‌ आत्सारं निन्उन्नाह = ह? इति । 
तदपि ज्ञातम्‌ । तत्र तेषां निकरे आसिन 
तादृशजो बनव्डिरस्सासिनं मृतस्‌ । 


» स्वजत इव मृगाक्षी स्वाद्गकः स्वाङ्गकानि॥ || 


ठु कस्यचि प्राक ख्यः दृष्ट्या विरह | 
तेषां कपाप्वस्मादृशेः प्राप्ता, तेः सवसारत्वेन निश्चित यृ 
८ ह ऽ = टा त जोवाप | 

जहसःकृत इत्यर्थः) ` तेषां दशन-क्पा-स हवासा दिद्राष्ठिरेव is] | 


अघुना तेषा विरहे बथं सृता छत । 
जोवहशायां सरण 'न जातम्‌ । ` 
एवास्माकं मरणं कथ न कृतम्‌, तस्मात्‌ प्रि 
तद्विपरीतेति--दुः खम यावस्थे रिव्यंथे: hah 
“ थथा वेति- सृगाक्षी स्वाद्भकेः करणे: 


क्रमश: उदाहरण >भगवद्धभक्त 


हुई है ॥ परम वस्तु को जानकर उसका. विनिश्चय भो. 
मो हुआ है ॥ उस जीवित अवस्था से दम : 


ह 
तति तै 


122 हस वषमे उदाहरणान्तर यह. है- जो दाय 
छः - दिस E 3 Ye £ EE 
अच्येसान हैं \_ अर्थात्‌ आदर पुर्वक द्ष्ट्‌ होते हैं १ गति वजय शोभा सुचक चिह्नसमृह, री रा 
पद्ष्मल के जाल सहक बार ही जो. हे वी 
निज उन अद्धश्रत्यज्भ' के द्वारा हो मान ज जन सब भूत्य को आलिङ्गल कर रही ह, 
पुनः स्पर्श कर रही हैं।._ र नक 0 लुन Fes पे 


क र ~ a शः सकी? हर्या! । 
मृतर्यदि पुनरसेतव्यस्‌, तदोत्पद्येव कि न मृतम्‌ ॥ पिक | 
अछुना सृतानाकस्मांकं पुनम्नेरण भविष्यति| एतदपेक्षप हरी | 
तकूलाय विधात्रे नम इत्यर्थ: । स्तिधेति- सुखपयांवत्यात | 


मा ह ऊमाः न वा सहः 
स्वाद्भानि स्वजत इति । = क रणे स्वाङ्चानि स्वजत इति। एचमतिवायरतिनय 7 


द! 
तिरी, 


- भा ० ] ष्ण 


| 
| 


| 


ह [ १२१ 
अत्र अच्येसाना नि" 'पक्ष्मलानि' “चुम्ब्यमानानि हृगृभ्यां' 'स्वजते' इत्यादीन्यर्थान्तरसंक्कमित- 
वाच्यानि, ताति स्फुटान्येब ॥३॥ 

अपराद्धं यथा-- 

कोपे यथातिललितं न तथा प्रसादे, वक्त विधिस्तव तनोतु सदेव कोषम्‌ । 
इत्याकलय्य दयितस्य नचो विभङ्कों, राधा-जहास विहसत्सु सखीजनेषु ॥ 
अत्र विप्रलम्भश्जु ्घारो हास्यस्याद्गस्‌ । 'राधाविर्वात्ततविनम्रमुखी बभूव' इति चेत्‌, तदा 
छोपप्रशमो व्रीडोदयश्चेति ध्वनिरेव स्यात्‌ ॥४॥ 

प्रथा वा—-मुग्धे परिहरभानं, मानय वचनं प्रियालिवृन्दस्य । 

यौबनमिदसम्भोरुह, दलजलबिग्दूपमं विद्धि ॥ 


[i 


शोभा तस्था: सुचकलंक्षमभिश्रिक्क : क्र णैपक्ष्सलानि पुष्टानीव । कचम्भूतानि ? शयनसमये वरिचरणपराणाँ 
किडूरीणां लोचनेरच्यंमानानि। 'अच्यसानानि इ।त पदेन स्बसाफल्यमननेन सादर चषटरारोत्यथन्तिर 
समितं वाच्यं सफूटम्‌ं । पक्ष्मलातीति पदेन चित्रितव्बं व्यङ्गम्‌ । तत्‌ स्फुट, तेन. च सम्मर्वातिश्षयो क्तथ?े 
तनुर्लनिबस्तु व्यङ्गयस्‌ । स्वरगृभ्यां चुम्ब्यमानानीति आसक्तिपुवेक रष्टानि, तेनाहमद्य कृतार्थास्मीति 
स्वसाफल्य वस्तु व्यङ्ग्यम्‌ । स्वजत इति पदेन पुनः पुनः स्पुशतीत्यर्थान्तरसंक्रमित वाच्यमिति सवत्र 
स्फुटमेव ॥३॥ 
अपराङ्कमिति--अपरस्य गोणरसह्याङ्कमित्यर्थः। वचसो विङ्गी भुत्वा राधाविषत्तितेत्यस्थ 
Eh गुणीमुतत्वसुचक 'राधाजहासांवहसत्सु सखीजनेषु' इति चरणं विहाफ राधाविश्षत्तिता बितम्मुखी 
बभूवेति चरणस्य प्रक्षेपे कृते अस्येव काव्यस्पोत्तमता भवेदित्यर्थः । ८ 
न च पुर्घोक्तपद्द्वग्स्स्थ गुणीभूतत्वसुचकवाक्यस्थले उत्तमताबोधकवाक्यप्रयोगः कर्थ न कृत इति 


बाच्यमु । तत्‌ पद्मद्योर्गुणी भूतत्वेऽपि वाच्यपर्थस्यातिजमत्कारित्वेन प्रक्षेपस्थानोचित्यात्‌ ॥४॥ ; 
पछ __ सुग्येति--योबनसिदं कसलबसंस्थैत्थसबिन्डक त > व्या यती कद सत कमलदलस्थ-जलबिन्दुबत्‌ नश्वर विद्धि इत्यनेन ज्ञान्तरसो मुख्यव्यङ्भघस्तस्याद्भं 
अर्थान्तरसंक्रमित्त वाच्यध्वति. 


इस शोक में अच्यंसान, चुम्ब्यमान, पक्ष्मल एवं भालिङ्कत पदमें जो अ 


हुई है, षह अत्यन्त स्फट हो है ॥३॥ 
अपराङ्ग का ए दछ प्रय तुम्हारा वबनकमल जिस प्रकार सुरलालत होता है, 
प्रसाद समय में उस कक ल र अ विधि जेसे निरन्तर ss प्रदान करें ॥ 
रपत के इस प्रकार वचन को सुनकर सलीगण हास्य परायण होने फ ओरॉधिकों a 
यहाँ विप्रलम्भ ज्युङ्घार हास्यरसं का अद्ध हुत है। इस शोक के ८ beh द कोळ 
सा रो विर्वात्तत एवं विनमित किया' इस प्रकार पाठ छ्वोकमें होने 13700 000 2 एव ब्रोड॒ 
1 उदय से ध्वनि ही होत को त त टली नी 
; जपराङ्ग क अपर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-“अबि सु तार पडी वनी । 
पाक्य का समादर करो । यह योवन, कमल-वलोपरिस्थित सलिल बिन्दु क सस १ 


01 जजज्यऑछ २२ ] 


अत्रापि विप्रलम्भश्वुङ्गारध्वनिः शार 
किमपि' इत्युक्ते ध्वनिरेव स्यात्‌ ॥५॥ 


वाच्यपोषक यथा--क्वाहं गोपबध: स्मरायुतजयी गोपेन्द्र: सूनुः क्व चा 
साद्ध॑ं तेन रतिमंमाभवदिति श्षान्ते: प्र भण्यते । | 
इत्येवं गुरुकणंगोचरत्या सख्या समं निमितां | 


चाणौमन्यथाञ्चकार पुलकोगण्डः कुर ञ्गीहशः ॥ 
अत्र 'अन्यथाञ्चकार' इत्यस्य वार [ 


कणंगोचरतया सख्या समं जल 
थ्वनिरेव स्यात्‌ ॥६॥ 


यथा वा--काठिन्यं गुण एव येन भवतो कान्तस्य केशग्रहं | 
स्नेहो दूषणमेव घेन लभ्यते देपीदशा दग्धतास्‌ । 

तुभ्यं कडूःतिके नमोऽस्तु धिगितिस्नेहामिति-व्याजवाग्‌ 

घिन्यासा चिकुरप्रसाधनविधीः कृष्णेन सा हा हतो र्ल त ती. |! ` 
जङ्ञाररसस्तेनाय ध्वनिगुणी मृतो ज्ञेयः । 
कवाहसिति--गोपेनद्रस्य राज्ञः 


तरसस्थाङ्गभ्‌ । 


| 
५. 


पुत्रस्तत्रापि स्मरायुतजयी को टिकन्दर्पतो गोपसुन्बर; सः a 

स्य बघुस्तत्रापि तस्याग्ने कुरूपाहुं चा क्वेति वाकूप्रयोगकाले NE 

चारणाज्ञातो जो गण्डदेशे पुलकः, स एव सख्या समं निमितां बाणीमन्यथा्चकार मिथ्याभूत% | 
| कर रोमाश्रव्योप्षमिति यावत्‌ ॥६॥। 


न 23000 नुव 
शवात्‌ स्वाधीनसत्तःका ~= का कावितायिका धीङृषस्य ताध कन श्रीकृष्णस्य केशप्रसाधनं {१ | 


इस श्रोकमें भो.. विप्रलम्भ ज्यद्धभर ध्वनि-ज्ञान्तरस की हुई है । श्लोक के शेषाद्ध में तुम गौर | 
कुंसुम के दारा कु्जदिहारी किसी देव की अचना करो? इस प्रकार कहने से ध्वनि हं! होती पु | 
3... वाच्य प्रदोषक्र को निद्शंन-सःसान्या योपबधु-ने ही कहाँ, ओर कोटि कन्दपं के सग | उर 
गोपराजतनय श्रीकृष्ण भो कहाँ? शान्त व्यक्तिवृन्द हो केवल उनके सहित मेरा प्रीति प्रसङ्ग १ हि 
करते रहते हैं.। -. गुरुजन के कणंगोश्चर-होने से हरिणाक्षी जिस समय सखीबृन्द के गण्डस्थल 3 
होकर-उक्त समस्त:कथोपकथन को अन्यथा कर दिया। - त हशी ' 
_ . यहाँ गण्डस्थल का पुलकितत्व--अन्यथा - दिया; इस वाक्य. का प्रपोषक हुआ है । त है 
का शेष भाग--'लखी के सहित .कथोपकयत समय मि बहःसुसूखी रोमाश्वपुर्ण गण्डस्थली को 
द्वारा आहत किया! इस प्रकार होने से ६३न्‌ हो We... ग, पुरी 
` चाच्यं प्रपोषक का इृष्टान्तान्तर यह है--काठिन्य गुणके सध्य में ही पणनीय हे कार कार! 
तञ्चन्य काम्त का केशग्रहण सोभाग्यलाभ किया है, एव स्तेह दोष के सध्यमे परिगणित हुआ है ह पु 
इल हठ प्रदीप की बी ष होतो हैँ। अतएव हे क्त] तय कठिन तुमको न 


ड 


प्ी्रीदलङ्कारकोस्तुभः | [. १२३ 
अत्र विपक्षरमणीं प्रति काठिन्यादिदोषप्रसञ्जनेन प्रागलुभ्यातिशय-प्रकटनेत वाऽसुया । 
आत्मानं प्रति स्नेहमयत्वगुणारोपेण स्वाधिक्षसन्तापप्रकटनेन देन्यम्‌ ।  काठिऱ्यस्तेह्यो गणः 
दोषत्वारोपेणात्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनित्वस्‌ । कडू तिकां प्रति विपक्षरमणीत्वारोपेण 
समासोक्तिः । 'तुश्यं नमोऽतिस्निग्धां धिक्‌’ इति हास-निर्वेदयो: शावल्वस्‌ । एवं भुयसाम पि 
बरलक्षणेनोत्तमोत्तममपि काव्यं 'व्याजवाग्‌विन्यासा' इत्येकस्यंव पदस्य वाच्यस्य पोषकत्वा- 
ृत्तमोत्तमत्वं विहाय केवलगुणी भूतव्य द्भःचत्वेनोत्तमत्वं जातम्‌, किन्तु 'घिगिति स्तेहाम्‌' 
इतीषत्‌ स्मितं अह्पन्ती 'चिकुरप्रसाधनविधो' इत्यादिचेत्तदास्योत्तमोत्तमत्वमेव । कष्टगम्य- 
मप्फुटतया क्लेशगम्यसित्यर्थः ।।७॥ 
यथा- त्वदभिरमिता द्वितीया, जगत्यभूदहितीयेब । 
अनुमतिरष्यननुमति,-स्तिथिर तिथि निशाप्यनिशा ॥ 


कतिका लक्षीकृत्य व्याजेन भ कृष्णमाह क्ाठिन्यमिति। हे कडू तिके ! तब काठिग्यं गुण एव, येन 
काठिन्येन हेतुना भवती श्रीकृष्णस्य केशग्रहं लभते, स्नेहस्तु दूषणमेव, धेन तेलरूपस्नेहदूषणेन दंपीं 
दीपसम्बन्धिनीवज्ञा वत्तिकावग्धतां लभते, इति व्याजेन कड्कतिकामिषेण विपक्षरमण्या वोषब्यञ्जकस्य 
वचसो विन्यासो यस्या सा । वागूविन्यासं भुत्वा प्रसन्नेन ओकृष्णेत सस्वजे, तया सहालिद्धनं चक्र इत्यर्थेः ॥ 
प्रागलम्पेति-केघाकर्षरूप-प्रागल्‌म्यतिशयप्रकटनेनेत्यर्थ: । गुणवोषत्वेति--काठिन्यगुण इत्यत्र गुणशब्दस्य 
पेषे लक्षणा, काठिन्यस्य निन्धत्वं ध्वनिः।. एवं स्नेहोत्तरदोषशब्बस्याष गुणे लक्षणा, स्नेहस्य च 
रोके ध्वनि: । धनेस्तु अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वं शेयस्‌ । नायिकात्वारोप एव समासो क्तथलङ्कार; ॥७३ 
भष सनि; तल मत्यतता सर त मम 
मति स्मेहश्ञालिनी को धिक । केश प्रसाधन के समयमें इस प्रकार कपट वाग॒विन्यासकारिणी उस रमणं 
धोकृष्ण के द्वारा आलिड्ित हुई थी । ६ hn कि 1 

हि यहाँ विपक्षरमणी के प्रति काठिन्य दोष का प्रसङ्ग के द्वारा अथवा केशाकर्षक रूप प्रगलूभता का 
शतिश्य्य प्रकटन द्वारा असूया व्यक्त हुई है। अपने में स्नेहमयत्व घुणारोप के हारा तिज सन्तापातिशय 
प्रकटन हेतु देन्य अभिव्यक्त हो रहा है । एवं काठिन्य गुण रूपमे भी स्नेह दोष रूपें आरोपित होते से 
भप्यन्ततिरस्कृत वाच्य ध्वनि होतो है। 0680 टा 
झर कडूतिका के प्रति विपक्ष रमणीत्व आरोप करने से समासोक्ति अलड्काह हु ही के pp 

LN एवं अति स्नेहशालिनी को धिक्‌' यहाँ हाल पि wr 0 Nd 

(5 कार बह लक्षणा यक्त उत्तमोत्तम काव्य होने पर भी । > - छि भक 
गहन त ज काव्यत्व परित्याम पुर्वक केवल गुणी मृत व्यङ्गध होने से उत्तम काब्यमें 

। है । gen व्य ia + 
किन्तु, “अति केश प्रसाधन समय में र हास्य के सहित इस प्रकार 

ध्योकवन पारित त्नेहसालिनीको विक ना जवात याय 
अनुमति देतोया, तुम्हारे द्वारा अभिरमिता होकर जगवर्मे अद्वितीया हो गई है१ स र 
उमतिहीना होकर मेरे सम्बन्ध में अतिथि एवं निशा भी अनिशा हुई है । - 


प्यास ] 
अत्र विरोधाभासेन तव प्रकृतिवकृत्यक्षारिणी क्कापि 
अतो से ममानुसतिः कलोनचन्द्रा पुणिसातिथिर ते | 
निशापि मे अनिशा शाश्वती अप्रभातेवासी दित्यर्थः । पर्य्यायप्राप्तापि भे पुणिसातिथिर्वा 
ननुमतिः कृता, अनाहतेति मम जीवनसेव व्यर्थेसिति स्फुटम्‌ । प्रतिपदमहुमप्रतिपदमुपा) | 
त्वत्‌ प्रभावेनेति चेद्ध्वनिरेव । प्रतिपदं प्रति--व्यवसायस्‌, अप्रतिपदमप्रतिप 
महसुपागतेत्यथें: ॥८॥ 
सन्दिरधप्रामान्यं यथा-- 
हे भद्र भ्राद्रपदमासचतुथिके 
श्यामेन तेन कतमेन नवेन 


र | 
“दो, तुभ्यं नमोऽस्तु न कदापि मथासि हृष्टः | 
यूना, साकं तथापि मस कि प्रथितः ण साक तथापि मस कि भितः प्रवाद: ॥ । 
त्वदभिरमितेति--अत्र द्वितोया--अद्विती या, 


*विरोधाभासेन तव प्रकृतिवेकृत्यकारिणी कायि शक्ति 
चास्तवाथंस्तु 


अनुमतिरननुसतिरिति सर्वत्र शब्दविरोधमात्रम्‌, ऐ। 
रस्तीति प(रहासो व्यङ्झः । | 
र्‍र्‍हितोया मस सपत्नी अद्वितीया अभुत्‌, त्वढ्दत्त सोभाग्यादिति भ घः। फतह | 
-सानुमतिरित्यभिधानादनुमतिपदं कलाही नचन्द्रयुक्तपुणिमा बोधकस्‌ । तथा चागामिन्याँ ही | 
"सह ते सङ्कोऽवव्यम्भावीति त्क्षयंच पुर्वं सम्मतिइत्ता, अधुना मम सा पृण मातियिस्तवादम्ति | 
सत्यतिथिस्ताहज्ञतिथिभिन्नाभुस्वा आगतेत्यर्थः। अनिज्ञा-पदेन लक्षणया शाश्वती अप्रमा तेस । 
पर्य्यायप्राप्तेति त्वत्‌ कृतानियमप्राप्तेत्यथः । घ्रतिव्यवसायमसिति व्यवसायो निश्चयः, तथा च पपा 

दिवसे त्वया सङ्केतनिश्चयः कृतः तस्मिन्न च दिवसे त्वत्‌ प्रभावेणाहसप्रतिपत्ति मुपागतेत्यथंः ॥८॥ न 
. 'ऐकान्तिक व्यामिस्तदभाबो$नेकान्तिकसु, तथा च तव दर्शनादेव प्रवादी अवतीति न नियमः | 


5 आह धक 0 1 1 पाम यहाँ विरोधाभास अलङ्कार के 'हार(--'तुम्हारो प्रकति-विकृतिफारिणी कोई शक्ति है' 2 
व्यङ्कघ की प्रतोति होतो है । प्रक्ृताथ यह है--यह द्वितीया अर्थात मेरी सपत्नी, तुम्हारे द्वारा या ह 
होकर अद्वितीया अर्थात्‌ अति सोभाग्यशालिनो हुई है। अतएव मेरे सम्बन्ध में बह अनुमति Se | 
कला हीन चन्द्रविशिष्टा पणिमातिघि= जिस पूणिमा मे सङ्गत होने का बचन तुमने दिया था- ८ 
होच होकर अतिथि अर्थात उस तिथि भिन्न अपर तिथि के समान हो गई है। 


| 
है, अर्थात्‌ उसका प्रभात नहीं होगा, इस प्रकार प्रतीत हा 
जो पूर्णिमा उपस्थित हे, बह तुम्हारे द्वारा अनतुमतिशत 
अनाइत होने से मेरा जीवन व्यथे हुआ। _ : >: -- र eg gt 
~ - यहाँ व्यद्धच अस्फुट हुआ है । “तुम्हारे प्रभाव से प्रतिपद में से प्रतिपद्‌ हो गई ह! ड न 
प्रद विन्यास करने से ध्बनि होती । प्रतिपद्‌ अर्थसे व्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय है । प्रतिपद में अथि 
` जिस दिनमें तुमने सङ्केत का निश्चय किया था, अस उस दिनमें हो में अप्रतिपद हो गई हँ! , 
अध्रतिपत्ति को प्राप्त करं चुकी हुँ॥।८ा। > : TS ` ४ 2 अर 
अयि भद्र! भाद्रीय चतथिचन्छ र तुमको नमस्कार! मेने तमको कभी देखा नह 
इ्राम नामक एक नवीन युवक के सहित भेरा प्रवाद केसे प्रथित हुआ। `: . . 


` ह्योभोमवलड्धारकोस्तुस: ई RE 
अत्र तब दशेनेन प्रवादो झवतीत्यनेकान्तिक्म्‌, अपि तु तथाविधाऽदृषटद्वारेवेति। किवा तायं 
वादः, सत्येवेयं कि व उच्ती, यतो भवहशेतमन्तरेणाति जनेश्चेदुद्घुष्यत इति सन्दिग्धं प्राधाच्यं 


पस्य इदं गुणोभरूतन्यङ्ध थसप्यास्वादस्य चघत्कारितया धरनिधर्म भजत इति न कृताऽस्य 


वरिवृत्तिः ॥६॥ 
तुल्यप्राधान्यं यथा-- 
स्मर-समरसमाम्तौ वक्कतां भरूरहार्षोदजनिषतमृषाक्ष्यावीतलक्ष्याः कटाक्षाः । 
धनुरिव कुसुमेषोर्जा बिघुक्तं तदासोद्‌ वित्रिशुरिव निष ङ्केमुक्तशेषाः एृषत्‌काः ॥ 
अत्रोख्ेक्षालङ्कारेणोपमालङ्कारो ध्वनितः । तो समप्राधान्येन स्थिताबिति ठुल्यप्राधाच्यम्‌॥१० 
गय्येव तस्य व्यभिचारः, किन्तु प्रबादजनको शुत अइष्टमेव करणमिति ध्वनि: । किवा त्चद्ृमादेव प्रवाब 
इति नियमो यथार्थ एव, तथापि त्वदूदर्शनं विना जन॑ब्चेडुद्घुष्यते, तदा! नायं प्रवाद: । 
_ किर्त्विथं किवदन्ती जनश्रुति: सत्या एव, यतो मिथ्याप्रवादस्तद्द्यतं विता न भवतो 
ध्वनि: सस्भवंति, अतो निश्चयाभाव दुगुणी मुतच्यङ्गधस्‌ ॥९॥ 
सानभङ्चानन्तर सस्मोगससये साताभासो वर्त्तते, सम्भोगान्ते सोडपि नास्तीत्याह--स्मरसमरेति । 
त एवाद्य सम्भोगान्तै 


भहाषोवु-तत्याज, मानसमये ये कटाक्षाः कान्तं लक्षीकृत्य प्रहतः आ जन, ह 
मानाभासस्थाप्ययमात्‌ बोतलक्ष्या अजनिषत, तथा च कान्त लक्षीकृत्य कटाक्षवाणाचू न क्षिपतीत्यथः । 


ञ्रुवो वक्नतात्यागे उत्प्रेक्षामाह--कुसुमेषो: कन्दर्पस्य धनुर्यद्धसमाप्तघतन्तरं ज्या- विमुक्त सद्‌ 
प्रथा वक्रतां त्यजात, तथा कटाक्षाणां लक्ष्पत्यागे उल्यक्षामाह-- कविर सुक्तावशिष्टा वाणा 


उदसमाप्यत्म्तर निवे तुजे विधिशुरिब ॥९०१५ मा तुणे विविशुरिब ॥१०॥ 


ति नियमादित्यपि 


यहाँ तुम्हारा दशन से ही प्रवाद होता है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। कारण, मुझमें घी तन 

पर है। अतएव प्रवाद का कारण दुरदृष्ट ही है१ इस पका ध्वनि की सम्भावना होती है, ए ह 

न नहों है। किन्तु यथार्थ जनधृति है! कारण, तुम्हारा दशन व्यतीत भी जनता उस प्रकार प्रथाच 

घोषणा करही रहती है। इस प्रकार ध्वनि भी यहाँ पर सम्भव ह। 

जी इस रीति से यहाँ सन्दिग्ध प्राधान्य हुआ है। यह गुंणीभूत ब्यङ्खच होते पर भो आस्वादन क 
मत्कारिता हेतु ध्वनिवत्‌ प्रतीत होता है। अतः इसका वरिवत्तंन नहीं किया गया ॥६॥ 

परि तुल्य प्राधान्य का निदर्शन--सुरत समर के अदसान होने पर उस cis A वक्रता ड 

रस्याग किया, एवं कटाक्षसभूह लक्ष्यशुऱ्य हो गये, अर्थात्‌ मात सनय में कान्त ही उक्त कटाक्षसमूहे 


कथा उस समय बोधं हुआ, कन्दर्प का. घतु नानो ज्या विमुक्त हो गया है, एवं मुक्तावशिष्ट 

ण 5 | ७ a NE 

समूह जसे तून के मध्य मे प्रविष्ट हुये है । र a ५ 
पहा उपेक्षा के हारा उपमा ध्वनि ह पव जा हो, सनक 8, 


सष , 
त्यान कर रहे हैं। अतः तुल्य प्राधान्य हुआ है 1१०0 | 


"० 0000 २६ ] 


हि 
काकुगम्य काक्वा क्षिप्रम्‌, तद्‌ यथा--- ह 


कति न पतितं पादोषान्ते न च टु कती रित्त 
कति न शपथः शोर्ष्णो दत्तः कृतः कति न स्तुतिः ॥ 
तदपि न गतं वाले वाम्यं लभस्व कृतार्थता 


भवतु तव तु प्रेयान्‌ मानो न झानिनि माधव: ॥ 
अत्र न पत्तितम्‌, अपितु पतितमेवेति नञ्‌ काकुः, तथाक्षिपतस्‌ । 
'कति न पतित पादोपान्ते कृतं कति चाटु वा, 
स्तुतिरीहिता'-- इति पठनी थम ।।११॥) 
अमनोज्ञमसुन्दरम्‌, तद्यथा-- सुदपृव्वं वि {ण आश्रे, 


नेदसचतुकारि, तथा. | 
कलि कति मया शोष्णः शप्तं क्षी | 


हरिणो घुरलीअं सुणन्ती ए । 
जपूपन्ती ए गुर्राह, वाचात्यम्मो बहूए संवृत्तोभ | 
मत्र निकामं श्रुतपुवमपोति ततुकालोन-मुरलोरवस्य सङ्कृतकारित्बं व्यनक्ति । तेन गुशीः | 
समं कथयन्त्या बध्वा वाकस्तम्भो जातः ॥ तत्र गन. मशक्यत्वन्सोहो ज्ञात इत्यर्थः। गती । 
बाक्‌स्तम्झो जात इति वाच्याथे एव चमत्कारी, व्यङ्झधार्थस्तु सन्नपि तथा १ | 

नजिति--नञ्रूपा या काकुस्तया आक्षिष्त न पतितमू, अपितु पत्तितमेबेति ध्वनिबंस्त्‌ । 1. 
-यद्यप्यत्र चमत्कारसद्भादात्‌ पईरङृस्यपेक्षा नास्ति, तथापि षरिटत्तों आग्रहःचेत तामपि शण | 
पतितमिति ॥ ११॥ 

सुदपुव्वमिति। “श्रृतपुवेमपि निक्रामं, 
बध्वाः संवृत्तः ॥” श्रुत-पुेमपोति पदेन त 
गुरुभयेन स्केत स्थले गन्तुमश्षबयत्वात्‌ मोहेन व 


हरेमूरलोरव भत्वा ॥ जह्पन्त्या गुरुभिः सभं ल 
तुकालोनमुरलीरधस्य सङ्केतजनकर्वरूषं व्यङ्गघ ड ब्रा | 
एक्रतम्भो जातः। सुरलोरवस्य सर्जूतकारित्वरूपन्पर्फ आ र नो जात: भरी रबह्य लङका | 

? 
काकुगम्य का दृष्टान्त--चरणोपान्तमे कितनी बार नहो शिरा ? चाटुवाक्य भी कितना नहीं भत | 

सस्तक स्पर्शपुवेक कितनी शपथ एवं [कतनी स्तुति-विनति मैंने नहीं की ? तथापि अयि वामे ! म 

खामता विदुरित नहीं हुई! न हो, अधुना तुम कृताथ हो जाओ। हे मानिनि! मान ही 0 

क्रिय हो, माधब क्रो. मिय होने कौ आवश्यकता नहीं हे. .:: ` प्रकार 

__क्कितेत्ी खोर चरणों में नहों गिरी, अर्थात अनेक बार गिरी हूं.) नञ्रूप काकु के द्वारा क 
प्रतीति ही रहो है। यद्यपि यह. a तह नहीं हे, तथापि , 'कितनो बार चरण प्रान्त ग गी | 

: हुई हु, कितनी चाडवाक्य पयोग किया हूँ, कितनो बार जिर-रपु पूर्वक शपथ एवं कितनी स्ति 
को हे।' इत्यादि रूप किश्चित परिवत्तन करके पाठ करने से उत्तम होगा ॥ ११) ने परी 

- अमनोज्ञ अर्यात्‌ अपुन्दर का निदर्शन--भो हरि की मुरलोध्वनि को पहले यथेष्ट भुत ही गई! 

सम्प्रति उस च्वनिको सुनकर गुरुजन के सहित कथोपकथनकारिणो बघ को बाणी स हसा स्तम्भित ह रि 

ˆ` वहाँ (पुर्व में यथेष्ट थत होने पर मी' इस वसत के दारा बत्तमान सूरलोध्यनि का सङ 
ब्पञ्चित हुआ। उससे गुरुजन के सहित कथोपकंयनकारिणी बघू का वाक्स्तम्भ हुआ। ईत 


णु या... 


श्रीष्लीपदलङ्कारकोस्तुभः मु १२७ 
चमत्करोतीत्यसुन्दरस, एवभन्योऽपि ॥१२॥ 

प्रागुक्त ध्वनिसंख्या, एभिर्गृणितास्तथाष्ट्िः । 

खयुपत्तृवह्रिवसवो, ध्वनिसाङ्कर्य्यात्‌ पुनद्देघा ॥ 
आए प्रकारा गुणीभूतव्यङ्गचध्वनघः । शरेषु युगखेन्द (१०४५५) भेदेध्वं निभिः प्रत्येकं भि- 
सम्बध्यम्ते। तेन खपुगर्चुवह्विवसबो (८३६४०) भवन्ति । एते पुनध्वंनि-साद्कर्यण द्वेधा 
(१६७२८०) भवन्ति, तेन-- 

व्योमदिङ्नागपक्षाकहयत्तुरजनोकराः । 

गुणीशूतब्यङ्कयभेदा विज्ञेयाः सुक्ष्मबुद्धिभिः ॥१३-१४॥ 


श्रीमदल ड्कारकोस्तुभे गुणी भूतव्यद्भच-निणंयो नाम 
चतुर्थः किरणः ॥४॥ 
Fn... निनिन्नि न 
सञ्चपि बाच्याथपिक्षया चमत्कारो नास्ति, अतो गुणीभूतत्वस्‌ ॥१२॥ 

व आयुक्त ध्वनिसंख्येत्यारभ्य ध्वनिसाङ्कर्यातु पुनद्वेधा इति सूत्रद्वयस्‌, तयोर्व्याह्यामाह -अष्टा प्रकारा 
0 । पर्वोक्तेः वारेषु पुगबेन्दुभेदैध्वेनिभि: सह प्रत्येक गुणी मुताष्टध्वनोनां मिलने कृते । तथा च पूर्वोक्त 
गरेषु पुगखेखुसंख्यानामष्टभिरञ्धुः पुरणे कृते सति खयुग तुवह्चिवसुसंख्यका (८३६४०) ध्वनयः स्युरित्यर्थः । 
टि तथा च पूर्वोक्त ध्वनिभिः सह प्रत्येकं गुणीमुताष्रध्वतोनां संसृष्ट्या एकविध एव भेद उक्तः । 
इ तु सामान्याकारेण एक एव भेदो विवक्षणोयः, नतु मेदवयमित्य भिप्रायेणाह- एते इति। 
तेन युगसेम्दुभे दानां गुणी भूतीष्टृध्वनिभिः साङ्कुर्ये सति पुनरपि खयुगर्तुवह्विवसुसंख्यका ध्वनयः स्युः । 
बिग जै लता व्योम िङनागपक्षाङहुयतुंर जनी करसंस्यका ध्वनयः (१९७२५०) स्पुरित्यर्थ:। बिङ्नागा- 

एघस्तिनोऽष्ठौ अकस्प--सूयेस्य हयाः सप्त, ऋतवः षद्‌, रजनीकरश्रन्द्र: एकः १३-१४ 

इति सुबोधिन्यां चतुर्षकिरणः ॥४५॥ mmm eee a 
जार चारसो पचपन्न संस्यक ध्वनि के 
[रित संख्यक होती हैं। ध्वनि का 
क्ष सप्तषष्ठिसह्न द्विशत भशीति 


प्रत्ये ये अह प्रकार गुणीमुतव्यङ्गच ध्वनि-- पूर्वोक्त १०४५५ बस ह 
पि के सहित सम्बन्ध होने पर ८३६४० त्र्यक्षी तिसहञ्च षट्डात चत्व 
सं झ्य होने से उक्त ध्वनि द्विधा विभक्त होने पर १६७२८० एक ल 
सपक होती ह \ | 
शृक्ष्स बुद्धिसम्पत्न सुधीगण गुणो भुत व्यद्धघ के भेद को गणना के द्वारा जःमें। 
इति ध्लीमइल ङ्कारकोस्तुभे भीहरिवासशास्त्रिकृतानुबादे 
गुणो भूतव्य दभंचनिर्णेयो नाम चतुर्थेकिरथः nent 


न्या कि ण्‌ 
पञ्चम्‌क्रणः 
अथ रसभाव-तद्भेदनिरूषणः 
रसस्थाभिव्यक्तिलक्षणं भरतभुनि-सुत्र प्रमाणयन्चाह-- (अदतनाह्यशास्त्र १३१) | 
भे वी ; ह द 
विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः? इति । विभावश्त्युपादयतीति विपना 
कारणस्‌, अनु पश्चाद्‌ भावो भवनं यस्य सोच्नुभावः क! यस्‌, विशेषेशा भिश्ुस्येन चरितं गो | 
यस्येति व्यभिचारी सहकारी, एतेषां संमोगात्‌ सम्बन्धाद्‌ रसस्य निष्पत्तिरधिव्यत्ति। 
कःरण-कायसहकारित्वेन लोके या रसनिष्पत्तिसामग्रो, सेव काव्ये नाटे च बिभावाह | 
व्यपदेशा भवतोति सम्प्रदाय: । कारणमत्र निसित्तस्‌ ॥१॥ 
विभावादीनां स्वरूपमाह,--विभावो (द्वदिधः स्यादालम्बनोहीपनारयया । 
आलम्बनं तदेव स्यात्‌ स्थाधिनामाश्रयो हि यत्‌ । 
यसानेवोद्दीपपति तडुह्दीपन्िष्यते ॥ 


अथ र्सभाव-तदृभेदनिरूपणमु र 
_ पूर्व ध्वनिप्रकरणे रसात्मकध्यनि: काव्यपुरुषस्यात्मत्वेन कथितः} तस्तस्य रसस्यामिरव्यात 
साक्षात्कारस्तस्य लक्षणं ज्ञापकं भरतमुनिसुत्रं प्रमाणयितुमाह--अथेति। अभिव्यक्तिरिति- साक्ष | 
इत्यं: । या रसनिष्पत्तिसामग्री कारणकायंसहकारित्वेन लोके कथिता, संब काव्ये नाड्यो चेत्यावि॥ 
_भ।लम्बनमति-यद्वस्तु आलम्ब्य स्थायिनः प्रवृत्ता भवन्ति, तदेदालम्बनं स्थायिना 
अवतोत्यर्थेः। यथा हासस्यायन उदाहरणे वसन्तोत्सवमालम्ब्य Fl ९ कम मधुसज्ञलस्य मावि 20... बावयाव सर्वेषा 7 
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घ्वनि प्रकरणभें 'रस' को काव्यपुरुष को आत्मा कहा गया है। सम्प्रति उसका प्रमाथी 


रस का अभमिव्यक्तिलक्षण-स'क्षात्कार, अरतमुनिक्कत सूत्र का उल्लेख करते हैं । (क्थावानुभावव्यमि१ 
संपोगाव्रसनिष्पत्ति” विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारि भाव के संयोग ले रस निष्पत्ति ही 
विभावित अर्थात्‌ उत्पादित करता है जो, इस अर्थ में विभाव शब्द से कारण का बोध होता है! 
अनु अर्यात्‌ पश्चात्‌ भाव को उत्पत्ति होती है जिसकी, इस अर्थमें अनुभावं शब्द से का pe 
होता है। एवं विशेष रूपसे अभिमुख भाउसे चरणरील जो है -उसका नाम व्यभिचारो अर्थात सह 
है। इत सबके संयोग चा सम्बन्ध हेत्‌ रस क्कौ निष्पत्ति अर्थात्‌ अभिव्यक्त, साक्षात्कार होता है! i 
__ कारण एवं कार्य की सहकारिता से. लोक समाज मे जिसको रसनिष्पत्ति की सामग्री क 
काव्य एवं नाट्य में उसको ही विभाव प्रभृति कहते हैं । यही रस-सम्प्रदाय सिद्ध मत है। गहं 
शब्द से नि्मित्तक्रारण को जानना होगा ॥(0॥ . .....  * i 
विभावावि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आलम्बन, उद्दीपन भेद से विभाव हिंविध ह 
तन्मध्ये स्थायिभावसमुह का जो आश्रय होता है; उसका नास आलस्बत-विभाव है। एवं उक्त स्य 
समुह को उद्दीपित करता है, उसका नाम उद्दीपन चिभाव हे Ss ई 


2a, 
As 


प्षश्रीमदलङ्कारकोस्तुभः [ १२९ 
एभिरेव व्यञ्चकंस्तु त्रिभिरुद्रेकमागतेः । 
आस्वादाङकु र कन्दोऽसो भावः स्थायी रसतायते ॥ 

एतेन रसस्य कारण-कार्यादीनि नेतानि, अपितु अनुभावस्य कार्यस्य कारणं विभावः, 

व्यभिचारी यः, सोऽप्यनुभावस्थ सहकारी । त्रय एव समुदिताः सन्तः स्थायिनं रसो 


errr ji र री हीरक 
पपप प्रिस्ती 


पो हासः स्थायी, तस्यालम्बनं वसन्तोत्सव;। यथा वा अर्जुनस्य भयस्थायिस्थले विश्वरूपप्रदशंकः थी कुष्ण 
एबालम्बनमू । यद्यपि श्रीभक्तिरसामृतसिग्धो विभावस्थायभादरसादीनां वा याः प्रक्रियाः कथिता; 
तद्विभिन्ना एवात्र ग्रन्थे प्रक्रिया अःलकारिकाणामनुरोधेनो क्ताः, अतएव काचित्‌ काचित्‌ प्रक्रियाताश्यन्त- 
विचारसहापि, तथापि- अप्राकृतमुख्यर सवर्णनप्रसङ्भे एकव प्रक्रिया भदतीति नासङ्कतमिति ज्ञेयम्‌ । 
यविति-यहस्तु तात्‌ स्थायिभावानुह्दीपयति प्रकाशयति तदुद्दीपनणु । यथा हासस्थले विदुषकस्थ 
मधुमञ्गसस्य वेक्लव्यम्‌, तत्रेवानुभावो नयनस्फारादिः। एतन्मते सास्विका अप्यनुभावान्तर्गता एव, नलु 
स्वतन्त्रा इत्यपि ज्ञेयम्‌ । उद्रेकं प्रस्यक्षमामतेः प्राप्तेरभिव्यज्ञकंरसौ स्थायिभावो रसायते रस-स्वरूपत्वेन 
परिणतो भवति। स्थायी कथम्भूतः? आस्वादाङकुरस्य रसार्टावकरूपश्य कार्यस्य कन्वो वीजरूपः। 
अत्र स्थायिभावस्य नित्यत्वेन तत्परिणामरूपरसस्यापि नित्यत्वम्‌+ अतो रसं प्रति न विभावाकोता 
oo 
व्यक्षक जो विभाव, अनुभव एवं व्यसिचारी भाव हैं, ये तीन उद्रिक्त. होकर आस्वादाङकुर के 
बौजस्वरूप स्थायिभाव को रस रूपमें परिणत करते हैं। 
_ इससे प्रतीत होता है कि--मे तीन, रस के कार्य वा कारण नहीं हैं, किन्तु विभाव हो अनुभावरूप 
गार्य का कारण हे) व्यभिचारी भी अनुभाव का सहकारो सात्र है । एतत्त सम्मिलित होकर स्थाय 
भाव को रसरूपत्ब प्राप्त कराते हैं । अतएव स्थायिभाव समवाधिकारण, आलम्बन एवं ho विभाव 
तिमित्तकारण हैं। एवं स्थायी का विकारविशेष असमवायिकारण है। ये सब रसाभिव्यक्ति के डर 
कारण हैं, रस के कारण नहीं हैं। कारण, स्थायी को नित्यता हेतु उसके प्ररिणामस्वरूप रस की भं 


नित्यता सिद्ध है। ग 
जिसको आलम्बन करके स्थायीभाव प्रवृत्त होता है-_वह आलम्नन, है यात 42 5 

फा आश्रय होता है। जिस प्रकार स्थायीभाव का उवाहरण में वसन्तीत्सव को तके यी 

पाव्यसे सबको हास्य होता है, व्ह स्थायी है ॥ उसका आलस्बन वंसन्तोत्सव है। जसे अजं भ स्थाय 


सथले £ छै 
लमे विश्वरूप प्रवर्शक श्रीकृष्ण हो आलम्बन हैं । 


यद्यपि श्रीभक्तिस्साम्नतसिन्धु प्रन्थमें विभाव स्थायिभाव-रसावि की जो 
त परण्यमे उससे भिन्न क जो उल्लेख मिलता है, वह आलड्धारिक sd 
दा है 1. अतएक किसी किसी प्रक्रिया अत्यन्त विचार सह नहीं है। तथापि नहह 00 
हमे थोभक्तिरसामृतसिन्धु ग्रस्य एवं श्ीमदलङ्कारकोरतुभ पर की प्रक्रिया एक हैं (क नो 
स्यलमें स्पायिभाव को जो उद्दीप्त करता है--प्रकाशित करता है, बह उद्दीपन है। जिस प्रकार हा 
गण कर मघुसङ्गल का वेक्लव्य है। वहाँ अनुभा” हि कि 
; अनुभाव के अन्तर्गत ही ह \ क्किन्तु स्वतन्त्र नहीं होते हं [| लक र जाम कई 


1ब--नयन बिस्फाराबि हैं ॥ इस मतमै सात्विक 


है... क्क ३० ] न ४ 


भावमापादयन्ति । स्थायी समवादिक्ारणम्‌, आलस्बनोहोपनचिभावो निमित्तकारा | 
स्थायिनो विकार विशेषोऽसमचायिकारणं रसाभिव्यक्तेरेच भति, नतु रसस्थ ॥२॥ 


अथ कोऽसौ भावः स्थायी भवतीति त निरूपयति -- 
आास्वादाङ्कुरकन्दोऽस्ति धर्म: कश्चन चेतसः । 
रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्त्वतया सत: । 


पश्च मेक] 


आतन वरको कि वन कद सार न किन्त्वनुभावादीत्‌ प्रति कार्यत्व-कारणत्व- 
“एक प्रत्यन्यस्य कारणत्वादिमांदायेबेत्याह- एतेनेति । 

ननु स्थाधिनः प्ररिणासत्वे कथं नित्यत्वम्‌ ? कथं बा परिणामा 
चेडुच्येते_ यथा तिस्पस्य श्रीकृष्णस्य परिणामरूपाणां 
दशेनोत्कण्ठा जंगदुद्ध/रादिप्रयोजन निमित्तीकृत्य क 
'प्रपञ्चागोचर्ञरूपमप्राकट्चञ्च, तथात्रापि विभावादिनां मिलने सति रसस्याप्राकट्य ज्ञेयमु। प | 
'प्राकृतस्थले पूर्वदशां परित्यज्यव ततृपरिणामोत्पत्ति ५ अग्राक्कतस्थले त्वचिन्त्यञ्ञ क्तच्या पुर्वदशापरित्याकिं । 
ततै परिणामस्य प्राकट्यम्‌; उभयोनित्यत्वादिति भेदो ज्ञेयः । 


। 

हि मिः रि दि दि व्यक्त 
अपनवायकारणसिति- स्थायिनो हेतुसुताचितस्य द्रवीभावरूपविक्कारदिशेषो रसाभि त | 

| - [थे स्थेति स्थ F नित्यत्बः ॥॥ | 
समवायिकारणमित्पर्थः, नतु रसस्येति स्थायिनो निव्यत्वात्तत्‌परिणामरूपरसस्यापि नत्यत्वसिति भाव | 


उद्रिक्त अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्राप्त अभिव्यञ्जक 
प्रकार स्थायिभाच है ? वह आस्वादाइकुर क 


सहुकारित्व-प्रवाबनिवहिस्तु तेषां पे | 


वस्थापन्नहय रसस्य नित्यत्व | 
बाल्य-पौगप्ड कंशोराणां नित्यत्वस्‌, कितु भतत | 
दाचित्तेषां प्राकट्यम्‌, सिद्ध च प्रयोजने कदाचित 


के द्वारा स्थायिभाव रस रूपसें परिणत हो जाता है & 
1 अर्थात्‌ रसास्वादरूप का कार्यका कन्द वीजरूप ८ gf | 
स्यायिभाव, नित्य होने के: कारण-- उसका परिणामरूप रस भी नित्य है। अतः 
'विभावादिके कारणत्वादि होना सम्भव नहों है। किच्तु अनुभावादिके प्रति कार्यत्व-कारणत्वसह | 
प्रवाद निर्वाह उसक्ेसेध्यमे-एकके प्रति अपरके कारणस्वादि.को लक्ष्य करके हो होता है। वि 

टीकाकार 'एतेनेति' के द्वारा इसको कहते है-- स्थायीभाव का परिणाम होने से डसली 
कसे सम्भव होया ? कसे पस्णामावस्थापन्न रस का भौ नित्यत्व होगा ? उत्तर में कहते का | 
प्रकार श्रीकृष्ण केःपरिणमरूप"बाल्य; पोगण्ड; कशोर का. तित्यत्व है, किन्तु भक्त की दर्शनों हे प! 
जगदुद्धार प्रयोजन को निमित्त करके कदाचित्‌ उन सबको प्रकट करते हैं। प्रयोजन सिद्ध परा 
कदाचित्‌ उत सबका प्रपञ्चागोचररूप भप्रावट्य भो होता है, तथापि यहाँ विभावादि का मिलत 
प्राकट्य भक्तहुदय में होता है ।  उन:सचका.अन्त्छान-होने पर "सका भी अप्राकट्य होता है । xa 
___ ` किन्तु प्राकृत स्थलमें धु्ब॒शा; को परित्यागं करके हो परिणाम की उत्पत्ति होती है। पतात! 
स्थल मे--अचिन्त्यत्षाक्ति से.पू्बदशा को - पि 


रत्याग किये:विना- ही, उसका परिणाम का प्राकट्य ह 
कारण, उभय ही तित्यहे 0 "इस! प्रकार-मेव को जानना साहि अ द | 
. .__-असमद्रायिकारण-को-कहले हैं-- स्थायिभाव -के. कारण, जित्तका द्रद्वीभावरूप: विका ३ 
वही रसाभिव्यक्ति का, असमबायिकारण.हे.। किन्‍्त्‌. स्सा तहों,। कारण, स्थायीभाव ति 
कारण--उसका परिणामरूप रस भी तिध्य है॥२३॥ . 


>: 4 ३ व्र य लय ४: रडि 
स्थायीभाव किसको कहते हैं ? इस प्रकार प्रइतके उत्तरसे कहते हैं-जिस समय मातव ५० 


प्रोभीमदलङ्कारकोस्तुभः यु १३१ 
स॒ स्थायी कथ्यते विज्ञेविभावस्य पुथकूतया। 


पृथग्‌विधत्वे यात्येषा सामाजिकतया सताम्‌ ॥ 
हामाजिततया सतां सामाजिकानामेक एव कश्चिदास्वादाङ्कुरकन्दो मनसः कोऽपि धर्मव्शिषः 
स्यापी। सतु विभावस्योक्तप्रकार-द्िबिधरय भेदेरेव भिद्यते । अनु कार्याणान्तु स्वतन्त्रा 
एव स्थायनो नानाविधाः ॥३-४॥ 


_ धर्म इति--रजोस्तमोभ्यां रहितस्य शुद्धसत्त्वतया सतोबिद्यमानस्य चेतसः कश्चन धर्म एव 5 २ उसा सति त भत बी 
रजस्तमसोऽभावेन सामाजिकानामविद्याराहित्यं स्वत एवायातम्‌, अतस्तेषां शुद्धसत्त्वमप न माबा वृत्तिहुपम्‌ 
अपि तु चिद्रूपमेव । अतएव तेषां रसास्वादः कश्चित्तत्तन्निष्ठधर्मोऽपि ह्लादिनोशक्त रानन्दात्मकटृतिरूष 
एव, नतु जड़ात्मकः। तथात्वे सति स्थायिभावरूपस्य जड़ात्मक ताहञ्ञधर्मस्य विभावादिभिः कारमे- 
रानम्दात्सक-रसरूपत्वानुपपत्ते:, न हि जड़परिणामस्वरूप आनम्दो भवतीति | : | 

एक एवेति । ननु स्थायिभावरूपघर्मस्य एकत्वे कथमेकस्य स्थायिनः वीररसे उत्साहुर म्‌, करुणरसे 
शोकत्वमु, अद्भुतरसे विस्मयत्वं सम्भदति ? परस्परविरुद्धानामेतेषामुत्साहत्वादी नासेक स्सितु स्थायिरूव- 
धम वृत्तित्वासम्भवादित्यत आह- सत्वित्ति। स एकोऽपि धमे उक्त प्रकारकहिविधस्य विभवस्य भेदेरेघ 
भिन्नो भवतीत्यर्थः । 

___यषेकएब स्फटिको जवाकुसुमादि-नानापदार्थाना सङ्घात बि उएाई जवाकुसुमादि-नानापदार्थानां सङ्का कदाचिदुरक्तः कदाचित्‌ पीत 


हमें अवस्थित होते हैं। उस समय उत सबके जो चित्त रजः एबं तमो विहीन होमर शुद्धसत्त्व मे 
अवस्थित होता है, उस चित्तघें इस प्रकोर एंक अनिर्वचनीय धर्मे उपस्थित होता है, बहे रसास्वादरूप 
पं का कारणीभूत होता है) उसको विज्ञव्यक्तिगण स्यार्यिभाव कहते हैं। बह पेवा आत का 
उद्दीपनात्सक विभाव के भेद से भिन्न है । | 
अनुकार्य अर्थात्‌ नटवृन्व जिसके रूपादि का अनुकरण करते हैं, 
भाव बिद्यमान हैं । आयात मिलकर तार 
रजोगुण एवं तमोगुण रहित शुद्धसस्व नाससे ख्यात चित्त का एक चम ही स्थोयीमाव है। र 
के अभाव से सम माड नों बर्हे रहित होते हैं, यह उसले प्रतीत होता हैं। अतएव उन पळी 
एुढतस्व भी सायावृतिरूप नहीं है, किन्तु विदू हो है” अतया उने सको (सा तक ककत 
'होने पर भो ह्लादिनो्ञक्ति की आनन्दात्सक वृत्ति ही है, (किन्तु जड़ात्मक नहीं है र जडात्सक जान 
स्यायिभाव रूप जडात्मक लाह धर्मका बिभादानुभाव-सात्बिकःव्यभिचारि कारणों के हारा आनन्दात्मक 
'रेसत्व होना सम्भव नहीं होगा । कारण, जड़ परिणाम स्वरू कभी आतन्द हो ही नहा स 
स्यायिभावरूप घ्म एक प्रकार होनेसे एक स्थासिभाव का बोरइफ सलाह या 2 
छ रसमें विस्मयस्व कैसे सम्भव होगा ? कारण, परस्पर विरुद्ध धमंसमुह का एक. eg 
रहना सम्भव नहीं है । समाधान हेतु कहते FRG ता ते क 
रहो (ती घर उक्त जसन उही द्विविध विभाव के Eh कह 


भृति विदिवाकार होते हैं, उस प्रकार एक हो _ स्यायिरूप पे 


:» कवाचित्‌ 


उन सबके विविध स्वतन्त्र स्थायि 


स्फटिक क हाचि पोत कल 
क, जवाकुसुमाडि नानाविध पदाथ र घम वीररसांदि पोषक बिविध विभावादि के 


1 छः ३२ ] | 


पञ्च ह 
यथा- श्यङ्गारे रतिरुत्साहो वीरे स्याच्छोक-बिर मयो ग 
करुणाद्भुतयोर्हासो हास्ये भोतिभंथानके । 
जुगुप्सा बीभत्स-संज्ञे कोपो रोद्रे$एनास्यगा: ।। 
एतेऽष्ठो स्थाधिनो5ष्टासु नास्यरसेष्विति केचित्‌ । 
स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ॥? 
वत्सलतः प्रेमभ्यासेकादशरसानाचचप्टे, वात्सल्ये 
एकादशेव हृश्ये भरव्येशप च रसिकसंसदः प्रेष्ठाः ॥ 


५ 
झ्याप इत्यादि हित क तत तत काका भवति, तथेव एक एव स्थायिछूपो धर्मो वोररसादिपोषकाणां नानक | 
विभावादिनां सद्भात्‌ कदाचिदुत्साहुरूपः, कदाचिद्दिस्मयरूपः, कदाचित्‌ शोकरूप इत्यादिविविधाशी | 
भवतीति भाबः 


केचित्त (काव्यप्रकाशे ४।३५) “ष | 
इति शान्तोऽपि नाट्ये रस: । भोज] | 
ससकार:, प्रेसांण चित्तद्रवश्च स्था, | 


एताहशेकस्थायिरूपो धर्म: प्रपञ्चान्तागंतसासाजिकानां स्वच्छ्रतिमताभेव रसास्वाइक्रः, ततु पाषदा | 
चया तदनुगतानां साधकानाञ्च, 


तेषां तु स्वतः सिद्धा एव ये स्थायिनो वततन्ते, ते एव रसास्वाझ | 
भ्रवती ति ज्ञेयम्‌ । 


bh 
सिरि 1 त स्वत | 
अनुकार्याणामिति-येषामनुकरणं नटाः कुबंन्ति, तेऽनुकार्या-- र।ससीतादथः, तेषां तु स्वतः! | 
स्वतन्त्रा एव नानःविघस्थायिनो वत्तन्ते ॥।३-४।। 


ती | 
तदेवाह- यथेति । करुणरसे शोक एव स्थायी, अद्भुतरसे विस्मय एव स्थायी । ताळ 

-लोक्के भवजनक-व्याधादिदर्शना-डूयजन्यदुःख मेव जायते, नत्वानन्दात्मकभयानकरसः। अत १ | 
- एव सामाजिकानां रस इति भाबः। एकाउज्ञेव रसा इति रसिक्रसंसदः सामा जिकस्थ प्रेष्ठाः ॥५॥ 


Rot Nn Sy का मा 0 य कि वीन |, 
सङ्गसे कदाचित्‌ उत्साहरूप, कदाचित्‌ विस्मयरूप, कदाचित्‌ शोकरूप प्रभृति विभिन्नाकार होते है द || 
_ “इस प्रकार स्थ.थिरूप धर्म, - प्रपञ्चान्तरगत स्वच्छ रतियुक्त सामाजिक का रसास्वादफ ह्‌ ; 
किन्तु भगवत्‌ पाषंदवृन्द का बा - भगवत्‌ पाषंदके अचुगत-साधकवृन्द का रसास्वाद नहीं होता है 
सबमें स्वत:सिद्ध जो सब स्थायिभाव हैं, बे हो रसास्वावक होते हैं । क 

जिनका अनुकरण नटगण करते हैं, उतत सबको अनुकार्यं कहते है । जिस प्रकार राम-सीता 
हैं। उन सबसे स्वत:सिद्ध स्वतन्त्र हो नानाविध स्थायिभाव होते हे ॥३-४। 
शङ्कार में रति, बोर मे उत्साह, करुण पे शोक, अद्भुत में विस्मय, हास्य में ह 
“मय, बीभत्स में जुगुप्सा, रोद में कोप, ये अविष स्थायिभाव हे । हि 
कतिपय व्यक्ति कहते हैं-- अष्ठ प्रकार नाट्यरस में ही अष्टविध स्थाधिभाव होते हैँ। अत्य 
के मतमें शान्त -- नाट्यमें नवम.रसरूपमें परिगणित है, र 


र 03 एवं निवद उसका स्थायिभाव है.। 
_ भोजराज के मतमें 'वत्सलता एबं प्रेस इत बो क 


3 युक्त करके. एकादज्ञबिध रस होते हैं। 
मध्यमे वात्सल्यमें ममता स्थायो हे । एवं प्रेममें चित्तत्रव 


न मा स्थायी है। रसज्ञ सभ्यदारोमणिदृन्द ६ 
एवं श्रव्यकाव्य में हो उक्त एकावशविध रस को मानते हैं ॥४॥ रज 


स्प, भें य तिस | 


उप 
य 


8} 


I 


ब्रीश्रीमरलडूभरकोस्तु म: [ १३३ 
तत्र रतिर्यथा -रतिश्चेतो रज्ञकता सुखभोगानुक्ल्थक्ृत्‌ । 

सा प्रीति-मैत्री-सो हाई भावसंज्ञां च गच्छति ॥ 

था सम्प्रयोगविषया सा रति: परिकीत्तिता । 

सम्प्रयोगः स्रीपुरुषव्रावहारः सतां मत्तः । 

पस्प्रयोगविषघः सेव प्रीर्तिनिगद्यते ॥ 

सेब चेतो रख्जकता ! 
खलिपरन्यां पतिसखे द्रोपदो-कृप्णयोर्षथा । 
इयोः सखीषु सखिषु सखिषु सेव संत्री निगद्यते ॥ 


रतियेयेति । चलस्य रञ्जन द्रवोभाषस्त्जुनकध्स विशेष एव चेतो सञ्कता। सा छन सस्प्रधोग- 
बिघा चेतदा रतिरुच्यते । इयसेब चित्तस्य कठोरत्वं दूरीकृत्य कोमलत्बं द्रवीभाचत्वञ्चोत्पादपति । 

पु सामाजिकानां स्थायिरूपो घो धर्मो ह्य! दिनोदाक्तिवृत्तिरूप्त्वेचो क्त स्ततो$पि कोडिप्रुणानत्वरूपा 
या ह्वादिनीजञक्ते: सारवृत्तिस्तठरपेयं रति: । 

अस्या एव रतेः पाकात्‌ पाकान्तरं प्राप्य चरमदशायाँ महारणम 
दगमस्कन्धे एतादृशं महारागं दृष्ट्वोद्धवः सचमत्कारमाह- (भा० १०१४७११& 
रुदृभावः” इति रूढुभावस्थापरपर्यायो सहाभाखो महाराग इत्ति 1 

___ पुशमोमेति--क्षुषा ययासव्यक्ञतावीता भोजन ` - क्षुधा यथाशव्यञ्जनादी ना भोजनजन्य सुखस्यानुकूर 


न्त पाको भविष्यात | अतएब 
) “कृष्णे कवचेष परसात्सति 


ल्यं करोति, तथेयं रतिरपि श्रीकृष्णस्म 


जलन ता 55 


चित्त रझ्ननकारी धर्मविशेष को रति कहते हैं। वह सुखभोग का भानुकूल्य करती है। उक्त 


चित्त रजकता--प्रीति, मंत्री, सोहाह एबं भाव से भो अभिहित होती है। 
प्रधानत; वह्‌ द्विविध हैँ--सम्प्रयोग विषया एवं असम्प्रयोन विषया । 
रति शब्द से एवं असम्प्रधोग विषया रति शब्द से प्रीति कथिता होती हैं । हक 
यहाँ सम्प्रयोग शब्द से पण्डितगण: खोपुरष व्यवहार को कहते हैँ। सखा को पत्नौम हळ 1 तः 


भलापे जो चित्तर कार--ब्रोपकषी एबं.श्रीकृष्ण को पारस्परिक 
त झुकता है, उसको प्रीति कहते हैं। जिस 9 
भोति हे। स्लोगण को 2 के सहित एवं यधप की सखागण के सहित उक्त प्रीति को मंत्री कहते 
चित्त का रञ्जन--द्ववीभाव है“ उसका सम्पा घर्मविज्षेष हो चित्त की रकता द पक के 
हो बिषय होती है, तो उसको रति कहते हैं। चित्तकी कठोरता को विदृरित करके कोमल एब 
व करना हो इसका स्वभाव है । ः टु दक्षे 
पृष में ह्रादिनी शक्ति ड बृत्तिरूप स्यायिभाटात्मक जिस धर्म का उल्लेख सामाजिक के पक्षमे हुआ 


है, उससे सो कोटिगुणानन्दरूपा जो ह्लाविनो शक्ति को सारकृत्ति है, बही यह रति है। भानुकूल्य प्रधान 


फो सार कहते कान्तर प्राप्त हकर जासे सहाराप पर्यस्त पाक को प्राप्त 
करतो है । हते हैं। यह रति पाक से पांकान्तर कै क दते कहा 


तम्मध्यमें सम्प्रयोष विषया 


कृष्णे क्वचेष परमात्मनि ` 
रुद्भावः?” अतएव श्रीमद्धागवत के ळी गे का Laas ह 
- कृष्णसे गों भाव कसा छ र्ढ्भा षः १८: ण तीर ; 
सहाराग है । गक. का परति का भोजन हेतु सुख का आनुकूल्य करती है १ 
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पपा! 
द्वयोः स्री-पुरुषयोः, स्रीणां सखीषु, पर्षाणां सब्विषु । 
मनोवृत्तिमयीप्री तिमेत्नी स्थर्शादिकोचिता } 
निविकारा सदेकाभासा सोहाहमितीष्यते ॥ 


सदेकाभा सदैकरूपा सा चेतो रञ्चकता सोहाहंमू, सा च खौसखोना पतिसखोनात्र सा| 
विषया ॥ ६-&॥। 


| | 

सेव देवादिविषया रतिर्भावश्च कथ्यते ) 

सेव चेतो रञ्जकता, आदिशब्दा दृगुरुप्रभृ ति वृत्तिश्च । 
० मर 


नाम-रूप-मुण-ली लावण दर्शना दि-जन्य सुखभोगानामानुकूल्यं करोति) रतिमत्ां धथ भीक्षशनाम | 
लीला-धवणदशनादिजभ्यं सुं जायते, न तथा रतिशुन्यानामिति ज्ञेयम्‌ । 01 

सख्यस्य यत्‌किङ्चिट्‌बेलक्षण्यमा दाय भेदत्रयमाह-सेत्ति। सा रतेभिन्ञा चेतो रझलकतासं | 
गच्छति) द्रोपदोकृष्णयो: सश्यं प्रीतिरुच्यते, तथा छीणां सखीषु घरस्परसर्यं च मेदर्युच्यत । एं 
` पुरुषाणां सखिछु परस्परसस्यं च भेञ्युच्यत्ते। इथं मैत्री परस्पर-स्कन्धादिषु परस्पर हस्ताह स्तिस्पश्षकरमंणुषि | 
भवति) स्त्रोणां परस्पर यंथेएट-स्पर्शा दि-व्यव्ह्‌,रदोषो नास्ति, एवं पुरुषाणामपि ज्वेयम्‌ । वया) 

प्री तिसोहार्दाञ्यामेताइश विशेषो मंड्या सेथः, तत्र तत्र खीपुरुष-सख्ये स्वच्छन्द-स्पवीत चिता! । 
खीसखोना खीणां पतिसखीनां पुरुषःऽ परस्परविधयेत्यथः ) निविकारेति- खीपुरुषयोः परस | 
दर्शेनेऽफि विकाररहितेत्यथंः ॥६-६।। ` : 

ननु भीकृष्णस्य देवोत्तमत्वेन 
-बिषयत्वाभावान्न रतिशब्दवाच्य:, 


_रतिपरिणामरूपो यो भावः सः, ही 


सवंब्या पकरवादि रूपत्वेन स्तदकसुभे क्तस्य यः स्थायी, Rs 
किन्तु तस्य स्थायिनो भाव इति स्वतन्त्रसज्ञा ज्ञेय, नंतु पंप्रयोग | 
2 = ८ ८०७ 2 क्र हज स्याय्येच भावसंशक इत्वर्ध „५ स्थाय्येव भावसज्ञक इत्यर्थः ! द 
द ।|, 
उस प्रकार रति भो थ्रोकृष्ण के नाम-ख्प-गुणे-लोला-घवणदक्षनादि हेतु सुखभोग का आतुकूल्य त । 
'रतिमान्‌ व्यक्तिको जिस प्रकार श्रीकृष्ण नाम-्गुण-लीला'भवणादि हेतु सुख होता है, उ | 
सुख रतिशुन्य व्यक्ति को नहीं होता है। इस प्रकार जानना आवश्यक हे । : रक 
सख्य को किञ्चित्‌ विलक्षणतः को देशकर हीन भेवः करते'हुं। वह रति--भिच ह 
"रञ्जकता संज्ञात्रय को प्राप्न करती हे। a 
द्रोपदी-कृष्ण:की प्रीति कहते हैं, उस प्रकार खोयो का सखी में 'परस्थर सख्य को मैत्री ह ता 
इस प्रकार पुरुषों काःसखामे परस्पर सह्यको मत्री वहतेःहे । इस संत्रीने परस्पर स्क*ध न की 
“हुस्ताहस्ति स्पर्श होता है। स्थोयो को परस्पर यथेष्ठ स्पर्झादि च्यवहार में दोष नहीं होता है । | 
पुरुष के पक्षमें भी जानता. होगा । ८ ; ४ जार 
“प्रीति सोहा के आ की व येतो होतो हे) वहाँ वहाँ खी-पुरुष'के सख्य हार 
म्हा अनिकारी ११. थोडा तजी ति सखोझो में चारस्परिक-होतो हे । इस प्रकार रे कै वति 
के सहित पारस्परिक प्रीतिन्होती' हे .निविकारेति:। खो-पुरुषो-के परस्पर दहांन में भी विकर उ. 
नही होता है पह २ ` se 
५ हक एवं गुरुविषयक उक्त 'चि रञ्नकतारूप रति को माव कहते हैं। : एवं सम्प्रयोग ह 


0 


ओध्रीमदलङ्कारकोस्तुख: [ ११५ 
; या सस्प्रयोगविषया साऽप्यचस्थाविशेषतः । 
पाकात्‌ पाकास्तरं प्राप्य चरसे पर्यवस्पति ॥ 
चरमे पाके, यतः पर पाकान्तरं तास्ति, यथेक्षुरसः शितोपलापाक्कावधिः ॥१०-११॥ 
घढुक्तम्‌-- यथेक्लुण रसो ह्यामः पाक्रात्‌ पाकान्तरंगुंड: । 
गुड़ो$पि पाकतः पाके चरसे स्यात्‌ सितोपला ॥ 
तया रतिर्भाव-पुर्वराग रागाइथ पाकत:।+ 
अनुराग: स प्रणयप्रेसाभ्यां पाकमागतः । 
0. स्वेहेपाकमयो याति महाराप मा ब यी याति महारागोऽयसुच्यते ।॥” 
इत्पाह- संवेति। देवस्य श्रीकृष्णस्य देवत्व सर्वव्यापकत्वादिस्पेण या चेतो रञजकता रतिः, सेवं 
भावः, अमेव भक्तिरसो विषयतीरयग्ने घक्ष्यत्ति १ 
 निन्तुकषयं भावषछपस्यायी-संप्रयोग विषया या रतिस्तस्थाः परिणामंरूपों यो भावश्तस्मादिस एव 
ज | अवश्याविशेषत इति --रतयुत्त रश्ववणकी त्तनाविभजनातों कैतपुन्येन जातो यो रते ररक्ष रन्यावस्था- 
विशेषस्त प्राव्येत्यथ: । सा रंतिरत्कर्षेद्षा प्राप्य प्रथसपाकाद सावर्पेण परिणता सवति । अत्र पाकरतु 
भजनस्य षोनपुण्यसेव ज्ञेयम्‌ ॥१०-११॥ ५ 
तत्र इष्ठान्त:--यथैति १ अ!मोऽपक्व इक्षुरसः, स पाकात वाकान्तरेः पाकपोनः पुन्धेत गुड़ो अ 
नपि भजनपौनः पुन्येत रत्यपेक्षयोत्कर्ष कक्षा 
आप वराग भर्वात । एव कसेणोत्कर्वस्य परमक मह पा, महाराग आनन्दस्य चरप्रावधिरूपः। एताइश 


होने से, अवस्था का उत्कर्षविशेष में पाक से पाकान्तर प्राप्त कर इक्षुरस का सि 


सपान चरम पाक नें परिणत होतो ॥ 
शरीक्कष्ण--उत्तस दबत po होने के कारेण उत्तको स्तवकर्त्ता भक्तका जो स्थायीभाव है, 
दह सस्प्रयोष विषय न होने के कारण उसमें रति शद का प्रयोग नहीं हो सकता है। किंतु उसका 
र ण है--इस प्रकार स्वतन्त्र संज्ञा: होगी 1 संप्रधोग विषयकः रति का परिणामरूप जो भाब है, 
है नहीं । किन्तु स्वतन्त्र स्थायी ही भाष संशक होता है । ; ही, ः 
रि कहते है इज के en ज्ञो चेतो रख्जकता रति है, बही भाव है, यही 
र होगा। इसका बर्णन अग्निम प्रस्ससें होगा । किन्तु यह भावरूप त है, संप्रयोगविषयक 
को परिणामरूप नो. भाव है--हससे बह भिल! हिट म क प आवो 
से रति के a नय. त्य होतेसे रतिका ञ्रो उत्कष ठा है, वह प्रथसपाक 
भाव रूपमें परिणत. होता है। यहरँ पाक गन्द से पुन: पुनः भजन को मानवा n र 
प्र उक्त विषयमें पूर्वाचायंगण कहते हैं--जिस प्रकार झ्षपेक्ब इक्षुरस पाक. ला हण न 
पि होता है, एवं उस गुड भी पुनः पुनः पाक की चरम अवस्था में सितोपल' रूपने प. ता ह ह. 1 
उत्त प्रकार रति सी क्रमश पाक्रोत्कर्ष हेतु आव पूर्वराग, रात हीर प्रणय, प्रेम, "ह रा 
अवस्थापे महाराग रूपमे परिभत होती है । निर्विकार चित्तमे जो प्रयत विकार है, अर्थात्‌ र )| 


1. सि? ३६ ] 


(साहित्यदपणं ३।१० ३) 
पाको भावः॥ १२-१३।) 
कोऽसो रस: 


॥ >> ४. 

“निविकारात्मके चित्ते भाव: श्रथसबिक्किया” इकत सो, रं 
रा 

£ यस्याभिव्यक्तये विभावादीना का रणत्वसित्यपें 
वहिरर्त:करणयोब्यापारान्तर रोधकमृ ७ 
स्व-कारणाडि-संश्लेषिचमत्कारिसुखं रस: ॥ 


कह राग बोगीकक नेवा नचले, कक याय नई योपीनामेव, नाऱ्येषा भक्तानाम्‌) अतएव (भा० १०।४७।५९) 'कृष्णे ववच्चे प 
रूढभावः इत्युक्तक्तोद्धवेनाप्यस्येच रूढ्भावत्वेनोत्क्ष: कृत: । एबं (भा० १०1४७६१) नाह| 
चरणरेणूजुष।महं स्पामु” इति पद्येन ग, पोनामेक चरणरेण प्राप्ती ठुणजन्भाकाङ्क्षा कृता, नतु पर| 
रुक्मिणो-लक्ष्मो-प्रभृतोनास्‌- कुत्रा|प शास्त्रेषरष्ठत्वात्‌। सितोषला 'मिश्ची' इति प्रसिद्धाया मतय | 
अरमपाकासात: कञ्चिवपुवपदाथविशेषः पश्चिमदेत्ो प्रसिद्ध इत्यर्थः) नि्चिकरेति- बिकारोऽत्र से| 
आएसक्तिस्तद्रहिते चित्ते - इत्यर्थ: ॥ ३२-३१ ३॥॥ 
जय रससाक्षात्कारे घरिपाटी यथा-आदों 

"रतेराविर्भावस्तदनन्तरे विभावादि समवधान. 
तदनन्तरं पुनस्तरेव विभावा दिसिः 
स्ततोऽपि कोटिगुणितानन्दाविर्भा 


क्षह्यां ततृस्वरुप[ | 


| 


| 


श्रवणक्कीसेनाबिभजन्नाना पौनः पुन्यावानरपा॥ | 
इशायां रतेः साक्षास्क्तारस्तदनन्तरं रतिरेव रसरूपा पर्वा! | 
करणे: रस-साक्षात्कार:। एवं सति रतिसाक्षात्कारे याहझातन्दािशी' | 
वो रससाक्षात्कारे । 


छ रि ० दिए । 
एतदेवाह--बहिरिति + सस्प्रति-रससाक्षात्कारे बदक न ।_तगपति-रससालात्कारे सवृ सुलातुभव:, एविसि 


प्रथम पाक हैं, चह भाव नामसे अभिहित होत) है + र ग 
इक्षुरस जिस प्रकार पुन: पुन: पाकसे गुड़ एवं पश्चात्‌ खण्ड होता है, उस प्रकार हक कयी, हरा 

बुवेराग होता हे ॥ एवं क्रश: उत्कर्ष को फरमकाष्ठा को प्राप्त कर महाराग होता है, ज 

परम अवधिरूप है। 4 


i 
इस प्रकार सहाभाव गोपिकागनणमे हो है, अपर भक्तवृन्द में नहीं हे# अतएव (भा० ण) छ 
'में उक्त हे - कृष्ण क्वचेष परमात्मनि रूढ़ 0 
“किया है। एवं (भा० १०४७६१) मे 'आसामरहो चरणरेणजुषामहं स्याम्‌ 
चरणरेण्‌ को प्रार्थना उन्होंने को है। 


| किन्तु कमी भो रुविसणी लक्ष्मी ग्रभुतियों की चरणरेणु शी” | 
नहीं को । शास्त्रके किसी स्थलमे भो हष नहीं होला हे । : ee 
` „ सितोपला 'मिश्री' 'सिसरी” सत्स्यण्डिका को कहते हैं? मत्स्यण्डिका का चरमपार्ण _ 


पणी | 


111 


-वश्चिमदेश में प्रसिद्ध एक अयुब पदाच हे । यहां विकार शब्द का अर्थ है--अपर विषयमे अस्ति 
अजततमें ही प्रथम विक्रियारूप भाव होता हे । शक 2957 कि ३ 

_ जिसकी अभिव्यक्ति के निमित विभावा( 
उसका स्वरूप निर्णय करते है । . पय न 
___„ वहिरिन्हिय एवं अन्त अन्तरिग्दिय के सम्बन्ध से व्या 
विभावाबि के सहित सम्मिलित चमत्लारजन्‌क जो सुख 


र 


री्षीमदल ङ्का रकोस्तुभः [ | 
अपस्तुत्तमप्रकृतीनामनुकार्थाणां स्वत:सिद्ध एव, काव्यादों तु सासाजिकानामेव, तेषां सर्वे- 
रसाभिव्यक्तिशाली एक एव पूर्वोक्तः कश्ननास्वादकन्दश्चेतो धर्मविशेषः स्थायी । तत्र 
पुक्तिरदशयिष्यते ॥१४॥ 


SS आ न RS 
येथे सुखानुभवा आसंस्तेभ्य: सर्वेभ्यः सकाज्ञातु कोटि-कोटिगुणाधिको यो रसदशायामानन्दानुभवस्तस्माङ्गातो 
पश्नमत्कारस्तदुविशिष्ट सुखं रस इ।त रसलक्षणस्‌ । ट 
अय को$पो चमत्कार इत्याकाङक्षायामाह--यथा, वहिवंस्तुनामनेकेषां मध्ये कस्यचित्‌ 
सर्वोत्कृष्टाद्भुतवस्तुनो वर्शनाञ्न तस्य चमत्कारो जायते, तत्र चमत्कारपवार्थो नेत्रस्य रफारतारूप:। 
तथेवात्राप्यन्तवंस्तूनां मध्ये रसतादजयाँ कस्घचिदद्रृतसुखस्यानुभवाज्चाता चित्तस्य स्कारता एव चमत्कार; । 
चमत्कारिसुखं कीइशं भवेदित्यपेक्षायां विज्षेषणमाह-वहिरिति। रसस्योदयदक्षायां बहिरिख्धियाणा- 
मन्तरिन्द्रियाणाञ्च रसानुपयोगिपदार्थमात्रे यो वृत्तिरूपो व्यापारस्तस्य रोधक प्रतिबन्धकमित्यर्थ:। तथा 
च रसप्ताक्ष तारे कारणीमुतविभावादेरेव भानम्‌, नतु तदानीमिस्द्रियाणां पवार्थान्तरस्य ज्ञातजनने 
सामथ्यमस्तीति भाव: । तदेव पुनविज्ञेषणान्तरेणाह- स्वकारणेति । स्वकारणं विभावादि तस्य सःलेषि। 
----- त त न OR पक केक ककत NN "२ 
उत्तम प्रकृति अनुकायंगण में बह रस स्वत:सिद्ध रूपसे रहता हे । काव्याबि में सामाजिकवृन्द में 
उक्त रस आविभूत होता है। उनमें सर्वरसाभिव्यक्तिशाली आनन्कवीजस्करूप पुर्वोक्त एकमात्र चित्तधम 
विशेष स्थायी होता है। इस विषय में युक्ति का प्रदर्शन अग्निम ग्रन्थमें होगा । नी हे 
अनन्तर रस साक्षात्कार में परिपाटी का वर्णन करते हैं-प्रथम धवण-कोतंनावि भजतो का 
उनः पुन: अनुष्ठान करने से आनन्बरूपा रति का आविर्भाव होता है, तकनन्तर विभावादि का समवधान 
Rl रति का साक्षात्कार होता है, तत्पश्चात रति रसरूपा होती है। अनन्तर पुनः उसी विभावादि 
करणो के द्वारा रस साक्षात्कार होता है । मही डित 
ऐसी स्थितिमें रति Ms में जिस प्रकार आनन्दाविर्भाव होता है, उससे भी कोटिगुणिल 
भानन्दाविर्भाव रस साक्षात्कार में होता है। इसको कहते हैं--'वहिरन्तःकरणयोर््वापारान्तररोघक, 
भकारणादिसंइलेषिचमत्कारिसुखं रः ॥ | : 
खोज सम्प्रति रस साक्षात्कार में जिस म सुखानुमव होता है, ] 
सुखानुभव थे, उन समस्त सुखानुभवोंसे कोटि कोटि गुगाधिक-रस 


एवं पूव समयमें अनेक पदार्यविधयक 
दक्षानें जो आनन्दातुभव होता हैं, 


असे उत्पन्न जो चमत्कार है, उस प्रकार चमत्कार युक्त सुख रस है) यह हक ताच है 
कं 136 1 | 
५ चमान होने पर भो किसी एक सर्वोत्कृष्ट वस्तु को देखकर किसीके नेत्र किते ह 
२९ गेत्रमे चमत्कार उत्पन्न होता है। वहाँ चमत्कार बार है क जो चित्त को विस्फारता 
हबु के मध्यमे रसता वज्ञामें किसी अद्‌भुत सुख के अनुभव त उल क | [ 
बहो चमत्कार है स्का नक 2 
; न > ते है--वहिरिन्द्रिय प्रभृति। 
चमत्कारि षि रं है? उत्तर विशेषण क कह्‌ न पार है, 
ल दशमे बहिरिति के व bo के रसके अनुपयोगि पदार्थमा में जो दृततिरूप ह 
का रोधक है, अर्थात्‌ प्रतिबन्धक है । 


१३८ 


रसस्यानन्दधरमेःवादेकध्यं भाव एव हि। 
उपाधिभेदान्नानात्बं रत्यांदय उपाधयः ॥ 
रत्यादयः स्थापिनः। यथा नानाविध-शरावसलिल-तारतम्येऽप तरणि- 
एकरूप एव, तथोपाधिगत एब भेदः, नानन्दगतो रसस्य । | 
कश्चि दुभयनिष्ठः, कश्चरिदेकनिष्ठः, कश्चिदेक निष्ठ उभयनिष्ठश्च । तन्न रत्म। दिर 


जुगुप्सादिरेकनिष्ठः, क्रोधादिरेकनिष्ठो द्विनिष्ठश्च । इत्यनुकार्याणामेव साभाजिक्षाना 
एवेत्युक्तत्वात्‌ ।। १५।। 


विस्वप्रतिकि | 
उक्त प्रकारेषु स्था | 


तथा च विभावांदिसाहितस्यंव रसस्य साक्षात्कारो जायते इत्यर्थः । । 


: यथकमेव दधिवस्तु सिता-मरिच-कपूरादिनानावस्तुसिलितं सन्‌ रसालास्यं भर्वात, तस्णासवादाक | 
चित्ररसस्य प्रत्यक्षो भवति, तथेत्यथ: 


। भयन्त्वित-अयं रस उत्तमप्रक्ृतीनासप्राक्कृतानामनुकेः f 
भक्तानाम्‌ ॥१४॥ | 


ननु यथा रत्यादीचां भावपूर्वरागादिरूपो नानाविधपाक उक्त स्तथा रता 2 | 
नानाविध्वत्वं कथं नोक्तम्‌ ? तत्राह - रसस्येति । आनन्दधमंत्व चच रमानन्दरूपत्वा देकध्यमेकविधांश | 
(यथा सिलोपलाया: प्राकान्तरं नास्ति, यथा महारसस्याप चरंमानन्दरूपत्बेन पाकान्तरं नास्ति । 
रसस्यापि। अत एकस्य रसस्य न नानांविधत्वं ज्ञेथस्‌। भाव इति। नानाविधत्वं प्राप्रीतीति श | 
यथा नाताबिधशरावेत्यादिपाङ: क्धाचित॒कः, न 'सत्रंसम्मतः ॥१५॥ 


PPT TER रा ना नाका कनलालाकेो  ् ६-7 रू कि ु | 
तथा च रस साक्षत्कार में,कारणस्वरूप विभावादिक्ता हो भान होता हें। किन्तु उस सम्य 
की सामथ्यं पदार्थान्तर का ज्ञांनोत्पन्न कराने से नहीं रहती हे । 


[i 
उसको पुनर्वार विशेषणास्तर के हारा: कहते हं-स्व-करणेति। कारण विभावावि ह, ॐ | 
संलेखि। तथा च-~विभावादि के सहित हो रसका साक्षात्कार होता है । 
जिस प्रकार एक ही दघि वस्तु--सिता, मरिच, 
वस्तु होती है। उसका: आस्वांइन के समय. चित्र 

आस्वादन होता है ॥ 0 का - 
यह रस, उत्तस प्रकृतिसम्पभ् अप्राकृत अनुकायों में एवं भंक्तों में होता है ॥१४॥ हि 
रस आनन्दधर्भा हीने कै कारण- वहे एक प्रकार हो होता है, किन्तु भाव ही रति प्रति ं 
ओद से बिव्धि प्रकार के होतै हैं। २ तिल 
"जिस प्रकार शरावगत संलिलेसमूह का तारतम्य होते पर भी - उसमें सूयं-का विग्ब एवं न ग! 

लूक प्रकार हो होता हे । रसमे भी उस प्रकार उपाधिगत मे 3 


गत भेद है, आनन्दगत किसी प्रकार 
जिस प्रकार सितोपला का पाकान्तर नहों होता हे 


A [तार | 
कप्रादि के सहित मिलित होकर रस 09 
रस का प्रत्यक्ष होता हैं। उप प्रकार 


रद 
न कोत नहीं ही बा निस प्रकार सहाराग का भी 3 बि 

होने कें कारण -पाकान्तर नहीं है। उसी मकार रस का भो जानना होगा ।- अतएव रंसक 
प्रकार नहीं है ॥१४।। | 


MS टै 
श्रीमद ड्कारकीस्तुभः न [ १३६ 

प्राकृताशराकृताभासभेदादेष त्रिधामतः ॥ 
एषः रसः, प्राकृतो लौकिको मालती-माधवादिनिष्ठः, अप्राकृतः श्रीकृषण-राधादिनिषुः । 
आभापस्त्वनौचित्यादिप्रवत्तितः । स चाभ,सख्चिविधः, प्रसिद्धकृत्रिमभेदात्‌ । आद्यः प्राक्‌- 
प्रतिद्विमात्रोपहतः, नतु सम्पत्स्यसानः, स च रसाभासो भवन्नपि रसपोषक:--यथा नन्दन 
त््धप्रसिद्धो मालत्या भाधवे रतिपुष्टिरिति प्राकृते, अप्राकृते तु शिशुपालसस्बन्धप्रसिद्धो 
प्रीरविभण्या: श्रीक्कष्णे रतिप्रष्ट:) कृत्रिसस्तु नन्दनं प्रति सालतोवेशधारिणो मकरन्दस्य 
बाम्य प्रकटनादिः। सिद्धस्त्वनोचित्यप्रवत्तित एव । अनौचित्यञ्चकस्या अनेककान्तनिष्ठत्वम्‌ । 
सढुक्तत्‌ “यद्यप्ययं रसाभासः परोढ्रमणीरतिः । ४ 

तथापि ध्वनिवेशिष्टयादुत्तमं काव्यमेव तत्‌ ॥” इति । तथापि 
(वृतीयकिरण १०)“रसो भावस्तदाभासो भावशान्त्यादिरक्रमः?- इत्याद्युक्तदिशा “आभासो$षि 
चमत्कारदशायां ध्वनिभागूभवेत्‌” इति ४वनिमर्यादयेवोत्तमकाव्यप्वप्‌, नत्वनौ चित्यरीत्या 


इति प्राकृते, । पक्षा. . ० की 
-++स ककफफ८-४क$:सफ फस्‍उक्‍क्‍स्‍अ 

_प्राकृतेति-प्राकृते रख एव नास्ति, तदपि चतृत्रेदिध्यसुक्तम्‌, तत्‌ परंमतानुसारेणेति ज्यम्‌ । प्राकृते 

पे रसं मन्यन्ते, ते 'आआन्ता प्राकृता एब, यतोउत्न कृमि-विडू भस्मान्तनिष्ठेषु प्राकृतनायकेष्वतिनश्वरेषु रसो 

न भवति, विचारतो विभावव रूष्यात्तद्विपरीतं घुणामर्य वैरस्यमेवोत्पद्यते, न तत्व रस वाया 

अतएव ग्रम्थकारेणापि प्राकृतविषये एकमषि पद्यं नोदाहृतम्‌, किरूवप्नाकृत पन सर्वाणि पद्यान्युवाइतान 


सपमु। ु 
1 प्रती तिविषयः) 


Re ग्रिडेति--संक्‍्मण्या सह शिशुपालस्थ सम्बन्धो लोक्मसिक न सह शिशुपालस्य सम्बन्धो लोकप्रसिद्धिमात्रेणेवापहतो भ्रान्तान 
डड ज्य न्य र्था < 
तालका त भेवसे यह रस त्रिविध होते हा म अर्थात लौकिक, जिस प्रकार 
तो साधवनिष्ठ: है। अप्राकृत--जिस प्रकार श्रीकृष्ण राधादि निष्ठ है। १६, 

अनौचित्यादि प्रवस्तित से आभास होता है। बह त्रिविध हैं। प्रसिद्ध, हत्रिम एवं का 
उसके मध्यमे जो वस्तुतः सङ्घटित नहीं होता है; केवल प्रसिद्धि मात्रेसे उपहेत होता है नि क 
बिक रसामास हे। यह रसाभास होकर भो रस पोषक होता है।_ चित मरत ष्ट होती 

हेत मालती का बिवाह सम्बन्ध प्रसिद्ध होने पर मौ उससे माधव कहा गि रति डु 

4 थी। अप्राक्कत सा जिस प्रकार जिंुपालके सहित विवाह सम्बन्ध प्रसिद्ध होने र ts 
अनोः नन्दनके प्रति मालती वेशधारी सक 
के SEs होने पर सिद्धरसाभास होता है। " 
` रसाचार्यगणके मतमै यद्यपि परोढरमेणी-विधयिणी हल णय | 


र उदाहरण है 
स्व की वामता प्रकटनादि कृत्रिम रसाभास का र 
ही अनौ चित्य झब्द से एक-न!यिका अनेक कान्तनिप्ठुत्व 


fF _ 10०0 रि ४० ] 


अप्राकृते तु परोढुरमणीरति 


पश्चमे 
रेव सर्वोत्तसतथा भूयसी भूयते, न तस्था अनोः, 
प्रवत्तितत्वम्‌ । अलोकिकत्वसिद्धेभूषणमेव, न ठु इषणसिति न्यायात्‌, तर्कागोचरत्वाह। | 
तथा च (महाभारते उद्योगपर्वणि) 'अलौ [कका श्च ये चावा न तांस्तर्कण योजयेत्‌? इत च|| 

त्रजब॒श्ननां कृष्णेकतानमानसत्वेन स्वपतिनिएस्बाभावात्तेषाञ्च मायाकलित-तच्छाया । 
शीलनेन तदलसङ्गमात्‌, प्रत्युत केवलानुरागसात्रोपाधितया न्य स्ट ए तला नु रागुम(भरोपाधितय! बेलो र र्जकतायाः शुद्धत्वमेव॥1॥। 


नतु सम्पत्स्यमान: सम्बन्धः, नतु सम्पन्नो भविष्यतीत्यर्थः । 
एव। एवं परोढ़रमणीषु पुरुषस्य रतिरपि रसाभास एव, 

सर्वोत्त सतयेति-- शान्तिप्रभृति 
स्वकोया--रुक्मिण्या दिनिष्ठा, 
तन्निष्ठा रतिः सर्वोत्तमेत्यर्थः । 

भूयसेति--सबवेदेतिहासपुर)णादीनां मध्ये सारभूते श्रीभागवते श्री 
“न पररयेऽहं'” इत्यादो “या मा सज 

तत्रेव धोसदुद्धवेनाप्युक्तम्‌-- ( 
श्रोमदुज्ज्वलनोलमणो श्रीमढ्रूपगोस 
प्रतिष्ठितः” इत्यादो महाभावाना ह 


अतः शिशुपालस्प रुक्मिण्यां रती रहा 
प्राकृतविषयत्वात्‌ ॥१६॥। 
“पश्चव्धिरतोनां मध्ये श्वुङ्गाररतिः सोत्तमा । 


सा च रतििधा- | 
परकीया- भौव्रजसुन्दरीलिष्ठ। च। तयोसं 


व्ये परोढ़रमणी भोव्रजपुतर, | 


| 


कृष्णेनोक्तस्‌ (भा० १०३३९) | 
पु दुजरगेहश्यद्भःला: संवृश्च्च'? इत्यादि । गा 
भा० १०४७६१) “या दुस्त्यजं स्वजनमारय्यप्थ च हित्वा इत्यादि! | 
वामिभिरप्युक्तस्‌ (नायकभेव-प्र० १६) ''अत्नेव परमोत्कर्षः शृङ्गार | 
श्मःभव्य-काव्यादो परकीया सर्वोत्तमतया भूयसो श्रूयते इत्यथं:॥१५। | 


| 
002 ia BRI 
Co 


अप्राकृत स्थलमें परोढ़ रमणी सर्वोत्तम रूपसे कीत्तित है। उक्त रति का लि | 
प्रचतित्व नहीं है। कारण, नियम इस प्रकार है कि- अलो किक सिद्धि हेतु वह भूषण ही है, i ष 
मध्यें परिगणित नहीं हे । बिज्ञेषतः उक्त पयत्नसमुह तर्कागोचर हैं। जो सब भाव अल किक रहार | 
के हारा उस सबको शुद्धि वा अशुद्धि परीक्षा करना ससीचीन नहीं है। महा भारतक्े उद्योगफ्वमें इस 
लिखित है । 


। गर i 
उस बघुदृन्द की भोकृष्णमें एकाग्रचित्तता हेतु स्वपतिनिष्ठता नहों थी। एवं उन हब त 
शरीरमात्न का अनुशीलन होने के कारण, उत सबके पतिइृन्द भो उन सबके सहित संसर्ग कर 
थे 1 अतएव केवल अनुराग मात्रोपाधिहेतु उक्त चित्तर 


ह सकता भी ।वशुद्ध ही है। 
शान्ति प्रभृति पञ्चविध रतिक्के सध्यमे शउङ्गाररति सर्वोत्तमा है । बह रति द्विविधा ह 
-रुक्मिण्यादि निष्ठा, एवं परशीया- श्रीब्रजसुन्दरो निष्ठा हे। उन दोनो के मध्यमे बजसुंग्वर 
माहे १ १ पछी कजय लक कप अर त 
5 सोतसा कै मधे सारभूत श्रोस्धायवतसें भीकृष्णने कहा re 
सबके अनुरूप भजन करने में अक्षम हूँ । तुम सबने दुर्जर गृह शूद्धल को छेदन किया है। थे 
मी कक वशत भ हरन किया । लबा 
_ शीमडुजज्वलनीलमणिप्रन्थ के नायकभेब प्रकरण (१९) में श्रीसद्‌ रूपगोस्वामि पाइने लि 


ह स्वकीग 


्रीमदलङ्का रकौस्तुभः [ १४१ 

अत्र रसग्रन्ये काव्यमधिकृत्येव विचारः । काव्यम्‌ - दृश्यं श्रव्यञ्च । हृश्ये शब्दोपात्ता 
बभावादयो5मिनायका श्रयाः, अभिनेयाश्रथाश्र, श्रव्ये केवलं शब्दोपात्ताः। कुतोऽत्रानुकारयंगतो 
रसः? वाप्यनुकत्तं गतः,तेषां शिक्षाभ्यासप्रकट नमात्रकोशलेनास्वादकत्वाभावात्‌ । यदि 
तु परलितवेद्याम्तरत्वसनुक त्त, णामपि दृश्यते, तदा तेषामपि सामाजितत्वमेव, अनुकरणग्तु 
संस्कारव्रशादेव जीवन्पुक्तानामाहारविहारादिदत्‌ । तेन सामाजिकानामेच रसः । तथा हि, 
नटनानुक्रिपमाणानुकार्यचरित-दशंनश्रवणजनित-चमत्का रा तिशयेन व्गिलित्वेद्याप्तरतया 
तवेकस्फूत्तिसताथेन अद्ुतसिदं रामसोतयो रतिकलाकोशलम्‌, अङुतमिदं राम-रावणयो युद्धम्‌, 
अगुतमद प्रेतर डु दि-वि चेष्टितमित्यादिना सर्वेष्वेव रसेषु (सा हित्यदपंण-तृतीय परिच्छेदोद्धुतो 


धांदत्त:) “रसे सारश्चसत्कारो यं विना न रसो रसः। तच्चमत्कारसारत्वे सबंत्रेबोडुतो रस: ॥* 


Mmmm ou  ..-- 

सापाजिकानां रसोत्पत्तो प्रकारमाह - अभिनायको नटस्तदाश्रयाः, एवं भाव-हाव-कटाक्षादयो 
नानाम भिनेधास्न दा श्र या: ॥ अनुकार्येति--अनुक्कार्णणाँ भक्तानां तवानीं तत्राविद्यमानत्वाधाट्यदशनाव 
पद््रवणाच तदानीं कस्थ रसो भविष्यतीति पूर्वपक्ष: । अनुकर्त्ता नटो नापि तद्गतो रसो भवति। 
ननु कस्यचिदृदञ्चरथवेशधारिणो नटस्य, एवं हनुमद्वेशधारिणो नटस्प च लोके रसोत्पत्तिः भूयते ? 
तत्राह - यदीति । 

ननु नटस्य सामाजिकत्वे सासाजिकस्य रसानुभवकाले विब्लितबेद्या 
सम्भ्ति ? तत्राह-संस्कारबज्ञादेवेति। | २ र 

सन थेनेति --रसोपयोगिविभावा दिस्फूसिसहकृतेन किमा जालुका्व-चरितः व म 
पेमत्कारतिशयेन हेतुना सर्वेषु रसेषु अद्‌भुतत्दातिशय "फूत्ती सत्यां सम्यङ निश्चयः, तथां च ZR 
पत्ययातिरि क्तेन केनचिदनिर्द चनी यप्रत्यय विशेषेण हेतुता कृत्रिसेषवपि विभावादिष्वक्त्रिमवत्‌ प्रतीयमानेषु 
= ति केले चिवि चन ययय च त आही 


यह्‌ रस ग्रन्थ होते के कारण, इस काब्यगत रस का विचार करता कतव्य है । काव्य दृश्य एव 
बसे हिविध हे ॥ दृश्य बा विभावादि झब्दोपात्त एवं नटाथय एव अभितेय seb 
है। भव्य काव्ये विभावादि केवल शब्दोपात्त होते हैं। अनु कार्ये अर्थात्‌ नट, जिसका को हा 
' उसका जो रसग्रह होगा, इसकी सम्भावना कहाँ है ? अनुरुर्त्ता अर्थात्‌ अनुकरणफार मक 
र>तदृगत भो नहीं है । र कारण, केवल शिक्षण एवं अभ्यासादि प्रकाशकौशल के द्वारा झास्व हे 


हीं न्ती 

श॑ सरती है। 3 
उ यदि अनुक्ता मै कदाचित्‌ यावतीय वाह्य बस्तुदिषयक ज्ञानशुप्यता son 2 401 

पु मको सामाजिक मान लेना आवश्यक है। किन्तु ताइ दक्श/पन्न नटका उ त । इससे प्रमाणित 
थक्तिक्के आहार-विहार के समान प्राक्त संस्कार से ही होतः है। ऐसा कहना १२ ् ४ र 


हुआ है हे सामाजिक को ही रसास्वाद होता है ही हू, तब उस चरित्र दर्ञत-भवण से इस प्रकार 
नरगण | रित्रानु तरण ) कलर ) ९ शि तता काडी? 

सा आयको सा पालाको न 

कति होतो रहतो हे । एबं रामसोता का रतिकला-कोशल कसा अदु है! 


न्तरत्वातु कथं तस्यानुकरणं 


1. 4 111 ] व 


इत्या दि-दिशा चसत्कारपुर्वकभडुतत्वा तिशय- स्फूत्तों सस्थङ्मिथ्य 
प्रत्ययविशेषेण च चित्रोत्कीर्णाभिरूषप्रतिमा दि हिब इमे रामसी 
राम-रावणावेतो, व्य. शरोऽयं जनो३ष्लाबकः, इसशान सिड ऱ्य । 
पिशाचादिनृत्यसङ्कुल [मति कूजञ्निमेब्यपि तेषु विभावा दिष्त्रक चिमवतश्रतीयमानेपु, सा 
रसवासनाधोत-रजरतमस्तया स्वच्छतरेषु तेषां चेतःसु एक एवानन्दो जापर, | 
तेषामेकस्मिच्चेव चेतसि रत्यादय: सवं स्थायि्षाचाः सन्ति, तेषां परस्परवितत्ता! | 
युगपदेकत्र स्थितेरभावात, नापि यत्यादेश्चेतसि रते: स्थायित्व, न च शमिनां तेषां | 
शोकादिसत्ता, अपि तु सबेरसचपत्कारग्रःहक एक एषास्वादकन्दः कश्चन चेतोधमे न 
की 1 छ 3 _ जा | 
सत्सु सामाजिकानां चेतःसु एक एवानन्दो जायत इत्यन्वयः। अलोकिकत्ब सिद्धे्भूषणमेतश्च हा ; 
न्यायातर्कागोचरत्वाञ्च । तथा च 'अचिरत्या: खलु ये भावा न तां स्तर्केण योजयेत्‌” इति,च.॥ तेष | 
"उत्साह-ज्ञोक-चिस्सयादोनां परस्पर विशुद्धानः युगपदेकस्सिनु स्थितेरभावातु । | 
दोषान्तरमप्याह-- नापीति. यत्यादेजितेन्द्रियादेयसिनां सन्त्यासिनां चित्ते सत्र त 
निर्विकारत्वेन सयशोकादि स्थायिभादानामसम्भावात्तेषां रसास्वादो न स्याढ्ति तु फति 
वस्तुतस्तेषा ज्ञानत्वेन चित्तस्य कठोरत्वादूरसास्वादेऽधिकार = _तेत्य कठोरत्वादूरसास्वावेशधिकार एव नाति, तथा चोक्त, तृत 
>> 
तती : रर र ३ म 
कसा विचित्र है! ` प्रेत-पिशाचादिका थेः सब कृत्य कितना बिस्मयकर है ! इस प्रकार ससक्त रा | 
चमत्कारपुर्ण वत्रिञ्घातिशय को स्फुत्ति होतो रहती हे । पह 
कारण, रसमें चमत्कार हो सार पदार्थ है। जिसको छोड़कर रस, रस शब्दसे a | 
है। सर्वत्र हो उक्त चमत्कार सार चस्तुरूपमे प्रतीयभान होने.से समस्त रस ही अद्भुत हो | 
गणका कथन इस प्रकार हो है। 


00. 
'सशबन-साइरपग्रया॥, 
ते, रासो सीताशोक} 


41 | 
उक्त अद्भुतातिशय को स्फूजिके समय मिथ्या, संशय एत्रंसाहश्याद्रि प्रत्ययक्रे अतिरिक्त सा 
एक अनिवचत्तोय प्रत्यय-विशेष का आविर्भाव होता है; कि--कु त्रिप विभावादि :सी अकृत्रिसवत ॥। 
होते. हे.) .- एवं चिन्न, लिख्ित,रमणो प्रतिमादि मे सुस्पष्ट “रतीति होती हे । यह रामसीता क हे 
यह रामचन्द्र, सोता शोळ-सस.च्छक्ष हैं । यह दश चदन-रावण हे). यह -है दाशरथि हर यर 
उद्दंगदायक भःषण ब्यान्न हे.) यह शवसमुहके,अन्ध-सांस।दि भक्षणमत्त उन्मत्त पिद्याचादिकी पु 
इमज्ञानञूमि है । 


> च्च 
SR, r= 


> अ Se नम के क्वा 
उस समय सामाजिक गण के, चित्तस्यित रजः तसरोसाव--निज रसःवासनत्रतसे चिध्यौत होत 
उस.स्वच्छतर चित्तमे एकम्प्रत्र अनिवेत्तनीय : 


1 है:किः-एक हो चिस. मे रति, झोक, दि 


A । परस्पर 'इस प्रकार बिस होते ह किक ही है 
एकदा एकत्र अवस्थिति.सस्मावना-हो नहीं हे । एवं यलि ' भृतिके चित्तम कैसे रति-स्थायी हो स 
कारण, संयमी व्याक्ति्न्द के चित्तने भय शोकादि को सत्ता हो कहांहै.? : : न यादी 
बाप, मो अनिर्वचनीय, खित्तधर्म है” व्ही या 


छै 
क्षत्रीमदलङ्कारकोस्तुभ: [ १४३ 
अतो भयानकन्बीभत्सादेः काव्यन'ठ्ययोरेव रसता, न लोके । अतएवोक्तम्‌ - (काव्यप्रकाशे 
-चुर्ोहासे ४४) “अष्टौ नाट्ये रसाः सघृताः” नाटये एवाष्टौ, लोके तु शृज्ञारादीनां 
क्ियतामेब, ूर्बोक्त-रसलक्षणा्चयत्वात्‌ । 
अथ नाठ्यरसानां भेदेषु न्यू द्र रस्या दित्वे ठेघुचितेऽपि प्रडनिदेशे संविशेष-वर्णनीयत्वात्‌। 
अलो किकत्वैनेव प्रतिपादनोयत्वाञ्च पश्चादेव निरूपणं करिष्यते । सश्प्रति वीरक्कमेणाह्‌ । 
तत्र च प्राकृताप्राछुतत्वेन ज्ञापितेऽपि भेदेऽप्राकृतभेवोदाहरिष्यासः । 
अप्राकृतोऽपि हिविधः प्रत्यालस्बनभेदतः । 
सजातीयं विजातीयं प्रत्यालम्बनमिष्यते ॥१८-१ 
तत्र विजातीघालम्बनोऽप्राकृतवीरो यथा 
गुणं कर्णाकृष्टं करकिशलयं तुणशिखरे 
धनुश्चक्कीभूर्त निपतदिषुवुन्द तत ईतः ! 
रिपुन भुमौ सुप्तान्‌ कलयति समं देवनिकरे 
sO की जति भुजवीर्ये मुरभिदः १ 


ट ययास 
(भा० ३२८३४) “तच्चापि चित्तवड़िश्ं जनकेवियुङ्‌ क्त दुह्यादिना चित्तस्य वडिशोत्वोक्तचा 
महाकरोरत्वमुक्तम्‌ । र १ मनी ् 

नादो तस्थैव निर्देशः समुचितस्तथापि तस्याङ्कातामति- 


क अधेति- यद्यपि ज्युङ्गाररसस्थ परममुख्यत्वे 
बाहुल्यात षञ्नान्निहषणं भबिष्यति। संप्रति सुवोकटा 


LO  _ २ ति ॥१६-१६।१ 


हे व्ययेन बीरादिश्सवर्णतसेवाह-त्र 


रसात चमत्कार का ग्राहक है । 
ग यकर बौभत्सादि काव्य एवं नार्यमें ही रस होते हैं, 
“40५5 रसका उल्लेख किया गया है । 
ओ_ नोंट्यिव्यतोत लौकिक स्थलमै जहाँ पुर्वा 
“पका ही रसत्व सिद्ध होता है । > 
र्ष ये रसस कै मध्यमे शेद्भाररस का आदित्व हेत 
प रूपसे उसका वर्णन अग्निस ग्रन्यमें होगा । अतः उसका नि 
वर्णन करते है । 
=. गेत एवं अप्राक्कत भेदसे दोररस द्विविध होने पर य 
सजातीय एबं विज्ञातोय प्रत्यालम्बन भेवसे अप्राकृत सो डि ७3 वा 
र क मध्यमे विजातीयालम्बन अप्राछत no pote 
जचोषे की अत्भजवौयके प्रभाव 3५ द दर et जित hat ht क > 
क्य ह क २ 


लौकिक में चे रस नहीं है। एतञ्जन्य 
क्त रसंलक्षण का योग हैं उस प्रकार शउङ्जारादि कतिपय 
प्रथमतः उप्तको कहना उचित होने पर भी 


हपण पश्चात्‌ होगा । सम्प्रति घोररस 


ह 


हलव निर 


FC 7 व्र लट टि he म ( रर) | 


अत्र प्रकृते उत्साहः स्थायी, स च्च द्विनिष्ठः । जालम्बनविभावो जरासम्ध, त्य है । 

उद्दीपनमू--अन्योःन्यशोटीर््यादि, अनुभाव:-- बाणवडणे हस्तलाघवम्‌, आदि | 

गर्वोग्रनामषे-चायल्या दि । एतेः परिपृष्टः स्थायीर स्तः प्राप्त: । है | 
स चानुकार्य भगवति प्रकृति परो 


भः, काव्य वणात्‌ स।साजिके प्रत्यक्ष इति रोषे 
सजातीयालम्बनस्तृञ्याः । कश्चित्‌ सखिभिः सह जद्धमुदाह्रियते, तत्तु लोला विशेष इति| 
न लिख्यते । | 


एष च उडदानदयाधमंपुरवकत्वा च्चतर्द्धा । 


सबंत्रोत्साह: स्थायी । 
ऊद्यान्युदाहरणानि ॥२०॥। 


—————— nd 


ee . |] 
- गुणमिति- जरासन्धः युद्धे देवसमृहे भ्रोकृष्णस्य उद्धलाघव पश्यति सति धोकृष्णस्य {ह| 
जयात। युद्धलाघवमेवाह-- यदा देवानां गुणेहप्टिस्तदा कर्णनिकरे सवदा गुण पश्यन्ति, यद} तु दक्षो | 
इट्स्तिदा सवदेव न।अग्रहणार्थ तृणे करकिज्ञलय पञ्यन्ति, यदा तु धनुष दृष्टिस्त्तदा ० 
घनुश्चक्राकार पश्यन्ति, यदा वाणेषु दृष्ठिरत्तदा सर्वदेवेतस्तत निपतित बु वाणसमुहान्‌ परयति, | 
विपक्षसमृहे दृष्ट्रिस्तदा संवंदेव तानु भूमो निपतितानु पश्यन्ति । 
एवश्च हुस्तस्यातिलाघवात्‌ सर्वाः क्रियाः सवंदेवालातचक्रवत्‌ पश्यन्तीति भावः। तस्य गर 
बिजातीयालम्बनः थरी कृष्णः प्रकृतेः, नतु नटवत्‌ कृत्तिसे । एवम्भूते भगवति स रसस्तदानीं ततस | 
लोलाश्षयाणाञ्च सवषाम्राक स्योन परोक्षः | सामाजिकानाळास्वादाडकुर मूलमूतस्य 
शक्तिरीड्शी, या अप्रकटामपि तत्तल्लीलां काव्यना स्य-गत साक्षात्कारत्वेन प्रकाशयति । इ 
रसः प्रत्यक्षरूप:। सजातीयालम्बनो महादेवादिभिः सखिभिः शीदामा दिभिः सलार | 
अ कषण स्य युद्धमुदाहियते - लोलाव्शिष इति। जरासन्धस्य यथा द्रेष-क्रोधादिजन्य-ुयुत्सारपः | 


|| 
स्थायो, तथा श्रीदामादीन। ने, किन्तु कोतुकविशेष इत्यथः ॥ एष चेति--युद्धवी र-दातवी रः | 
घमवीर॥ इति चतुर्धा एव रसो भवती त्यथः नस्य य का ॥ 


पिरवतर पूती 
वक्रीमुत होकर हो है, बाणसमूह--अनुक्षण इधर उधर निश्षिप्त हो रहे हैं। शत्रुसमुह तिरस्तर १ 
प्रसुप्त हो रहे हैं ॥ 


यहाँ उत्साह स्थायी हे, एवं वह उभयनि 


५ 
8 है। जरासन्ध- आलम्बन विभाव, एवं त्री ढा 
सम्बन्ध मे श्रीकृष्ण भी आलम्बन विभाव है। परस्पर शौटिर्यादि (वीरता) उद्दीपन विभाष ॥। । 
वषण विषयमे हेस्तलाघव अनुभाव है। सर्व, उप्रता, अमर्ष, चपलता दि--व्यभिचारि i 
सबों के द्वारा पृष्ट होकर स्थायी है रसत्त्व प्राप्त होता है। उस रस अनुकार्य स्वरूप प्रकृत विचार 
परोक्ष एवं काव्यमें श्रवण हेतु सामाजिकके पक्षमे भत्यक्ष है। इस प्रकार अन्यान्य स्थलमे 

ग्रहण करना चाहिये। द वचक हित सजा 
` ` सजातीय आलम्बन महादेवादि के सहित, 'सखागणके सहित, श्रीदाम प्रभुति के सहित 
हाह क वहित मो मे का पद का उदाहरण पर्तत लिया बा सीदाम गो उबाहर 
` सजातीय आल्बन--अनुसन्धेय है, इस विष यमे कतिपय ब्यक्ति सखागणक्े सहित युद्ध ही हु! 
देते हैं। किन्तु सखागणके सहित युद्ध लोल/विशेष हू नेके कारण--प्रस्तुत प्रबन्धमें उल्लिखित है 


प्रीश्रीमवलङ्कारकोस्तुमः [ १४५ 
अथ करुणः- दो गुप्तायां मधुविजयिनो हा कथं द्वारवत्या 
झन्यायो$त्यासयपुदभवद्धन्तनिष्कल्सषायाम्‌ । 
जातं जातं सुतमपहरत्येष सेडकालसृत्युः 
को मां त्राता हरि हरि हहा हा हता हा हृताः स्म: ॥ 
अत्र शोकः स्थायी, एष एकनिष्ट:। पुत्रनाशः आलम्बनम्‌, पुत्रगतममताद्युहीपनम्‌ । अनुभावः 
_-शिरस्ताइनादि: । व्यभिचारी -- विषाद-देन्य-ग्लाच्यादिः । अयन्तु सामाजिकगत एव, 
नानुकार्यगतः परोक्षेऽपि । अयं सामाजिकगतोऽध्यप्रःकृतः- कृष्णाश्रयत्वात ॥२१॥ 
अथाद्गुतः-आलोकः सखि लोकलो चनमुदा मुद्रेकसुट्धावयच्‌ 
सोमस्तोमनिदाघधामनिबहप्रद्योत-सद्योहरः । 
सेघे साघवने मणावपिधृणानिर्वाहको नीलिमा 
सासानाधिकरण्यसत्र किमहो चित्रं तमस्तेजसोः ॥ 
अत्र विस्सयः स्थायी, एष एकनिष्ठः। आलम्बनं--श्रोकृष्णः, उहोपनं-- तह्लावण्यादि, 
अनुभावः रोसाञ्चादिः, व्यभिचारी--आवेग मति-चापल्मादिः। अयं परोक्षोऽनुकार्यगतः 
उत्यक्ष: सामाजिकगतः, अयमप्राकृत एव ॥२२ मायामा सामाजिकगतः, अयसप्राकृत एव ॥२२॥ 


अस्यां द्वारवत्यामन्याय उदभवत्‌ । अन्पायमेवाह- जातमिति, ुत्रमरणजन्योत्कटङुःखमानच्लः 
स्तेजसोः ्ञामानाधिकरण्यं धोकृष्णे एकक्षण एव बत्तंतें, 
गे वत्त॑मानो य आलोकः प्रकाश से च 


तोकलोचनानापानन्दोडेकसुस्धावमत सच ९ सन्‌, सोमस्तोमश्चखसमूहो निवाघधामनिवहः सूर्यसभुहस्तयोः 
2 rr 
यह बोररस-- युद्ध, दान, दया एबं धर्मवीर रूपमै चतुबिध हैं। सर्वत्र ही उत्साह स्थायी । उदाहरण 


समूहका अनुसन्धान करना कर्तव्य है ॥ 
त २० ८ 
करुण रस का pap । मधुसूदन के बाहुबल के हारा रक्षिता, es जो 
दारका नगरी है, इसमें भी क्या इस प्रकार अन्याय होने लगा है। जब हो मेरा पुत्र हा तमय 
त I उसको अपहरण कर ले जावेगा ? हाय! इस विपद से कोन व्यक्ति मुझको उद्धा 
गा? हा पे - >. आक 
? हरि हरि में तो निहत हो गया। तवि उद्दीपन 
ड यहाँ शोक स्थायो है, र ग एकनिष्ठ है । पु्नाश-आलम्बन है व उद्दीपन हैं» 
स्तक में कराघात।दि अनुभाव हैं। देन्य, मलानि, विषाव प्रभृति A क 


यह रस, सामाजिकमत है, यह अनुकार्यगत ता अनुकार्य । be 
सामाजिकगत होने पर भी कृष्णाया होने के कारण! यह अप्राकृत है ४२९ र एवं तेजः ये दो परस्पर 
हन. जेद्भुत रस का तिदज्षेन- हे सखि! यह अति विचित्र है bi देशो, इसकी अद्‌भुत ः 
वेरद्ध पदाथे हैं। यह भ्ीकृष्णरूप--एक आधारमै एवं एक समय अवस्थित है। देशो; इस ० 


11. 0) ४६ ] |] 


र हु पत्रप 
अथ हेः उन्मत्त भिवेसन्तोत्सवरभसमदैगोदुहा कन्यकाभि: 


1 हा धिगन्धीकृतो5स्मि । 

त इतो धावितुं नास्मि शक्तो 
सव सां मास्त्बिह ब्रह्महत्या ॥ 
ङ्गलो वक्ता, 


क्षोदः सिन्द्रचन्द्रागुरुमलयरुह 
जाड्यं गन्धाम्बुसेकंरजनि त 
च्यापद्येऽहं बयस्य प्रियसख | 
अन्न भगवत्‌ सखो विदृषको ब्राह्मणवटुमंधुम हासः स्थायी, एष बहुग | 
आलम्बनं वसन्तोत्सवादि, उद्दीपनं विदूषकस्य वेक्लव्यस्‌, अनुभाव नयनर्फारताहि, | 
व्यभिचारी -- श्रम-मद-चपलताग्लान्या दि: ॥२३॥ | 


एष त्रिविध:--स्मितम, हासः, प्रहासश्चेति । 


अधरोहस्फारतथा सृळूण्योरेव विस्फुरत्‌ । 
अलक्षितहिज्ञं धीरा उत्तमानां स्मितं विढुः ॥ 
विकसह्शनद्योतो गण्डाभोगे प्रफुल्लता । 
किञ्चित्‌ कलः कण्ठर 


अचोताना प्रकाशाना बच इस यज 1 प्रकाशानां सद्यो हर्त, 'आलोको दर्शनद्योतो' इत्ति नान 


जन्यः हषं देः 


बो यत्र हासः स मध्यमः ॥ 


थंवर्ग: ॥२२॥ ईः | 
करणे हन्मत्ताभिों गो भिर्मलयरुहां चन्दतातां क्षोदेरत 
तथा जलपेकमंमजाड्य 


रि न) 3 वपप्! | 

मप्यजनि, अतः पलायितुमपि न शक्तोऽस्मि। है वयय’ | 
है कृष्ण ! अहं व्यापद्ये जरिये, अतो सामव रक्ष ॥२३॥ 
ण" ४४ शशी न कक oe 


दूर ) 
तोत्सब हेतु. हषं एवं मदभर से उन्मत्त होकर गा | 
अन्धप्राय कर दिये हैं । अधिकन्तु भविरल सुगन्धसलिल व | | 
सुझपे जड़ता आ गई है । शतत्तत: धावित होकर पलायन करनेकी शक्ति भो मेरी नहों है। है 
सख्या कृष्ण ! में तुम्हारा प्रियसख हैं, मेरी रक्षा करो, ब्रह्महत्या न क्रो । तह है। 
`. .- इसअ्ज्रोकमे भगवानुके सवा. विदूषक. ब्राहूयणबडु > क्ता: हास्य स्थायीभाव है, यह हास्य x ध्म 
वसन्तोत्सव- आलम्बन है, विदूषक की दि हीपन है) तेत्र बिक्ञासादि अनुभाव हैं, ९ 

सद, चपलता ग्लानि प्रभृति व्यभिचारिभाव हे.॥२३. #७ गहरी 
2 स्मित, हाप्त एव प्रहास भेद से यह हास्य त्रिविध हे ।: श्रेष्ठ व्यक्तिवृन्द का जो हाच्या य 
अल्प विस्फारण. से ओष्ठ प्रान्तमे ही विराजित होता है, बन्तश्रेणी लक्षित नहीं होती है । 

उसको स्मित कहते हैं। _ RR य क क ततके य में किचि 
` जिसमें दशन्ति का विकाश होता हे, यह पले अफुल्लता उत्पन्न होती है, कण्ठ 

_ कॅलस्वर निर्गत होता हे, उसका नाम हास है oop 56.0: 


`, 2.30 १ ` 2 डा 


र 7100 क सा “न | 


श्रीश्रीमवलङ्कारकोस्तुभ! [ १४७ 

सघर्मः साश्रुताम्राक्षः स्फुटघोरकटुस्वन: । 

व्यात्ताननो व्यक्तदन्त: प्रहासो ग्राम्या उच्यते ॥२४-२६॥ 

अथ भयानकः--दंष्दा कोडिकठोरकूटकदुना ब्रह्माण्डभाण्डस्थितं 

सर्वं चर्वेणसीव हन्त वदनेनोद्गी णेपुर्णाचिषा ॥ 

जिह्वाग्रेण समग्रमुग्रमहसा लेलिह्यसे रोदसी 

त्रस्तं सामिह पाहि पाहि भगवत पार्थोऽप्य्रपार्थोऽभवस्‌ ॥ 
अत्र अर्जुनस्य भयं स्थायी, सचेक निष्ठः । आलम्बनं--विश्वरूपप्रदर्शकः श्रीकृप्णः, उद्दीपन 
--तदगत दंष्टादि, अनुभावः- पाहि पाहीति कातर्यम्‌ व्यभिचारी- अपार्थो$भवसिति 
देन्यस्‌। एष च कृष्णांवलस्बनत्वात्‌ सामग्नीसान्निथ्येनानुकार्येऽफि रसतां प्राक्‌ प्राप्त एव ।' 
भवेऽपि कृष्णस्फूत्तेस्तत्सम्बग्धादानग्द एवेत्यप्राकृत एब, नतु मालत्यादो शार्दूलद्यालम्बनेन' 
मकरन्दस्य भयं विनानन्दः । सति शोषे उत्साह एव स्थायी भवति । तेत कदाकिदानन्दोः 
जायते, न अयः । तेन घ्राकृते न रसता ॥२७॥ 


ग: करणे: कठो रादृव्त्रादपि कूट कडवा रोदसी 
वार्थोऽप्यहमपार्यो व्यर्थोऽभवम्‌ । अनुकार्येऽफि 
दोत्पत्ति: ॥ तत्र शोये सति ब्याघ्रबशने- 


के ष्रेति। वदनेन कथम्मुततेन दंट्टाया: कोटिभिरग्रभा 
हयादाएथिव्यो जिह्वया लेलिह्टासे। अत स्त्रस्त मां पाहि । 
भननेऽपि, व्यात्रालम्बनेन करनेन मकरर्दस्य भयं विता नानः 
पानन्वस्तवोदसाह एब स्यायी, नतु भये स्यावि २0) ` ` ७ आ _ एब स्थायी, नतु भयं स्थायि ॥२७।क 


1 हास्यमे शरीर घर्माक्त एवं नयत रक्तवर्ण एवं अथुपूर्ण होते हैं, उत्ब ट कटु शब्दके सहित मुखः 
हृर बिस्तृत होता है, एवं दन्तपङ्‌ क्ति प्रकाशित होती है, उसको प्रहास कहते हैं। यह अधम है॥२४-२६।१ 
रहे हुं। और उग्रदीप्ति इस प्रकार है--जिसके द्वारा समस्त स्वमते क जेसे लेहित हो रहे हैं। हे 
क कनिष्ठ है । बिश्वरूप प्रदझंक शरी ष्--भा 
वराद -उट्टीपन क्ष तो, यह कहकर ज 
होपन हैं। रक्षा करो, रक्षा करो, i pts होता है, बहु व्यभिचारि अव है। यहाँ 

हु पे र 

है। भयमें भी कृष्ण स्फूत्ति होने के कारण, कृष्ण सा बन के द्वारा मय व्यतीत मंकरन्द में 
भनग्दोत्यत्ति नही हुई है। गुरता की विद्यमानता हृ. 


_ भयानक रसका हृष्ठास्त-तुम्हारे जो वदनमण्डल- कठोर वर्वतश्जुद्कके समान दत्ताग्रभान के द्वारा 
उत्कट हे, जिसमें पुर्ण जयोतिः उद्भीणं हो रही है, उसके हारा ब्रह्माण्डभाण्ड स्थित पदार्थ जैसे चवित हो 
भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मैं नितान्त भीत हुँ। मेरा पार्थ नाम--आन व्यर्थ हो गया) त 
यहाँ अर्जुन का अय स्थायी है, यह ए -भालस्बन है। तवीय 
) तो कातरता प्रकठित हुई, वह अनुभाव है ४ 
रा पार्थ नाम व्यर्थ से जो 
भोकृष्ण आलम हुआ है, इस वाक्य ` अनकार्यस्वरूप भर्जुनमें प्रथम ही रसत्व 
ब शिधान वक्षतः अनुकायस _” . 2. 
न होने के कारण, हेतु सपत मा? में आनन्दोब्य हुआ है, सुतरां उसको 
भप्राकुत कहता छ दि ल्मे झ्या "लादि आलम्बन. 
हुन होगा ॥ मालत्याबि स्थ हू. ८. Ca दाया होता है, उसमें कदाचित: 
3 को उत्पत्ति हो सकती है। भय स्यलमें वेला. सम्भव नहीं है ॥ अव आकल. स्ना दसर, 11 
"सत्व नहो है॥२७ क न कन र जा 


1 1100 ] | 
अथ बीभत्सः दंत्येन्द्राणां मथितवपुषा मन्त्रमेदोऽस्थिमञ्जा- 
मांसासुक्‌त्वक्स्थपुटपटलीस्वादमोदप्रम्ताः | 

कौमोदक्या मधुविजयिनः कोतत्तिमुत्को त्तयन्तः 

सादे गृध्ने विदधति मुदं प्रेतरङ्का विशङ्काः ॥ 

अन्न देवासुरसंग्रामावसानमालोक्यतां व्योमचारिणां 

शवशरीराद्यालस्बनम्‌, प्रेतरङ्क द्यद्टी पनम्‌, 

देन्यादिः। एतैः परिपुष्टा जु 

स्सरणादेवानन्दः । 
तत्र रसः ॥।२८॥ 


जुगुप्सा स्थायी, स चकर. 
अनुभावः--सुखबकृत्यादिः, व्यभिचा रि-- प्त. 
गुप्सा जुगुपूसव यद्यपि, तथापि भगवतः कु तिरियमिति भाण | 
प्राकृत न त्वानन्दः, अपि तु नटब्यापारदशैनात्‌ सामाजिकता | 


यथा वा--हशेव करुणाद्रेया सहचरान्‌ समुज्जोवय | 
संघस्य जठर गतो गरलजातचेदो व्यसून्‌ । । 
तदन्त्रधमनीवसारधिरमञलालादिभिः 
'प्लुतो$प्यनवलिप्तवच्छुचिर्राच स जीयाद्धरि: ॥ 


फोमोदक्या गवया मथितवपुर्षा देत्येन्द्राणामु, तन्त्रः 'आँत' इति प्रसिद्धिः । स्थपुट ८ | 
'विश्वेषस्तेषां पटलोनां समूहानां रसास्वादेर्जातो यो मोदस्तेन प्रमत्तः प्रेतर ड्कामुदं विदधति। 1 
'परिपुष्टा जुगुष्सा निन्देव तथापोत्यादि ॥२८॥ 7-5 दा 
हशेवेति-गरलरूपजातवेदसः अग्निना विगतासुनु विगतप्राणान्‌ सूच्छितानित्यर्थः । त | 
नित्यत्वान्न वास्तदप्राणत्यपग: सम्भवतीति प्लुतोऽपि व्याप्तो$प्यनवलिप्त इव शुचिः र 
बीभत्सरस का निदशेन--कोमोबको गदा का आघात से सथित देह देत्येन्द्रगण का अन्तर र 
 कारण-- दरिद्र-प्रेतवगे निभेय से अस्थि, सञ्जा, मांस, शोणित, त्वक्‌, नाडीग्रन्थि की ह 
-ग्रहुणपूर्वक आनन्द से उन्मत्त होकर सधुसुदन को करोति का कीर्तन करते करते गृधु 
महा आनन्द प्रकाश कर रहे हैं । 23 । 
इसमें देवासुर के सहित संग्रास समाप्ति के समथ, संग्राम दर्शनकारी आकाशच 
जुगुप्सा स्थायिभाव है, यह एकनिष्ठ हे। हाव शरीरोदि-- आलम्बन हैं, प्रेतवृन्व- उद्दीपन, 3 
प्रभुति- अनुभाव, ग्लानि देन्यावि व्यभिचारो हे ल ८ तथापि 
. इन सवोके द्वारा परिपुष्ट जो जुगुप्सा है बह जुगुप्सा व्यतीत अपर कुछ भी नहीं है । हर आह 
भगवान्‌ का कार्ये होने के कारणा, उनका श्मरणसे आनन्दोदय हुआ हे । प्राकृत स्थल उस या 
नहीं होता है । उस प्रकार स्थलमें नटके प्रयत्न को देखकर सामाजिकमे रसाबिर्भाव होता है रे हट 
४ उबाह्रणान्तर यह है-- विषारिनके द्वारा जिस सब सहचरका जोवनान्त हुआ था, करणा हह 
'से हो उन सबको उल्लोबित करके अघासुर के जठर के. सध्यमें प्रवेश पूर्वक जो भगवान्‌ उस 20 ति 
धमनी, बसा, रुधिर, मञ्चा, लालादि द्वारा आप्लुत होकर मो उन सबके द्वारा अध्पृष्ट के सम 


सि fi 
र्‌ बी 


बा [ १४९ 
अत्न भावत एवानग्दत्वात्तदन्त्रादि-दर्शनेनाप्यानन्द एव लीलावताम्‌, तथात्वाद्धक्तानाञ्च 


पामाजिकानाश्व तस्प स्फूत्तविव ॥२९॥ 
अथ रोद्रः--स्पर्शनापि न वैद्य एव सवता मृत्योर्मखं गच्छता 

[क दोर्मण्डलचण्डिमेष भवते विज्ञापनोथो मया । 
ध्रेनास्वण्डलशौण्डचखण्डन कृता गेष्डूकृतोऽयं गिरिः 
कि रे कष्टमरिष्टदुष्टतनुषे गोष्ठस्थ न स्तिष्ठ रे ॥ 

अत्र कोपः स्थायी, एष एकनिष्ठ उभयनिष्ठश्व, अव तुभयनिष्ठ एव । आलम्ब्रनमन्योस्यम्‌। 

उद्दीपनम्‌ -अन्योन्यविक्वमः, अनुभावः वागाडम्बर्या दिः, इएभिचारी--गर्चादिः। एवं 

्फुटोऽं रसः। स च भगवति परोक्षः, सामाजिके प्रत्यक्षः। आद्य विजातीयालम्बनोऽप्राहृतः 

हितोपे$प्राकुत एख ॥३०॥ 


MS ne Ne DS तत? 
सः। सुन्दरे किमसुन्दरम्‌’ इत्पुक्तः। उच्चश्च श्रीदक्षमे (भा० १०।८२३) 
अत्रेति- भववत आनन्दरूपत्बात्‌ लीलावतां वार्षडानामपि तयात्वादानन्दरूपत्य 
परिकेानत्रादिदरशनेऽप्यानन्दोत्पत्तिरेच, नतु भ्राुतानासिव ठुः्‌ । तेषां दुःख 
चसनुदशने दुःखमेवोत्पद्यत इति {वशेषो ज्ञेघः ।२९॥ 
स्पञ्चनेति-सत्कश्त फस्पक्षेनापि हेतुना मृत्युमुखं गच्छता भवता अहं त वेद्यः, न ज्ञातुं शक्य एव! 
तथा च सद्दिषयक्कज्ञानमेव तव न अविष्यति, कि दोश्चण्डिमा मया सवते विज्ञापनीय इति भाबः । द्रः 
पराक्षमखण्डन कृता येन दोर्डण्डेनायं योबर्घतिरिगेण्डुङृतम आश्चे असुरमात्रनिष्ठे कोपे, तवा 
_ततगालम्यनो भगवान दितीये उपय १११ ८ ` ६ ` ९ ला Se 
कास्तिसे प्रकाशित ह्‌भे थे। उत श्रीभगवान्‌ को जय हो १ हक जल La 
यहाँ भगवान्‌ की आनन्दरूपत! हेतु अन्त्रादिको देखकर भी लोलापराघण पाषबगणम So ह 
हुभाथा। कारण, घे सब सी भातन्दसय है । भक्तिपरायण सामाजिक की आनन्द स्फृत्ति के स्थलमे हं 


रसाबिभाब होता है । ९ 
।२९॥ Do 
रोदरस का इृष्ठस्त--रे दुरात्मन्‌ अरिष्ट ! तू हमारे गोष्ठका उत्पीडन कर रहा है बा बनि 


अपेक्षा धरे झको कंसे जानेमा ? धेरे 
कर, अथवा तु स्पशंसात्र से हो मर क्षायेगा! तु 3 लण्डल का पराक्रम खण्डित हुआ या। 


Fi को तेरेको कसे अनुभव कराऊगा? इस भजदण्ड आल. 
; प्रभाव से ही गोवद्ध॑तगिरि कन्दुकवत उत्क्षिप्त हुआ था । 4 र न ै 
न्ष भघहीउभयका | 

भा यहाँ कोप स्थायी है, बह एकनिष्ठ एवं उभमनिष्ठ है। यहाँ उभ्यनिष्ठ है । उम हे (नक 
लम्बन है) परस्पर का आलम्बन उभय ही हैं। ५५  शिह्फट हुआ । 

[त से यह रस परिस्फुट १ न ला आकः 

क मक सें , है! प्रथमोक्त लम नह. 
पह रस भगवानमें परोक्ष एव सामाजिक में Be नहीँ है ।.३०॥ क 


बिजातोयासम्बन भो अप्राकृत हे। द्वितोषोक्त स्यलमें घह भभ 


“दग ङ्करामरुचिरो”' इति। 
गत्‌ । अतएवानन्बोद्रेकस्य ` 
रूपत्वेन भयानकबी भ त्सित- 


तु 0५. #%२/१०७०७४"₹-०३०//या ७ 


छ न न छार”? ० | 


अथ शान्त:--वयो जीर्ण हा धिक्‌ तदपि नहि जीर्णो सद 


शर्थ चर्माङ्गेभ्यस्तदथि 


रदाः शोर्णाः शोणस्तदवि नहि मोह: कथमयं 
जनः कसारातेश्चरणकसलाय 


अत्र निदः स्थायी, सचेक निष्ठः । 
अनुभाव:--विषय/सतक्तित्या गः, 


तथा च (अहाभारते)--- “यज्ञ काससुखं 


चसत्कारातिशथेनानन्दातिशय: । अच्च श्रीकृष 
' एव । यथा अयं निवंदो व्यभिचारी सन्नपि श 
सेव देवादिविषया रतिर्भाव इति बारिभाधिको 


वय इति । 
केचिच्छास्तस्य रसत्वं न मन्यन्ते । तन्मतं डुषयितु म 


चमत्क्रारितवे हैतं प्रहची नान शोक माह-- तथा 
एते मत्त्येलोकस्य स्वर्गस्य च सुखे नाह 


| 
प्र 
हत: ) तस्मःञ्चमत्कशरसत्वे तस्य रसत्वमदइगम ङ्गी का अंम्‌ । [१०४ 
"रसे सारस्रवमत्कार:' इति पुर्वाक्तो 


:\ 
ढादशरसा इति--पुवेमेकाब्श रस? उक्तः, 
तत व on छान्तरस करे शान्त उपस्थित करते हैं- ६ 
नहों हुआ प्रत्येक अळुःमे चस शिथिल 
झोणं हुये हे । किन्तु मोह अणुपात्र भो 


यहाँ निवद स्थायी हे, यह एकन हे। 
चिषयासक्ति त्याम अनुभाव है, 


" ये परी 
म क _सतिधृतिःस्मृति- व्यभिचारिभाव हैं। यह रख अनुकाय 
“सामाजिक से प्रत्यक्ष एक अति चभर्कार जनक हइ 


शय्य हेतु आनः 


आलम्बनं-संस।रडुःखम्‌, या । 
व्यभिचारी--मलि-स्घृति-घृत्यादिः } 
परोक्षः, सामाजिके प्रत्यक्ष, चमत्कारी चायम्‌ 


वृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेलः बोड़शीं कलाम ॥” 


अङ्केम्यः सकाशाञ्चम श्रुयभ्‌, तदपि राग: । 


र दीः 
अबसेको रसः, मिलित्व? द्वादशरसा भव 


गं द 
हुआ, किन्तु विषयराग कुछ भी शिथिल नहु हुआ क शी 
शोणे नहीं हुआ । यह अधम व्यक्ति केसे कंसध्वसक 
के पादपद्म सें स्पृहावान्‌ होगा । 


4 त 
ज काम सुख है, अथवा स्वर्गलोक में जो महत 5 


i 
ie Ro Sg त दुय 
ता ह हे का आतिशय्य होता है। एवं इ 
होने से यह रस अप्राकृत होता है। जिस प्रकार निबंब व्यभिचारी होकर भो.झान्तरस स्या 
_ -रसरूप होता हैँ। उस प्रकार _ 'उक्त रति देवादि विषया होने से ३ 


भ्रः 
नहि रामः थ इव | 


स्पृहथलु ॥ 


एष रोगा) 
॥३१॥ 


लोके यञ्च दिव्यसुखं महत्‌ । 


ण-- भरक्तयुपयुक्तो यदि भवहि, त्वा मश 

।न्तरसे स्थाधितां प्राप्य स्सतामाप्नोति स | 
दि a | 

ऽपि भावः स्थायी सन्‌ तत्तद्‌विभावादिसममे | 


शुथ इव श्ञुथतुल्योऽपि न 1) 
ह || 


हु अर्यामत्ि। अपं रसश्चमत्कारी ॥३३॥ शी 
चेति। तृष्ण इक्षयसुख रूपचनद्रस्य घोड्या मेक | 


द्र 
ही हे हृ छ हो गै 
यस्‌ जोर्ण हुआ, किन्तु मद का प्राबल्य छु त 


पत | | 


ह 
हैं। दी 
प्रा 


कु त 
भूत्वा भक्तिरस इति द्वदश रसा भवन्ति । स पुनर्भक्तिर सः श्रोकुष्णाभ्रयो भवत्‌ रत्यादिभिः 


ह्यापिभिदेशविधो भवति । तदन्यत्रोह्यम्‌ ॥३२॥ 
अथ वात्सल्यम्‌ - आराज्जानुकरोपसर्पणपरो जातस्मितं सञ्चर- 
पड्धारोहमनाप्लुबन्‌ रुरुदिषा-विश्लानचन्द्राननः । 
अभ्यासाथंमुपेक्षितोऽपसरणप्रक्कान्तया सत्वरं 
कण्ठे कृत्य यशो दयाननतेत्याश्वास बालो हरिः ॥ 
अत्र समकारः स्थायी एष एकनिष्ठः। आलम्बनं - श्रीकृष्णः, उद्दीपनं-तदगत-जःनुचंक्रसणा दि, 
अनुभाव:--कण्ठे कृत्यालिङ्गलादिः । व्यभिचारी हर्षादिः । एषो परोक्षो व्रजेश्वरी निः, 
प्रत्यक्ष: साक्षाजिकनिष्ठः । उभयथवायभप्राकुतः ॥३३१। 
अथ प्रेसरसः-- प्रेयांस्तेऽहं स्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवादः 


स्त्वं हे प्राणा अहमपि तवास्सोति हन्त प्रलापः । 
कऱ्यचिन्मते असो भक्तिरस एव देवत्वल्पेण श्रीक्ृष्णाअ्रयों भवन्‌ स्वातन्त्रेण दशबिधो सवति। तस्थ 
चल्पलक्षणोदाहरणमन्यत्र तस्येव ग्रम्थे ऊह्यम्‌ ॥३२॥ 
a शक जानुकराभ्यां गसनपरो बालः धीकृष्णो ws bor 
ए. गसनप्रक्रियाया अभ्यासार्थं पुत्रानयनाय सम्मुखगमन विहाय अपसरणे स्वस्थ पृष्ठदेशे ग 
कम्तयोपेक्षित: भ्रोकृष्णो मातुरङ्कारोहसप्राप्य रुरुदिषा रोदितुरिच्छा तया म्लानपुल* पश्चादुयश्ञोदया 
पर यया स्वात्तथा कण्ठे कृताश्वासितः ॥३३॥ 


इस वाकय में उल्लिखित पारिभाषिक भाव ही स्थायित्व प्राकर जस उस जा म पा क| सामग्री 
प से अक्तिरस में परिणत होता है । उक्त भक्तिरस भधोकष्णाअप होकर रत्यादि तत 
!पपावके सहित मिलित होकर बश्विध होते हैं। उक्त भेदसमूह का उदाहरण--ग्रन्थान्तर में देख 
ग चाहिये ॥३२॥ 

क रिप का उदाहरण- बालक भोकृष्ण, अधुता जालु एवं 
धावित i रने के कारण, एकदिन सासने यशोदा को देखकर, 
RE ने । यशोदा पुत्रका गमन अभ्यासार्थ उत्तरो भः र 

रने लगों। उ पीके क्रोड में आरोहण क हा र 
रे स समघ बालक जनत ड़ 
ni करने का उपक्रम किये थे । यह देखकर जननी सत्वर जाकर उतको कण्ठपें स्थापन टे र 
हा ममता रोकृषण आलम्त्रत, कर” ण 
| स्थायी है। यह एकनिष्ठ है। भ आएर । १ 
प कण्ठपे ग्रहण एवं कका क. हर्षादि व्यभिचारी हैं। यह रस- ब्रजेश्वरीनिष्ठ होकर 

* एव सासाजिकतिष्ठ होकर प्रत्यक्ष होता है। उभय भकार ही अप्राकृत है ॥३३॥ 

भरस का वर्णत करते हे-अयिराधे! में उह 


हस्त के द्वारा समीप देशमें सञ्चरण 
उनके क्रोड़ में आरोहणां, हँतकर 
में लेते में उपेक्षा करके पश्चाद्‌ भागमें 
र त पाने से म्लान सुखचन्द्र से 


-रा प्रियतम हूँ, तुम मेरी प्रेयसी हो १ ग्रे सब | -- छ 


१५२ ] | 


त्बं मे ते स्यामहमिति च यत्तच्च नो साधु राधे & 

व्यवहारे नौ न हि समुचितो युष्सदस्मत्‌-प्रयोग: ॥ 
अत्र चित्तद्रवः स्थायी, स चोभयनिष्ठुः । आलम्बन मन्योभ्यस्‌, उट्टीपनमन्योः । 
अनुभाव;--विशिष्यनिर्वेचनाभावः, व्यभिचारी-मत्यौत्सुक्ष्यादि। । परोक्षः श्रौकृष्ण-ा॥ 
सामाजिकानां प्रत्यक्षः प्रेमरसे सर्वे रसा अन्तर्भवन्तीति प्रेमाङ्क 'ङ्गाराद्योपञ्जि झा 
सहीयानेव प्रपक: । ग्रन्थगोरवभयाद्दिङ्मात्रमुक्तस्‌ । | 
केषा ञ्चिन्मते क्रीराधा-कृष्णयोः उज्धार एव रसः। तन्मतेऽप्धेतदुदाहरणं नासङ्ग॥ 
शङ्गारोऽङ्गी, प्रेमाङ्गम्‌, अङ्गस्यापि कचिदुद्विक्तत । वयन्तु प्रेमाङ्को शृङ्गारो 


विशेषः ॥ ३४ 
तथा च--उन्मञ्जन्ति निमज्जन्ति ग्रमप्य्प्डरसत्वतः ॥ 

सर्वे रसाश्च भावाश्च तर्का इत्र वारिधो ॥३४५॥ 

| 

Pn २ - 2 प्रेणसी हळ मेरा). 

प्रेयांस्ते$हमिति । . श्रीकृष्ण आह-हे राधे! अहं तव प्रेयान्‌, त्वं सस / 


x 
भहमपि तव प्राणा अस्मीति । त्व मे सम, ते तव अहं स्यामिति च यत्ततु सवं न साधु । यतो नौ | 
व्याहारे कथा प्रसद्ध युष्मदस्सत्‌ प्रयोगो न समुचित: । आत्मनो हिदेहत्वे एताइश प्रयोग: समुचितो पा | 

अत्र तु श्यामपोतदेहदयोरेक्ेवात्मा । यथेक्रस्मात्‌ कमलनालात दुत्पन्न' a र्ड 
ज्ञेयम्‌ । उद्रिक्तता- अङ्चिरसापेक्षय; अख्नुरसस्पाधिङयम्‌ । एतदझिप्राध्ेण कथमपि श्वृद्भारऽ॥ | 


चूस: ॥३४।। 


इ, भदबाक मेरु नोक हो व हा ऊ ह उ उ. या नि अथवा लुम भेरा जोवन हो, भे तुम्हारा 
मेरी, में-तुम्हारा, इस प्रकार जो सब प्रयोग हैं, ये साधुप्रयोग नहीं है, कारण- हमा 
कथोपकथन में अष्मद एवं अस्मद्‌ शब्व का प्रयोग कभी भी हो ही नहीं सकता । 

यहाँ चित्तद्रब स्थायी है, बह उभयनिष्ठ है। उभय हो परस्पर के आलम्बन, परस्पर 


उहीपन, जिसको.विक्षेष करना होगा, उसका निर्वचन करनेमें असमर्थ होने पर अनुभाव, मति भै 
व्यभिचारी हैं। 


यह श्रीकृष्ण एवं राधा के पक्षनें परोक्ष हे, 
प्रेमरस में अन्तनिविष्ट होने के कारण, इसमें अति 
मात्र लिखित हुआ । ; गा मत 
उति किसो पण्डित के मत ओक्प्ण.राघा के सम्बन्ध में खुङ्खार ही रस है क अही! 
गर'अद्धी है, एव प्रेम अङ्ग है। तरा यह उदाहरण असङ्कत नहीं होगा। क दधी कर 

पैला अङ्क-का कदाचितु आधिक्य भो होता हे। हमारे मतमे तो प्रेम ही अङ्की हैः (र 
बड़ हैक 1: [ 


Ne |) 

जम्ने A के tebe न्यत 4 री इस 

असमे अखण्ड रसको सत्ता विद्यमान होनेक कारण... यावतीष. 
Mp nS इसे रङ्गे समान या 


हि न गैर भीत | 
जीवन हूँ, ये सब वाकय प्रलापमात्र हैं। अर हती 


| 
कैंप । 
| 


स्त ता 
एवं सामाजिक कै पक्षमे प्रत्यक्ष है ह बि 
महानु विस्तार हे । ग्रन्थबाहुल्म / 


तह? 
््रीमदलड्कारको स्तुभः [ १५३ 
अथ भक्तिरसः--जय श्रीमद्वृन्दावतमदन नन्दात्मज चिभो 
प्रियाभीरीवृन्द।रिक-निखिलवृन्दारक मणे । 
चिदानन्दस्यन्दाधिकपदरविन्दासव नमो 
नमस्ते गोविन्दाखिलभुवनकन्दाय महते ॥ 
अत्र देवविषयत्वाच्चेतो रञ्जकता रतेरेव भावः। स एव स्थायी, आलम्बनम्‌--श्लोकृष्णः, 
उद्दीपनम्‌--तन्महिमादि, अनुभाव:--हृदयद्रवादिः, व्यझिचारी-नि्बेद-देन्यादिः। परोक्षो 
भक्तानाम्‌, सापाजिकानान्तु प्रत्यक्षः ॥ ३६॥ 
| यद्यपि भगवान्‌ सर्वरसकदम्बसम्बलितः, तथापि सुत्त श्रृङ्गार एव, सावण्यात्‌ 
तहुवतत्वा च । तथाहि “रसः श्पुङ्गारनामायं श्यामल: कुष्णदेबतः' इति । एवञ्च सर्वषामेब 
रसानां वर्णा देवताश्च बोद्धव्या: । 


अखण्डरसत्वतोइखण्डरसत्वात्‌ सर्वे उन्मञ्चन्ति निमज्जन्ति समुद्रे तरङ्भा इव ॥३५॥ 
op इन सवा ह वृन्दारिका दवाड्कना यस्य हे तच्‌ (भा० १०१ ।२३)' "तद्‌ 
हा Es सत्वः इति दशमोक्त:। हे निखिल वृन्दास्काणां देवान्य मणे श्रेष्ठ, चिदानःदस्य 
स्य हे तथामू अ क्षरणं यदि सम्भवति, तदा ततोऽप्यधिकश्चस्णारविन्दस्यासवो यश्ञोरूपमकरन्दो 

त ॥३६॥ 


ष Rm कृषणस्थ यो वर्णः, स एव वर्णः श्ृद्भाररसस्य। एतेन रसान साकार्त्वसभिप्रेतस्‌ । 
एवेति र नोकर वृ त्तिरूपा एते रस.अपि साकारास्तथा ह्व/द्नीशक्त व त्तिरूपा एते रस अपि साकारा 


उ oS न न नम समन र 
समे सवदा आविर्भूत एवं निरोभूत होते रहते हैं ॥३२।४ 
ee का हृष्टान्त- हे विभो ! शरीवृन्ढावनसदन नन्दनन्दन F तुम्हारी जय हो ॥ प्रियतमा 
चरणार विर ही तुम्हारी सुराङ्गना के सहदाः हे । तुम निखिल सुरवृन्द के शिरोमुषण हो। तुम्हारे 
बव न्देमकरस्द, चिदानन्दको धारा की अपेक्षा भो मधुर हैः। हे गोविन्व ! निखिल विश्ववीज अति 
पुम्हारे स्वरूप को मे पुन: पुनः नमस्कार करता हूँ । 


तान सहनु देबविषबक होनेके कारण चित्तरञ्जकता रति हो भाव है। दही यहाँ पर स्थायी ४ 
र र लम्बन है, त महिमादि उद्दीयन हैं, हृदय द्रवादि अनुभाव है। निर्वेद देन्यावि व्यभिचारो 
वृन्दे पक्ष मे यह परोक्ष है, सामाजिकगण के पक्षमें प्रत्यक्ष है ॥३६॥ 


® यद्यपि भगवः अ: र डं ५ 
बेणे उ एन्‌ सर्वरस सम्बलित हैं, तथापि आप ही अड्भार रस के देवता हैं, एवं 

RR तरण होनेके कारण आप--मृत्तिपान जङ्कार ह १ > हैं एंत उस रस कह 
स परका पत है कि--श्युद्भार नामक यह रस दयामवर्ण है, एवं श्यङ्गार रस के देवता धोकृष्ण ही है 


र समस्त रस का हो वर्ण हैं। 


१५४ ] ओ उ | 


प्त 
सदरसात्मकत्वं श्रोकृष्णस्थ यथा... 
श्रृद्धारी राधिकायां सखिषु सकरुण: क्ष्वेडदग्घेष्वघाहे 
बीभत्सी तस्थ गर्भ नैजकुलतनया-चलचोये प्रहासी । 
चीरे देत्येषु रोद्रो कुपितवति तुरासाहि हेयङ्गवीन 
स्तेये भोमान्‌ विचित्री निजसहसि शभी दामञन्टे स जीयात ।३७॥ | 
जिल खज्लार:-- धुते पाणिहन्दहे झटिति झनितं रत्नबलयं 
हू ते नोवीग्रन्थौ सुखरितभमन्दं रसनया । 
प्रियाः स्वानन्दप्रतिहतधियः किन्त्वपघनो 
घनोत्तृष्णं कृष्ण प्रति समतनोत्तजंनसिव ॥३८॥ 
यथा चा मुढुस्पन्द लीलाकरकिशलयोत्कस्पमुदयत्‌ 
प्रसूनेषु क्रोडाविवशमुदितालि ब्रजसुखम्‌ । 
लयाघासुरस्य पने परविश लको बोलत नि प्रवि 
निजसहसि स्वतेजसि 
जयत इति भाव: । 


ष्टः धोकूष्णो बीभत्सरसविशिष्ठ: । 
विस्मयस्सवानु, तथा चं यदा दपं 
शमी शान्तरसविशिष्टः, ॥३७॥ ग़ 
धृते-इति। धोकृष्णस्य स्पशाज्ञातो य आनन्दस्तस्मात प्रतिहतधियो bp 
आनदसूधिताया राधाया भपघनो देह एव सम्भोने घनतुष्णं कृष्णं निवारयितुं तर्जनम्तिव द | 
तस्थास्तजंनेऽसामथ्येऽपि तत्‌ प्रिजनरूपो देह एव श्रीक्ष्ण ततर्जेत्युत्प्रेक्षा। वस्तुतस्तु ल Fi | 
वाम्पादिकमषि कत्ते नः गश्ाफेत्युत्रेक्षालङ्गारगम्यो वस्तुध्वनि:। तर्जनमेवाह-श्रीकष्णत | 


a र हि eA > तह टि | 
पाणिइन्दवे धृते सति रर तिष। तथा च रत्तवलयातां झङ्कारशब्देनेव हर 
धोकृष्णं तत्ज ।।३८३। न 


तुरासाहि इन्द्रे कुपितवति सति रता । 
णे स्वकास्ति पश्यति, तदा तस्य महाम्‌ विसं | 


हैं, उस गए 

र “कै दग्ध होने पर उत्त सबके प्रति सकरुण हैं, न 

 उवरसे प्रवेश के समय चोभह्सःरेसमय ह अज-कुलचाला के वस्त्र हरण: समयमें मई भै 
ुर्रान्त देत्यदलन सें बीररसाधयो हैं, कुपित सुरषेति के प्रति रोद्ररसाबतार हैं, हैयङ्गवरीन प भाशा 
विह्वल हे, निज, तेज दक्षत कर बिस्फय, निर्न, हैं - ापबन्धन सें शान्तिरस सम्पन्न हैं । 


बासुदेव. को जय हो 1३७५ 


उञ्चाररस का हृष्टास्त-करयुयल. धारण करते 
कटिल्यित, .बस्त्रपरन्थि चूत हेते, 


र्ड ग 


1५ 832 || 
तक ॥ 
से “तत्क्षणात रत्नवलय रु सुह षते 


५ ॥21-1 f 
ह जज्ञि, ति भेला "अनह शद करने; लंगी प्रियलमा की बोध रो 
आनन्दातिशय्य से अभिमुत होने से भो तदोप केवर; मानों घनतृ्णातुर श्रीकृष्णः कोःनिवारण 
निए तुत करने लता काळा, = र पका 


'उदाहरषान्तर-धीक्कष्ण, 


“उडि जी ३“ 
प्ल! रकोस्तुभः [ १५५ 
अमन्दी कुर्वाणं किमपि कलकण्ठध्वनिकलां 
सिषेवे. राधाङ्कं हरिरथ वसन्तानिलमिब ॥३८॥ 
चितस्य क्षणपात्रनिवृ ति-कृते तस्या मुखं चित्रितं 
सद्यः पद्ममभुत्ततः परमहो पूर्णन्दुर ङ्गोज्झितः ॥ 
आनन्दास्ृतमण्डलं पुनरभुद्धिड मां ततो5भृद्विष 
तत्‌ पश्चाद्‌ यदभून्त तदत सखे सत्संविदो गोचरः ॥४०४ 
मुग्धा सुधांशुकिरणे, जालगते भवनदाहचकिताक्षो । 
आदातुमवधिलेखं, प्रविशति भवनं निवाय्य सहृयान्तीः ॥ 


यथा वेति। हरी राधाया अङ्कं सिछेवे। यथा 'सहाप्रसादान्न सिषेवे’ इत्युक्त महाप्रसादिस्यः 
भोजनमेव सेवेति बुध्यते, त्वात्रप्यङ्कस्य सम्भोग एव सेवेति ज्ञेयम्‌। अङ्ग कीहृशम्‌ ? वसन्त 
मालस्यानिलमिव। साथम्यंभाह-- तत्‌सम्भोगसमये सुदुस्पन्दनमिति बसन्तक्कालीनानिलमपि मृुदुस्पन्दम्‌, 
निवारण लीलया कर किशलग्रस्थोत्कम्पो यत्र। अनिल पक्षे, लीलाकर: फोतुककरुः किशलपस्थ नवीन- 
१हवस्योत्कम्पो यत्र, उदितमालि ब्रजानां सखीसमुहानां सुखं यत्र । पक्षे, अलि्रजानाः ञ्रमरसमूहानFः 
कालो मधुरा स्कुट:। नेति नेति कप्ठडवनिस्तस्थ कलां वेदग्धीम्‌ । किमप्यनिवंचनीयं यथा स्यात्तथा 
जमरी कुर्वाण सर्वोत्कृष्ट कुर्वाणस्‌, पक्षे; कलङण्ठः कोकिलः ॥३९। 

पे माथुरविरहेण अत्यन्तव्याकुलताया राधाया गवाक्ष द्वारा गृहमध्ये प्रविज्ृश्वन्द्र कि रणातु- 
गहात्वादग्तित्वेन जानत्यास्तस्याइचेष्टठमाह। चन्द्रकिरणस्याग्स्त्विन ज्ञानान्मुर्ा।  भ्रसरसुहिव्य' 
राधयोक्तम--(भा० १०।४७:१२) 'मधुप कितव बन्धो” इत्यादि पद्चमृद्धवमुखाच्छू त्वा व्याकुलेन पि भा १००७१२) 'मंधुपफकितव बच्ची इत्यादि पथ 0 कत यत 


Ri जिस प्रकार सुदु स्पन्दइील है, राधिका के अङ्ग: भो उस प्रकार मृदु स्पन्दनशील हुआ ।' 
सोषा र जिस प्रकार लोलाकर एवं करकिशलय का कस्पजनक है, राधिका का अङ्ग भो उस प्रकार 

छत करकिशलय कम्पन का कारण हुआ।। - 
हे आ समोरण जिल प्रकार विकसित कुसुम निकरभें वा में विवश हुआ । उभय को 
नहर बिस, नेजसुख अर्थात्‌ वसनानिल के स्पशं से अलि व्रजमें- सुखोदय होता है, अर्थात्‌ ञ्चमरः 
ह ७५८५ सुखो होते हैं, भ्ीराधा को अङ्गसेवा को देखकर अलिब्रज अर्थात्‌ सखीसमुह में उस 
कारण होता य हुआ, एवं वसन्तपचन जिस प्रकार कलकण्ठ अर्थात्‌ कोकिल की मधुर ध्वनि का उत्कर्ष 
भार है, ं राधिका का सेदित अधः भी उस प्रकार तदीय मधुरा स्कुट कण्ठध्वनि को अपूर्व विदग्धता' 

। हुआ ३९ । प a र 

उषे चन्द्रकिरण गवाक्ष पथले प्रविष्ठ होनेंसे विरहकातरा मुग्धा राधिका उसको अग्निशिखा मानकर 


A भेवनःदाह को शङ्का कर. चकित नयनसे इधर-उधर, इतस्ततः दृष्टि निक्षेप करने लगीं ॥ .. 
न ३ स्मरण हुआ कि-उद्धवके मुखसे तदीय विरहदशा को सुनकर श्रोकृष्ण जो अवधिपच 


फेर ९४ म 
के स्वय गृहमध्य सें प्रविष्ट हो गई 2 


पै-वहपत्तःभवनके मध्यमे रह गयां हैं। सहसा. उनके सहित गसनोद्यत सखोगण को निदे | 


१५६ ] 


एषु पूर्वो सम्भोगे, परो विप्रलम्भे । सर्बत्र रतिः स्थायी, स चो 
सालम्बनम्‌, उहीपनस्‌-_अन्योन्यलाऽण्यादि, विजनुस्थानादि 
व्यभिचारी श्रमजड़तादि: । विप्रलम्भे च रतिरेव स्थायी, स 
रतेस्तथेव स्वतःसिद्धत्वात्‌ । आलम्बनं पुर्ववत्‌, 


पशचमत | 
भो 


ग्रहण 
च उभयनिष्ठु:। विप्र | 


भयनिष्ठुः । 
च, अनुभावः केर 


. हि ॥। 1 | 
उहीपनं--विभ्रक्ोऽन्यो्य 


"खाग | 
श्वन्द्र-चन्दन-पवनादिश्व, अनुभावः चित्रलेखादि:, व्यभिचारी -- विषाददन्यादि: | उभपो। 
आनन्दधमंत्वाद्रसत्वस्‌ । आनन्दस्यात्मधमत्वादात्मनश्च बहिरिहि | 
स्कुत्तिपर एवानन्द: । 


द्रयापेक्षित्वमात्रत्वामाव | 


एतेन श्युद्धारो विविधः, सम्भोगो बिप्रलम्भश्चेति । 
उुमबनःनखदशनक्षतादिप्रभुतप्रभेदोऽपि एक एव गण्यते । 
शापहेतुक इति पञ्चधा । 


आद्य: परस्प रावलोकनाधरप | 
अपरस्त्वभिलाष-विरठेष्याप्रवा | 
लोक एव शापहेतुकः । तेनालो किकश्चतुविधः । 
९. ७ थु ° 
ओआभलाषः एवरागस्तस्यावस्थादशास्सृताः ॥ 
अभिलाषश्रिन्तनञ्च स्मृतिश्च गुणकोत्त नम । | 
उहंगश्च प्रलापोश्चोन्मादश्च व्याधिरष्टम: । 
जडता नवमो ज्ञेया सरणं . दशमं रश -म्मुतिस्‌ ह०7० ८ ८: 7 = ॥ 
तस्याः प्राणरक्षार्थं काचिदवधिपत्री प्रेषितेति 


2” 


| 
ज्ञेयस । जीवन हेतुभूता सा पत्री गृहमध्ये आतीत । गा | 
आतयनार्थ सा भवनं प्रविशति । -सहयान्ती: सखोनिवार्येत्यनेन पत्र्यानयनार्थ मद्वे हस्य दाही भव 
भवतु, सखीनां दाहो मस्त्वति तस्था अभिप्रायः। 
आयः सम्भोगो नखक्षतइन्तक्षता दिप्र 
अपरन्त्बित्यत्र पञ्च विधानां सध्ये लोके 


बल ह 
का उदाहरण हैं, एवं दोष वो विप्ररम्भ 0 
उभय ही परस्पर आलम्बन, Me 
अचुणाब हैं, भ्रम-जड़तादि व्यभिचारी हे । वि! स्वतः 
है रण. उभयके सालिध्यमे भी रति उस प्रकार दि उद्गी | 
भावें स्थित है। आलम्बन पूर्ववत्‌ हे 1 असाच्निध्य परस्पर दुखानुभव, चन्द्र चन्दन पवना आप 
चित्र लेखनादि--अनुभाव है। _ उभय का हो अःतन्दधमेता हेतु: रसत्व सिद्ध हुआ है । आतर तर्ष 
है, एवं आत्मा भो भ को अपेक्षा नहो रखती हे । सुतरं इस स्थलमे आनन्द शब्द र 
ही व्यवहुतहोताहँ। .. लक नय कह पर 
_ ईस रौतिसे सम्भोग एवं विप्रलम्भ भेदसे श्रेज्भधार द्विविध हैं। उसके मध्यमे ll 
अवलोकन, अधरपान, चुम्बन, नख-दन्तक्षताबिरूप में अनेक भेदविशिष्ट होने पर-मी एक साना 


उदाहरण चतुष्टय के मध्ये 
हैं। सर्वत्र रति स्थायो है, बहु उभमयनिष्ठ है। 
विजन स्थानादि उद्दीपन हैं। हस्त ग्रहणा दि 
रति स्थायी है, एवं बह उभयनिष्ठ है। कार 


ति 

ने 

्रमदलद्धारकी स्तुभः | १ 
विरहत्तु भावी भवद्‌ भूतश्चेति त्रिधा ॥४१-४३॥ 


ध्या शब्दोऽत्र सातपरः, से च 1228 आम ८ 
डर्ष्या प्रणयसन्भुतो द्वेधा मानः प्रकोत्त्येते । 


अन्यासक्ते प्रियतसे ईष्यौमानो भवेत्‌ खिया: ॥४४॥ 


यदुक्तम्‌ (साहित्यदपंणे २२०३) 
“घोः प्रणयमानः स्यात्‌ प्रमोदे सुमहत्यपि । 
प्रेम्ण: कुटिलगामित्वात्‌ कोपो यः कारणं बिना ॥ ४५३४ 


तथा च,-- नदीनाश्व बधूनाञ्च भुजगानाञ्च सर्वदा । 
प्रेम्णामपि गतिवंक़ा कारणं तत्र नेष्यते ॥ 
भूतविरहेण सह प्रवासस्यावान्तरभेदों यथोदाहरणं स्फुटो भविष्यति । तथोभयोरेव सम्भोग 
बिप्रहम्मयोः फरस्परावलोकनाधरप।नाद्यभिलाघादीतां क़मेणोदाहरणानि (४६!) 


सङ्कोर्णसम्पञ्चथिमतो विदुः॥।” इत्यायुज्ज्वलनीलमणो विप्रलम्भसस्थो गयो भ्रतु्भेद उ क्ताः पुनः प्रत्येक मष्टा । 
एव बिप्रलम्भो हात्रिशत, सम्भोगश्च दात्रिशत्‌ । समुदायश्चत्‌ःष ष्ठिः ।।४१-४३।१ 

स च मानो ईर्ष्या द्वेधा भवति- एक ईर्यासम्भूतः, द्वितोयः प्रणयसम्सुतः ॥४४॥ 

ननु कान्तस्पाप्पपराधो माने कारणम्‌, प्रणयकारेऽपरःधस्य सम्भावनापि नास्ति, कुतो मानप्रवृत्ति: ? 
त्राह ¬ इयोरिति । इयोः कान्ताकान्तयोमेहति प्रमोदेऽपि कारणं तावि प्रणयसान स्यात्‌ ॥४५॥ 

, र्णः कुटिलणमिस्वे प्राचीनानामुदाहरणसाह- तथा चेति। बथोदाहरणमिति उदाहरणे-- 
हत्पथः ॥४६॥ ड , 
सा त SS Se सक स र पपिप्प्प्पफ्पयमपप्पप्प्यन:य् 
होते व अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, प्रवास एवं जाप इस पञ्चकारणो से उत्पन्न होकर पञ्चविध 
ह गे ला हेतु बिप्रलस्भ लोकप्रसिद्ध है, एवं अलोक ६ चतुविध हे । अभिलाष शब्दके 
ना ग एवं उसक्की हि प्रकार अवस्था सूचित हुई है । अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकोत्तेन, 

' प्रलाप, उन्माव, व्याधि जडता एवं मृत्यु। भावो, मृत एवं वर्तमान भेदसे विरह त्रिविध हे ॥४१-४३॥ 
“छ ईर्ष्या शब्द मान का बोधक है। उक्त मान द्विविध हैं। ईर्ष्या सम्भूत एवं प्रणयसम्मूत 1 
SM भे आसक्त होने पड खीमे ईर्ष्या मान होता है, एवं प्रणयो-प्रणयिनी का सुमहत्‌ प्रमोद 

is भो प्रेम को कुटिल गति हेत्‌ अकारण हो जो मान उद्मूत होता है, उसको प्रणय सान 
पुर्वाचार्य कहते हैं- प्रणयी एवं प्रणयिनी का सुमहत प्रमोद विद्यमात होने पर भो प्रेम को कुटिल 
॥ ' अक्रारण हो जो मान होता हैं, वह प्रणय-मान है १४५॥ 

चार्यब्ृन्द कहते हे--नदोसमह, बघुवुन्द एवं भुनगसमूह तथा प्रेसको गति सर्वदा हो 
है, अत्तः उस विषय से ह अनुमा हो यता नहीं होती है मू be होती 
मूत विरह के सहित प्रवास का अवान्तर जो भेद है, उवःहरण स्थल उसका स्पष्टीकरण होगा, | 


प्रिपतम 


गति ङ्ग 


१५८ ) ` 
तत्र परस्परावलोकनं यथा 


पश्चि | 
एहीति पएगसखो क्षणकंतवेन, व्याबृत्थ यो स 
मत्यस्रचन्मस कठाक्षमवाष्य शान्तोऽव्यन्त 
अपि च--तस्याः सखोभिरपि रोक्ष्य सुजातमन्त 
धन्यो भवानिति कृता अम सम 
फरस्पराधरषानं यथा-- 


थि तथा निहितः कटाक्ष: , 

बिभेद स निकृत्तशर दध बम ॥४७) 
भावोदय कञ्चवि चञ्चललोचनाग्ते: । | 
सुखीभिरिन्दीवरच्छदमयी प्रयि पुष्यवृ6: ॥४.| । 


पा. अ अदि फ्बिदि चाससं, घेयसि ललिदे कहि सीह ॥ 
सान्दाहणन्दवि्णिद्दराधास्वप्नाइदं जयदि । 


(पाययति पिबति चारयं प्रेषसि ललिते क्क गतासोति $ 


सान्द्रानन्दबिनिद्रित, राधा स्वप्नायितं जर्याल ॥)४८॥। 
RR सप 

एहोति पूहुस्थित-सखो दर्शन किबेण सयि निहितो थः 
शान्तोऽपि ममान्तःकर्णं विशेदः | तत्र दृष्टान्तमाह- निक्ुत्तत । शल्यसहित शरस्य बेधे तथा पी | 
जायते, यथा कृत्तच्छित्तो यो5द्ध॑श्लरस्तस्थ वेधे--इत्बर्थ:। सांग्रशप्रकाणा मनु भव सिद्धमे व. 1४७) 


ड हि ; विद्वत | 
कमपि सखायमुहिश्य भ्रोकृष्णस्योक्तिरियमिति बोध्यघू । अथा तस्वा: कटाक्षशरेणाह बिह | 
मत्कटाक्षशरेणापि विद्धाबारलस्या कमप्यर 


तर्भावोदयं वीक्ष्य तस्याः सखी भिरषि धन्यो भवातित्यथंबो भकष 

एव सदाश्वासनपरस्तासां चञ्च ललो चन.न्त: करणेमंयि नीललकमलकल मघी पुष्पवृष्टिः कृता ॥ ४० 

राधायाः स्वप्रायितं जय ति | निदावजञायामसङ्गतसङ्गतनानार्थबोधकशब्दो ज्वार णमेव र । 

` तदेवाह - हे ललिते प्रेयसि ! श्रीकृष्णे स्बीयास्यं मई पाति स्ति ममास्थ स्वयं पिबति सति. । 
गतासीति स्वप्रायितम्‌ ।।४९॥ 


कटाक्षः, स प्रत्यस्त्रकल्‌ मतकराक्षे प्र | 


सम्पति सम्भोग एवे विप्रतग्भ जब कप [7777 77 सम्भोग एवं विप्रलम्म.उभय स्थलमे 
उदाहरण क्रमश: प्रदक्षित होगा ॥४६॥ 

. परस्पर अवलोकन का चित्रण-_ पश्चात्‌ बत्तितो कषी 
फेरकर प्रियतमाचे मेरे प्रति जो कटाक्ष “निक्षेप किया, कह. प्रतिपक्षके अस्त्र के समान वह मेर! 
प्राप्त कर शान्त होने पर भी छिल्नाद्धं झर के तुल्य मेरा हृदयको विद्ध कर वत्तेमात है ॥४७॥ आगे 

भिन्न उदाहूरण--मदीय कटाक्ष क्र से. बिद्ध उस. प्रियतमा, के अन्त:करण में अनिर्वचनीय 
को निरीक्षण कर मेरे सम्मुखस्यित तदोय सखोसप्ड 


जिप्राब.को में 
सोमप्डलो भो 'आप धन्य हैं' इस प्रकार अभिप्राय क 
कर्‌. लोचनध्रान्त. के. हारा मेरे ऊपर नोलोत्प्ल. पत्र मझी पुष्पवृह्ि करने गीं ।।४७।३ : 


ह । 
सखी को _देखनेके छलसे. 'आओ' कहर १ 


परस्पर अधरपान का दृष्ठान्त/--सान्द्रानन्द1 र 


पि 

[द 

१ जप है हैं इस ,सप्नय तुम - कहाँ हो काश 
“>. असद्भ[तसद्भूत नानाथंबोधक इब्दे चारण होर - पु पयत हे. उक्त कचल. हो इस; प्रकार स्वप्नायित 


[ १५६ 
प्रधोमदलडू रकी स्तुभः | ;। १ 
यथा बा--अर्द्धकुट्मलितानिमेष-नयन निष्पन्द्त'रं किय 
हीघंश्वासमलक्ष्पकण्ठनिनदं सानन्दतन्द्रiटिता । 
कृष्णे पाययति स्वकीयश्धरं प्रागेव पीताधरे 
किश्चिस्वं ललिते पिबेति किर्साप स्वप्नाथते राधिका १।५०॥। 
परस्परचुष्बनं घथा- अदधा ङ्कस्खलनं कराकरिमनःसंवरद-संवेदनं 
कर्णाकाण वृथा कथासु युमपच्चुस्बाः शतं गण्डयोः १ 
स्कन्धास्कन्धिभुजौ सुखामुःखि मुहुर्माध्वौक पानक्रमो 
राधामाधवयोर्शध्ौ मधुभदक्कीडा जरोजुम्भ्यते ।५१॥ 


परस्परनखक्षतादि यथ 
जाताइकुराणि किमसुम्यनुरागवोजास्पुप्ताति तनभुरसोरुभयोरुभःभ्थास्‌ 6 
आद्रीणि कोमलतराष्परूणाति भुग्ना,-न्यासान्ति वश्य ललिते नखरुक्ष्सणान ५५२५ 
MD कलह मिलन अनिल स किक नि मन 
अङ्केंति। प्राक प्रथं पीतो सदीयाघरों घेन तथासुते श्रीकृष्णे स्वकोयाधरं माँ पाययति सति 
हे ललिते ! त्वमपि किञ्चित पिंबेति किमपि स्वञ्नायते राधिका ३ 'स्वप्रायते' इत्यत्र क्रियाविशेषणान्याह- 
त्राव व्याप्या कुट्मस्िते इबन्मुब्रिते, एवं लिसेषरहिते नयने यत्र त॑द्यथा स्थात्‌ । किघन्तो दीर्घाः श्वासा 
पत्र, अलइ्योऽस्पष्ठः कण्ठनिनदो बत्र१।५०॥ 
मधो बसन्ते राधामाधवयोवेसन्तकालोनमदेत जाता या क्रोडा सा जरोजम्म्यते, अतिञ्चयेन प्रकाशते | 
फ़ीइमेवाह-लच्यो: स्खलतस्‌, अङ्काङ्ि अङ्केन अङ्केन निवृत्तस्‌ । 
. तैथाच सधुमदेन राधिकाया अङ्के श्रीकृष्ण: पतति, श्रीकृष्णस्याङ्कू राधा पततीस्यवंः। मनसः 
सबाडो$भिप्राधस्तस्थ संवेदनं ज्ञानसु। कराकरि करास्यां कराभ्यां निवृत्तम्‌, तथा च कृष्णस्य 
हतोदत्यादेच तस्य सनोऽभिघ्रायो राधिकया ज्ञातः, एवं राधाषा अरीति ज्ञेयम्‌ । कर्णास्यां कर्णाभ्यां 
त वृथाकथासु सतीष्‌ परस्परगण्डयोः शतसंख्थकं चुम्बनम्‌ । भुजो स्कन्धास्कन्धि, तथा च तयोसुंजो 
_परस्कन्धे निक्षिपावित्यर्थः । मधुपानोपक्रमः, मुखामुख मुखेन सुखेन निवृत्तम्‌ ॥।५१।। ` 


कराना 00 उदाहूरण--प्रथमत्त: श्रीकृष्ण, राधिका का अधर पान करके स्वकीय अधर पान उनको 
कद क करते पर उत्तको : आनन्बतस्द्रा का आवेश हुमा । नेत्राइभाग ईषत्‌ मुकुलित हुंमा, नयन 
ह्म राहत हुआ, तइरका निष्पन्द हो गई! कतिषय दौघश्वास निःसृत हुआ, कण्ठल्बर मो अव्यक्त 
।। इस अवस्थामे स्वप्नवर्शन कर आप घोल उंडो-- भाय ललिते ! तुम सी किञ्चित्‌ पान करो ।।५०॥। 
Sr चुम्बन-का उब हरण-- बसन्त संमधमें राघा-साघव को सधुसद हेतु क्रीडा परम उत्कर्ष 
भनो हुई । उस समय परस्पर के क्रीड़ामें परस्पर स्खलित होने क परस्परके फरस्पश से परस्पर का 
त सं जात होने लगा, कर्णाकणिरूप से अप्रयोजनीध कथा के अ.लाप मे भो गण्डदेशे एक ससयमें 
पे कःचुम्बन चलने लगे, परस्पर के भुजयुगल परस्पर के स्कन्ध देशमे निक्षिप्त होने लगे, उमयके 
उभयके माध्वीक प्रदान पुर्बक पान कार्य आरम्भ हुआ ।५५११। ; अ 


१६० ] १०.८. आ | | 


परस्परदशनक्षलं यथा--- 


माध्दीकाचमनोत्सवे कुतुकिनोरन्योन्यदन्लच्छदा 
वन्योन्येन कुतोपदंशरचनो भ्रोरइधिका-कृष्णयो: । 
क्षुष्णी च दविजकुट्नलेरछबतामक्षुण्णलक्ष्मी्री 


पोतो चारुणितौ बभुकतु रहो प्रेम्णो 


बिचित्रा गन्ति: 1४31) 
नोदी मोक्षो यथा-__ निर्यातय ल्वयि 


विरमिलो स$लया रहनदी षः, 
कृष्णे चोलं क्षपयति मय; स्वस्लिक: सञ्चिबद्धः ) 
नीवोग्रन्थि हरति सहस! संहतोरुषदिष्ट 

बुध्यवाह सख सम धिका वल्धधस्ते बलेन आ क रिक सहसे बलेन ॥४६३१ „ = 


टे रि तो रै iin | 
तयो: परस्पर नखक्षताति' _ 1 रायुरागरूपवीजस्पाड कुरत्वेनोस्प्रेक्षन्ते + जाताडकुरेति-जा॥ | 
स्तिंग्धानि, भुम्तनानि किस्चिद्‌ वक्रो सूता।न 


वल्लोनामङ कुराष्यपि उत्पत्तिकाले भुम्नानीति ज्ञेयम्‌ ॥४१॥ । 
साध्कोकेति । वृक्षकोटरेभ्यो नि:सुतात्यन्तमादक्तो रसो माध्वीकस्तस्थ पानोत्सवे कुतुकिनो १४ | 
'कृष्णयो रन्योन्योष्ठुष्धरौ । कथम्मुलो ? अन्यो 


मसाङकवस्तुपानानन्तरं किमधि भृष्ठ वस्तु भुज्यते र ना 
वमन्यान्तु परस्पसक्रपानमेबोपदंडह्वेन रचितमु । हिजरूपकुट्नले: क्षुण्णावभवेतास्‌, तथापि तावो 
अहो आश्चयंम्‌, अक्षुण्णशोभाभरौ बभूवतुः । 


त, बहि | 
वर नकत के काल अध उक झन पाए पय नखक्षत का दृष्टान्--अयि ललिते } देखो, यह आद, सुकोमल, सुलो हित pe 
नखचिल्व समुह कसे सन्दर शोभित हैं । . प्रतीत होता है--उभय ही उभय के वक्षस्थलनें जो अनु 
वपन किये हैं, अघुना वह अङ्कु(रत हुआ। परस्पर के नखक्षत समुह की उत्प्रेक्षा पस्स्परातु 
वीजका अङ्कुररूप में को गई M५२७. 


; के 
की पर भो उसका ज्ञोग्ातिशय अक्षुण्ण रहा एवं परस्पर 
बील होने पर भी अरुणितरूप में प्रकाशित हुये थे) अहो] 

> अड 


मोचन हेतु उद्यत होने पर ऊरुदरय को संहत करके सेने उपवेदान किया। है सालि! 
किन्तु बलमें अधिक तुम्हारा प्रिय है ॥श४ हक म 


-- 


प्रीश्रीदलङ्कारकोस्तुभः 
आदिशब्दाद्‌ वनविहार-जलविहार-मधुपानसज्भधीतादि । 
तत्र वनविहारो यथा - अर्ध्यं कुट्नलकेमेरन्दपटले: पाद्यं परागेमंधु- 
स्पन्दाद्रेरतुलेपनं किसलये: पुषपेश्च भूषां फलः । 
नेवेद्यै पवनाहतेरवयवंनृ त्यं मदालिस्वने 
गीतं कल्पयता हरिवेनगतो वल्लीचयेनाचितः ॥ ५५॥ 
अपि च--एकेनानिलचपलेन पत्नहस्ते, नारोत्सीत्‌ स्तवकपयोधर परेण । 
आक्षेपं न न न न नेति चश्चलालि, ञ्रूभङ्गथा व्यधितहरि विलोक्य वल्ली ॥५६॥ 
सन्त्रासं किसलयपाणिकम्पनेन, प्रोत्साहं कुसुमसयेन सुस्मितेन । 
रोषश्च ञ्रसरघटाकटाक्षपाते,-रासक्ने घुरभिदि वी रुधोऽभ्यनेघुः ॥। ५७।४ 
सोमन्तोपरिबन्धुजीवकुसुसं सिन्द्रविन्द्कुतं 
चित्रेनेव्यदलेव्यधायि मकरी गण्डे नखाग्रक्षतः । 


LC 001 00 sommes ne कित SE हिब 


वलेन अधिकः, न तु बुद्धया, बलेनाधिक इति पदेन बलस्थाष्रे बुडिप्रमावो न तिष्ठतीति यदू भवितव्यं 
तदृमृतमिति ध्वनिः ॥॥५४॥। 

एत: करणे : पाद्यादिकं कल्पयता लतासमुहेन श्रीक्कष्णोशचतः। एतदेवाह कुट्नलकः पृष्पस्त वकः, 
मधुक्षरणेनाद्रे: पराग; पुष्परजो भिरनुले पनम्‌ 11५५॥। 
वल्लीरूपा नायिका सम्भोगोन्मुखं नावकमिव हारि चञ्चलञ्चमरस्वरूपया प्रणयकोपव्यञ्जकञ्ज भङ्गा 
य स्तवकरूपं स्तनमरौत्सी तु रुद्धमक रोत्‌ 11५६1४ 
MC वल्ली रूपना यिकायाः भ्रीकृष्णदज्षनेन जातमनेकेषां व्यभिचारिणां भावशावल्यमाह-- 
सासा । थीकृष्णे आसन्न सति बीरुधो बल्यो वास्य व्यञ्जक सन्द्वास पल्लवरूपपाणिकस्पेना स्यानं षुः, 

भनय चक्ररित्यथंः। ~= ३ ० व्य, एव पुष्पल्पस्मितना मिला य ET पुष्परूपस्मितेना भिलाषव्यञ्जकमुत्साहमम्यनषु: ।।५७॥ 


[ १६१ 


विज्ञो 


भादि ह 'परस्पराकलोकनाधरपानाद्यभिलाषादीनां क्रमेणोदाहरणानि’ कहा गया हे- उसमें जो 
हे ग हुआ हे, उससे वनविहार-जलविहार-मधुपान एव सङ्झौतादि को भो जानना होगा. 
विहार का उदाहरण यह है-- ह ee 
पुष्प 6 सुकुल के द्वारा अध्य, मकरन्द द्वारा पाद्य, मधुधारा सिक्त पराग द्वारा अनुलेपन, 
हारा सङ्गोत कीर भुषण, फल के द्वारा नेवेद्य, पवनाहुत अवयव के द्वारा नृत्य, सदमत्त भ्रमर ध्वनिक्के 
ल्पना पुवेक बनमध्यगत श्रीकृष्ण की अचना करती हे 1५५४ | 
पयोघर को कर — किसी एक नायिकाने पबनान्दोलित एक. 882 हस्त के हारा स्तवकरूफ 
शरा नो-ना-न रोध किया, एवं सुचञ्चल असरावलोरूप आ भङ्किके क श्रीह को देखकर अपर हस्तके 
रो ऱ्नाऱ्ना इस प्रकार अभिनय भङ्भिके सहित तदीय नादि का प्रतिरोध किया ॥ ३६॥ . 
हास्य शह समीपवत्तो होने पर लतामण्डलो--पल्लवरूप पाणि कम्पनके द्वारा सन्त्रास, कूसुमरूप 
त साह एवं भ्रमरपडःक्तिरूप कटाक्षपात द्वारा रोष प्रकाश किये #३ aS 


[SDE pn £ मर्द कन कु रे ५४५ 


र  उत्तदोनो की स्पर्शाविज्ञुन्प इस प्रक 
Ven aT रती र त सर उस दोनो की स्पर्शाविद्यु 


१६२ ] 


पक्षपात 
चक्के कञ्चुलिका पयोधरभरे नानाप्रसूनच्छदेः 


कृष्णेन प्रणयातिरेकर भसस्तस्याम भिव्यञ्ितः ॥५८॥ 
जलविहारो यथा-- कृष्णे कर्षति कोकयुग्मकमियं दोर्भा व्यधात्‌ स्वस्तिकं 


कण्ठे चारुमूणालमर्पयति सा बाहू दधे कुञ्चितो । 
पद्म जिघ्रति पाणिनास्यमवृणो दित्थं जले खेळतो 
- रस्पर्शा सुरतिस्तयोः भ्रियसखोवृन्दस्य रस्था भवत्‌ ॥५४।। | 
सधुपानं यथा--'आलि प्रेयात्‌ हरिरति श्ठ?' “कृष्ण मे संप्रसीद | 
. श्यासे स त्वामभिसरति कि! “नाथ दासी तवास्मि'। 
इत्यन्योन्य प्रकृतिविकृती भावतोऽनन्वितोक्ती 
राधाकृष्णो मधुमदमुदा मोहितो व: पुनोतास्‌ ॥६०॥ 


| 
कृष्णेन तस्यां राधायां ते; करणे: प्रणप्राति्चयवेगोऽभिव्यञ्ितः । प्रणयातिश्यव्यञ्चक पपष 


| 
-सीमन्तेति । ` सिन्हूरबिन्दुस्थानो कृतं नखाग्रक्षते श्रित्रर्नानावर्णेदलमंकरीमकर्षाकारं चित्रं गण्डे | 
ज्न।पुष्णदल; स्थूलपयोधरे कञ्चलिक्का चक्रे ।।५८।। | 


। स्ती, 

अथ जलक्कोडायां राधाकृष्णयो: स्पश्षं विव दूरे तिष्ठतो स्तयो: क्री ड़ामाह-ृष्गे-इ क दो 
काङ्ाया चक्रवाकथुग्म बीकृष्णे आकर्षति सतोयं. राधा तत्रासम्मतिव्यञ्जकस्तनाच्छ।दक ₹ | 
व्यधात्‌, तथा च बाहुभ्यां कुचयोराच्छादनं चकारेत्यर्थः । 


| 

काङक्षया कृष्णे स्वकण्ठे चारुमृणालमर्पथति सति साऽपि तत्रासम्मतिव्यञ्जको कुश्चितोबा(. | 

अस्पक्षास्प्शरहिता शोभना रति: सखीसमृहस्य रस्या आस्वादनोया अभवत्‌ ॥५९॥) परी 

मधुपान जन्पासन्वेत सो हितो, रा घाकृष्णी बो युप्सात्‌ पुनीताम । कथम्भूतो तौ? पर आती 

_ विकृतिभ।वतः स्वभाववप्रीत्येतानन्विता असङ्कतो क्तियंयोस्तथा भूतो । तयोरसज्भतोकिने ...... 

„= सीमन्त के उपरिभाग सें बन्धुक पुष्प सिन्दुर विन्दुरूपमे कल्पित. हुआ । ता 1 पॉ 

किसलय के हारा गण्डस्यलमै मकरावली रचित हुई थी । विविध पुष्प पुष्पपल्लव द्वारा बगी 

युगलमें कञ्चुलिका विहित हुई थो) फलतः श्रीकृष्ण, राधिकाके प्रति स्वकीय असीम 
रूपमे अभिव्यक्त किये थे॥५८) ` 


rer - 


_ जलबिहार का वर्णत. करते हे भोकृष्ण, चक्रवा 
रघ क्ताने, कर्य के _द्वारा, स्व 


| 
याति| 
धिकाया हस्ताभ्यां स्वकण्ठे ५. 


गण 
कृष्ण ,कर्‌पर्लव द्वारा पद का , अ 
र!घिक,नि ज, मुखमण्डल को आडत, क्रिये. 1. रे 


न) 1५६० ५०७८; ति / 
_ मधुपान का निदर्शन, अहतु तः+ करते-हैं-शोराधिका एबं भोकूष्ण उभय ही मधुपात हीत 
मोहित हुवे हैं, एवं स्वभावके विपर्यय होनेके कारण_ | वविध असङ्कात उक्ति करते रह 


PS 
प्रीधीमदलडूा रकोस्तुभः 
प्रथा वा--हा कष्ट द्यौः पपतति कथं हन्त घुघूणंते भु 
रालम्बे त्वां ध-ध-ध-पतिता कम्पते गात्रयष्ठिः । 
इत्थं त्राादधिक-ह्वसितेरक्षरेव्याहरन्तो 
घृत्वान्योन्यं मधुसदजितो नौमि राधामुकुन्दौ ॥६१॥ 
अथ विग्रलम्भः--स्वप्नाद्‌ दा श्रवणाद्वापि चित्रादेर्वा विलोकनातु । 
साक्षादाकस्मिकाद्वाषि दर्शनादृदुलंभे जने ॥ 
प्राक्तनी रतिरुद्भूता संप्राप्तेः पुर्वसेव सा । 
पाकद्वयान्तरे पुर्वरागतां प्रतिपद्यते । 
पाकहृयास्तर इति भावः, पूर्वरागश्चेति पाकद्वयम्‌, तदन्तरे--तन्मध्ये ॥६२-६३॥ 


SSS DSS SIS NS म 


[ १६३ 


राधिकां मत्वाह- हे आलि ! राघे ! हरिरतिज्ञठः।. श्रीकृष्णोऽपि. राषाँ श्रीकृष्णं मत्वाह- हे कृष्ण | 
पे मह्य संप्रसीद । पुनः श्रीराधाह--हे उपासे राधिके ! स हरिस्त्वां किममिसरत्ति ? पुनः भोकृष्ण-- 
हेनाथ! अहं तव दासी सवामि ॥६०॥ ; 

र मधुपानजन्यमदेन क्षत्रा जितो। कथम्मुती ? त्रासात कत्रचिढुदाक्ये अधिक्काक्षरः कृत्रचित्‌ 
हसिताक्षरे: करणेरन्योन्यं धूत्वा व्याहरन्तो । घरणीपतितेति वक्तव्ये ध धेत्यक्िकाक्षरम्‌, रेफनीकारों 
नस्तः, अतो छुसिताक्षरस्‌ ॥६१।। १ 4 दा 
क ध्रीकृष्णस्य प्राप्ते: पूर्वमेव दुलंभे भ्रीकृष्णे प्राक्ततो, अवतारात्‌ पुर्वमेव स्वभावसिद्धा, किन्तु एतेः 
” ठिढ्नुता पा रतिः, सा. पुवंरागतां प्रठिपद्यते । भावपुर्वरागरूपपाक स्यान्तरे सध्ये, अर्थाद्द्॒क्मपि 
व्याष्पेत्यर्थः। \६२-६३॥ 


~ 1९२-३३0 on MMR MR MR SUR EE 
ह यो राधा मानकर कही थी--'अयि सखि ! क्रियतम श्रीकृष्ण अतिशय शठ है श्रीकृस्ण भी 
रिवर बा मानकर कहने लगे- हे कृष्ण ! मेरे प्रति प्रसन्न होओ । पुनर्वार राधा, कृष्णको राध? 
करते न न लगों--'अयि स्यामे राधिके! क्या ओऔक्ृष्ण क्या तुम्हे अभिसार करा रहे हैं ?' श्रीकृष्ण 
स क हे नाथ! में तुम्हारी दासी हुँ उभयके इस प्रकार पवित्र विमुग्धभाव तुम सबको 
स \\६०।। र ” क > 
कहते हो कक यह है-- भी राधा एवं मुकुन्द सघुपात हेतु सत्तताके कारण उभय उमयको घारणकर 
शेर ७ क हा कट ! आकाश क्या गिर रहा है? पृथिवी क्या घूमती रहती हे ? में कम्पित 
-ध-घरणी में गिर गया हुँ। मैं तुमको अबलम्बन कर रहा हूँ। त - 
पवी हेतु मिथ्या त्रास के कारण- कभी तो अधिकाक्षर से कभी तो अल्पाक्षर से इस प्रकार 
थनकारो हरि एवं हरिप्रिया को में प्रणाम करता हूँ ॥६९॥ ् ु क. 
हा विप्रलम्भ का वर्णन करते हे-स्वप्न वा श्रवण किवा चित्रादि विलोकन अथवा आकस्मिक. _ 
प न हेतु दुलंभ भजन के प्रति जो जन्मान्तरीण रति का उद्धव होता है, सम्प्राप्ति के पुर्वमे एवं | 
प तथा पूर्वराग नामक पाकट्वय के मध्यवश्ञामें उक्त रति पूर्वराग नामसे अभिहित होता है ॥६२-६३॥ | 
के बनि यक, दै नव RT 0000 0222 


कथोप 


१६४ ] । 


पञ्चमः 
तन्न स्वप्नद्वारा यथा--- ; 
इन्दोवरादपि सुकोमल मिन्द्रनी ला,-दप्युज्ज्वलं जलधरादपि मेदुरं तत्‌ । | 
स्वप्नः सकि सखि महो यदहो ममेद,-मद्यापि नो नयनयोः पदवीं जहाति॥६४। | 
अवणद्वारा यथा- तमालनीलं किमपि त्वढुक्ताद्‌, चिस्बोष्ठि कृष्णेति पदादुदोणेम। | 
अन्तः प्रविश्य श्र 


मुतिवत्सेना मे, न वेझि तद्धाम किमातनोति ॥६५। | 
चित्रदशेनद्वारा यथा--- [ | 


ब्रजभुवि किमलोकि सश्चरन्त्या, थदिह विलिए्य पटे मसोपनीतम्‌ । 
कुतुकिनि कुतुकेन ते समस्त, मस गतसेव हि जाति-जीवनश्च ॥६६॥ 
साक्षाहृशेनट्ठारा यथा वा--. | 


नो वा हष्टचरी न वा श्रुतचरो नामावि न ज्ञायते 
यस्याः काचन सा व्यलोकि विविने मेघद्युतिर्देबता । 


ट्र 8 1 । 

अथ स्वप्ने धीकुष्णस्थ दक्षनं प्राप्य तदुशनस्यातिचमत्कारिस्वेन साक्षा दृदशनमेव जानती क | 
सखीं प्रत्याह - हे सखि! स कि स्वप्न. ? अपि तु स्वप्नो न भवति, किन्तु साक्षांदूदशनमेव। 7 
यस्मादिदं महस्तेजःस्वरूपं त दृ 


f र पि 
उ अघुनापि नेत्रपदबो न त्यजति। तन्महः कोहशम्‌ ? इस्दीवराकियाँ | 
भेडुर स्तिग्धम्‌ ।॥॥६४।॥। ` | 


विस्बौ। “जमात | 
है विस्बो ठि ! त्वदुक्तात कृष्णेति पदाइुदी णमु ट्गतं तमालनीलं किमपि धामतेज:स्वरूप ममार | 
प्रविश्य किमपि क्षो भादिकमातनो ति, तन्न 


वेद ।।६५।। 
है कुतुकिनि |. बजभुवि सञ्च रःत्या त्ब 


हु १ रबि | 

दु सः या किमद्भुतमालो कि, यढ्सूतं बस्तु इह चित्रपटे | 

समग्रे उपनीयतामु । -तब क्‌तुकेनेच मम जाति जोबन:्च 
यस्व इयामलदेः 


वताया; कराक्षोमंयो मम. सो 


सध्ये स्ने ददे ण कालाय स्वप्नमे व्शन का दृष्टास्त-_ 
-अम्बुधर से भी स्निग्धतर बहू ज्यो जि;पुझ्न 
सस्भाबित नहीं हे । . देखो, अभी सो ब 


~ 


one |, 
em 


aa पचराग--हे बोलुकझोले ! अद्भुत बस्तुको चित्रित करके तुमने जो मेरे 
- उपस्थित किया है, इसका वचन तुमने क्या बजपुरो भे देभत र ; । 


किक 
[ १६५ 


्त्ीपदत डु! रकोस्तुसः 
आनन्दद्रवर्वाषणः किमथवा हालाहलो सिनः 


सौ हित्यश्च रुजश्च नो बिदधते यस्याः कट।क्षोम्मेयः 41६७॥। 


अथास्य दशदशा:, तत्नाभिलाषो यथा-- 
हा कि निशा सखि भविष्यति सबंदा से, स्वापः कि सुघुखि तत्र सदेव भुथात्‌ । 
कश्रितमालदलनीलतमः स॒ यस्मि,-्यालोकि लोकरमणो रमणीयभुत्तिः ।.६८॥ 
अप चिस्तनमू--आसंगो सिविणगओ, सन्मप्‌ फंसी महं क्खु अणुशओ । 
विअपरिअणो ण चउरो, जोअण तुह णत्थि जीअणरेवाओ १६८ 
सृतिः (६४ श्लोकः उदाहरणस्‌) 'इन्दीबरादपि' इत्यादि । 


७ 


गुणकीतेनम्‌--धामश्याममयात याममधुर तल्लोचनानन्दनं 
कस्तूरी घनसारकुङ्कुसरसामोदो स गात्रान्तिलः ६ 
आलापः स सुधाम्बुधेरपि तिरस्कारो बभुवाधुना 
सम्मोहाय विनोदनाय सनसः क्षो्ाय लोभाय च ॥७०॥ 


अथवा मम रुजं पोड़ां कुर्वन्तीति हृलाहरो ल्लसित्त: ।।६७॥। 
अद्य निशायां कि सदेव स स्वप्नो सूथात्‌, यस्मिद्‌ स्वप्ने स नीलतयो मया आसोकि ॥॥६८१ 
“आसङ्कः स्वप्नगतो, मशेस्पर्शी महान्‌ खल्वनुराष: । 
काह ० 2120 न चतुरो, जीवन तव नास्ति जीवनोपायः ॥” स्वाप्रिकवस्तुनः शीघ्र विध्तर्णं 
तइ र आह--मभस्पर्शो, विस्मत्तु न झक्तास्मीत्यर्थः । फुलाङ्कनायास्तत्राभिलाष एवानुचितः ? 
रा हाननुरायः परिजनस्य ज चेत्तदा तेन सह सद्धसम्भाचनया जीवन रक्षितुं समर्थास्मीत्यपि 
त्यरह--प्रियप.रजन इत्यादि ॥६९॥ 
सु नद तका रित विशेष । ननु मधुरवस्त्वपि पुनः पुनरास्वादनेन गतरसं भवति ? तत्राह- अयातयाम 
१। 'यातयामो गतरस ' इत्यमर:॥ घनसारश्चन्दनम । एतेषामासोद इव यश्चामो दस्तद्‌ विशेषः १ 


01 मो गतरस ˆ इत्यभरः॥ घन न मनन 
गा ७ में नोरदकान्तिदेवता का दर्शन मैंने किणा। _ उसकी आनन्दामृत वर्षणकारिणी अथवा 
रह ह, ई प बदाक्षलहरो अद्यापि एक ही समयमें मुझको तृप्ति एवं पोड़ा प्रवान कर 
द्‌ पासि जो वज्ञवज्ञा होती हैं, उसके मध्यें प्रथमत: अभिलध का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं -- 
होगा? (उस शुभ रजनी बया सवा उपस्थित होगी, ओर उस रजनीमे क्या उस स्वप्न सबंवा सङ्घटित 
` जिस स्वप्नमें सबेजनर कुन तमालश्यामल रमणीम्मुत्ति मेरे नयन पथको अतिथि हुई थी ॥६८॥ - 
रो पतित दृष्ट वस्तु को विस्मृत आशु होतो है। किन्तु सह बह ऐसी अपूर्व है कि--वशनके समयसे _ 
भो इस घ्र ल को स्पश्श कर विद्यमान है। एवं उसमें महान्‌ अनुराग भी उत्पन्न हुआ है । प्रियपरिजनवृन्व 
परिस्थिरि निपुण मतिसम्पञ्न नहीं है, उन सबको सहायता से सम्मिलन ह्रो सके । इस प्रकार 
त सेहे जोघन ! सें तो किसो प्रकार से ही तुम्हारे जीबनोपाय को नहीं देख रही हूँ ॥६६॥ 


१६६ ] 
अथोहृग:--नो विद्य: किसु गौरवं गुरुकुले कोलिन्यरक्षा बिध 
न श्रद्धा किमु डुजनोक्तिप्रलज्वालासु किलो भयसू १ 
उद्वेगादनवस्थितं मम सनः कस्थापि मेघत्विषो 
युन: भोत्रगते्घुणेरिव गुणेरन्तः कृत जजेरस्‌ ॥७१॥ 
पुरव राग: कृष्णस्यापि स्यात, इत्यत्तः पर तथव दश्येते। तत्र प्रलाघ:--- 
उदयति शशी श्रोराधाया न तन्सुखसण्डलं 
स्खलति तिमिरं प्राश्रेश्वय्पा न नीलनिच्ोलक्कः । | 
हसति हरितां चक्र तस्या न नास सस्ीगणो | 
अ्मति भुवने न रियल जोहरा न देहरलिच्छरा ७७२. न देहरुचिच्छटा ॥७२॥ | 


अधुना तक्तत्‌ सवमेव मनसः सम्मो ह्‌ 
'नो विद्य: इत्यादी दारश्र 


द्यथेमेब बभूव ॥७०॥) कि 
लने नज । गुरुकुलस्य के मोरवं न विद्य: ? अपि तु जाती| 
एवं को लिन्यरक्षायामषि श्रद्धा अस्त्वेव । कि कर्तव्यमुद्वेगान्मम सनोऽनवसिथितं ज्ञातभु । सत । 
प्रतिबन्धकं भवतोत्यथः। तस्मात्‌ कस्यापि यूनो गुर्णममान्त:करणं जर्जरं क्नतम्‌। Ei 
को टविञ्ञेष, कष्ठ जर्जर कूरं न्ति ॥।७१॥। 

तदानोमवीदितं चन्द्र राधिक्कामुखं मत्वा हर्षो जातः, 
उदयतीति। अयं राधामुखमष्डल न भवति, 
सदा घकाशमानमेव ) एवमन्धकोरं राधिक 
किन्तु तिमिरम्‌ । यतश्रन्द्रीदयात हसति 


गुण कोरून ३ ळव हरन अनृत करते हे, उह जो ननन्द मिन र 


पश्चश्तर्मिन्‌ वेगुण्य ष्ट्वा कुणा: हे 
किन्तु शशि: चन्द्रः, मत । भा । 
या नीलवस्त्रं मत्वाह- इद प्राणेश्वर्या ल Ei 
। इदन्त्‌ न तस्थाः सखीवः, अपितु हरतां. 
> < $ > ग्राम हम । 
हित्र शी 
वित! (| 


हेते हुये हे ॥७०॥ उत्त नोय 
क्षा हेतु जो कितना गौरव है, उसको क्या नहीं जानती हूँ Es क्क 
“एव. दुजुत को कटूक्ति को क्या भय नहीं करतो हुँ? किट जके 
उद्देगहेत्‌ मेरा चित्त अस्थिर हो गपा है, एवं उन नोरदकान्ति नवीन युवकके गुणसमुह) ई 
श्रषणविवस्मे प्रवेश कर अन्त;करण को जजरित कर रहे हैं ॥७१॥ न ह वित 
>>. श्रीकृष्णमें भो शुबंरागोत्पत्ति होती हैं। अतः उस प्रकार वर्णन करते हे । उतर । 
भलापुका उदाहरण प्रस्तुत करते हे । त्यान 1 


र Pl 
उदा त त लक क: जिका उ 
0. यह;जो शशधर उरि हाहे पह तो श्रोराधा का मुखमण्डल नहीं है, शशि नपर 
: -तमोसमृह सक्ललित हो रहे है। यह तो आाणश्वरी का नील वसन नहीं है । ये जो हास्य अं 


_ -सब-विङसण्डल हैं। सखी मण्डलो तो नही 
है, यसी को हातत तो नहीं ह 


र कमे प्रसेन 3 सह तो चन्द्रकी है, 
ह ओर जो चूहे प्रसृत है, यह तो चखकी ह 


हि 
बब्रीमदलङ्कारकोस्तुभ: [5S 
उन्माद लाह नासम्ति विलोकिताद्य सुमुखीराधा त्वघाऽस्सित्‌ वने 
वातान्दोलितपल्लवेः करतलेननिति कि भाषसे ? 
यातानेन पर्थेव सापरिझलेस्तस्या यदंन्धोकृता 
त्वत्‌ पुष्पेषु पतन्ट'हो न मधुषा श्राम्यन्ति सर्वाः दिशः ॥७३॥ 


अथ व्याधिः 
नो कथ्यते किसु कथाविषयो यदि स्था,-ज्ञो गोप्यते किसु भवेद यदि गोपनीयः । 
आपच्यभान इव हुँद्ब्रण एष भावः, कृष्णस्य कामपि हृशां झजते न विद्या: ॥७४७ 
जइता--त्वां सवप्रलब्धसवलोकथित्‌ं विलिख्य, वैवण्यंमाप तव वर्ण {चलोकनेन । 
___ उुलोग्रहे सति जति तल चि 9 सति कृशाजनि तूलिकेव, चित्नोद्यत/जनि हरे स्वथसेच चित्रम्‌ ॥७५।। 


यतोश्चद्रोदधेनेव ह्वसति. प्रकाञ्चते, तेषःन्त्‌ सचदेव प्रकाशः । एवमियं तस्था देहरुचिच्छटा च भवति, 
कित्तु ज्योत्स्नेव, यतो भूबनमध्य इतस्ततो समति, सा तु सदेऊरस रूपेव ॥७२।१ 
हे वासन्तोति १ नानेतीति-मथा राधिका न इष्टेति प्रभःषसे चेत, तदा तद्दचनं मिथ्येव, 
किल्वनेनेव पया सा राधिका गता। यद्यस्मात्तस्टा: परिमले रन्घीकृता ञमरास्तत्‌ पुष्पेषु न पतन्ति, 
किसु तस्याः सुगन्धग्रहणार्थ भ्ञास्थन्ति । ७३॥। 
यदि कञ्चिद्थकथाविषयः स्थात्तदा कि सोऽर्थो न कथ्यते, अपितु कथ्यत एव । एवं यदि गोपनीयः 
स्यात्तदा कि न गोप्यते, अपितु गोप्यत एव। कृष्णेन तू हृदिस्थभावस्य निबंचनासामर्थ्यात्‌ स तावन्न 
Er नवा गोप्यते, अतः फुष्णस्य भाव: क्ामप्यनिवंचनी यां दशाँ प्राप्रोतोति न विद्य:। एषः भावः 
22 इंघतृ-पच्यम्ा नह॒दृत्ण इत्र, स थथा सरै रहृश्यः सञ्चन्तरे पीडां जनयति, तद्वत्‌ ।।७४।। _ 
मि । हे हरे ! त्वां विलिख्पावलो कपितुं तव चित्रोपयोगिबर्ेदर्शनमातरेणैव बैवण्यंस्वरूप- 
हास्वि्विकारमाप । तदन्तरं तूलोप्रहणे सति तुलिकेव ह न क तदनन्तरं तूलोग्रहणे सति तूलिकेव कृशाइजनि । तदनन्तर चित्रायोद्यता सती 
25583 का वर्णन करते हैं-- अथि वासन्ति! व हुम आज: इस चनमें सुमुखी साधिका को क्या देखो 
रे व चालित पल्लवज्ञाली करतलके हारा क्यों “ना-ना': शब्द कर रही हो? प्रिय निश्चय ही इस 
गिरते नहीं है। देखो, मधुपवृन्द तदीय अङ्ग सौरभ के आघ्राणसे अन्धो सूत. होकर तुम्ह'रे पुष्पके ऊपर 
नहीं हैं। केवल चारों और घुमते रहते हैं ॥७३।। 2 
डर 102 व्याधि का वर्णन करते हैं- यदि कहने का कुछ बिषय रे तो क्यों न कहा जॉय? अवश्य 
नोनही हो तो, उसकी सा जायेगा ? अवश्य ही बह 
आता हे। छ करत श्र कृषण का यह भाव किस अवस्थास उपस्थित जी है, फुछेभो संसझने सें नहीं 
गवर न परिपाकोन्सुख हुदय व्रण कै समात बाहर कछ भो नहो आता हैं, अथच सोतरसें 
र डा उत्पन्न करता है ॥७४\ . ::2 किक क्य यन्य 
॥ प प करो ही हे रण! हरो स्स मासा चि स 
करने से £ नन्तर तूलिका ग्रहण के समय तूलिका के समान कृक्ञा हो गई एव बित्न लिखन हेत्‌ उद्यम _ 
चन्नापत के समान निश्चल हो गई ॥।७५॥ . TR स्वत 


१६८ ] म. 


सरणममङ्गलत्वेन न वण्यंते, नङ्गया तु वण्यंते, तदुपथा-- 
निझिलेन्द्रिय संवत्त, श्याअसुधाधाससधुरिमा वत्तें। 
मम्नानन्दविवत्ते, मातर्नात:परं वत्ते । ७६।३ 
केचित्तु नयनप्रीतिश्चिन्त्ता, संकल्प: स्वप्रविच्छेदः । 
काश्यं विष्यनि वृत्ति, ह्लौंनाशः स्यादथोन्माइः ।। 
मुच्छा मृतिरिति कथिता, दशः दशेसारतु पुं राभस्य ॥ 
सच ललनायाः पुर्व, पश्चान्नेतुः समाख्येथः ॥ ३७-७८॥ 
अथनेलः कौधुम्भो, माञ्जिष्ठाश्राथ हारिद्र: ॥ 
रप्गश्चतुविधोऽतशचातुविध्येन हि प्रकृतेः ॥ 
अतः पुवेरागात्‌ पाकत इत्यर्थः । नैलोनील्या रक्तः ॥७४॥ 
नेल: स एष कथितो, न कदाचिद्‌ ध्रसति शोभतेऽत्यर्थम्‌ । 
- कोसुम्भः स हि. विदितः, पा आ पापेति प्रशोभते इवय ॥5०0॥ _ शोभते पुस्‌ ।। ८०॥ | 
स्वयमेव चित्रमजनि, जड बमुवेत्यर्थ: ॥७४॥॥ न बि चि | 
अघुना इर्वरागावस्थयात्न्तब्णाकुला धोराधा सखी प्रत्याह-हे मातः ? सखि! र | 
संबत्तः प्रलयो यत्र तथाभूतानन्दविद । केथम्सुते ? इयामसुधाधामनः इयाससुधामयदेहस्य र| 
सावत्तो. असियंत्र तत्र निमग्नोऽहम्‌, अतः पर न जीवामील्युक्तृ्ा तत्क्षणे मुच्छिता गू नाशी 
'संवत्त; प्रलय: कल्प: इव्यमरः। एवं सति नित्यसिद्धान मुर्च्छापर्यन्तदशा कत्तते, ततोऽधि 
सेयम्‌ ॥७६। . . ` 
:___ स्वप्नविच्छेदी निद्राक्षयः | 
नायिकाया: पश्चान्नेतुर्नायकस्य कथित: ॥५७-७८॥ 


न य म ते । 
वानी पूर्वरागवर्जनप्रसङ्ग पर्ोक्तवः पकेरागपाक्षाल्लातो रागस्तस्य भेदमाह--अथेति। हट लर | 
नायकयोः स्वभावस्य 'चातुविध्येत, यथा नीलब्रव्यस्य घर्षण जातो बणंको नीली उच्यते । डड OTN । 
सहस्रक्षालनेतापिःनोलिमा न हृर्सात, 1 


गति) 
बाजिन्सते (¬. ` पुर्वराग भ | 
केषास्चिन्मते इवरानस्थ इसा दशदशाः कथिताः। सच पृ 


अरहा. जतक होतार इ उसका वर्णन नहीं होता है। “४ | 
: हपसे वर्णन होता हे । उब हुरण इस प्रकार क 00. ह मित टक ह | 
5-५ = अषिमातः} में इयः मसुधाकर.के माधुरोरूप आवसमय, अपुर्व आनम्दविबततमें निमग्न रीर 
“निखिल: इन्द्रिय क्ति चिल्लुप्न हो सई ।. अनन्तर में त्तो जोह त : नहीं रहुंगो, त प्रकार कहते कह 
मूच्छिता हो गई ॥७६॥ : x : र 2: US 

. 57०: “#पफाकास्तर प्राप्त ee झए हो । पूव 
। ८ खतुविघ भेव को प्राप्त करता हे). जिसक' .हास कभी भो पट अ 
10 cae नोली राग कहते हेप शी जी. हल है किन्तु अतिशः 


AS वद 


3% F ¢ i 
। चैतुविध नेद हेतु नेल, कोसुम्भ, माठ एवं ह 


i 


यया 
प्रमदा रकोस्ठुभः पेया (न 
माझिष्ठः स हि यः किल, नापेत्येवाठिशोभतेऽजस्रम्‌ । 


हारिद्रः स तु बोध्यो, यात्यापि न च शोभते यस्तु ॥८१॥ 
अथ विरहःस च न्रिबिध्ः, भावी, भवन्‌, भुतश्चेति। तत्र भावी यथा- 
यास्यामि श्वः सुमुखि मथुराभाग्रतो राजदूत: । 
प्रत्यायातु कति नु घटिका हन्त भावी बिलम्बः। 
नो जानीमः प्रकृति कठिनः काय्यंभावस्तथा चेत्‌ 
सारं यान्तः प्रियमदसवः क्वापि कार्ये नियोज्याः ॥८२।। 


भवन्‌ यथा-- 
यामीति कृष्णवचते प्राणविनिरुद्ध कण्ठकुररायाः। 
वहिरिव भवितुमशक्त प्रत्युत्तर सम्तरेव विजुघूर्णे ॥८३॥ 


यथा च कोसुम्भवस्त्रस्य कोसतुम्भरागः पूर्व शोभते, पश्चात्‌ क्षालनेन बर्षाकाले तु स्वत एव ह्वसति, 
तढुवदव्रापि कोसतुस्भर;गः शोभते । साज्िप्ठ॒रागस्त्वजखूमतिशयेन शोनत इति सेदो ज्ञेयः यस्तु न 
शोभते, शोत याति च, स हारिद्ररागो ज्ञेयः। तेषां मध्ये कौसुम्भो हारिद्रश्व प्राकृते, अप्राकृते तु 
गलमाझिषठुः' इति भेदो ज्ञेयः ॥७९-८१॥ 

_ अधुना विप्रलम्भ रसस्यावान्तर भेदं पूर्वरागं वर्णयिस्वा क्रमश्राप्तं तस्येव भेदान्तरं विरहं वर्णयति- 
थेत । यास्यामीति । प्रत्यायातमत्र पुनः प्रत्यागमने कति घटिका व्याप्य विलम्बो भावो, राजकाय्यभारः 
मकृत्या स्वभावेन कठिन: ॥८२॥ 


क की विरह्‌ः। अधुनंवाहं यामीति कृष्णस्य वचने सति स्वस्थानं हृदयं त्यकत्वा प्राणा: 
हदय । अतस्तरेव प्राणरुद्धकण्ठ कृहराया स्तस्याः कण्ठरोधनव प्रत्युत्तर वहिरिव भवितुमशरक्त 
प एव विजुघूणें । अत्र विरह जन्यपीड्या, असामर्थ्यादेब तया नोक्त प्रत्युत्तरमु । कवीश्वरेण तु 
इ ७ केण्ठ रोधनेनेव प्रत्युत्तर कण्ठाप्न निर्गत सित्युत्‌ प्रेक्षितम्‌ ॥८३॥ 


Sooo 

य व वत ति शोभा धारण करके पश्चात्‌ जो ला होता है-- उसका नाम कोसुम्भ राग हे ४ 

पो अपगत नहों होता हे, अथच सर्वदा अतिक्षय शोभित होता है, उसका नाम माझिष्ठ होता है । 

अतिशय शोभित नहीं होता है, अथच शीघ्र अपगत होता है, उसका नाम हारिद्र हे ॥७९-८१॥ 

का न भवन (वत्तंान) एवं अतीत भेद से विरह त्रिविध हैं । उसके मध्य में प्रथमतः सावो विरह 

हिरण प्रस्तुत करते हैं-- है f 

ह आ ! राजदूत का आगमन हुआ है । आगामो कल्य सुश को मथुरा जाना पडेगा; इस ने 

समझने में न कः नहीं है । वहां से प्रत्यागमन करने से कुछ हो विलम्ब होमा, कितना विलम्ब होगा, वह 
साथ पा र ५ आता। राज काय्यं अति कठिन है । ऐसा होने पर हे श्रियतम ! यह नो मेरा जीवन तुम्हारे 
स है~इस को भो किसो कार्यं में नियुक्त कर देना ॥5२॥. क 47% जक 1 15 
च्‌ अर्थात्‌ वर्तमान बिरह का वर्णन करते हैँ--“तब सें जाऊ” ओकृष्ण का इस प्रकार कथन 
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लक नः | 
भुतो यथा--साद्ध यज्निजदेवतेन न गत दोरात्प्यप्रेत ५ 

जानोतावधिवासरञ्च गणना गस्योऽसि 
इत्याकाय वियुक्त गोप सुहृशः प्राण; स 


पेककां प्रतिवासर प्रियसखो रेखाँ र 


डवो 
त लेखासु य: | 
संसकथा 


हो लुम्पति ॥८७॥ 
अथ प्रणयमान:-- ै 


मानस्तिष्ठतु राधिके तव हृत रक्त मनो देहि मे 
तत्‌ केनापि हृतं त्वया नहि नहि श्रद्धा हा तरमा परु, 


सह मथुरा गसन समये यन्न गतम्‌, एतदेव बो माहं द 
शोण रक्षणार्थ प्रेषिता या पत्नी, ततराद्यारभ्य त्रिशहिवते लां | 
ते, स तु भित्तौ मया वीयमानास्‌ रेखासु गणनया गभ्यो | 
तस्मिन्‌ दिवसे तस्यानःगमने सति भव दि: शोत्रमेव मद 
सुताया गोपसृदूञा: कथामाकर्ण्य प्रियसखी प्रतिदिन रह एकात ब 

य सम प्त्य भावार्थ लुम्पति ।।८४।। । 


मनो देहि. राधाह-तन्मनः केनापहू 
आह--तवाजु व्याप्य तिष्ठति सस मनस्तवाङ्गे चेद्‌ दृश्य 
जा म य पि पे i 


प्रत्युत्तर जसे बाहर निकलने भे असंभर्थ होकर भीतर | 
अतीत बिरहं का वर्णन करते हैं-- 35550 क 58 हीही 
बियोमिनी गोपरमणी राधा, - "निज प्रणके सहित, इस प्रकार कथोपकथन शा तो 

तुम सब नजेष्ट देवता के सहित नहो.गंये, यही तुम सब का अति दौरात्म्य है, उनका जो अव है हो 

जो निति मे रेखाड्डित होकर है; वह. सो पणनागम्य हो गया है, इस को सी तुम सबं नखी काश 

तक इस प्रकार क्लेश भोग का प्रयोजन हों कया है? इतत प्रकार विड्ग्बना का अंदसान कर 

भी तुमसब के हाथ में ही है।? = , - ८ 5०... पकार विङ्र 


PE रः फन ( प्रति 
वियोगिनी गोपसुन्दरी की ये सब कथा को सुनकर तदीय प्रियसखी वृन्द शङ्कित चित्त ॥ 


घे एकान्त.अ।कर भित्तिस्थित एक एक रेखाको विलुप्त कर देती थी ।। ८४।। कः गरा 
>. अभय मान का उदाहरण प्रस्तुत करते ` र मान के कारण_-ईष्यादि व्यतीत प्रेम क 
मित्व प्रयुक्त प्रणय का आतिशय्यहेतु जो मान होती है. उसको प्रणयमान व हते हे । 1a 
मोका बोळ विन ता क त हर क 

मनको मुझ को प्रत्यपण कर दो, थोराधा बोलो, तुम्हारा अनर सन: का अपहरण अप 


क 4 [ १७१ 


पषधीदलङ्कारकोस्तुभः न 
6 अड्भेचेत्तव दश्यते भवतिचेन्नूनं च्वयर्वापत 


नीत्वा गच्छ मुखे तवास्ति यदयं रागस्तदा सद्भाजः ॥८४५॥ 
ईर्पामानो यथा -- सहजमरुणं नेत्रद्वन्द्र तवाधर पल्लवः, 
सतत मुरलोनादक्कीडाविधो तव सत्रणः । 
वनबिहरणे रात्रौ गात्रं सकण्टकलाञछनं, 
कथमिह बिना दोषं जातापराध इव स्थितः ।।८६॥ 
अथ प्रवास:--भूत विरह प्रवासयोः कालदेश कृत एव भेदः। 
नाना कोशलतः कृतानि सुहृदां वृन्देन नानन्दतो 
गव्यान्यक्ति तथा कवोषणमधिकं राधे श्वसित्येव सः । 
भवति, तदा त्वन्मनस्त्वये वापितं त्वमेबनीस्वागच्छ्‌ । तच्छ त्वा धोकृष्ण: सहर्षमाह तस्य तदी यर क्तमर स 
स्तवधरेण सह सदा सङ्भाञ्जातो थो रागः स त मुखमध्ये अघरोऽस्ति। अतो मनोधमंस्य रागस्य द्ञनेन 
मरमनोऽपि तत्रैव वतते, सम्प्रति त्बदाज्ञयातदहं गृह्ह्ामौत्युक्त्वा तदधरं पपाविति गम्योऽर्थो बोध्यः ॥ 
प्रायजन्य माने नायिकायाः सम्मति विनापि स्पशे दोषो नास्तीत्यपि ज्ञेयम्‌ ॥८५॥ 
सहजेति। तब नेत्र न्द्र सहमरुणम्‌, नतु तस्यास्तास्ब्रूल रागेण । एवं तबाधर पल्लवोऽपि सततं 


Li स गट नतु तस्था दन्ताघातेन । वन विहरण एव तब गात्रे कण्टकचिह्वंम्‌, न तु तस्या 
मु । अतो-दोषं दिना कथं तवापर।घ सम्भावनापीति तायक प्रति मानिन्याः सोहलुण्ठ वचनम्‌ ।८६। 
ad क तेन कह विच्छेदो जातः, Ed पुनरपि छैन सह मिलनं भ बिष्यतीति 2 
रहेन न Bk झां वहाय भोकृष्ण दूरदेज्ञेस्थित इति देशघटित बिरह Fe है राधे } 
_\ ` (ऐन व्याकुलः भीकृष्ण: सुहूदां यादवादोनां वृन्देन कृताति गव्यानि नानन्देनात्ति | तथा तरानीतं 


लिया 
होगा, धोकृषण बोले--तु मने ही अपहरण किया, धीराघा बोली,- नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, 


परको भे गो 
म रो तहा गयो होगी ? कृष्ण बोले, परकीय वस्तु मे तुम्हारी हा नहीं है, यह तो 
रे सेज हे कन्त्‌ तुम्हारे समस्त अङ्को में वह दृष्ट होता है) श्रीराधा बोली- मेरे अङ्ग में यदि वह 


थो नही लगे ? है, तो उस को तुमने ही दिया होगा । तुम उसंको ले सकते हो । श्रीकृष्ण बोले--उसको 

से तम्हार देखो, मेरा अनुरक्त चित्त तुम्हारे मुखदिम्बं में सतत निवास करतां है, इस हेतु उस के 
०९ रा अधर भो इतना लाल हुआ है ॥८५॥ : pers 

ईष्याप्तान का वर्ण 


“मुरली ध्वनि हे न करते हैं--तुम्हारे नयन युगल--स्वशावतः ही तो अरुणबर्ण हैं, तुम्हारे अधर 
। टक से क्षत ॥ सदा हो तो सत्रण होता रहता है; वन बिहार के उपलक्ष्य में सतत हो तुम्हार 
भवेस्थित हो ? ॥८६॥ भेत होता रहता है। हे नाथ ! विना दोष से क्यों तुम अपराधी के समान 


द्‌; रण प्र >. 
कालकृत विर 7 अस्तृत करते हं . 


उह भुत विरह, देश कृत विरह--प्रवास शब्द -से कथित होता है 
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त्वतृपल्लो प्रतिवेशपण्य जनता-क्कय्यं तु दध्यादिक 
क्रीत्वा स प्रतिपादित प्रियजने रश्नाति हृष्टाग्तर: 


अथ सामान्यतो वाणतस्य विभावस्यालौफिक तथा 
नायिकाश्च । तत्र कोऽसौ नायकः 


11८ ७॥। 


चिशंषमाह। त 
' काश्च वा नायिका-इत्यपेक्षायां 
सर्वशुद्धरसवृन्दकन्दलः, सर्वनायकघटाकिरीटग: । | 

अत्यलोकिकगुणेरलङ्कृतो, गोकुलेन्ट्रतनयः घुनायक:॥ | 
सर्वेशुद्ध रस वृन्दकन्दलत्वं (३७ श्वोकः 'शङ्गारी राधिक्कायाम' इत्यादि । 
सर्व नायक घटेति-सबं शब्दो ध््तेनायक वर्जनपरः । अत्यलोकिकगुणरित विष्ठा! 


॥ 


नालम्बनं पप | 
चायकम ह-- 


कवोष्णं कादि न सूक्त, कित रान रखना 2-1: भुङ्क्त, किन्तु घ्राण रक्षणार्थं यत्‌ किञ्चिदेव, अतएव केवलं इवसित्येव नौके | 
"ठु तस्य किच्बिदपि सुखं तत्र बतते । किन्त तव परुलोग्रामस्तत्रस्था या प्रतिवेध पण्य Be 
जिक्रयादि व्यवहारविशिष्टजनसमुह स्तेषां क्रय्यं क्रे प्रसारितं दध्यादिकं तस्याभिप्रायनिः पि 
पार जन्त मंघुमङ्गलादिभिः क्रीत्वा सम्प्रतिपादितं यत्नेन संम्क्कतं तदेव हृष्टान्तरः सन्तश्वाति ॥५9॥ | 
एया सवे नायक घटा तस्या मुकुटमणि:। यद्यपि 3. | 
भवस्ति, तथापि श्रीकृष्णे तेषां विरोधनास्ती । यथा ह 
: सन्‌ तक स व्ययको! भचति “सेव विश्व भुवः ह भवति। तथेत्र विरुद्ध गुणाश्रयः क | 

नाल के 
हे राधिके ! श्रीकष्ण,- तुम्हारे बिरह से व्याकुल -होकर सुहृद्‌ वर्ग के विविध ग | 
सम्पांदित गव्य प्रसूति का "हेग आनन्द से नहों करते हे । पुन: पुनः केदल उष्णश्वास ह हेम) 
रहते हैं । किन्तु तुम सब के पल्लो प्रतिबेशि जनगण- जो सब दध्यादि द्रव्य विक्रयार्थ हाट में ले “| 
सर्मेज् परिजन गण, यदि उ 


॥# | 
न उसको भे 
का कय कर प्रवाल करते हे तो अति आनन्दचित्त सेउ 
करते हुँ ।। 5७॥ द 

पहुले सामान्य रूप से बि 


| र र 

भाव का वर्णन हुआ है, रुम्प्रति अलोकिकता हेत्‌ वि be 1% 

कुछ है-- उसका बर्णन करते हैं । नायक एवं नाथिका-इन दोनो ' का नाम आ।लम्बनवि मे तरर 
नरयक एबं नायिका --किस प्रकार 'लक्षण्यक्लाऱत होना चाहिये, इस प्रकार भाकाडक्षा सै ११ 

विवरण प्रस्तुत करते हैं । | य अतो 

सबं शुद्ध रस समूह का वोज स्वरूप, सर्व विधनायक सण्डली के चड़ामणि स्वरूप, आतिशय 

गुण समूह त्रिसूषित गोकुरेन्द्र नन्दन ही सर्च श्रेष्ठ नायक ह्‌ चूड 

प्रथश्नोक्त बिशेषण--' सर्व युद्ध रस वृन्द कन्दलत्व” का 

“जा राधिका के प्रति शद्धार रस श'लो है” “जद्धारी राधव यम रोक ही 

“शुद्धारो राधिकायां र 


.सालबु स करुण: घे षरं 
बोजत्सी तसय सभे बजकुलतनयाची अव क्वेड्वग्धेष्वघाहे 


सर्व शब्द इति । धुत्तनायकं वनंयित्व 
गुणा धी रशान्तस्य गुणाइच परस्पर विरुद्धा 
एक: सच्चनेफ़ो5पि भर्वात, एवं परिच्छिन्न 


उदाहरण-- 


चोय्ये प्रहासो । 


I ऊ: ::5: री 
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२-गुणवान्‌, विरुद्धधद भासते, नतु विरुद्धः, स विरुद्धाविरुद्धः,- 
[दिवट, अलौकिक गुणवति लौकिक गुणा अपि ज्ञेयाः । 


्रबीमवल डू रकोस्तुभः 
विशद्ठ-नित्य चमतुर्का 
एकोऽनेकः, परिच्छिन्चोव्यापीत्य 


ते यथा- 
कृती कुलीनः सश्रीकस्त्थागी यौवन रूपभाक्‌ । 


दक्षोऽनुरक्त उत्साही तेजोवेदग्ध्यभू षितः ॥८८-८८॥ 

सत्यं शौचं दया कान्तिरास्तिक्यं धर्य्यमेब च । 

औदार्य्यं प्रश्रयः शीलं क्षान्तिः प्रह्वोऽनहङ्‌्कृतिः 1 
इत्यादो नित्याः। तन्न नायक घटेति त द्‌भेदानःह- 

उदात्त उद्धतश्चव प्रशान्तो ललितस्तथा । 

सरवेऽमी धीर-शब्दाद्याश्चत्वारो नायकाः स्मृताः ॥ 


गुणाध्रयोर्झप भवति । अलौकिक गुण बतोति--लोके न प्रसिद्ध ये गुणास्तद्वति श्रीकृष्ण लोक प्रसिद्ध गुणा 
भपिज्ञेया:, किन्तु लोकस्थास्ते स(यिकार, भगवन्निष्ठा अमायिका इति भेदो ज्ञ यः 11८८-८९ 
परि gh असो उदात्ताइयशचत्वारो धीर शब्द आद्य आदो येषां तथाभूताः, तथा च धीरोदात्त 
त धीरञ्चान्तधोर ललिता इति संज्ञा मवन्तीत्यर्थः १ 
क महासस्व — mr स्थेथानतिशयस्थिरः, अहुङ्कृतिरहुङ्कारस्तेन यो झङ्कार आत्महलाधो 
शब्द प्रयोगस्तत्र नि शाडू: । उभय गुणाम्यां धीरोदात्त धीरोद्धत गुणार्भ्या रहितो. धोरशान्ते! 


बोरा दत्येषु रोद्रो कुपितवति तुरासाह्‌ हैयङ्गची न-- 
‘रि स्तेये भीमानु-चिचित्रो तिज महस दामी दामचन्धे स जयात्‌ । ' , 
ह्य सक्षावध नाधक मण्डलो के चुडामणि स्वरूप इस विशेषण से सर्वविध नायक शब्द से घुत्तनायक 
याबतोय नायक को समझन। चाहिये । 
A अलौकिक गुणराशि कहने का तातृपय्ये यह है कि- विरुद्धाविरुद्ध अर्थात आपाततः 
शक्ल ९ होकर भी जो वस्तुतः विरुद्ध नहों है, जेस आप एक होकर भी अनेक हैं, परिच्छिन्न 
। न ७ इस प्रकार अलौकिक अथ च नित्य चमत्कारि गुण राशि के हारा विभूषित 
कि गुणराशि के समान लो।कक गुण समूह भो उनमें विद्यमान हे । 
भगुरक्तता ह इस प्रकार है--कृतित्व, कुलीनश्व, दातृत्व, स आकत्ब रूप घोवत शीलता, दक्षता. 
` क , उत्साहिता एवं तेजस्विता प्रभृःत लोबक गुण हैं ॥८८-६६॥ टी ; 
भति न ह दया, कान्ति, घेब्यं, आस्तिक्य, ओदाय्य, प्रश्रय, झोल, क्षान्ति, नस्रता, अनहङ्कार 
न लौकिक नित्य गुण के मध्य में परिगणित हैं । क कक 
तध, घ नायक मण्डली का भेद इस प्रकार हे धीरोदात्त, घोरे द्धत, धीरप्रशान्त, धोरल(लत-- 
पक होते हे । घीरोदात्त नायक का लक्षण इस प्रकार है 


नात्मशलाघा शून्य, क्षमावान्‌ गम्भीर प्रकृति, महासत्त्व, सुस्थिर चित्त, निगुढ्मान्‌ वृढ़ब्रत एवं 


घोर शान्ता ज्ञ या: ॥६०-९३॥ 


ह मधुर भाष व्यक्त घोरोदाल सब यया भाषी व्यक्ति घोरोदात्त शः 


१७४ ] ऑग हः 
कि | 


धीर--शब्दाद्या इति धीरोद।त्तादय इत्यर्थः । तत्र धीरोदात्तादयो यथा- 
आत्मश्लाघ। रहितः, क्षमो गस्भीरो सहासत्त्व: | 
धोरोदात्तः स्थेयात, निगृढ़मानों दृढव्रतः सुवचाः 
आत्मश्लाघा निरतो, मायी चण्डशच चषलशच । 
धीरोद्धतः सकथितो ऽहङ्कृति शङ्कार निःशङ्कः ॥ 5 ०- 
उभय गुण व्यतिरिक्तो, भूयान सा रणेशच गुणे: । 
धीरप्रशान्त संज्ञो, भवति हिज वेश्य जातिकः सा 
शृइलः कला कलापो, निश्‍चिस्तोमधुर वेदगध्य: । 


प्रथम रस प्रधानो, ललित कथो धोरललित: स्थात्‌ १ 
सर्व$नुकूलद क्षिण, शठ धृष्टत्वेन षोडशधा ॥ 


केषाशचिन्मले धीर ललित सेवानुकूलादि भेदाः, न सर्बेषास्‌ ।' ६४१ 

एषां लक्षणम्‌-- एकाश्रितो$नुकूल:, समरायो दक्षिणस्तु सर्वासु । | 

| शढ एकक्रव रतो, वहिरन्यत्र प्रियो$ग्रियो मनसि । । 
साघुजेगदत्ति साधारण मुणे विशि 


८३) 


धुः ॥ 


: इह 
एः स सूयानु घोरोदात्ता' द: स्दहपः, तथा च ब्राह्मण वं्यादमो हे 


१ कला र: डेल f । ५३ f पी हु उ शरा द्वापर | 
-- फलति--र सो प्रयोग चतुःष कलाभिसूषित इत्यथ: म धुरे शुद्धार रसे वेदरध्यं यस्य, गृ 
एव प्रधान यस्य ॥८४॥ र 


| 
प्रा | 
एषामनुकलादीना लक्षण माहु-- सु 


शि 1 
एकामेव न॥यिकामाथितोञ्नुकूल) सर्वासुनायिक 


ब से अभिहित होता है । ; रो | 
४ ७ कीर नायक का लक्षण अह है-- आत्मश्लाघा निरत, मायावी, चयल, प्रचण्ड एवं साह १. आ 
में नि:ड्ूः चित्त व्यक्ति धोरोद्धत नास से अभिहित होता हे ॥९०-९३॥ 
न उक्त नायक हुये के गुणो से अन gE 
धत्तमान है, इस प्रकार द्विज क्शच 


ह 
गुण नि 
अथ च साधारण जन सुलभ अनेक? 


ते हैं। 
धि क्रहत 
कृति व्यक्ति को धोर प्रशान्त नायक कह fm 


द्म 
वि शद्भारोपयोगी चतुःषष्टि ब ला समूह हारा पी 
200 ' सललित भाषी व्यक्ति घोर ललित रा रर हौ 
हा ह उती ति ह ह्या ततक लगावत तच से चत धिध भेद हेत घोड की 
हें। कतिपय व्यक्ति के सत में घोरललित न थक के हो च क 


यक प्रभृति का लक्षण 
«5८ निक काका तिका लभन्‌ 


I री 


शषेत्रीमदलङ्कारकोस्तुभः व [ १७५ 
अपराद्धश्च विशङ्को, दृष्टे दोषेऽपि सिथ्यावाक्‌ । 
तर्जन ताडनयोरषि, कृतयो निर्लज्ज एव धृष्टः स्थात्‌ । 
बोडश विधास्त एते, पुनस्त्रिधा चोत्तमादि भेदेन । 
अष्टाधिक चत्वारिशद्‌ भेदा नायकाः कथित्ताः ॥। 
पुनरेते स्थुदिष्ा, दिव्या5दिव्या अदिव्याश्च । 
स चतुश्चत्वाररिशच्छतमेकं तेन तद्‌ भेदाः ॥ ८५-८८ 
धीर प्रशान्त शठयो धृ स्य च भेर वाजतंरपरः । 
लीला वशतः सर्देरविरुद्धत्वाद्‌ विरुद्ध डाय । 
गोकूल राजकुमार स्तेन पर सर्व नाथकाधोशः १ 
धीरोदात्तो गुरुषु, ज्ञातिषु धोरोद्धतोचिपक्षेषु । 
सायाविषु नियतमसो, न्नजपुरर्या धीरललितः स्यात्‌ । 
अनुकूलो राधायां, सर्वास्बपरासु दक्षिणः कथितः । 
लीलावशातु कदाचन, धृष्ठोऽपि शठश्च कुत्रापि ॥८६-१०१॥ 
24% एकश्यामेव नाथिकायां रतोऽभ्यन्र नायिकायां सनस्याप्रय:, बहिस्तु कपटेन प्रियः, स. इङः । पुनरेते 
UR नायकाः दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्यादि भवन्ति । तेन चतश्चत्बारिशता सहेकदातं 
स्त ।।९५--९८।। . , 
सातल -शठ--धुष्ठ भेद भिन्नं रपरे धोर ललित धीरोदात्तादिभिः भेंदेचि शिष्ट गोकुल र.जकुमार 
द्‌ घिरुद्धाविरुद्ध धोर प्रशन्तादिभि: सर्व रे भेदे विशिष्टशच भवति। 


ग. तेषां परस्पर बिरोघेऽपि सति थ्रोकुष्ण अविरुदत्वात्तेत हेतुना थरीकृष्ण एव परं केवलं सवे नायका 
:। एतदेवाह--गुरुषु--ज्ञातिषु च घोरोदात्तः, व्पिक्षेष्‌ सायाविपु च धोरोद्धतः, धोर, शान्तो भक्तेषु 


पात ज नायिका में अनुराग ज्ञालो व्यक्ति अनुकूल नाम से एवं समस्त नायिका भें समान अनुराग 
ह क्त दक्षिण नाम से अभिहित होता है। . Mrs 1. 

न होते पर (2 एक नायिका में हो आसक्त होता है एवं अन्य नायिका के प्रति आन्वरिक आसक्ति 
क इर ड पूवक प्रकाश्य में उसके प्रति अनुराग प्रदशन करता है न ददन 

ताहिन हो: क्त अपराधाचरण करके भी शङ्काशुग्य, दृष्ट दोष होकर भो मिथ्या कथनक्षोल, तजित एवं 
ह कर भो लज्जा होन है, उसको धृष्ट कहते हैं । 


सविध नायक-- उत्तम, मध्यम एवं अधम भेव से अष्ट चत्वारिक्षत (४८) प्रकार होते हे । _ 
एकत (१ अष्ट चत्वारिशत्‌ सेद भो दिव्य, अविव्य, एव दिव्य अदिव्या भेद से चतृव्चत्वारिदाता सह 
११४) एको चोवालोस संख्या में परिणत होता है  _.. 


घोर प्रशान्त-शठ-धष्ट भेद भिन्न घोर ललित धीरोदात्तादि भेद बिशिष्ट गोकुल राजकुमार कदाचित्‌ - 


१७६ ] 


अनुकलादोनां क्रमेणोदाहरणानि । तत्रानुकूलो यथा--- 
नान्यस्पा: सदनं प्रयाति स मया सं घ्रार्थ्यमानोऽपि च 
प्रायो मे हृदयं दुनोति ललिते तासां मनस्त यत: १ 
आरामे रमते ममैव सततं मदवत्म सं वीक्ष्यते 
स्वप्नेऽपि घ्रतिकूलतां न गतबान कृष्णः स तृष्णो मथि ।' १०२) 

एवमेकत्ररतोऽप्यलो किक नायकत्वाद दक्षिणोऽपि, तद्‌ यथा-- 


श्याम'इके चरणो कलोरफलके शीर्ष सुरेखाइगुलो 

केशांत्ासरचालिका भुजतरे दृष्टि प्रियोक्तौ श्रृतिम्‌ । 

ताम्डूलापँणिकाकरे करपुटीं कस्तूरिकोरस्युर 

श्चन्द्रा वक्षसि पृष्टमपैयदहो निद्राति नीलं महः ॥१०३॥ 
कसि.  . च सदेव घोरललित: ॥६६ १०१॥ 


ममेवारामे उपवने रमते । स 
वर्णन मिदम्‌ ।।१०२॥ 
 इयामाङ्क इति पद्यम्‌ । कला च 
तस्या अङ्गुलौ कशान्‌ समर्पयत्‌ सन्नी 
'क्षणमत्र स्वपिहि’ इति वाचि थुतिमु, 
श्रोकृष्णत्य उरो वक्ष: स्थलम्‌ । अत्र 
चन्द्रावलो, सम्मुखे वक्ष: स्थललग्ना 


हारासान्ते स्वथमेच बहुक्षण नत्तित्वः विधासं कुबंतः श्रो | 


न्हावला: सखो, तस्या ऊरुप्रदेशे शीषंम्‌। एवं सुरेखा काचिद | 
लं महः भीकृष्णो निद्रातीत्यन्बयः। प्रिया राधिका) तस्णा | 
कस्तूरिका श्रीराधाया: सखी तन्चिदेशदज्ञा, अतएव तस्था | 
दक्षिण पाइवें बामषाइवें वा सप्तस्य श्रोकृष्णस्थ पदेश ॥ र 
कस्तूरिका, शोषंलग्ना कलाया ऊरुदेदा एव । एवं प्रकारेण 

लोला हेत्‌ विरुद्ध अविरुद्ध भेद विठा 


॥ 
ष्ठ्भो होते हैं । इस हेतु श्रौक्कृष्ण हो>-सवंनाय क़ फे आ र पी 
` श्रीक्कष्ण,-- गुरुजनगण के प्ररि भर 


तथा ब्रजपुरो के सम्बन्ध में नित्य धीर ललित होते है । 


रि ; ~ पक्ष में पि 
कल, भोराधिका व्यतीत यावतीय गोपरमणो वृम्द के परे 
एबं लोला हेतु कभी धृष्ट कभी शठ भो 


है १४ श 
गरि 
नंब 


Me 
EX पो, ५ 


क्क “क्क्लक क्या 


रप्रीपदलड्कारको स्तुभः 

एवं इक्षिणोऽपि लीला वशात्‌ कदा चद धृष्टो्डष अवि क. 
बद्धावलीति कपटेन निगद्य राधां जातापराध इच सङ्कुचितः सखीभिः। 

न्तनितोऽपि स तया श्रवणोतुपलेन, सन्ताडितोऽपि विजहास न संविभाय ॥१०४॥ 


[ १७७ 


एवं कुत्रचिच्छठोऽपि, यथा- 
एकत्रेव कृतासने निजनिजंरालीजनेः कुत्रचित्‌ 
कीडा कुञ्ज गृहाङ्कने व्यवहितो दूरेण हष्ट्वा प्रिये । 
वंशी कूजित-सूदितानि निभृतं चन्द्रावलीं लम्भयन्‌ 
सङ्केतं तरसा रसादभिसरत्‌ राधां हरिः पातु वः ३१०५॥ 


मो ज्ञेयः ॥। १०३।। 

राधा मुद्दिश्य “हे प्रिये चन्द्रावलि !” इति कपटेन निगद्य जहारसंच, न त्वपराधेन काप भीतो 

बभूवेत्यथ: ॥॥१०४॥॥ ट 
` भर्थेकस्मिन्‌ कुञ्जे सखीभिः सह राधा चन्द्रावल्यौ, लतादिव्यवहितः श्रीकृष्णो दूरत एव दृष्ट्वा 
राधा चनद्राबली सखीभिः वियुक्ता कन डूरे सङ्केत कुञजं गत्वा मुरली शाब्देन चन्द्रावलीमाजुहाव | तं 
rE एव शुणोति, नान्या, तस्याचिन्त्यप्रभावत्वात, तच्छुत्वा अतिहुष्टा चन्द्रादली सखी मि: 
चत्‌ मिषेण तत उत्थाप तदेव सङ्केत स्थलं जगाम ततः भाकृष्ण- सुखेन राोधिकामभिससार । 
उ । एकत्रैव `क्कतमाऽनं याम्याम्‌, एवम्भूतो प्रिये राधा ae लताबि-व्यवहितः 
पे बेगम रेस दष्ट्वा बंशीशब्देन सूचितमतिनिभृतं सद्धतस्थलं चन्द्रावल लम्मयन्‌ प्रापयन स्वयं 

सादानन्दात्‌ राधाझभिसररू वो युस्मान्‌ पातु ।।१०४॥ 


दे 

र Fe के ऊपर मस्तक, सुरेखा के अङ्गुलि तल में केशगुच्छ चामर व्यजन कारिणी को भूजलता में 

र की राधिका के सुमधुर वचन में श्रुति, ताम्बुल दायिनी के कर तलमें कर पुट, कस्तूरिकाके वक्ष: 

ल वक्षः स्थल एवं चन्द्रा के वक्ष: स्थल सें पृष्ठ देश अर्पण पुर्वक निद्रित होते हैं। इस प्रकार रायन 
जानना होगा ॥।१०३।। 

किसो किसी स्थल में श्रीकृष्ण, धृष्ट नायक को सूमिका को ग्रहण करते हैं। दृष्टान्त 

क FT - कपट पूर्वक चन्द्रावली शब्द से श्रीराधा को सम्बोधन कर अपराधी के समान सङ्कुचित, 

तइन ॥ उस समय सखी वृन्द ने उनको यथेष्ट तर्जन किया, श्रीराधिका ने,श्रबणोत्‌पल के हारा उनको 

`" 'केया। किन्तु इस से भो आप भीत न होकर हसने लगे थे ।। १०४ 

इस प्रकार स्थल विद्वेष में श्रीकृष्ण, शठ चाथक भी होते हैं। दृष्टान्त-- . 328 

ह र र चन्द्रावली, क्रीडा कुञ्ज गृह के अङ्झन में निज सखो वृन्द के एकत्र आसन से उपविष्ट 

को में लतादि के व्यवधान से देखकर जिन्होंने वंशीध्वनि के द्वारा अत्तिनिभृत सङ्केत स्थल को सचना 

बा उस वंशोरव को सुनकर चन्द्रादली आसन से उठकर उक्त सङ्केत स्थल को चले जाने वर जो 
से सस्वर राधिका के अभिसरण किये थे, बह कोड़ा कुशलो श्रीहरि, अकुशल से तुम सब की 


1 । 
| एव दुता:, नान्ये । ते दूता स्त्रिधा भवन्ति। निमृष्टो तो| 

` .कार्य्यंसारा यस्मे, तथा चावाभ्यां किम 
` कर्लेव्यसिति विन्यस्त कार्य्य भारो।ः 


हा रक कहते हे । इततरी ति से दूती 
त होगा ।१०६-१म्क्ष £ पक 


१७८ ] 


अथ विभाव प्रसङ्ग नायकस्य णा 
सहाया उच्यन्ते । 

सहायाः स्युः सहचरास्ते भवन्ति चतुविधाः 
सखायश्च ग्रियसखारतथा नसंसखा अपि | 

प्रियनमे सखाश्चाच्ये तेषु दृतस्त्रिधा मतः। 
निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा सन्देशहारकः 
हयोरिङ्कित मादाय स्वय मुत्तर दायकः 
सुश्लिष्टं. कुरुते कार्य्य निसृष्टार्थः स उच्यते । 

भ्रमित वक्ति कार्यस्य चान्तं य।ति मितार्थकः 
यथोक्तमेव वदति थः स सं 
एवं दूत्योऽपि यथोदाहरिष्यम्ते । 
` . तेषु तल मने लिये छ जाप ह द द फा कफ सखु मध्ये प्रियनम्स सखा 


न्देश हारकः ॥१०६-१०६॥ 


ब्र 


यु पच्च त्वया १३१) 
पि न वक्तव्यम, आवयोमिलनं यथा भवति, त्ब खप} 
तसृष्टाथ इत्यर्थ; । 


सित री र है रि त्यात सीमां 
भजत-ताभ्यां य॒द्‌ यदुक्त तदेव परिसित वक्ति, किन्तु द्यो भिलनरूप कार्य्यस्यास्त सीमातंग' 
भाप्नोति, तथा च्‌ काय्पंमव्य करो 


0 
| तीत्यथ:। ताभ्यां यथोक्त तथेवोभयो निकटे गत्वा र | 
भवतु म! भवतु वेति कोऽपि भारस्तस्मिञ्चास्तीति सन्देश हारक: । यथा पुरुषा दुताःतथा स्त्रिय | 
सन्ति । उदाहरणे तासां दूत्यं बगर क्तो भविष्यतीत्यथ १०९ > ।१०६-१०६॥। 
_ रक्षा करें ॥ १०५॥ _ र सही तृ 
विभाव बणेन के प्रसङ्ग मे नायक के सहाय स्वरूप सखा एवं नायिका की सहायिका 
खर्णन करते हैं-- 
उसके मध्य मे न यक के स 
हाहा: मियं नभ्मेहलो, एव नस्ल छा से त चतुंविध होते हैं। काय्यं विशेष 
संखा को इत कहते हैं। उक्त दूत , निसि्शथ मा 
दक्ष के इञ्चित को समझकर जो व्यक्ति हे उत्तर प्रदान करता हैं-एवं कर्तव्य बुद्धिते क! 
करता है,-- उसका नाम निसृष्टाथ हे । कक पक ते पोन र १ ठी 
जो व्यक्ति, - परिमित वाहय कहता हे, अथ च जिसकी कारय भो असमा प्ल नहीं रहत “ 
चामर्‍्भमिलार्थ-हे १ 00 ना 0 कक 
5. जोजो वात कहो जातों है, जो व्यक्ति के 


य eS जनक सकी 
चल उसी को कहकर निवृत्त होता हैः हे रवा 
होतो है। उदाहरण में उन सब का दौत्य 


पदत रकौस्तुभ: ८ का 1२ १७९ 
प्रकानामुक्त नियत सामान्य गुणादतिरिक्ताः सत्त्वजा गुणा उच्यन्ते- 
शोभा विलासो माधुयं गाम्भीर्य्यं धेय्ये तेजसी । 
औदार्य्य ललितड्चेति गुणा अष्टेव सात्तिवकाः। 
शौर्य्य दाक्ष्यञच सर्वञ्च महोत्‌साहोऽनुरक्तता । 
घृणानीचेऽधिके श्रद्धा सा शोभा मिलितोच्यते ॥११०--१११७ 
ग्रथा- शोर्य्यं शत्रुषु दाक्ष्यमात्स कुहके सत्यं भुवो धः क्षये 
रागो गोकुल मध्य वत्तिषु महोत्साहो गिरेर्धारणे । 
द्धं पितू-मातृ--बन्धुष हरे शोभैव ते सर्वथा । 
नीचे सय्यछणेति केवलमसवेकाङ्क हीना भवत्‌ ॥११२" ११३।) 
रम्य वेश विभूषां {लासः शिल्प कोशलस्‌ ॥ 
तच्च स्व विषथसन्य विषयञ्च, यथा ¬ 
क्वचिद्‌ गुञजा धातु स्तवक दल बहुं प्रभुतिभि- 
___चने्पाकलपःप्रणयिसखिसि चूषित >. प्रणदिसखिभि भू षिततनुः । 


अधप 


सत्त्वजा इति शुद्ध सत्वाच्चित्ताज्जाता इत्यर्थ: । मिलितेति-- ज्ञौर्यादियः परस्परं मिलिताः सग्त 


एकाधिकणे बर्तते चेत्तदा शोभोच्पते--इत्८्थः । ११०१११ 

आत्म कुहके, इति--रासारम्भे गोपीभिः सह प्रेमंपरीक्षार्थ स्वकृत कपटे दाक्ष्यं सम्यक्तया क्षिप्र-- 
कारित्वमित्यथेः । भुवः पृथिव्या भारक्षये हे हरे ! मथि नीचे तवाघुणा अकृपा, अतस्तव शोभा एकाङ्कः 
हैना-अभवत्‌ ॥११२--११३॥ 
अनल्पा कल्पे ग ऊजा्यनेक भूषाथि: । एषां सखीनां तेरेवाकल्पेवेश्यात तनुते । कथम्भूताव्‌ ? ततोऽपि 


23222 मी सली र न 
स नापिक वृस्दों के अवश्यम्भावी जो सब साधारण गुण कहे गये हैं, न तदतिरिक्त सात्वि क गुण समूह 
ल्लेख यहाँ पर हो रहा है। शोभा, : विलास, साधुय्यें, ग्राम्मीग्य, धेय्य, तेन., ओदाय्यं, एवं ललित 

आठ सात्त्विक गुण हैं । 

सब गु गरता, दक्षता, अनुरक्तता, सत्य, महोत्साह एवं होन के प्रति कुपा एवं पुज्य के प्रति श्रद्धा, इन 

तब गुणों का एकत्र सम्सिलन होते से होसा होतो है ॥११०--१११॥ दी प्या क 

व उदाहरण- हे कृष्ण ! विपक्ष के प्रति सरता, स्वकीय. कुहक सें वक्षता, भूसार हरण मे सत्य 
३5 ता, गोकुल वासियों के प्रति अनुराग, गिरि धारण में महोत्साह, पितृमातृ, बन्धुजन के प्रति धद्धा- 

र रीति से आप सें जो अपुवे शोभा विद्यमान हे, वह एकमात्र इसो कारण से एक अङ्क होत हो गयी 
“कि-मेरे तुल्य नीच जनके प्रति आप को अघणा है-अर्थात्‌ पा नहीं है ॥११२-११ ; 

एवं अधि वेशभूषादि के द्वारा जो शिल्प कौशल हे,--उसको विलास कहते हैं। यह विलास स्वविषयक _ 

वषयक होता हे । उदाहरण -- “ RR छु 02 कक 


00 


क शोभित लत! खण्ड 
_ रत्नमय अलङ्कार और कहाँ यह वन्य देश? 


व्या बै 1 ER जज 
स्वयञ्चषां वेषानतिकुतुकतः शिल्प कुशल-- 


स्ततोः्प्युच्चेश्चित्रान्‌ हरि रहह तेरेव तनुते ॥११४॥ 
अन्य विषये$न्यदपि- 


गुञ्जा शिखण्ड--गिरिधातु दल प्रसून राधां विभूष्यमुरलीञ्च क 
पीताम्बरञ्च परिवेष्टय हरिः प्रसीद, हे कृष्ण मप्यनुगते कृपयेत्यव 
संक्षोभेऽपि निरुद्देगभावों माधुर्ये सिष्य ते--इ ति केचित्‌ 
३--१०४) “सवावस्था विशेषेषु माधुर्यं रमणीयता ' 
नस्तुतस्तु-- येन केनापि वेशेन माध्रुय्यं रमणं 
यथा कचे वहाँत्तंसो वपुषि गिरिधातुः 
धुतो गुञजादाम ७७. ८ फितलताखप्ड मुरेति 7 | सुरसि। 
सखोकृत वेशःवप्युच्चेर्चत्रानरयदृभुतान्‌ ॥११४॥ 
अन्यान्य विषय-स्बविषययोरेकास्मन्‌ पह उदाहरणमुकत्वा केवलान्यविषपेऽन्यदुदाहरणमाह- 
अन्पेति | श्रीकृष्ण एव, श्रीकृष्णवेश घारिणों राधिकां श्रोकृष्ण रूपेण सम्बोध्य है कृष्ण ! पर्यु 
गरिधात गंरिकः रमणोयता--प्राधुय्य॑म्‌ ।।११४॥ 
स्वतममाह--वस्तुत इति।॥ ११६॥ 
डरसि--वक्षः स्थले गुञ्जादाम। तम सालका स्तवक 
Fe 


कानन में गुञ्जा, गोरिक, स्तवक, पल्लव एवं म 
गण कत्तु क विभूषित । ङ्क होकर शिल्प कुशलो शी 
रूप से उक्त भूषण समू 


रूपसे आपने उन सब 


रे निधाष्य । 
1दोत्‌ ॥ 


। केचित्त ( साहित्य 
' इति ॥११४॥ 


पयता ।)११६॥ 
किसलयं 


। सर्वावस्थासु 


६ > | 
बुक्तलताखण्डञ्च । अस्मिन्‌ श्रीकृष्ण तद्क्सु 


चि 
पा 
———. 


पूर पुच्छ प्रभृति भूषण के द्वारा Dr 
होर हत है तह गणको ले भी 
हैं के द्वारा विभूषित किये थे | अर्थात्‌ सखावृन्द के हारा वेश विन्यास से भे 

को विभूषित किघे थे ॥११४॥ 

केबल अन्य विषयक विला 


: पप 
स्का दशान्त- गुञ्जा, गौरिक धातु, मयुर पुच्छ,पत्लव, एव ५ 
द्वारा राधिकाको भूषित करके तदोय कर तल मे 


च परिषा 
रली धारण कराकर एबं अ ङ्क में पीत वसन गो 
कराकर इयाससुन्दर'हरि उनको कहे थे- हे कृष्ण ग कृपा करके इस बते जन के प्रति प्रसन्न jo 
संक्षोभ समय में भी जो निरुदगभांव कतिपय व्यक्ति उसको ही माधुर्यं कहते हुँ । अपर व्य 
कहते है-- समस्त अवस्था में जो रमशीयता है--बही माघय्य है ॥११४॥ दी 
ह तबक लत किसो वेश मे अवस्थित होने पर भो जो अपुर्व रमणीयता प्रकाशित होती है। ६ 
को ही माघुय्य कहा जा सकता हे॥११६। ` वीं 
रण हे भरहर उन्हारे केश समूह मे जिल". ज्ञ में गेरिकधातु, श्रुति युगल १ 
पल्लव, वक्ष: स्थल मे गुञ्जाहार एव स्तवक शोभित... कप है य णाला हुई है! ॥ 


पे कति 
ताथ | इस जगत्‌ मे ऐसी कोई वस्तु देखने में नहीं 


हि? 


पैप्रीलङारकोस्तुभ: 
क्व रत्वालड्कारा; कव बनचर वेशो मुरहरे 


न तत्‌ पश्याम्यस्मिन्‌ यदति मधुरत्वं न लभते ॥११७॥ 


[ १८१ 


भी शोक क्रोध हर्षाय गम्भीय्यंसविकाशिता ।! 
बथां-(७४ श्लोकः ) 'नो कश्7ते किमु कथाविषथो यदि स्थात्‌' इत्यादि । 
स्व भातादप्रतिच्यावो घेय्यं शोके महत्यपि ॥११८--११५॥ 
प्रया-- किमेषा तापिङ्छद्रुमलतिकया सद्भुजधिया, 

स्वकण्ठं तन्वद्धो शिच शिव दृढ़ पै डितवती 1 
स्थिता था क।लिन्दी पयसि मम वक्षःस्थलध्चिये 
त्यमुष्येते तर्काः परमहह जीय्यन्ति हृदये ॥१२०५ 
अवक्षेपावसानादे: प्रय॒क्तस्य परेण यत्‌ । 


निर्वाषक्कं भवेत्तेजः, 
पा” 


फर्यांम, यदतिम्रधुरत्त न लभते ॥११७॥ 

हा पुवं राण प्रसङ्गेन नो _कथ्यले इति पद्यमुक्तम्‌, तत्व भाम्भोय्येस्योदाहरणं ज्ञेयम्‌ १ 
शोके स्वभावाइप्रतिच्याबोऽचलनं घेय्यंसु ॥११८--११६। १ ५ 

क बिरहे अत्यन्त व्याकुलां श्रीराधिक्रा स्मृत्वा स्वयमपि व्याकुल धोकृष्णः स्वगतमाह-- 
१ एषा मदृभुल बुद्धया तमालवृक्षस्य शाखणा स्वकण्ठं पीडितवती, भया, सहक्ष.स्थल छिया 


फालिर शर र 
त दी जले स्थितेति नाना वितर्का अमुष्य श्रीकृष्णस्य हृदये जीर्णा भवन्ति, नतु वहिः कोऽपि चिकार: 
ह र भबतोतिभाव:, ।। १२०॥ 


i हारे अङ्ग पे स्थान प्राप्तकर अति रमणीयता सण्डित नहीं होती ॥११७। 

दु शोक, क्रोध, हर्षादि भै जो अधिकार माव है, उसको गाम्मोय्ये कहते है । उदाहरण-- 

भर पते किसुकया विषयोयदिस्याल्लो गोप्यते किसुभवेद्‌ यदि गोपनोयः । 

यदि मास इब हृद्‌ व्रग एव भावः, कृष्णस्य कामपि दशांसजते न विद्या: ॥ 
है। गुरुत कहने का हो तो क्यों नहीं कहा जा सकता है। अवश्य ही बहु कथनोय है, इत्यादि उदाहरण 

ड र शोक उपस्थित होने पर सो स्वभाव से बिचलित न होने का नास घेय्ये है ॥११८--११६॥ 
पा क द ! कृशाङ्गी राधिका, मदीय भुजभ्रम में तमाल तरुको शाखा को आलिङ्कन कर 
पलित में सह 1 को:निपोड़ित कर रही हे, अथवा, मेरा वक्ष: स्थल हे, इस श्रम से सुनील यमुना 
कषर ह प्रति अजस्थान कर रहो है, इस प्रकार विविध तक तरङ्ग, धोकृष्ण के अन्तः करण मे उदित 
पेपर्‌ नहों ही में ही विलोन हो जाती हैं, बाहर के लोक-तदीय मस पीडाको कुछ भो जानने मे 
बाह्र कुच । अर्थात तकं समूह श्रीकृष्ण के हृदय में उत्थित होकर हृदय में हो बिलीन हो जाते थे, 

भी विकार प्रकट नहों होता थ। ॥१२०॥ ड ro 


१८२ ` उ 5 श्चन | 
यथा-- मदान्धनेन्द्रेण स्वमखविधि भङ्गव्यसनिनः, | 
महार्दि सुष्टां व्रजनगरनाशायकलयन्‌ । 
गिरीन्द्र श्रीकृष्ण: करकिशलयाद्रेण मुढुना, 
सलीलं विश्।णो व्रजसवितवांस्तञ्च जितवान्‌ ॥१२१ 
दानं प्रश्रय भाषणम्‌ । 


अभित्रेषृ च मित्रेषु साम्यमौदाय्येभिष्यत्ते ॥१२३॥ 
साम्पन्त्‌ फलगतम्‌, यथा-- 


--९२२॥ 


आपीय पूतनायाः, सहचर जननी गणस्य च स्तरयम्‌ । 
सदयः सममेव ददो, जननीत्बं यः स एव चः पायात्‌ ।४१२४॥ 
वाग्‌ चेशयो मंधुरता शुद्धारे ललित तु तत्‌ ॥१२४॥ 


EF न लय 
परेण शत्रुणा कृतस्याक्षेपमानांदे: प्रतोकारं बिनेव स्डत एच निर्वापणजनकं यदू भवति तेर 

स्वस्य मखभङ्काञ्जात ग्यसन कृष्णे कट्क्तश्यादिकं यस्थ तेन सुष्ठां वृष्ट पघत्‌ ॥१२१--१२२॥ 
अमित्रमित्योर्वाने प्रभयभ।षणं साम्यो दाय्थम्‌ ।। १२३।। 


- श् रि शि १ > ८ १ ह न्‌ ; | 
साभ्यभिति- अमित्र मित्रयोरेक फल दातृत्वांशेनेव भगवतः साम्यम्‌, नतु स्नेहाथ शैनेति म 
सदयः थोकृष्णो बहा मोहन प्रसङ्ग व्रजवासिनी समुहस्थ च स्तन्यभाथीय ।)१२४।। 
श्यद्धाररसे बाग चेषयोयन्मघुरता, तदेव ललितम्‌ ।१२५।॥ 


CR CR रह आमिर ned क्ष है त। है, ३९% 
रक कत्‌ क अ'घक्षप, अबमानादि अनुष्ठित होने से जिस से उसको शान्त किया नात! है 
नास तेज: है। उदाहरण यह है-- 


- मदान्ध अ इन्द्र स्वकीय यज्ञ विधि अङ्ग होते पर व्यसन ग्रस्त होकर व्रजपुरी विर 
सहावृष्टि का अनुष्ठान में प्रवृत्त हुये थे। यह देखकर करुणामय आक्षण, सुकोमल कर किसलः त्री 
भाग के द्वारा अवलोल क्रम से गोवर्द्धन गिरि को धारण कर त्रज पुरी की रक्षा किये ये, एह 
पराजित किये थे ॥ १२१--१२२॥ | [शि 
पित्र एव अमित्र उभय के प्रति. दान, प्रश्रय भाषण एवं साम्य को औवार्य्य कहते आ 
झमिन्न--उभय के पक्षे सें एक प्रक 


एर फल लाभ हो साम्य हे ॥1१२३॥ 
शत्रु मित्र उभघ को एक प्रक्षा र्‌ 


हि 

₹ फल प्रदान करना ही यहाँ पर समता है, किन्तु 

किन्तु समता. तही क [0 ह हा यहेपिर समता है | 
>): उक्ाह्रण--जिन्होंने सहचर जननोदृ रद दें पे सवय अन्त हूर 

त) दण्द को एवं पुतनाःके स्तन्य पान करके जा 


3) अह्य : हसेः होकर 
समूह के स्तन्य पान किये थे बहू सगवान पुर मोहन प्रसङ्ग में रीकृष्ण, सदय हे 
झुद्भार रस में वाक्य एच वेशा को 


Ii 
क 


सबन तुम सब को रक्षा करें !।१२४।। 
ज मदुरता हे- उसको ललित कहते ह ॥१२४। . 


& : | [ १८३ 


| रदत रकी स्तुभः हा हु 
हे बिपिन लतादल कुसुम विशुष्य राधा हरिः प्राह । 


त्वं सुमुखि [ कृष्ण पक्ष प्रणयवती कुञ्जदेवता कापि ॥१२६। 


ऽप्यस्घ च तद्‌ व्यतिरिक्त ऊह्याः । तत्रदिग्दशनर-- 
मुरली विनोद--विद्या, हृद्या सङ्गीत भङ्किरनबद्या । 
अविक उम्खिलकलाकुल, सविरामं रास लास्यम।मरासस । ।१२७।। 


प्रथा 


अथाग्ये 


अथ नायिका भेदाः, 
तत्र “परोह़ां गणिकाञचाप वर्जयित्वात्र नाडिकाः” इति परोढ़ा-गणिकयोः साधारण्येन 


रसाभास परत्वमेबेति प्रवादो लौकिक एव, अलौकिके तु श्रीकृषणाधिकरणकरते स्तदेक 
पात्र निषत्वा्न रसाभासः, अनौचित्य प्रवत्तिता आभासाः' इति तदभावात्‌ प्रत्युत 
भधित्यमेव । तेन परकीयाऽवार्तर भेद प्राप्त परोढ़ात्वमद्धीकृत्य नायिका भेदानाह 


बन्य लताविशिः सामान्य वस्तुभि रिति । बेश मधुरता, माधुय्यं लक्षणे तथेवो क्तत्वात्‌ । हे सुमुखि 
राधे! बीकृष्णस्य मम पक्षे प्रणयतो, देवतापक्षे जनेदतम्‌, कृषण पक्षे, हव्य कव्यादिक भुङ्‌क्त । अत्र 
भषण पक्षे प्रणयवती भवतीलि वाङ्‌ मधुरता ।।१२६९॥ 
अस्य श्रीकृष्णस्य पूर्वो क्ताष्ट गुण व्यत्तिरिक्ता गुणा ऊह्याः 1 अ 
उपदि कलाकुलमचिकलं बैकल्य र हितम्‌, अभिरामं मनोज्ञाम्‌ ॥१२७॥ 
अनौचित्येन नरक सम्पादकसव -.. पारिमित्यादि दोषेण प्राकृत प्रवत्तिता रसा भाभास भवन्तीत्यर्थः ॥ 
पारमित्यन्तु स्त्रियाः सम्पुर्णाग्रह समये पुरुषस्यासासर्थ्यं रूपम्‌ । ¬ त्त्रयाः स्थूल समय पुरुषत्यासात न 
उदाहरण घरो, रि, वच्य लता एवं पुष्प पल्लव के द्वारा श्रोराधिका को विभूषित करके कहे थे- 
अपि पुमुखि! तुस कृष्ण पक्ष में प्रणय शालिनी अपुवं एक कुञ्ज देवता हो, अर्थात्‌ देवता वृन्द जिस प्रकार 
रेण पक्ष में हव्यावि भोजन करते रहते हैं, इस हेतु उस पक्ष सें ही उन सब को अधिक प्रीति 
होती है ॥१२६॥॥ ५0: 
धोकृष्ण के पूर्वोक्त अष्वविध गण के अतिरक्त जो गुण समूह हैं, सुधीगण स्थानान्तर में दृष्टान्त 
धान करें। एक शोक में उसका बिङमात उदाहरण प्रस्तुत करते है ५ _ 
यत्त में हैं। उनको मुरली विनोद लीला भो कितना हृद्य 
निखिल कला कलांप कितने हृदय वेद्य हैं। निखिल कला 
र अविराम उस रास नृत्य भो किस प्रकार रमणीयता 


विराम निरन्तरम खल बरतुषु शिल्पने 


जैनुसर 


है। स्‌ भगवान्‌ के गुण समुह- क्या गणना के अ 
हकोत देसी भो किस प्रकार अनवद्य है । 
भो किस प्रकार घिकलत्तां शुन्य हे १ ओ 
॥१२७॥ ८ २. 
नायिका अनन्तर नायिका भेद का वर्णन करते है-- उसके मध्यमें 'परोढ़ा एवं गणिका व्यतीत रमो 
परत कि सध्यसे यहणीय हैं । इस वाकय के हारा परोढा एव गणिका क्को 7773: जे रसाभास 
1 प्रतिपादित होत्तो है, वह लौकिक स्थल से है । अलोकिक स्थल में अन्य प्रक्र नियम है । श्रोकृष्ण 


फलाप 


- 5. छ एव उ्येष्ठरूपता हेत होते हैं। उक्त र ह 
` ज्येष्ठत्व श्रोकृष्ण के प्रेस तारतम्प्र से. होता हे बय ता हेत हाव्झ भेद होते हैं त 


इः. ॐ परकोयेति नायिकादी द्विधा सता ) h 
ऊढ़ानढ़ेति च पुनः परकीथा भवेद्‌ द्विधा ॥ 
मुग्धा मध्या प्रगलुभेति स्वकीया तु त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
मध्या--ध्रगलूभयोभेदाः षड धीरादि प्रभेदतः ॥ 
धीरा, अधीरा, धीराधीरा-इति भेदास्त्रयः । 
, कनिए--ज्येहरूपत्वात्तयो ददिशधा मतम्‌ ॥ 
तयोः षर्‌ प्रकारयोमंध्या-प्रगलुशदो: कनिष्ठ ज्येष्ठत्वं श्रीकृष्ण प्रेमततारतम्पेनब त] 
वयसा । मुर्धाया एक रूपत्वेनानयो द्वदिशत्वेन ॥१२८--१३०॥ 
तेन त्रयोदश स्वीया: परोढा स्थादलौकिके । 
त्रधोदश विधा साइपि, | 
लोके पुर्वे: परोढा न गण्यते, तेन स्वीया भेद एव त्रयोदश विधोगणितः, परकीया | 


कन्या रूपतया एक विध व गणता । यतो$लोकिके वरोढ़ापि संसन्यते, ततः साथि त्रयोदा 
विधेत्यर्थः। तेन मिलित्वेत्यथ: । 
2 
र 
ह विहारे$पि सम्पूर्ण सासथ्यंम्‌ । मतस्तात 
अतएव कृष्णे तदभावादीश्वरत्वेनानोचित्य क प 
रसमङ्की कृत्येस्यथः मुग्धाया _एुकरूपत्बमेव, अतो मध्या " ` 
अनयो मंध्या प्रगलू भयोः ।।१२८--१३०॥ 


रीकृष्ण तु त्वनन्त कोटि गोपीभिः स 
कृष्णस्य । अतोऽत्र सम्पूर्ण रस एव, 
परोढ़ात्वमिति--अप्राकृते परोढ़।रमण्यामपि 
भयोरेष धीरादिभेउत षड़ भेदा उच्यन्ते । 


तेनेति—स्वकीयायास्त्रयो 


७ शर ह ~ शि रि 1 वाई 
2 दश भेद: सह मिलित्वा घडू विशतिभेंदा उक्ता: । अभिसारिक 
र सज्जेत्यवस्थाभिरष्टोत्तरशतदयो 


१ F क बिवारि त्र पमा 
। परोढ़ाभिन्ना ` कन्या केनाप्यविवाहिता । तहा ता 

ह a RD अतो वि 

विषयक रति की तन्मात्र निष्ठता हेत्‌ कभौ यो रसाभास नहीं हो.सकता है। कारण, रत! न सं 
प्रवत्तित होने से हो आसास ह है। यहां पर उसका सम्पुर्ण अभाव है। किन्तु ल ई 

परकीया का योह स हुल है। अतएड परोढ़ा को. परक्कीया का ही अवान्तर 

नायिका सेद का वर्णन करते हुं. . 
स्वकीया एवं परकोया भेव. से नायिका दो प्रकार हैं । स्वकीया मी सुर्धा--मध्या प | 

तीन प्रकार हैं। घीरा अधोरा, एवं घोर - a 


गरा ह 
Ma re OE 3 थि।रा भेद से मुग्धा एवं प्रगालूभा षड़ विधे 
प्रगलभा के उक्त षड विध भेद, किष ग सर 


(९ 
है, वयस्‌ के भेद से किन्तु नहीं होता है। इस रो 


 स्वकोया के त्रयोदज्ञभेद होते हैं ॥१२५--१३०॥ 


परोढ़ा भी अलौकिक स्थल घे ना! 


को लेकर षड विशति भेद होते हे । अभि 


उभय के हावशा एवं मुग्धा का एक--मिल 


| 
SR "३८ करे. ग्रो" 
मध्य मे गणित होने से उसके उस पकार El 
१ एब वासक सञ्जादि अष्टव्धि अवस्था भेव ` 


हग | [ १०५ 


पकड़ी रकोरत॒ : 2 
तेन बड़ विशति भदाः 0 


अवस्थाभि रथाष्टाभिरष्टोत्तर शतद्व यी ॥ 
कन्या ज्येष्ठकनिष्ठत्वान्मुढुमध्य मृदुत्वतः । 
चतुर्भेदास्ततस्तासां स ट्वादशशतद्वयी ॥ 
अत्युत्तमप्रकृत्यादितया ताः स्ठः पुनस्त्रिधा 
षट्‌ त्रिशत्‌--सहिता तेन षट्शती नायिका भेदा ^ 
अत्युत्तमा, उत्तमा, मध्यसा--इति त्रेधसू ॥ 
तत्र सिद्धाः सुसिद्धाश्च नित्य सिद्धा इति बिधा > 
स्त्रयो$वतीर्णास्तेन स्युवंसुशून्यग्रहेन्दवः (१६०८) 
सिद्धा मुनिरूपाः, साधनसिद्धाश्च, सुसिद्धाः श्रुतिरूपा देव्यश्च, 
नित्यसिद्धा राधाद्या रुविमष्याद्याश्च स्वभावसिद्धाः।। 
अथैतासामादितो लक्षणानि 
स्वकीया तु कृतोद्वाहा पित्र्याद्य : स्वयर्मापता त? 
या तु यून्ह्ापि गोपेन लोकधर्सानपेक्षिणी 
कुष्णेकताना रागेण. परोढ़ा ब्रज एव सा. ॥१३१7१ ३८॥ 


र 
HESS TT RT 


फे i पर ति उ > SS पाक का क 

भवति न कनिष्ठा च, अत्यन्तमुद्दी सथ्यमृद्ठो च, नायिका भेदानां षद्‌ निशत सहिता षटशती 
द इत्यस्य व्याख्या स्वभात्रसिद्धाः । एताः स्त्रियो गोकुलेऽवतीर्णाः तेन पूर्वोक्त संख्याय? 
जोन वतुशुन्य नदयो नायिका भेदा भवन्ति १२ याई अवन्ति ॥१३१--१३०।॥। र 

हो हे । ओष्ठा, कति स्य ज य जप के चुद को लकर रशर ३ 


St एवं साधन सिद्धा नायिका वृन्द सिद्धा शब्दः से उल्लिखत हैं । थ्रृतिः रूपा नायिका एकं 

उ सुसिद्ध। हैं, एवं राधिका रक्मिणो | प्रभृति स्वभावसिद्धनायिकाः नित्यसिद्धा हैं । 

हो से इन सबो का लक्षण वर्णत करते हैं--पित्रादि स्वय जिस को अर्पण करते हे, तादशो 

को का ताम--स्वकोयाहि त त्व आक णत लाच Es आर न 

के गोप कत्त के ५रिणीता होकर `) लोक धर्मको अपेक्षा न करके अनुर! आ 

हय र्‌ क.एरिणीत्ता होकर भी जो:लोक धम ' ह 38% टे सुराग हेतु ऋष्णेकतान- 
चे हो ब्रज मण्डल सें परोढ़ा शब्द से.उल्लिखित.हे 1१२९-१२ | ह इ पक के छ 3 र सित 


कतो ठठ 


2 हि 


जन च । 
पित्रादि दानात्‌ प्रागेव पित्रादेरप्यसम्भतो । हि 
यातानुरागा या कन्या सा भैष्मी कुण्डिने यया ॥ 
पितृ भ्रात्रादि सङ्कोचात्‌ स्वधाष्टेचादिभयादपि । 
गूढ़ा यस्या रति गांढ़ा सवथा सुरसायते ॥१३४-१४ 
कात्यायनी ब्रतपरा सा कन्या सवदा बजे । 
एवं विधैव कविभिः परकीयेव वष्यते । 
परपाणिग्रहीता तु कृष्ण एव हि शोभते । 
नेकान्यनायके यस्मात्तस्माज्ञान्यन्न सा 
अथ मुरधादेलक्षणम्‌-- 
अभिनवविक्षसतयोवनसदनविकारा सृदुर्माने । 


वार्ताप्रासपि सुरतेः, पराङ्मुखी सत्रपा मुग्धा ॥१४३॥ 
सत्र नव यौवन यथा--- 


०॥॥ 


किल ॥१४१-- १४२।। 


हर भातत अथात उहाहरुगा हे; “पिता. आता, प्रति के निकट सङ्कोच हत 0 । 
निज धृष्टता प्रकाश जनित भय हेतु रायणा होती है, वे सर्वथा रसा व्हॉ 
; * नया नाम से अभिहित हे । 
पण्डित वृन्द इस प्रकार परकोया का वणन क्क 


ड 
ते हैं i परपाणि ग्रहीत्री नायिका न 


ते परोढा रसणी नाथिका के मध्य गम्य तह 


सें हो शोभित है। अपर नाशक प्रे नहों। इस हेतु अ 
हे ॥१४१--१४२॥ 01 कट यर 


जिस | भिनंच विव हि न बिकार भी 
अभिनव समुदित हे, जिस की: लज्जा "6 य ससी है, का योबन अभिनव बिक सित है, मव 


| 
प्रिय सल्ली » सुरत सभ्चन्धो में भी जो परा 
_ है, नान ग्रहण सें जो मुद है, तादृश नायिका स रतः सब्ध य कथोपकथन में भी ज 


2: म से अभिहिता है ॥ १४३॥। 


[ १८७ 


ह बा रकोस्तुभः 
“a राधाया विगलदधिकारे सति तनौ 
किमद्धान्यन्योऽग्यं दधत इव लुण्ठाक पदवीस्‌ ॥१४४॥ 
उपदन विकारा यथा 
कटाक्षं सोष्यन्ती व्थथत इव नेत्रान्त लहरी 
निरातङ्कः वक्षो जन नयनतः शङ्कतः इव 1 


शिशुत्वं तारुण्योदयमपि नयन्त्यास्तनु तुलां 
स्मरोऽस्या निस्पन्द कलयति मनः कृष्टक शिव ॥ १४५ 


माने मुदु येथा-- 
सख्या शिक्षित पाठितानि सुन्नुशं वाम्योपदेशाक्षरा 
ण्यद्यावश्यसभीष्ठसङ्गसमये सम्पादनीयानि हि। 


5 


क । पौचनारम्मे तु बेपरीत्यमसूदित्योवोत्तेक्षालद्भारेणाह ज ठ द्रास रमाह पोरित । ब । बात्ये स्थितं 
i नयनामहरत्‌ । एवं बाल्ये स्थितां सध्ये गुरुतां पुष्टां स्तन क्षोणी महरताम्‌ । 
फा बिस : पुता अभुबिति भावः। तथा हि बुद्धेस्तथा लज्जाया Pad 
रिय NS योचनारम्भे तु तयोर्मा*्द्य वाग्‌ व्यबसितिर्वाक्‌ प्रयोगोऽहरत्‌ । तथा बुद्ध लज्जयो 
चनस्याल्यत्वममूदितिभावः । राघायास्तनुरू' देशे बाल्यरूपस्य राज्ञोऽधिकारे रते सत ।१४४। 

णं | क यत्‌ किश्चिन्मात्र तत्त्वात क्षोणत्वं यौवनस्याप्यारम्भ मात्रत्वात्‌ क्षीणत्दम्‌ 
क्रो कटाक्ष नायी दयब्च तनु तुर्यां क्लीणवस्तुतुलनां नयन्त्याः प्राण्यन्त्यास्तस्या राधाया नेत्रास्त 
वया प्राप्नोतीव व्यथत इव । स्‌ प्रसवे तुः ऽतया च कटा र रूपो उपत्य प्रसवं करिष्यन्ती तत्‌ 
सपर यात का , यथार्भकप्रसवपुर्व काचिद्‌ व्यथां प्राप्नोति । योवनस्यारम्भात्‌ कटाक्ष चिकीर्षा 
पूव निरातड प शकना व्यथा जायत इति भावः । 

दें निष्किय डु निःशङ्कं वक्ष: स्यलसू, अघुना जन-नयनात शङ्कते । 
-_ लयम्‌, अर्थात्‌ कद क्रिया रहित मनः कप्टकमिव पयत पली अर्थात्‌ कन्दं क्रिया रहितं सनः कण्टकमिव पश्यति ॥1१४१॥ 


पिह तथा अस्या- स्मरः कन्दर्पः, 


उ ने 
क हे में अभिनव यौवना का हृष्टास्त प्रस्तुत करते है. 
भव को ले [ल चरण युगल की चत्चलता को अपहरण किये हैं, स्तन एवं नितम्बदेश मध्य मागका 
है। फलतः व है, लाय विन्यास सडिने बुद्धि मान्य के समान लज्जा माग्दा को भो आक्रमण किया 
Le परत्र कि देह राज्य में शशव का अधिकार स्खलित होने के कारण उनके अङ्क प्रत्यद्ध 
भभिनव र कार्यं सें प्रवृत्त हुये हे ॥१४४॥ ` नहुन: 
वना का उदाहरण- नयन युगल ने चरण युगल की चव्वलता को हरण किया है, स्तन 


एव नित 
म्ब देश ति 
लहा ~ सध्य भाग का गुरुत्व को ग्रहण किया है । वाक्य वन्यास 'भड्धिने बुद्धि सान्या के समान 


च्य 
होने के का को आक्रमण किया है । फलतः-अराधिका के देह राज्य से. दोशव. का अधिकार स्खलित. 


र्‌ 
ण उनके अद्भ प्रत्यङ्गः समुह जेसे लुण्ठन काय्यं में प्रवृत्त हुये ह 0१४२0 क २ 


NC 


न ] दै ॥ 
0 रु 101 हा 
इत्थं चेतसि निश्चणो व्यजनि यः कृष्णस्य सन्दशं ने 
सद्योऽसौ सह चेतसापसृतवांस्रस्तास्मि तरया हृदः ॥१४६॥ 
सुरत पराइमुखी यथा-- 
अयि प्राणेभ्योऽपि प्रणयवसति स्त्वं प्रियसी 
मभेवेति प्रायो निरणथमहु पङ्कजम्‌खि । 
इदानीन्तु ज्ञातं ब्रजपतिसुतरयेव भवती 
यतस्तत्‌ प्रीत्यर्थं सदनशिमताय स्पृहथते ।।१४७॥ 
अनभिमतमत्रसुरतम्‌ । 
सत्रपा यथा-- आपृष्टा नमयति वक्तमीक्षमाणा, 
नेत्राब्जे मुकुलयति ब्रजेशजेन । 
यान्तोखु प्रणयि सखीषु याति पश्चा 
चानङ्गो नमयति कोमल मनोऽस्याः॥। १४८॥ 
विर सेर जल दया पि युथेश्वरी स्वगतमाह- सख्येति । असो निश्चय चेतसा सह हुदो मम हृदो FU | 
शतनाम, अत स्तस्या; सख्या: सकाशावह्‌ त्रस्तास्सि न. जाने साकि वदिष्यती ति श्काकुलाहमीतपर्थः (४ 


अयि पद्धुज मुखि ! प्राणेभ्योऽपि प्रेम प/तरीत्बं मेव प्रियसखीति अहं निरणयप्र, निर्णय तको 
यत स्तस्य श्रीकृष्णस्य प्रीत्यथं मसात भिम्रतं सुरतं वाञ्छति ।। १४७॥ 
_ श्रीक्ृष्णेत पृष्टा सा वक्तृ नमयति, तेनेक्यमाणा सती नेत्राब्जे मुकुलयति--मुद्रिते क. 
तस्पादस्या;- कोमलं सन: कन्दरो न नमयति, क्ोमलत्वान्सन: कदाचित्‌ त्रुट्यत्यपीति * 
नमयतीत्यथ: ।। १४८] + 


क 9 ज्यास ग हक कक — > ॐ तिमित 
मान ग्रहण से मुदु का उदाहरण--प्रिय के प्रति भान ्रहुणादि प्रतिकूल व्यवहार , कः ने के ॥ 
सलोने यत्न पूर्वक जो जो शिलाई हे आज सम्मिलन समय में सबको सम्पादन करूगी-इस 
मानसिक निश्चय था । किन्त धो ) 


गे डे ह 

पे त जातत हुँ, सखी इसको जानने से मुझको क्या कहेगीलईस 

से में आकुल हुं ॥१४६। . .. . Gee... 

सुरत पर।डःमुखी का उदाहरण 

प्रियसखी हो, यही घ।श्णा मेरी थी । किन्तु सम्प्रति से ज्ञान 16 5 तनय प. 
र - ड ने गइहुँ। कि तुम व्रजराज ॥ 

एकान्त प्रणयिनी: हो, तुम उनको भोलि सस्प'बन हेतु मेर' का का ता स्पृहा दती हो गई 

यहाँ पर सुरत काय्यं सें उनका अभिमत नहीं है, यह जानना होया । - 

गार 


(i 
ळे पुछुने पर-सुखचन्द्र अवनत ष री हैं 1 1 
नः कक में प्रवृत्त होने पर पश्चात्‌ पश्न 


| त 


तवत दवारकोस्ुभः 


अय ध्यात सध्या 
व्रीड़ाव 


तत्र सुललित सुरता-- 
कप समुदीण यौवना थथा-- 
नौ स्तवक विश्लमौ विहसितं प्रसूनो दृगति 
चो मधुरसो दृशावभिमुखस्थिती खञ्जनौ । 


श्रुवौ स्मर मण्डली करपद नवाः पल्लवा 
स्त्वमेव सखि राधिके मदन कल्प वल्ली भुवि ॥१५०॥ 


गोच्चे ब्रीडावती यथा- आक्कष्टे रमणेन नील दसते निर्मो चितं रयत: 
केशोघेनिरबाहयं सखि तनोः साम्मुख्य सङ्गो पनस्‌ १ 


द्‌ ब्रती निर्य्यातायां त्वखस्यावि पूर्वोक्त 


सललित सुरता, मध्यम समुदीर्णं यौवना नौच्चः । 
तीषदीषत्‌, प्र:गलभ्या निभूत वेदग्ध्या ॥१४९॥ 
यथा (५४ श्लोक में ) “निर््यातायां त्वयि' इत्यादि ॥१४८॥ 


त लक्षण्माह- मध्येति ३ नौच्चेरपि तु ईष 
हरण ज्ञेयमिति ॥१४६।१ | 
क oe त कन्दर्पस्य भुवि स्थिता. कल्पवल्लो भवसि। कल्पचल्ली साधस्यंमाह-त्तब स्तनो 
तभ वो कल्प उप गुच्छ बिलास रूपो परस्पर -सम्मुखतया (स्थतो कल्पवल्ली निष्ठ खञ्जनो तच ढ्शोौ १ 
बज्यो कत्पवल्ली स्थित त्रमर मण्डली । कर पद मिति प्राण्घङ्त्वरत्‌ समाहारडन्हः (१५० । 
क्र र rors FS ८ : 
ततौ ह चय है-अनङ्ग,--शी राधा के अगतः करण को अवन्त करने मैं समर्थ नहीं है ।१४८। 
मध्या तायिक च का वर्णन करते हैं-- रौं 
ता | सुललित सुरता, मध्यम रूप समुदय याव तार अनधिक लज्जावती. ईषत्‌ प्रागलुभ्या 
त्‌ गुढ वंदर्ध्या होती है। उदाहरण प्रस्तुत करते हैं 
“'निर्याताां त्वयि विरमितो मालया रस्तदीपः 
कृष्णे चोलं क्षपस्जति मया स्बल्तिक: सन्निबद्धः ( 
नोवोेग्रन्थि हरति सहसा संहत्तो रूप ब्ध १ 
पतुप कुळ - बुद्धं वाहं सखि ससधिका वल्लभ स्ते बलेल 0" 
ेरहुरण है 6 से निर्गत होने से सेने माला के द्वारा रत्नद्दौप को आदत किया । यह शोक उसका 
नरकिणः क 7 छः 
पेन रसि समृदित यौवनो का उदाहरण ` se dee 860 शक 
रे वक्षो परातल मे तुम्हों साक्षात्‌ सबन कल्पवल्लो हो, अथात कन्दपे रूपा कल्पलता हो । देखो, 
यी ¬ कल्पलता के स्तवक के तुल्य शोभित हैं, हास्योग्य--पुष्प समह को कान्ति को हरण 
भावे त तत्‌ मधुरस के गवे को खे किया है ॥-तृवत खल उज क्तलतान्ये परस्पर के सम्भल 
स का हा सजन पुगलवत्‌ प्रतोत होते है ए न. युल--स्रमर.यली का एवं करचरण-नव 
रुप्य को धारण किये हैं ४११० बु म 


प्नि 


_ सम्मुखाद्ध अन्धकारमयी एवं 


करके यवि मिल जाय तो अवश्य तुम्हे 


अ ९० ] 


श्चि है । 


जिल्ल मि स्मरणेऽपि तस्य यदियं कुष्णाएसी यामिनी 


वासीत्‌ सुन्दरि सम्मुखःद्ध तिमिरः घः 


चाड चन्द्र प्रश्ना ॥ १११ 
ईषत्‌ प्रागल्‌भा यथा--मम श्रोत्रे शब्द: सुरतसिति हे कुष्ण 


ने यतः 
सखीभ्यो याचित्वा भवति यदि दास्थाभि भवते । 
इति स्वोक्तं प्रातः शुकयुवलिभि भषितमसो 
कयेदं बः प्रोक्तं वच इति सखीष्वेच निदधे ॥ १५३॥ 
निभूत बेदम्ध्या यथा--परीरम्भ्ञ सेहे कथमपि सृखाम्भोज मधुनः 


प्रपाणे नानेति व्यधित कर कड्पं किम्मषि था। 


थीक्कृष्णेन मम नोल वस्त्रे आकृष्टे सति तदा आत्मानं नग्नंदृष्टा नि.मोचि तः केश समहः का: 
सम्मुख देशस्य-सङ्कोपनं निरबाहृयम्‌, निर्वाह कृतवती । तस्थ सङ्गोपनस्थ थद्‌ यस्मादियं मे त 
चतृष्टयारिमिका कृष्णः यामिनी वासोत्‌। सा यथा प्रहरद्व्थ व्याप्य चन्द्राभादेनाषि तिमिरा पश्चात 
चन्द्र प्रभा, तथेवाहम प्यभ वम्‌ ॥॥ १५१ 


हे छुरत रङ्धिणि ! सुरताभि लाबिणे मह्या सुरतं दास्यसि न वेति भीकृप्णेन पृष्ठा काचिद स 
आहसत 'सुरतमिति शब्दोमम शोत्रगतोऽप न! इति प्रथम ६्चनं तदनन्तरं युष्मास्‌ त त | 
भृतमिति धोकृष्णस्य वचनं भृत्वा सा पुनराह--मयि सम्भावनापि नास्ति, किन्तु सखीषु भवत) 4. 
ताम्यो याचित्वा दिनान्तरे भवते दास्थामि। एतदध पद्य तदानीं तत्र स्थिताशि: शुक्काङ्ग नाथिः १ 


गरे पर f - मध्ये कयो 
कृत्वा प्रातः काले सखीनामग्ने पठितम्‌ । तच्छ त्वासो यथेश्वरी स्क्षोत्तमविबचो वो युष्माक मध्ये$ 
सित्युबत्वा सखोष्वेच निदधे। तथा च स्वोक्त' वचस्तया सखीनां शिरसि निक्षिप्तम्‌ ॥१५२॥ क 
पे ग शेन त 
अप कुज गृहात किस्बिन्सिषेण सखोषु निर्गतास्‌ एकाकिनीं यूयेश्वरी प्राप्य साड ह 
विलासारम्भः कृत: । गवाक्ष द्वारा तं बिलासारस्भ ज द उ वा काचित्‌ सखो स्वसलो प्रत्याहए गा काचित्‌ सखी स्वसखीं प्रत्याहन या 
< न्‌ द कै पा! 
अनधिक लज्जावती का दृष्टान्त--वरजेन् नन्दन मेरा वसन आकण करने ते मेने केक 
को उन्सीचित करके उस से शरीर के सर 


दधो प! 
४ रि ड || स त 
। पुस साग को आदत किया । किन्तु हे सुम्दर ` ` हा 
भाव फा स्मरण करके मेरी लज्जा होतो हे, कारण, उस समय मेरा शरीर उस प्रकार अवर 


क्र 
न्य गी [रण 
अपराद्ध चन्द्र प्रभामयो कृष्ण पक्षीय अप्टमी निशा का आकार थे 


था 11१५११) 
ईषत्‌ प्रागल्भ्पा का उदाहरण-- 


; व 
हे कृष्ण ! सुरत यह शब्द कळी भो मदोय कण ते प्रविष्ठ नहीं हुआ है। सखीवृन्द के Ei द १ 
कसरि र दरगो। इस प्रकार निजोक्ति को प्रभात में शुक पत्त का 
उच्चारित होते सुनकर राखंका “तम सच के मध्य मे किसने उस हार कहा है ? यह बहकर ह” 
“सखी वृन्द के ऊपर निक्षेप उन्होंने किया ॥१४२॥ ३ 


_ निञ्ृत अर्थात्‌ निगुढ़ बेदरध्या का 


11) 


3525 ; > क्ली 
सदर की pss दि पेश 
_ गहरण--जो राधिका, उस समय. किसी प्रकार ' 


त । [ १६१ 


ह खुरकोस्तुभः द ह प्ति 
ह स्वयं लब्धोच्छ्वासं जघनभुवि वासः ल्यग'य्चु 


हवयं खा श्रीकृष्ण किमपि परिरेभे हृढ़तरम ॥१५३॥ 


रध प्रपतभा--तरणी सदन नदान्धा, रतिरण कुशला दर ब्रीडा । 
` प्लावोन्नता प्रगल्भा, वदग्ध्याक्कान्तनाथका कथितः ॥१५९४॥ 
तत्र तरुणी प्रथा-दाहोत्तोणसुवर्णपुर्णकलूसी वक्षोजयोयु ग्म्क > 
स्मेरेन्दीबरदामतोरणततिः स्तिग्धाः कटाक्षोब्मयः 
श्रोणिः शिल्पतरङ्गमङ्गलमयं सिंहासन निस्मिता 
त्वं कामोत्सवमण्डलेकरचना केनासि चन्द्रःवःल 1१५५५ 


मदन पदान्धा यथा-- 
श्लिष्टा श्लिष्यति गोक्कलेन्द्र तनयेनाचुस्बिता चुम्बति 
_______ स्वच्छरदं लिखितानखेनंखपदेरापुषपर््च कण लिखिता नखेनंख पदेराभूषयत्यङ्गकस्‌ । 


परिम कणपपिक्रुत्रिमदुःखव्यञ्जनेन सेहे, अघर मधु चानेऽपि नानेति वाम्यबोधक कम्प चकार, 
मना सा वाम्यं विहाय भोकृष्गस्य व्यापार विनेव कामोन्मादेन स्वयमेव नीवी बन्छालरूब्धमोक्षे परिघेय 
बान जधनदेशे स्थपयित्‌' स्थिरी क्‌ तन्मिषेण स्वयमेव श्र:कृष्णं हृढ़तर यरिरेभे ॥१५३॥ 
वेदषध्येनाक्रान्तो नायको यथा सा प्रगलूभा कथित्ता ।१५४॥ र 
4 आह-हे चन्द्रावलि ! त्वं कन्दर्पस्योत्सवे केनापि मण्डनरचनानिकितास, तस्या रचनायाः 
द । आवाबुतूलवे पूर्णकुम्भोऽपेक्षितो भवति, तव्‌ स्थानीयं तव स्तन युग्मकम्‌ । एवभोष 
नावि रमालयो चनमालाततिरपेक्षिता भवति, तद्‌ स्थानोयास्तव कटाक्षोम्मंयः । एवभुत्सबे 
षशित्पं कोशलविशिए' †सहासनसपेक्षितं भवति, तत्‌ स्थानीयस्तव नितम्बदेशो भवति ॥१५५॥ 


खर हे को सहन करती थी । सुख कमश के मधुपान के-ससय में “ना, शक उप न 0 जकसन वन ल ना इस प्रकार ध्वनि 
परिधान र के सहित स्वकीय बासता प्रका. करतो थो, किन्तु इस समय स्वय ही सुक्त बन्छ 
हति च जधन स्थल में स्थिर रखने के निमित्त ्रोकृष्ण को कसे दृढतर रूप में अर्शलङ्कन कर 
ह मा का निदशन--तरुणी मबनमदान्धा, रतिरणकुशला, ईषत्‌ लज्जावती, सावोन्नता एबं 
प्र ते नाएका होतो हे ॥१५४॥ 
रचना पे का हष्णान्त- अथि चन्द्रावलि! तुम मदनोरसब में किसी व्यक्ति के द्वारा मण्डल 
भोर युग ॥ हुई हो, देखो उत्त मण्डल रखना में जो पूर्ण कुम्भ का प्रयोजन होता है । तुम्हारे. 
भध ल हो उस अग्नि शुद्ध सुबर्ण घटित कलस युगल के काय्यं निर्वाहक हैं। स्निग्धतर अपाङ्ग 
विच फुल्लनोलोत्पल प्रित तोरण साला का कार्यं सम्पादन कर रह है, एवं विपुल नितम्ब देश हो | 


>स्प कोशलसय हि सिंहासन स्वरूप सें परिणत्त हुआ है ॥१५५॥। 


हि ९२ ] 


शिक्षित्वा तत एव पुष्वधनुष: संग्रासविद्यामिय 


| तस्य क्षोभकरी यदेष्ट तदियं बिद्या गुरुक्षो भिका ॥ १५६१) 
। रतिरण कूशला यथा- 


अन्योऽन्य प्रणय प्रकाश परयोरन्योऽन्यनिम्भाह्ययोः 
श्यामा माधवयो निरीक्ष्य वपुषो लक्ष्मी रजन्याः क्षे | 
सख्पा एव मनोज-सज्भ रजयश्रीसूचका चायके 
। सासानाधिकरण्यरप्रतिहतं मेने सखीनई गण: ॥। 
इयमेव परव्रीडा भावोन्नतादि: ॥॥१४७॥ 
अथ मध्या प्रगल्भयोर्धोरादि भेद-कथनम्‌ । तत्न मध्याधीरा यथा- 
प्रियं बदग्ध्यवक्तोक्तचा मध्याधीरा ८३ेद्‌रुघा ।} 


प aE dd प ति 


तततः श्री कृष्णादेव कन्दप युद्ध विद्या निक्षित्वः तस्य धीकृष्णस्य क्षोभकरो संतो ऐष्ट, एश्वययं कृतौ, 


तस्मादस्या इयं विद्या गुरु क्षोभिका भवति ।१५६। 


। वपुषोलेक्ष्मो नख चिह्वादि जन्य शोभां गवाक्ष 
| स्‌चकाचाग्येत्वे सामानाधिकरण्यमदयधिकरण्यमप्रतहत॑ सखीगणो मेन} 
|] तथा च सख्या एव अवेयधिकरण्ये जय सम्परि | 
| मिति बयधिकरण्येनेव जय सम्पत्तिरिति भावः । अ 
“ अथ घोीरत्वाधी रत्वा दकं 
अयेति॥१५ - 


~. द्वितो, मदन मदान्धा का उटा 


Oe न ड 
' कन्दर्पवेव को संग्राम विद्याको सीखकर सम्प्रति 


क विद्या नितान्त हो गुरुक्षोभ जनिफा है ॥१५६।। 
ततीय- रति कुशलः का उदाहरण ` ह; a 5 wish 


राधा एवं माधव अन्योच्न्य के 


जनक उत्कर्ष लाम पिया) फलतः यह 


न में परस्पर उपभोग हारा नि्म्माल्यसूत उक्त शरीर द, 
को निरीक्षण करके सलीगणते, सुरत संग्राम के 

अधिकार स्वीकार किया । इस प्रकार नायिका, 

उद्दौहरण स्थल हैँ ॥१५७॥ १" र क Er ई 
_ _ सम्प्रति मध्या एवं प्रगल्मा न 
एवं वक्तोक्ति के द्वारा प्रणय पात्र क रो फाल 


ह + कार ताक ४ धीरा री 
घीरादि भेद का वर्णन करते हैं। मध्य?) | 


ती है ॥१४८॥ 


R 


|. अन्योड््यनिस्पाल्ययोः परस्परसम्भुक्तयोः, अतः सम्भोग जन्य श्रमेण सूष्योः मा 
| री छ रप बडे. जयम 
द्वारा निरोक्ष्य हृयोसंध्ये सख्या एव कन्दर्प युद्ध जयते ॥। 


टर पि र्व गित 
त्तः, नत्‌ क्रुष्णस्य. तस्य तु युद्धे पराभवेऽपि मथ 


> द तामित | १४ 
[चाय्यंस्थ भाव अ।चाय्यंकम, आच बह 
_मानदझाय!मेव प्रकटी भवत्ति अतो मानिनौध्वेवो दाहत्तु घीराद 


nn हो कमान कल ली र से उगा 

१ प हरण--गोकुल .राज तनय क्री राधा को आलिङ्गन के नाई 

भी उनको आलिङ्कन, चुम्बन करने से चुम्बन, नखाङ्ित कस्ने-से-उनके अङ्कः प्रत्यङ्ग की") 
किया) धोराघ।ने धोकृष्ण. के निकर 


~ 
र ७. ग्न ज्ञां 
| A वळ क हिका? प्रति प्रणय प्रकाश परतन्त्र होकर परस्पर के उद वा | 
। निज शरीर समर्पन किये थे, निशादसः 


[ १९३ 


| ङ्कारकौस्तुम: 
प किरणे ३१ श्लोक) (पद्मिन्यहं कुमुदिनी किलसँव सत्यम 
| इत्यादि । धीराधीरा तु रुदितः, 
प्रथा उत्‌खातं गुरुगौर बं कुलवती रीतिश्च निःसारिता 
कृषण त्वत्‌ प्रणयेन तत्‌कथमिदं काषटधमालम्बसे । 


इत्यालप्य तदीय पीतवसनेनावृत्य वक्ताम्बुजं 
बाला केवलमश्रुमिश्चितसुखी चारुस्वरं रोदिति॥ 
अधीरा निष्ठुरोक्तिभिः ॥१५-१६१॥ 


प्रया -साक्षाद वर्तिनि जीविते सम कथं शाठ्य त्वमालम्बसे 

धिङ्‌ मां त्वाञ्च धिगावयों: सुजनता धिक्‌प्रेस धिक्‌ तद्यशः १ 

कि ब्रूमः पुरुषोत्तमोऽसि जगतां भर्तासि स्येव ते 

त्तत्वं नहि तेन ते गुण गणः किश्चित्तराँ हीयते ॥१६२।॥ 
तत्यभामोक्तिः । 

पदिन्यह मिति पुर्वोक्तपद्यमेवोदा हरणं ज्ञेयम्‌ ॥ १५६7 १६१॥ 

भि पद्मिन्यह कुमुदिनी किलसेव सत्यं, सत्यं भवांश्च मधुसूद 
दक्षिणेन, प्रातः प्रबोधयति मार्मप लोचनेन (३।७१) क हु 
| अथेकस्मिन्‌ दिवसे नारदो द्वारकामागत्य एकं पारिजात पुष्पं श्रीकृष्णायददों । तत्‌ पुष्प थो कृष्णेन 
॥ पक दत्तम्‌ । नारदेन कौतुकार्थमेतद्‌ वृत्तान्त सत्यभामाये कथितम्‌ । तर्क ःसंत्यभामा त्‌ 
॥ Ce । तदनन्तरं तस्य मानभङ्का्थं निकटे गत्वा भोकृष्ण आह हे बिक एकस्य पध्पस्य का 
® पारिजात वृक्षभेवेन्द्रपुरादानी य तुभ्यं दास्यामीति वदन्तं श्रीकृष्णं प्रति सत्यभामा कुपिता सत्याह- 
[दिति । सत्यभामायाः प्रेमूणोऽधीनः भक्षण इति यञ्ञोऽपिधिक्‌ ॥१६२॥ न 


में पद्मिनी है, एवं वह भो कुमुदिनी हे, यह सत्य है, एवं तुम देके सक ज समत हे, रू ससय है एव तुम भजी मत्तमबु सूबन हो यह मी 


पयाथे हे । इरा क्र 
रहो है। इत्यादि श्लोक उदाहरण है। धीरा घोरा--रोबन के द्वारा कक 


न एवमत्त: ॥ वामेन तामसुखयधिलि 


उदाहेरण- हे कृष्ण ! मेने तुम्हारे प्रणय हेतु मुरु 
अ बहिष्कृत किया, अब तुम क्‍यों इस प्रकार कपटता कर रहे हो?) यह कह करु, बाला उनके पोत 
रोह पै मुख को आकृत कर अश्रु धारा से आष्लुत मुख से रोबन करने लगी । सुन्दर सुख में इस प्रकार 
करती कितना सुन्दर अनुभूत होने लगा 1 "अधीरा नायिका; कान्त के प्रति निष्ठुर वाक्य प्रयोग 
हे 1१३६-९६१ कह पकन कलि / दे औक व सिड mR आपके pings: 
तम मेरे प्रति कैसी शठेता कर रहे हों? मुझ को धिक्‌ 
त; री र 


2-5 एबं: Sir RD oro Ss 
“मी विक एवं उस प्रेम एवं यश्च कौ 
अत >> छ” + फ क्क कक क$ ३ 


को भो 


झडे एत 


उदाहरण - मै सम्मुख में जोवित रहती हुई 


और 
उस को भो धिक, हम दोनों के सुजतता को 


फर 


प्रिय के प्रत. वाक्य: प्रयोभ करती 


गौरव को छोड़ दिया, 2 एवं कुलवती को रीतिः 


सो घिक्कार । मे 


कोपपदुदास्ते, ना हुं कोपवतोत्युदासोना भवति ॥१६३॥ 


_ घ्वनिः ॥।१६४-- १६६१) 


अल न न न TREES 00 व ऱ्य ज १ < हु करता ET 
च प्‌ क त्‌ के भर्ता हो, किन्तु मेरे प्रति इस प्रकार धृत्तंता प्रकाश | 
कर्जाचत है ? इस प्रकार प्रेसाघोता द व्य ८ 


_ आंदर भाव प्रकट करती है॥१६३॥ ` - 
"` अकारण सुबोघजेन का कोष अथत्ता-अ 


सी प्रका चित्य नहीं दे ड गोकुलेन्द्रत 
_ आज सै निविध्न ते.स्तरामीनता को प्रस करे र अनोचित्य नहीं देखती हूँ । हे 


गज ] पञ्चम, | 
अथ प्रगल्‌भा धोरादि-लक्षणमु-- 

यदि प्रमलभा धोरा स्यादवहित्थावहेलया । 

उदास्ते प्रकृतातू कोपादादर दर्शयेद्‌ वहिः ॥१६३॥ 
यथा--कि पादान्तमुपेषि नास्मि क्रुपिता नेवापराद्धो भवान्‌ 

निर्हेतु ने हि जायते कृतधियां कोपो5$पराधो5थवा । 

घोग्या,एव हि भोग्यतां दधति तन्नानोचिती कापि नौ 

तेनाद्यावधि गोकुलेन्द्र तनय रवातन्त्यमेवास्लु ते ॥ 
घथा वा-दूरादुत्थितमन्तिकं मयिगते पीठं करेणापितं 

स्मित्वा भाषिणि. भाषितं मृढुसुधा निःस्यन्दि मग्द॑ कियत । 
आरूढेऽद्धेमथासनं प्रकटितं सौभाग्यमाश्लिष्यति । 

प्रत्याश्लिषटठवामतेव सुदृशो वामत्वामाख्यापयत्‌ ॥ 

घीराधीर घ्रगलूभा तु साकृतवंचनेम हुः । 

पियसुच्चः खेदयति अ Fg Ae क ६६॥ Ee 


A मा ; ३ : गौ आवधोः 
> ` योसप्रा'एव ते भोग्यतां दधति. योग्या एंव तव भोग्या भवन्तीत्यर्थः । तत्तस्सात नो भो 
काप्यनोचितो-न, तथा चायोग्यतवान्प्रत्यागरस्तवो (चत इति भाव: । 


म्यति EF यामी 
स्ातन्त्यमिति--यत्र  तवेच्छो, तब्नेक गच्छ, सम्प्रत्यहन्त्‌ देहाद्‌ वियुक्ता भविष 


खलू तुस पुरुषोत्तम हो, निखिल जग हल 
प्रति धूत्तेताचरण से क्या तुम्हारी गुणराशि हीन नहीं है ' 
यह उक्ति सत्यभामा की है १६२) :-.. कन | 


य्य कर 32 फु 0) गे . ढ़ 
3 र लमा के चौरादि भेव का बर्णन करते हैं। प्रगलूभा यदि धीरा होती है i 
न अत लहरा शी मह बरती |. भकत. कोष (वय मे उदासी सहीत 


म ® SRR SS ४ ॥| कपा 
र रहेःहो ?-में कुपिता नहीं हुँ, तुमने भी अपराध नहा ती 


प्रसध नही i क: गे भोग्या $ f 
है, अतऐव हमारे प्रणय विच्छेद में सें तो कि हीं होता हैः॥ तुम्हारी योग्या ही तुम्हार ०13 


7 उदाहिरेंण=- यों तुमः चरणो भे 


eS गन 
उवाहरणान्त सको : RR ` : त 
-उवाहरणान्त्र पुह, हे सुशक गे आते डे खक क र ३ मे उपस्थित हु त 
mem ei 0. FIP 


हर? छै ; ९ १ 
| पत्रीगदलङ्कारकोस्तुभः ‘> टॅ fs 
परथा--नैतावतापिसमयेन तबोयलब्धं, चेतोयदन्तर गतव तदावृणीते। . 


तप्तेषपि चेतसि ममाविरतं यदासूसे, पुर्णास्मि तेन किमनेन बहिः स्थितेन i 


स्थितं--स्थितिः । 
पराऽवीक्ष्येच निन्दति ॥ 


परा अधीर प्रगलूभा, अवीक्ष्यव अदृष्ट्वेव ।।१६७--१६८॥ 


पधा-सख्यः कथं परिसलो विमलः प्रसर्पौ,श्यासो निलीय चिरमस्तिकुतः स वास: । 
तल्पान्तिके तव निवारयताशु यातु, धूत्तेस्य तस्य वदनं न विलोकयामि ॥१६७॥ 


एतावतापि समेन एतावत्‌ काल पर्य्यन्तं तव चेतोमया नोपलब्धं न न नका दादा पि पताल तकात होतय रि यद्‌ यस्मात्‌ सा सम 

रणो, तबाम्तः करणं गतासती त्वच्चेत आव्रूणोति । तथा च सदेव त्वच्चेतो$वाप्य स्म तिष्ठति, अतो 
मत सरणं तव कथं भवेदिति ध्वनिः । किन्तु तव विरहेण तप्तेऽपि मम चेतसि त्वं तादुश तापमध्ये बत्‌ 
सततमासूसे, तेन हेतुना अहँ पूर्णास्सि, अंतस्तवानया बहिः स्थित्यां किम्‌ ? तथां च सम्प्रति तवात्राममनं 
गरर्यमिति भावः । तेन च त्वतृस्मरणमहं सततं करोमि, त्वया.तु स्वप्नेऽपि नः स्मर्यते इत्युपालम्भो ध्वनिः । 
सिमिति भावसाधनं ज्ञेयम्‌ ॥१६७--१६८॥ 
2 सलल युयेश्वर्य्योरुक्ति प्रत्युक्ती आह- सस्य इति । हे सख्थः ! सर्वत्र प्रसर्पी विमलः श्रेष्ठ: परिमलः 
त sl ? सखी आह-शरीकृष्णश्चिरं व्याप्य निलोथ अस्ति । यूथेश्वय्योहे-स मम वामः प्रतिकूलः 
ह सखी आहु-तेब तल्पाग्तिके। यूथेश्वरी आह थू निवारयत मल्षिकरांत शीघ्र यातु 

छत्‌ ॥१६९॥ F i 
न 33 क 2 मल Te) स्स्स 5 
तगी। अनन टू घळ हुक कन वान 

बानि तर आसन का ब्ध भाग ग्रहण करने स निज सौभाग्य प्रदान, किया, एवं भालिद्धन करने 
को .. नभो किया। फलतः सुलोचना का इस प्रकार व्यवहार हो उसका आन्तरिक कोप कुटिल भाव 

प्रकाश करने लगा। हू ® शकर र रं टश ` 
धोराघीरा प्रगलूभा पुनः पुनः साभिप्राय वचनसे ग्रियतस का अत्यन्त मनः क्लेश उत्पन्न करतो 
है ॥१६४--१६६॥ पप Fo fet t क्त 
उ ८ क साही 
परी Ur कृष्ण ! इतने समयमें भी तुम्हारे चित्तको उपलब्धि सेंने कर नहीं, पाई) कारण, वह्‌ 
फ़त चित्तमे हेरै अस्त: करण को प्राप्तकर सतत उसको आदत कर बंडी है, जो भी हो, तुस मेरा यह 
पको ओर र i अस्थान करते रहते हो, उससे ही में परिपूर्णा हैं, बाहर रहने का प्रयोजन 

a 22 
र प्रगल्‌भा प्रियतम को न देखकर हो निन्वा करतो रहती है ॥१ डे. क ह ण छ 

रके “हरण हे सखियों ! कह सकती हो, कहाँ से इस प्रकार निम्मल भर न को सुरभित 

भोहि ३ ` अंतः उस प्रकार सौरस दिगन्त को 


हा हे? सखियों, व्यास, यहाँ पर छिप कर I क 
सेवे अ प कर रहा हे । यूथेश्वरी प्रत्युत्तर में बोली- यह बया ? बह बडी यहाँ कहाँ है १ सखिय ! तम 
यु उसको मना करो, उसको जहां इच्छा जाय, जेरै निकट में बनेका कां कोई प्रयोजन नहीं हे, 


ह. ९६] कने श्चि, | 
अथासां ज्येष्ठ-कनिष्ठत्व भावो. यथा- 4 ग 
एकत्रेव कृतासनं स्थितवती राधा समं श्यामया । 
श्यामेन प्रहितं समं सुमनसाझासाद्य दासट्ठयस्‌ । 
श्यामा बक्षसि दातुमच्छदुभयं साक्ष्य तद्वक्षसि 
प्रादादेकमथावता्यं कवरो पुजां चकारात्मनः ॥ 
अत्र श्यामायाः कनिष्ठत्वं व्यङ्गध क निएत्वं व्य ङ्भंथ कवरीपुजाशब्द॥भ्य। म्‌ ।। १७०॥ 
मुग्धा, मध्या, प्रगल्‌भा च मिश्वभावात्‌ पुनर्नव । 


आदि मुग्धा, सध्यमुग्धा, अन्तिममुग्धा च ३ एवमन्येऽपीति नव ॥१७१॥ 
अत्र मुग्धा त्रेविध्यं यथा-- 


सपल ग्रहण साग्रह प्रियसखी शिक्षोपरोधादसो 
तूष्णीमेव चिरं निमील्य नयने नञ्जाननैव स्थिता । 


COS ह त य Pe णी ष 
एकत्रवासने व्यासया सह-स्थितवती राधा श्रीकृष्णेन प्रहिति सममेकाकार मात्यद्धय प्राप्य उभय 
'स्पामाया वक्षसि बालूनच्छव, श्यामात्‌, माल्यद्वयमाक्कष्य राधाया वक्षसि प्रादात्‌ । 


दै १ - 0९) (स्यमति 
_पक्चादेक माल्यं राधायाः कण्छादवत्पय्यं तेन माल्येनात्मनः कवरी पूजां चकार । त्र्म्माः 
पश्य सस्तकस्थ संपत केश पूजाकरणे इयामायाः कनिष्ठुत्वमायात मिति ज्ञेयम्‌ ॥ १७०॥ 


11) 
मिश्रभावादादि मध्यादि छन्देन सह 'सिलनादा विसुस्धेत्यादि भवति । आवि मुग्धा, मध्य 
अन्तिममुग्घा अल्वमुग्धत्यथ: ॥ १७१॥ । 


श्रीकृष्ण सुबलं प्राह- मान ग्राहण आग्रहेण त पाहे आपण सह अत्तेमाना था प्र खत्तेमाना था भ्रियसखी तस्याः शिपी, 
सें ओर उस धुत्त का मुष दर्शन नहीं करूँगी || श्द्शा चका इ 

घोर प्रगल्‌भा का ज्येष्ठा एवं कनिष्वता भेद से माव भेद होता है । उदाहरण- शरीराधिका तं 
के सहित एकासन में उपबिष्ठा रहो, उस समय धोकृष्ण के द्वारा प्रेषित तुल्याकृति पुष्प मात्य * माह 
कर दयापला के वक्ष: स्थल दील हेत्‌ उन्होंने प्रयत्न किया, किन्तु श्यामा ने तत्‌ कषणाव 
युगल को आकर्षण करके राधिकाके व्षयस्थर & 


कया र से एक माता 
थल में प्रदान किया । अनन्तर इयामाने वहाँ से एक 
लेकर उससे स्वकोय कवरी को पूजा सम्पादन £ 


कया | ९ 
के मे बाबर की हह क SR ; 1१७ 
दुस लहोक के का शब्द के हारा शयामा का कनिष्ठुत्य व्यञ्जित i pr 
भुग्धा सध्या प्गलभा ये त्रिविध नायिका अत्यः - मध्य मधा एवं अल्पमुग्धा- 
रूप में मिश्र भावापन्न होकर नवविघ हेतो हैं M७ ८ त मुग्धा, मध्य मुग्धा एव 
उसके मध्यमे मुम्धाके तोन ककार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ।- प्रिय सखी मण्डलो लु 
को मान पहल कारा क क तर्त भापरहतो होने से-राचिका उनसब के शिक्षा वाक्‍य के 


| हि [ १९७ 


पड स्वर: 

रोषान्धस्य भ 
श्रृत्वा बन्धुजनस्य 

नेत्र कि विनिभीलयाथि दयितस्तत्राषि संदृश्यते । 

चेतः कि कठिबीकरीमि सततं तत्रांप्यसी खेलति । 

दोषान्‌ कि गणयामि तस्य गुणतां गच्छन्ति ते तत्क्षणात्‌ 

मानोऽन्येन बथा भवेद्‌ यदि त्तदा सख्यः स एचोच्यतास्‌ । १७ ३७ 

रोमाळ्चेः सथ मृत्थितं प्रथमत मनेन साडं दृशो 

रभु च्याबितमाननेन च सन्नं नील ममईहोऽप्यधः १ 

सहप्रश्वा्रणेः समं मुखरित्तास्तृष्णीक त आपित्ता 

मामालोक्य चिराजितोऽपि सुदृशा कोपस्तया विस्मृतः ॥। ७४७ 


OS 
अत्युत्तर बानेञ्सामर्थ्यात केवलं क्णंमेब रुढ 


दीयदूषणकथाविशेन बाचालताँ 
कातरमुखी कर्ण करेणारुणत्‌ ॥ १७३१ 


ऐपाधश्य सखीजनस्प वाचालतां धृत्बाइत्यव्तमोरध्यव शात 
चरेसप्श्चः ॥१७२॥ ड 

तह br नि्ीलितनेत्रेषषि दथितः संयते, ते बोषास्तदक्षणे बोषत्देन दक्षेसक्षणे गुणतां गच्छन्ति १ 
एप्प: | बवद्ूरिपदिष्टार्सायंत्रयाबन्येत पथा यदि मानः रुम्भदेत्‌, तदास एव ५न्या उच्यतभ्म्‌ ॥१७३॥ 
हा ps के सित दशेने तत्‌ सर्वे विपरीत्तमभू बति य हुरो 
रत क as समसुत्थितमित्यनेन रोसाङचोऽपि जातः, मानस्य का कथेति भावः। 
4 न सूम पातिलं मानेन सार्थसिति सात्तोध्ष्यध: पातित इत्यथंः । अंहो ममझ्पराधोऽषि 

ई Hs मुखसपि नञ्चो कृतमिति ज्ञेयम्‌ 1. र हे - 

प्रापिता: । आश्चरणं कतार ( 8 दूरी मवेत्याचि ला की के साहको रि अ 3००४७ 
भूरिति 0000000000 010100 हर मिति हस्तादि चालनेन निवारण समये तशा कङ्धुणाइलिङ्धारा अपि मुखरित 
Fe सां तूषणीकत्वे ते तुष्णीं बभूवुरित्यधः ॥ १७४५ 


मे रेक 

हे भोन अवलम्बन पूर्वक नयन मुद्रित करके अवनत वदन से अवस्थान करने लगी, अनन्तर 
कातर पो हो होकर मदीय विविध दोघोद्‌ शोषण के सहित वाच.लत्ता आरम्भ करने से उसको सुनकर ` 
र होकर हुस्तके हारा कर्ण विचर को अवरुद्ध कर लिया १७२. । 
को कहिन कक को निमीलित करके हो क्या होगा ? | उससे भ्रियतभको तो देखा नहों जायेगा 1 चित्त 
गसन _ फल कथा होगा ? प्राणेश्वर तो वहाँ निरन्तर कोडा करता रहता है, तदीय दोष का 
पारा हो. कह म से प्रगत होने से हो घोष समूह तत क्षणात गुण से 
१७० ते हैं। हे सखियों ये तोल प्रकार उपायों से सान करना--मेरे पक्ष मे तो असस्मव है, उसको 

( बा अन्य कोई पथ हो तो मुझे कहो 1१७२।१ Fs as र जा 
ऽविता -सूझरो दूरसे अवत्योरूत केके हो प्रथमतः -रोमाञ्चहोकर आसन से उत्थित हो गई. 

2 डे म 


१९८ ] 
अथ मध्या पी 

पादान्तं गमिना चिरानुनयिना नीता प्रसाद शन 

राहाये स्खलितं मया निगदिता भूयः कृले साहसे । 

न्यञ्चत्‌ कन्धरमुत्स्मितं मथि मनाम्‌ व्यापारयन्ती दृशं 

सोमन्ता।ग्रनिवेशिताङजलिषुटं राधां ब्यधाद्‌ वन्दनस्‌ ॥१७ 

आलि त्वं वनमालिना निगदिता प्राणेश्वरि प्रीयत; 

देवादेष ममानथः समजनि क्षन्तव्य एष त्वथा) 

इत्पाकण्यं सखोमुखात्‌ प्रियवचो मूर्धानसाधुन्वतो 

सा स्मित्वेव शिखासणि प्रणयिनं चक्क प्रणाभाञचलिस्‌ ॥ सयति `` ७६॥ 


३१ 


त्रिविधमुध्या एव मान यहणेऽसामर्थ्यात्‌ मानाक्षमा हति 
अचकुज्ञगृहें उपविष्टा राधां सम्बोध्य 'हे प्रिये चन्द्रानने’ 
निर्गतं स्पात,ततच्छु स्वा सा मानिनी बभूव। ततो मथा ना 
स्वेच्छयेव. पूर्वोक्त चन्द्रावलीति स्खलितं निग 
मच्चातुर्य्य बुद्ध वा हे घुस ज्ञिरोभले ! 
स्यात्तथा वन्वनं व्यघातु ॥ १७५॥ 
__ काचित सखो स्वयुवेश्वरीमाह- 
देवादेष संमानयोऽपराधेः समजनि । 
शिखामणि संयुक्त :धृत्तायतस्म नम: 


पुर्व भृत्त म्‌ धीकृष्ण: सञ्चायं प्रवा[- 
इति वक्तव्ये देवान्मन्मुल्लात्‌ चःद्राबसोत | 
ना यत्नेन सा प्रसाद नीता, कोतुक बशागहां। 
दता मया भूयस्तस्या मानोतृपत्यर्थ ` साहसे शे i 
'ठुभ्यं नमः इत्युत्वा सीमन्ताग्रनिशेविताञ्जलिपूर प 


है आलि ! श्रीकृष्णेन त्वं निगदितासि । शीकृष्णस्योक्ति हक 
एषोऽपराधस्त्वया क्षन्तव्य इति प्रियस्य ब आंकर्ष्य गंत 

वया क स वन रट रत पेथासतोबंकोश्‍्जेशि'चक्त १७६), ˆ 001070. प्रणामयोधकाञर्जाल चक्क ॥ १७६। 

*सानके सहित नयन्ताध पातित करते लगी, निज मख मण्डल के सहित मेरा अपराध को भी उसने 
किया, एवं आभरण के तुल्य अति मुखर सो गेण को भो मोन व्रत-भदलस्बन कराया। इसे 

~ वशेन सेचिरसञ्चित-कोष को बहु सहसा भूल गई ।। १८८४।३ 

मध्याके तीन प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 

0 'चन्दानने ! र्ड्स प्रकार कहते कहते 'चन्द्रावलि! हंस प्रकार वावय स्खलन होने प 
नितान्त कुपिता होने पर सेने अनेक समय पथ दष 

"किया, अनन्तर छुल पुषेक पुनर्वार उप प्र 


रर 
कीर 
री त 


च. च्छ 


रक मुझ को प्रणाम किया 1॥१७९॥ `: दह 

जा है कि- प्राणेश्वर ! अद्य तुम १ हह! 

“ इसको क्षमा कर देना उचित है, संखी से प्रियतम फा. त 
_तस्तक कम्पन पूर्वक हंसकर “उस घुसेको नमस्कार म्यह ब हरीर 


अध प्रगलूभा त्रेविध्यघू-- 
दुराढुत्थितमन्तिक सयिगत्ते पीठं करेणापतं 
स्मित्वा आाषिणि भाषितं मृदुसुधा निःस्यन्दिसन्दं कियत्‌ । 
आरूढ़ेऽद्धमथासनं प्रकटितं सौसागप्माश्लिष्य त 1 
प्रत्याश्लिप्ठ मवामतेव सुहशो घासत्वमाख्यापयत्‌ ॥१७८॥ 


अति गुढ सानत्वादियं प्रगल्‌भा ग्रिमदशा स्थितंव । 
नो सङ्गोतक््ालपन्ति न शुकोरध्यापयन्त्यालयो 
नानभ्दस्तव सन्दविरेष्य किसिति स्वं दोषमाच्छादयन्‌ । 


- गति रथ ८ छ म 
करोति 007 आह--है-ससे ! सा क खीक्ष्य लोलाुक्तयाऽड्‌गुलि ुद्रयोऽद शुष्ठन द्राघयते दीं 
(सिरे प्रत्यासेदुषि निकटवत्तिनि सति आदर बोधक कर युगेनाङजलि : करोति । आपूृष्टा ईषद्‌ 
4४, मया हस्तेन स्पृष्टा सा ॥१७७॥ 
तपा पय मां दृष्ट्या ह: आसनादुस्थितम्‌, पश्चान्मयि तिकटं गंतेसति, मथि स्मित्वा भाषिणि सति 
यापन: कयद्‌ भाषितम्‌ a कथम्भूतम्‌ ? सुधायः बृदुक्षरणमिव। तस्यार्धारुचं मयि आरूढ 
इतवतीत्यध. ॥ गग्य तया प्रकटितसु । सणि तामाड्लिष्धति सति तयापि प्रत्याझ्लिष्टम्‌, सा प्रत्यालिङ्कनं 
कः सुदुशइचन्द्रावल्या अधाभता अकु टलतेव बामत्वमख्यापयत ॥ (७८ क 
प्म्रिरेष्या 4८. सुबलमाह- हे सखे! स्वेन सयव कृत यद दोषं तमाच्छावयितु ताँ मानिनों प्रति तथ 
यांपीदं वक्ष्यमाणं जगदे-- 


दयानन्दः कथं र ६8 ३ 2२ डक 
तनय, कयं न पनः कयं न भवतोस्णहं यछ ले, तबा कोत त र दडली म यद्य चे, तदा क्रोधन अरुणापाङ्कःधा ते 


~ 


शिवा णिरिः 
भड पडा प्रणामाञ्जेलि का विधान किया ।। १७६ 9 
पचि ल्त पथमे पतित होने से हूरसे हो 'लोलामयो अङगुलो मुदा के द्वारा प्रिया, अवगुण्ठन वसेको 
' किङ्चित्‌ ‘te मै निकट वर्ती होने पर कर युगल के द्वारा समादर सूचक अड्जाल स्चना करती 
पकेट करती रन करने से कम्पित होने लगतो हे इस प्रकार सुतनु, मेरे प्रति घामता था अनुकूलता को 
प्र है। में उसको समझ नहीं पाया ॥१७७॥ ई श्ल त न 
गाई, सो तोन प्रकार का उबाहरण- मुझको दुरते आते देशकर ही आसन से उठ कर खड़ी हो 
मधुर दो च आने पर हाथ से आसन प्रदान किया, हसकर वाक्य रन करने से - अभत बिन्दु मिस्थेन्दि 
रने से पर [र वार्तालाप भो किया, अर्द्धासत ग्रहण करने से तिज सौभाग्य प्रकाश किया, आलिङ्गन 
पालिङ्कन प्रदान किया । इस रीतिसे सुलोचना को अवामतान ही वामता को प्रकट क्या।१७द 


* ज्ञान्ते,सति च कान्तेन सह 


- -उबाहरण है । 


क्ट. थि 
आ. 


` आवश्यक नहों हे, कारण, 


४७ | : प्रथस-गाढानुरागा ) एवं 


पपप 3 क्‌ पञ, | 
यद्य चेऽहमिदन्तयापि जगदे भुग्नारुणायाङ्गया | 
तुभ्यं धृत्तेधिये नमोऽस्त भगवन्‌ मह्याञ्च बीतहिये ॥ 
अन्तिम प्रगलुभा यथा--(१५६ शोके) 'श्लिष्ठाश्लिष्यति गोकुले 
अथासामवस्था भेदेनाष्टविधत्वभुच्यते । लक्षणेन सं 
अथ विरहोत्कण्ठितादिक्रः-- 
गाढ़ानुरागा प्रागेव लब्धसङ्गापि हेतुके । 
विरहे बधितोत्कण्ठा विरहोदकण्ठिता भता । १८०३ 
हेतुकः इति मानादि हेतुके, नतु केवलेविरहे । 
यथा - अन्तः कृन्तति मम मुसु रयति प्राणान्‌ थिनष्टीब से 
दौरात्म्यार्‌ यदनादरोऽश्च विहितः कृष्णे भया मृडया + 


नर तनयम इत्यादि 
जा गम्य! । 


हे अपवन्‌ ! धुत्ताय तुभ्यं नम: । वीर्ताहुये निल्लज्जाये सह्यमपि नस: । त्वदुक्ति अवणमेव मम तिम 
चिह्वुमिति ज्ञेयम्‌ ॥ १७६।॥ | 


ह ८ रि रिक रर 1101 
अथेति । आसां प्रेयसीनामुतृकण्ठिताद्यदस्था भेदेनापविधखसालङ्कारिके चते । प 
भेदानां लक्षण: करणेनंव नामान्यपि ज्ञेयानि । तत्राबस्थासु विरहोतूकण्डितादीनं प: | 
गाढ: पुर्काचुरागो यस्याः, सा पडचाल्लब्ध सङ्भाषि प्रथमतः क्रोधाधीन मानजन्ध विरहे सति परवा] 
मिलनेन बाधिता उत्कण्ठ! यस्या: सा विरहोत्कण्ठिता ज्ञ या |।१८०॥ 
त | छिनत्ति । मर्मरस्तथाग्ति:, मर्म तुशा 
[दरो बिहित:, स मान्त: कलार जातका करणं शिनति।, मुमंरस्तुषाम्तिः, मर्ज त छिनत्ति । मुर्मरस्तुषाग्निः, मम 
गौर ता 
हेतु इस प्रगलूभा नायिका हे 


मय।द्य कृष्ण योऽन 


_ अति गुढ़ मान -इस के परवर्ततो दक्षा में अवरिषता 


| आज हु 
“ नहीं कर र 
हल तहां दिखाई देता है ? सखी वृन्द--सङ्भीत आलाप भी नहीं के 1 


ठृन्दके 


लक्षण के द्वारा 
विवरण प्रस्तुत करते हैं। . 


होने. से माह - 
हैं॥ १८० 
पर मिलनाथ 


होती है, उसको हो के ह 
भन हेत्‌' कोष ज्ञान्त - होने: 


Es र य | 
उत्कष्ठा होती है, केवल विरह में ही 


` तङः रकोस्तुभः तं [SN 

तं वा सङ्गमयस्व सुन्दरि सथा मञ्जीवितं तेवा 
राभ्यां नापरमस्ति किञ्चिदपि से सन्ताप निर्वापकम्‌ 11१८१४) 
स्कृतस्थं प्रियं ज्ञात्वा सह सञ्येकिक्ाथवा । 
गत भीर्याऽभिसरति सा भवेदभिसारिका ।।१८२।। 

प्रथा-श्यास त्वामभि सत्त मन्धतमसे घादापंण प्रक्रमे 
स्स्तोनील निचोलक स्तनुरुचा निधू तमन्धं तमः ॥ 
बिश्व तावदिलावृतायित मशुद्गौरेडभिलद गोरिसा 
तेनालक्षितमाजगाम सुतनुः प्रेमण रतवेदं यशः ॥ १५३१ 
अन्यासक्तेन कान्तेन खण्डिताशा तु घा निशि । 
प्रातस्तद्‌ भोग चिह्नानि वीक्ष्यो द्विग्ना तु खण्डिता ॥। 


eee i... 
इरोति। हे सुन्दरि ! मया सह तं श्रीकृष्णं सङ्गमयस्व । अथवा, तेन सह मज्जीवितं सङ्गसयस्व १८१-१८२ 
` सस्या सह किवा एकाकिन्यभिसरति ! हे इयाम ! सुतनुर्सस रखी त्वामसिसत्त गाढ़ाऱ्धकार रात्रो 
पवापंणारम्भे स्वरातिज्ञयावद्कान्नीलवस्त्रं स्रस्तम्‌ । वस्त्ररूपावरणे गतेसति तनुक्ान्त्याऽन्धकारोऽपि 
'तः। ततोऽभिसारे महान्‌ विघ्नोबभूव । पञ्चाद्‌ भाग्येन तस्यदेहृर्थ पीत कान्त्या विश्वमेव इलाटू तायितं 
rn । सुमेरो निकट बत्ति भूमेरिलावृत संज्ञा । सा भूमिः सुभेरोः पीतकान्त्या सदा पीतवर्ण 
Mn गोरवणे वृन्दावन प्रदेशे तस्था देहस्य गौरत।मिलतु | तेन हेतुना अलक्षित यथा स्यात्तथा 
जगाम । त्वद्‌ विषयक प्रेसूण एवेदं कंशः ॥१८३॥ 
अन्य नायिका सक्त न, अतएवच निश्चि तन्निकटागसने ऽसमर्थेन थ्रोकृष्णन खण्डिता. सम्मोगाशा यस्य 
कन अतएव नवा त मन छि नट ही त ही तिर 0000 


बिरहत्कण्ठिता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 

को vi है, दोरात्म्य हेतु श्रीकृष्ण के प्रति जो अनादर प्रकाश किया हूँ, वहे मेरी अन्त: करण 

रह है। हे RI रहा है, तुषाग्नि से ममंस्थल को जसे बहन कर रहा है, पश्च पाण को जसे पेषण कर 

करो, थे दो सुन्दरि ! से रे सहित उनको मिलन कराओ, अथवा उनके सहित सेरा जीवन को सम्मिलित 
पे को छोड़कर मेरा सन्ताप निवारण का ओर तीसरा उपाय नहीं है ॥१८१॥ हल 

बितरण तम को सङ्कूत स्थल में अवस्थित जानकर सखी के सहित अथवा एकाकिनी निभेबचित्त में जो 
"करतो है--उसको अभिसारिका कहते हैं ॥१५२॥ का _ ० 

रने ५. Ps ! गाढ़ अन्धकार के समय तुम्हारे अभिसरण करने में इच्छ क सकी ममनारम्भ 

नहार ता से उनका नोल वसन विगलित हो पड़ा। एवं आवरण शुन्य शरीर के भ्रभाजाल से 

हुआ । 402 : comm eam नु पक 

गौरब री समय विश्वमण्डल सुमेरु के समीपवर्ती इलाद्रृत न्घके तुल्य गौर वर्ण होने के कारण विशेषतः 

रेन्दावन में स्वकीय गौरिमा सम्मिलित होने के कारण आप अलक्षित रूपसे आने में समय हयेहे, _ 
कृष्ण ! यह तुम्हारी अपूर्ब प्रेम रूप यशोराशि मोत हैं, और कुछ नहीं हे॥ एकदा 


: त 
छ हन करो ।' निःसन्देह कंसे होगा? तुम बया पुय 4 
जाओगो, अथवा सेराप्राण धया ? लिए हि द उ 
जा द 
b> 


२०२ है| न प | 

ही दनी हु आपकी | 

यथा (तृतीय किरणे ७१ श्लोक) (पद्मिन्यहं कुसदिनी किलसेव! इत्यादि ॥१६॥॥ 
दूती भिः प्राथ्यंमानो5पि गन्तारमीत्युक्तवानपि । 


देवान्नायाति यत्‌ कान्तो विप्रलब्धेति सास्मृता ॥ 
यश्षा--सुमुखि स किमवादीदेष यामीति तस्मात्‌, 


कथमजनि विलम्बोमारम शुः सन्दिहानः । 
कथय किसु अत्रत्या यास्यते तन्न भुयः, 


किसथ मदसुभिर्या तुल्यमेतद्‌ द्वयं से ॥१८५-१८५॥ 
कोपेनान्तरिता या तु कलहान्तरिता तु सा ॥१८७॥। 
र | 
एवम्मुत्ता या Le CeO pe mem ल्य कालेऽपराधम।जेनार्थमागतस् श्रीकृष्णस्य सम्भोग चिह्लानि वीक्ष्य कोपेन माती । 
बभूव, सा खण्डितोच्यते ॥ १५४ 


एष भीकृष्णो यामीति फिमवादीत्‌; यदि अवादीत्‌ तवा विलम्बः कथमजनि ? तस्मात्‌ हे सषि! | 
तरस्टागमने सन्दिग्धापि त्वं माभूः। स जु तागत एव, अधुना कि कर्तव्यं कथय । तदानयनाथं भवस | 
साध्यते, कि बा नब्‌ प्राणेर्बा । त्व भव्‌ प्राणांडइच एतद्‌ द्वयं प्रेमास्पदत्वेन ममतुल्यमेव । | 
तथा च विरह ज्वालया स्थातुमसर्थाः प्राणा यदि सद्‌ देहाद्‌ गता स्तदा महिच्छेदेन तब महद्‌ हु | 
भविष्य ति-1- अग्रे युष्णदू गसनसेवोचितमितिध्वत्ति: ।। १८४-१८६॥ 
कोपेनान्तरिला रहिता ॥१८७॥ 


mm Te क त अस्सी सर ड तर प्रभात 
= शतत अभ्य नायिका में आसक्त होने पर निशा मे जिसकी आज्ञा खण्डिता होतो है, अन'तर १ 
में कान्त के अङ्क में सम्भोग चिट्ट त ः 


| र | 
म खण्डिता है तो (तसे को अवलोकन करके जो अत्यन्त उद्विग्ना EN 5 
का नाम खण्डिता हे । तृतीय किरण ३ 


यथार्थ है ॥१८४॥ 


दुलो वृन्वके द्वारा प्राथित होकर भो एवं 

से नहीं छ कल रो विप्रलब्धा कहते हें । ` ह! 
Mp SID क वि हो विलम्ब हो रहा है? 
उनके आगमन बिषय भे किसो बहार ह अभो आ रहा हह यो, ह र 


रु न र का क्तं द्र 
स्वयं आगमन को अद्भौकार करके भी जिस 
उ दःहरण-- 


: LE त ॥ फल 

र [य हो मरे निकट उर. ४ चय पूर्वक कहकर मुझको निरुद्विग्न कर 

भौर मेरा 5 तर म निक तुल्य नासम. ह । यह्‌ जानना ।।१८५--१८६॥ 5 अवर 
जो नायिका जानत -श्यात को परित्याग करके-पश्चात्‌ अतिशय ताप अनुभव करत. ८ 


कल | [ २०३ 
प्रवा--अस्माभिः सह चाढु 


कृष गणितः पादानतो माधवः 
कोपोऽयं बहुमानितो न च वयं प्राणेश्वरो न।प्यसौ । 
चद्रशवन्दनमारतः पिकरुतं सम्भूय सर्वे यदा 


तामुद्वेजयिता तदेष सकलं कोयससाधास्यते ॥१८८॥ 


बासगेहे वेशभुषा ताम्बूल वसनादिभिः । 
सुसञ्जाऽपेक्षते कान्तं सा स्याद्‌ वासक सज्जिका ॥ १८५ 
प्रथा -ताम्बल-माल्य-वसनाभरणारलेपाः, सम्पादितास्तवकृते स्वयमेतया ये । 
ते होव तां त्वथि विर्लाम्बनि तत्‌क्षणेन, सन्तापथर्ति वितूदन्त विसोहथर्ति। १६० 


कार्य्पान्तरेण प्रवासं गते सति मनोऽधिये । 
तन्पनस्कौ या तिष्ठेत्‌ सा स्यात्‌ प्रोषितभत्तु का ॥१८१॥ 


मानभद्भार्थं तम्मन्दिरे गत्वा प्रणत्यादि परं श्रीकृष्ण कोपादेशेन स्वगृहाच्तिष्कास्य प उले द पाह प पडन सपाह छपहारिष्कोसण कविगतेतति 
2290 स्वसखीमाह- हे सखि ! श्रीकृष्ण: क्वगतः, शत्र तमानय । इत्युक्तवतीं यूथेश्वरीं प्रति 
रत । मारुतो- वसन्तानिलः, एतत्‌ सर्व सम्मुय मिलित्वा यदा त्वां विरहिणी- 
2 वी च खेदयिष्यति, तदा एष कोप एव सकल समाधानं करिष्यलि। किमस्माभि 
इण्टाभिरिति सखीनामाक्षेपोध्वनिः ।।१८३॥ 
bo श्री कुष्ण ! तन्निमित्त ये तास्बूलादय एतया सम सल्या सम्पादितः, तंव विलम्बे सति ते एव 
उलादयस्तां वितुदन्ति- व्यथयन्ति ॥। १८६- १६०॥ 
पाण्डव दर्शनार्थं हणे वोग ने दकं र 
--_ रव दशशनाच कृष्णे कुरदेवतन गतेति ने ह प ९ ० 8 को एडव दशंनाथं कृष्णे कुरुदेशान्‌ गतेसति महिषीणां नयन कमल लहरी कटाक्षादिकं नास्तीति । 


f 

जसका कोप का उपशम होता है, उसका नाम कलहास्तरिता है ।।१६७॥ 

माधद-चरणो भे निपतित होकर कितना ही अनुनय बिनय हम धब से किया, किन्तु तुसने कुछभी 

आ कोप को ही सम्मानित किया । प्रिय का एवं हुम सब का सम्मान तुमने नहीं रखा। न 

oe को हो जय हो, किन्तु जिस समय, चन्द्र, चन्दनानिल, कोकिल कलध्वनि प्रभृति 

जानना होकर तुमको उद्टिरत करते से प्रदत्त होंगे, उस समय यह कोप हो सब समाधान कर देगा, यह 
के सब तो अतितच्छ हैं, हम सब से प्रयोजन ही वया है। यह ध्वनित हुआ )|१८८॥ | 

सतीश इ वले बसने हरा सुसज्जिता ह जो नायिका वारगृह में कार्त की अवेक्षा करतो 
त्र को बासक.सज्जिका कहते हैं॥१८९ pr किट म 92222 

प्रतिको जे हे कृष्ण ! यह मेरी सखी तुम्हारे निमित्त ताम्बूल, साल्यश्वसन, आमरण एवं अनुलेपन 

यप, एवं ल करके रखी है, तुम्हारे आगमन में विलम्ब होने के कारण बे ही उसको सन्तापित, 
वसो हित करते रहते हैं ११६० ई 5 On तयाच नत 

'णश्वर, कार्य्यान्तर हेतु प्रवास गत होने पर जो नायिको तन्मॅनस्का होकर अवस्थोन करतो है, 


रहो, 


पाक ] पञ्चम, ४ ९ 
यथा--न वाणी नस्पन्दो न च नयन पङ्क ज-लहरी 
न बीणादेर्गान श्र्‌ तिरपि न चालीजन कथा । 
कुरून्‌ याते कृष्णे पुरि पुरि महिष्यः समभवन्‌ 
परे चित्तोतुकीर्णा इव विरह वेधू 
निरन्तर प्रेम वशात्‌ पाश्ववर्तीव यतृप्रियः । 
वाग्‌ वश प्राय आभाति सा स्यात्‌ स्वाधीन भत्त्‌ का ॥ १६ ३॥। 
यथा--इयं मम सखी प्रिया रचय वेशभस्या: स्वयं 
प्रसादय सखीमिमां मयि वृर्थव जात क्र धस्‌ । 
इति प्रणय कोतुक्कादिव नियोजितो राधया 
चक्कर रसिकाग्रणोरथ तथा तथा माधव: 
--यौवने सत्त्तजारतासानए_ा विश ल्संख्य का : । 


अलडकारास्तत्र भावहाव त हलास्योऽड्गलाः ० > ०-०५ 


एवं बीण देर्गान अवथमपि 


नास्ति, किन्तु ता सहिष्य: पदेषु चित्र पुत्तलीव छाडा सनत (१९११ 
बिरहस्य वधुर्थंण प्रातिकूल्येन तनव: कृष्णः ॥१६२॥ 


यस्याः प्रियः प्रस्यो वामूबशः सन्‌ आभाति, 
समात्यन्त प्रिया, किन्तु त्वया कृतं यदस्या विडम्बनं 
भसाद्य, प्रसञ्नां कुरु, एवं कामो 
रसिकाप्रणीः भ्रोकूष्णस्तथा तथा 


य्य तनव: ॥11१६२॥ 


1१६ ४॥। 
अथासामल डूग रा: 


सा श्रीशाधिका भ्रोकृष्णमाह--६यं सखी ह 
तच्मतु प्रेरितं ज्ञात्वा मथि वृथेव जात ह 
स्मत्तेन त्वया खण्डितमस्या वेशं पुनस्तमेव रचयेति राधया निष 

चकार ॥१६३--१६४॥ 
सत्त्वजा--इति कृष्ण सम्बरि 


१ > यर्थः 
ध चेष्टोत्य स विरात [तर चित्तंसत्त्वम, तस्साज्जाता; सत्त्वजा ईः 
उ NA 
॥१९१॥ 
गणो के दर्शन 
निष्पन्द 


उसको प्रोषित यत्त का कहते हे 


करता रहता है, उसका भाव स्वाधीन भत्तका है ॥ १९३॥ 9 ने 
उदाहरग--यह सखी मेरो लतिशय- प्रिया है, तुम स्वयं बो, यह 
f FC इसको चेश रचना कर 
ही मेरे प्रति कुपिता हो गई हे, इसको प्रसन्न करो, a प्रणय कोतुक के छल से इस प्रकार 
करने से रसिक शिरोमणि धोकूष्ण-_ नियोग के अनुरूप हो तत्तत्‌ कार्थं सम्पन्न किये थे ॥१९४॥ 


अक्र 
तिरी 


वर [१ 


| परलङ्गारकोस्तुभ: 
शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुय्यञ्च प्रगूलसता । 


औदाय्य धेथ्यंसित्यते सप्तं व स्युरयत्नजाः। 
लीला विलासविच्छित्तिविव्वोकः किलकिञ्चितम्‌ ॥ 
झोट्टाधितं कुटुमितं जिश्लमो ललितं मदः । 
विकृतं तपनं मौरध्यं विक्षेपश्च कुतूहलम्‌ 
हसित चकित केलिरनुभावादिमे थक्‌ ९ 
पद्प्येषु के चिदनुभाव सदृशाः सन्त, तथापि ग्रुथक्‌ । ते तु रमाभिव्पञ्जकार, 
एते तु रसाभिव्यञ्नकत्वे$थि स्वतः समर्थाः, चेनालङ्ककारा एव १ 
तत्नेषां लक्षणम्‌ः भावो यथा 
'निविकारात्सके चित्ते भाव: प्रथम वक्किसा । 
आस्बनोहीपनोत्थ शावादपि स च हिधा 1१८५-१ 
तव्ाहमम्बनोत्थो यथा-- 
आध्ेलि केलि शतशः सह थेन येयं, प्रागलून्य चारु रुचिरं कलह!यते । 
ह जाडा भड़चादीनां तत्‌ सूचकत्वात्तभ्य एवाङ्गेभ्यो जाता: प्रतीता हत्य्थं:, न त्त 
युय Ua 2 । ह इत्ति आना 572 क मेरा शोभादय: 
सादि व्यञ्जकस्वेऽपि रुबल मा व gear ° hi हक १ सी. वय 
र 


पेषं रा ८ ला ड 
र राधिका बाह्ये येन कृष्णेन सह धूलि केलिमभिव्याप्य शतश: कलहायते स्म, परस्पर हस्ताभ्यां 
_ बत्‌ शागल्भ्य तेन चारु यथास्यातथ, सर राधिका अधुना चयः सन्धो सं श्रोक्षष्णमपुर्वमिचेक्ष्यमाणा 


सेमर कप ए पाउ ड पन मे उन सब के सस्वज अष्टाविति 
पक ह उक्त नायिका वृन्द के अलङ्कारों का वर्णन करते हैं! यौवन मे उन सब के सत्त्वज अष्टादिशति 
शता डार होते हैं। तन्मध्ये हाव भाव एबं हेला ये तीन, अञ्ज है, शोभा, कात्ति, दीसि, माधुर्य, 
नत, धेय्य एवं ओदाय्यं चे सात अयत्नज हैं । एवं ल ला विलास विच्छित्ति, विव्योक्त. ६लवि ग्वत, 


त, फुटुमिता, विभ्रम, ललित, म्द, विकृत तपन, सौग्ध्य, चिक्षप, कुत्‌ हल, हस्ति, चबित, एय के लि- 


पे अविश्ञति संख्य होते हैं ५ 
पर्ष क अनुभाव से भिन्न हे । इन सब के मध्ये किसी किसी में अनुभाच का सादृश्य बिद्यमान होने 
होता है (= उस से इसको पृयक कहना होगा, कार अटुभाव गोण रूप में रसावि का व्यञ्जक 
भः सब अलङ्कार व्यञ्जक होने पर भो स्वतः समर्थ हेत्‌ 2233 रूप में गण्य होते हैं। 
मोहन ह लक्षण प्रस्तुत करते हैं- निकार चित्त में प्रथम विकार का नॉस साथ है, उत्त भाव-- 
एवं उद्दीपन भेद से उत्थित होकर ढिविध होते हैं १९५१९९0 
भालस्चनोत्य भाव का उदाहरण- यह राधिका-- बाल्यकाल में दुलि क्रोडा में जिनके सहित अनेक 


पम्प 


२०६ ] 


च कि | 
नोति ॥३ १॥ | 


त श्यामसुन्दर मपुवं मिवेक्षमाणा, सा 
उद्दोपनोत्य यथा-- 
एतानि तानि नलिनीविपिनानि व्याप्यासेते त एवसधुवा नलिनाननेषु । 
आबाल्यमेव कलितानि किमद्य राधा, नेवावक्कर्षलि विलोचन भेषृलर्जम्‌ ॥२०१॥ 
हन्मेत्रादि विकारस्तु व्यक्तीऽसो यात हावन्नास्‌ ॥॥२०४॥ 
असो. भाव: ॥। 
लोलेन किश्विदलसेन च किञ्चिदक्णा, सा यद्विभेद हृदयं ब्रजराजसूनोः। 
तस्यास्तदेव हृदयेन समं तदन्तस्तेनाध्दनेव नु विवेश क ६ ० क. [ताना विवेक संवामुरातः 1२० शत का हु २०३॥ 


गण्डयोः पुलकसण्डलिकां ६ 


सती गण्डयो: पुलकरूप मण्डनिकां भुषण तनोतीति पी 


वाप्यां जलाशये एतानि प्रत्यक्षविषयीभूतानि कमलिनी विपिनानि नाल्यभभिब्याच्य यानि धोराधा! 


कलितानि हृष्टानि, तान्येव) एवं कमलिन्याः कमलरूषा नने षु बिद्यमाणा एते मधुपा बाह्ये ष्टा व, 
वय: सन्धो कि नाकषंतीति चित्रम्‌ देहुस्थानीय] कसलिनी मुखस्थनीय कल कुष्णस्थानोगो भ्रमर 
अस्मादेते उद्दीपक भव॒न्ति ३:२० १॥॥ 


... असो भाव एव वयस आधिक्ये कसध्युतुकषं प्राप्य हावो भबेत्‌ । यु यिक्ष था अत्रनेत्रादे विकार 
बोध्यम्‌ । एवमुत्तरोत्तर हेलादावप्येवमेव ज्ञ यम्‌ ॥२०२॥) "कि 
डू सा राधिका किञ्चिच्चञ्चलेन एव किञ्चिदलसेन मन्थरेण चाक्ष्णा श्रोकूष्णस्य यदु ब 
तेन विद्ध हुकयस्य छिद्ररूपस।गेंण तस्या राधाया हृध्येत सह नव नुराभस्तस्य शीकृष्णस्यान्तः छ ब्रो 
तथा च श्रोकृष्णो राधिकाया नेत्रभड्धीं वीक्ष्य तस्या हृबयेन सहु स्व बिषथकानुरागो जात इत्यत्त 
निश्चिकायेति भाव: ॥२०३॥ 


णंमासी दःक्यमिद ज्ञे वम्‌ ॥२००॥ 


कटा 
१ क स दक ही 
'सप्रय प्रगलभ भावसे' बारम्बार केलह करती थो, अधुना उन इयामसुग्बर को अहृष्ट १ 
अवलोकन करके गण्डस्थल मे पुलकावली का बिस्तार कर रही है ।।२००।। 


` - _ उद्दोपनोत्य भाव का उदाहरण -- धीरा(घका बाल्य 
आ रही हैं, वह तो वही पद्य कान 


है, किन्तु आइचय्ये यह्‌ हे. कि ष्टिपात मात्र से हो नयन इस प्रकार संलग्न न ॥ 
कि. राधिका नयन युगल को उससे आद लया करने में अक्षम हैं । देहुस्थानीय कमलिनी है 
आरा ह अमर है, इससे पे सब उहीपक होते हे ॥१०१॥ ना 
> ` उक्त भाव हृदय एवं नेत्रादि के विकार हेतु अभिव्यक्त होनेसेहावनाम से अभिषिंत है 
त असरका क हैलाबि में भी करना होगा ॥ २०२॥ नही 
_उव'हरण--राधिकाते इषत्‌ चन्चल एर न । एन तनय है दर 
जो चिद्ध किया था, उस भेद प्राप्त हृदय pon ने ४ वळ के हव ५ र 
या डफ हक किया है? अर्थात्‌ क्रो कृष्ण, राघिक 1 नेत्र भङ्की को देख” 


०५ पपी 
र निरीक्षण * 
कालसे आरम्भकर जिसको नर ह 


£ बही 
न है, एवं पङ्ुज़ रूप आनन में जो उपवेशन करता रहा ग 
ज्भधुनाः उससे द 


| पशीदतट्वारकोस्तुभ: [ २०७ 
हेला स एवासिलक्ष्य विकारः परिकोत्यंते ॥। 
स्‌ एव-हाब एव ॥२०४॥ 


्रा~ एकमष्यतिरहोऽपि तमेका, प्युत्सुकापि सखि नाहमपश्यघ्‌ । 
कोल कुवलयादषि हन्यात्‌, साहसेन कतमेन कटाक्षः ॥ २०५ 
हेलेव शोभा लाबवण्परूपवेशा दिभियु ता ॥२०६। 


रा--वेशो नव: प्रतिनवञ्च वयो नवीनं, लावण्यकं सध्चुरमाऽ'प नवीन एच | 
कुष्णानुरागसरसी सत्ततावगाहे, तस्या बक्षवरतिधोत (न्राध्लिनि | २०७॥ 


शोभ्षेव सन्मथोन्माथात्‌ कान्तिरुद्दो पित््य ति:11२०८॥ 


हाव एव पुर्वापक्ञणाधिकाभिव्यक्तबिकारः सन्‌ हेला कथ्यते ॥२०४॥ 
र ललिता भोराघामाह-- हे सखि | अद्य सुबल सुखान्मया श्रुतं कुत्राप्येकान्ते त्वय दृष्ट: श्रीकृष्णो 
4७ इव बभूव । सम्प्रति भोजनस्‌, सखिभिः सह खेलनम्‌ गोचारणाद्याटत सर्व किसिपि तस्म न रोचते। 
Lo कथं कृत इत्युक्तवती ललितां प्रति भीराधा आह-- अत्यन्त र्र 
ह मपि अहुमध्येका । एबं तस्य बने उत्‌सुकापि, तथापि तस्य क्लेशो भचिष्यतीति बुद्घ्वा नापदयम्‌। 
i मद्‌ वर्जन समानघनु मत्‌ कटाक्ष एवानर्थ करीत्याह- तं कोमलतंचु साहसेन हन्य!त्‌, मथा कि 

थए, स्वयेव विचाय्यंतामिति भावः।१२०५॥ 

एतयु ता हेलव शोभा भवेत्‌ ॥२०६॥ 
td प्रतिक्षणं नवं बय: | एतानि तस्था राघायःः श्रीकृष्ण विषयकानुराग रूप सरस्याँ 
4 सति वेश बयो लाबण्यांदीन्येति धोतान्युज्ञ्वलानि। एंवं निराविलान्यल्पत्वादि दोष रहितानि 

२ रतप: ।।२०७॥ 

सर त्पद्रे रि तय पा शो भे 
1 मथस्यात्युद्र कुही पिता द्यतियेस्याः सा झोभेव कान्तिरुच्यते ॥२०८॥ 
ऐरप के छिन ६: (९ हष नि? काता 

९40 निज विषयक जो अनुराग उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार निश्चय किये थे ॥२०३॥ 
पैला विकार अधिकतर अभिव्यक्त होने पर उक्त हाव हो हेला नाम से अभि।हत होता हे 1२०४! 
102 श आति रिजन स्थल में एकक हो अवस्थित था, में भो एकाकिमो रहो, एवं उसके 
७ र ला ही घो, तथापि उसके इलेश्ञात्दिय को सम्भावना करके उसके प्रति इष्टिः निक्षेप नहीं 
मष होगा oe मेरा कटाक्ष किस साहस से उसके कुउलयाबिक तक मनाला आल 
$ १२०५ ७॥ र न | | 

i" का ननी Be: 
| 2 एवं वेज्ञादि संयुक्त होने से उक्त हेला हो शोभा नास से अभिहिता होतो है ॥२०६॥ - 
शुर वेश, नतन यौवन, नव लावण्य एवं अभिनव माधुरी, कोइ ककल पळ 

प सरोबर में सतत अबगाहन बरने के कारण अतिषोत एवं झनाविल हुये थे ॥२२०७॥ 


उ - ७ ३ 
के शोभा हो मन्सयोद्रोक से समुज्ज्वला होने से कान्ति शब्द पे कमिता होतो है ॥२०८॥ 


| 
| 
| 
| 


— 


न को वेदरे सखि लगष्यति दृष्ट एव, कोवेद जी 
प्रे्ठोलिभिः पोरमलेः सहसान्धयासौ, 
कान्तिरेवातिविस्तोर्णा दीमिरित्युच्यत्ते बुध: 
यथा--धोताश्र्‌ भिः प्रसव; एद कटाक्षभुसि, 
बालं वयस्तदनु राग भरक्षमत्व, मध्याप्य केन 


बमपनेष्यति लग्न एव | 
श्यामोरस: ५ रिचित्तोबदकोऽप 
२१०७ 
रुच्छ्डास एव कुचरत्नखनि: प्रतप्षा। 
गुणिनेबमकारि राधे ॥२१ १॥ 
रर्वावस्था वशेषेषु माधुर्यं रमणीयता ॥२१२॥ 
'पथप--जल्ावंगाहे च्युतमेखलाया:, शवालबल्ल्येव बच्चो नितम्ब: ल 

अकंतवं रूपमहेतुहादं, सर्वास्ववस्थातु सदेकरूपभ्‌ ॥२१३॥ 
य नाता स त्वयास्मञ्चिषधमनाहत्य कथं रष्ट: 


को वेदेति-श्रेङ्खोलिभि: सब त् प्रसरद्धिस्तस्य परिमले 
पोणपासी आह हे राघे ! 


ततद तत्‌ फलमपि भुङ्क्ष्व, इत्युत्तवतीं सली प्र. 
: श्याम स्वरूपो रसः मथा दृष्ट: ॥२०९-२१०॥ 
तत्‌ प्रोहयसोऽवि दु सहमनुरागाभिरक्षमत्वं के नापि गुणिना तब वौ 
बयोऽऽ्याप्य एबमकारि। कि कृर्तामत्प पेक्षायामाह येन षट क्षरूपा भूमि: प्रसव एव प्रसूति कार ए 
घो'ता अकारि । तथा च फराक्षस्णा रस्म एवाभ्‌ जले: सबं प्लादितमिति भावः। एवं कुचरूपं र्ष 
उच्छ बास एव उद्गम एव काभग्रतध्ता अकारि ॥२११--२१२॥ 

अहेतुहार्द वेज्ञादि हेतु विनैव हक्यङ्गसप्‌, अतएबाकेत वम कृत्रिमम्‌ ॥२१३॥ 

उदाहरण- हे सखि ! दन मात्र से ही 
में संलग्न हाने से ही वह जो जीवन हरण करेगा 
के समान अन्छ हो गई थी । इस अवर 
सहसा जो मेरा परिचित हो गया है, 


अति विपुला कान्ति हो दी 


: हि ता) तफ 
जो नयनों में लम्न होमा, इस को कोन जागता ] त 


? ?श्‍ भै न्ध लब्ध मप 
इस को भी कोन जानता ? में मधु गन्ध लमा 


तप्त होगी ? ॥२११॥ 


है i जो रमणोयता है के ताता लाल हैं ॥२१२॥ अड [A / 
इराक हि ६ म ल रो हो जन से आयात है ही हि, 
देश सुन्दर'शोभित होने द परिञ्चष्ट हो जाने से दाल वर री 


अकृत्िमरूप एवं अहेतुक प्रणय - समस्त अवस्था 


पाक, | 


र्‌ || धः ॥ १ 0 \ ॥ 


| तडा रकोस्तुमः [ २०९ 
| प्रगल्भता निर्भयत्वम्‌; ॥२१४॥ 
पा--[११६ श्लोकः) 'शिलिष्टा श्लिष्यति इत्यादि । 
औदाय्य विनयः सदा ॥२१५॥ 


ा--सस्या निजैरेव गुणेभंवदविधा, मय्येव तन्दन्त्यनुराग रोरभम्‌ । 
न चान्य साद्गुण्यमपेक्ष्य सोहूदं, प्रकाशयन्तीह निसगंसाधवः ।। २१६॥ 
सुखे दुःखेडपि महति धं थं स्थान्लिविकारता ॥ २१७॥ 
पथा-आत्तां तदीयनवयौवनपुर्णंबापी, 
का$पीयसत्र न करोमि निमज्जनेच्छास्‌ । 
इच्छामि तं कमपि कालमलज्जसुच्च 
राक़न्दितु सुसुखि हा प्रिय हा प्रियेति ॥२१८॥ 
अङ्गे बशरलङ्कारे लोला कान्त्यनुकारिता ॥ 
सा च द्विधा-स्वगता सखीगता च । स्वगता च द्विधा 
स्वकत्तृ का, प्रियकत्तृ का चेति ॥२१८६॥ 


तय नवथोवन पूर्णा कापीथं वापी, न त्वत्र निमञ्जनेच्छां करोसि; किन्तु अलज्ज यथ 
i कक हा प्रियेत्युच्चे: क्रन्दितु कसपि कालमिच्छासि ॥२१८॥ 
_._. “गादिनि: कान्तस्यानुकारिता सदृशी करणं लीला ॥२१६॥ 


निर्मोकता का नाम प्रगलूभता ॥२१४॥ 

हे त गोकुल राज तनय धोराधा को आलिड्धन करते से धोराधाने भो उनको आलिङ्गन 

) त्य पुवे शोक उदाहरण हे ॥ क य 
उ. ग भाब का नास ओदाय्यं है ॥२१५॥ # हई लम किक 7 

णो क्षे रा ण--हे सखि बृन्द ! तुम सबके समान उदार चरित रमणी वृन् निज गुण से हो मेरे समान 

है वे झऱ्य 2 अनुराग सोरभ विस्तार करतो रहतों हे । अर्थात्‌ जो सभाव्त: ही साधु प्रकृति के होतेः 
इस सद्गुणो को अपेक्षा करके किसी के प्रति सोहाद प्रकाश नहीं करते हें॥२१६॥- 

ति सुख वा अत्यन्त दु:ख के समय में भी जो निविकारता है, उसको धेय्यं कहते हैं ॥२१७७ 


भै सपे पि रण अथि सुसुखि ! उनका अपूर्व नव यौवन रूप परिपूर्ण सरोबर सम्मुख में विद्यमान हो, 
तेज्ञाते होने का इच्छुक नहीं हुँ। में केवल उस समय को इच्छा करता हैं, जिस समब में में 


होकर उच्चेःस्वर से हा प्रियतम ! हा प्रियतम ! ! कहकर रोवत कर सकती हूँ.॥।२ ६८७ 
त पेश एवं अलङ्कार के हारा कान्त का जो अनुकरण हे, उसको लोला कहे हैं स्वगत एवं. 
छ तोला हिविध हैं, स्वगत लोला. भी स्व. कत्तृक एवं प्रिय कत क सेड से ट्रिविध 
nt Fe 


२१० ] 


उ बद्धचिकुरा करक्लृप्तवेणु, रामुच्य पीतवसनं वनमालि 

कस्तूरिकाचित तनूरभसादियेष, राधा 
काञ्चित्‌ सखीं कुबछयोदर सोदरा्गीं, कृष्णाकृतिस 
आलिङ्भितं कृतमतिः स्वयमेव राधा, 
स्वगतप्रियकत्तु का--यथा--- 
सीसन्तचारुदयितस्य बबन्ध वेणी 
अन्यो 


| 
पचि, । 
काम्ने | 


स्वसङ्गमुपगृहितुमङ्जवेत ॥१ 
सुपकल्प्यविभुषणादय; | 
देधा विभक्तमुपलब्धवती प्रमोद ।.२२१। 


१ 


' राधा शिखण्डवलयैः सच पौलिमस्या:। 
$न्य वेश परिवत्तेन कोशलेन, द्वाश्मामलभ्यत विशेषरतेः प्रमोद: ॥२२२॥ 
पानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकस्मंणास । 
विशेषो दयिता लोके विलास: परिकोत्त्यंते ॥२२३॥ 
व पतव्लनमामुन्प वि स नितम्बे बद्ध्वा, एवं दन मालिक्रां कण्ठे बद्ध्वा रभसात्‌ कोतुकात्‌ स्हीयाङ्गद | 
स्वाङ्गेन -सखो भ्यो गोपयित्‌मियेष,ऐच्छत्‌ ॥२२०॥ 


5 करू 9 रि हण!क्रतिमप्पर | 
इुबलपेति -इघं सखो. श्रीकृष्ण इव सहज इयमा ज्ञेया । हां बेज्ञादिना कृष्णाकृतिमुपक्‍ ल्य 
वैवसक्तं प्रमोदं धोकृष्णालिद्धन सुखं सरू 


राधा, 
मोल सस्तक भूषण चूडां शिक्षण्डपि 


राधिका कत्तु क कम्यादिना रति वि 
दयितस्य . भ्षोकुण्णस्य. दशने- स 


पै 
त्ते पे F क्र पै 
तल में वेणु धारण, अङ्क सें कस्तूरिका विलेपन, 


जसन परिधान पुर्वक भोराधिका प्रमोद भरसे निज भङ्ग 


छक हुई ।।२२०॥ - 
नीलोत्पल श्यामलाङ्गो किसोसंखी ङा 


` जोराचा, सोसन्त विन्यास के 

चलयादि के दोरा उसका सोलि चन्घन हिट तपा हिवि कशल 

विशिष्ट रति जनित प्रमोव परम्फरा ७): के किये रा, परस्पर के वेश परिवर्तत 
ब्रियतसके बंशेन समय में चान त्य... रेरा 


हि 
_ कश्‍चिच्चासरपाणि भ्िः 
कैषचिच्चासनधारिशिः परिजने धू तातपत्रः पर: । 
संवीता मणियावतोडवरुरुहुः श्रोशे निखातेक्षणा । 
पोषिन्मौलिमणीवरा इव कुरुक्षेत्र समेत्याङ्गनाः ॥२२४॥ 
सख्येकया मुध्नि धृतांशुकाञ्चला, संवीज्यमावा दलमालयान्यथा । 
अवेक्षमाणा दयितं विदूरतश्‍चिनोति मन्दं कूसुमानि राधिका ॥। २२५।॥ 


2 
|; 


प्रथा 


प्रधा बान 


[ २११ 


कतिपयेस्ताम्बूरूपात्रीकरंः । 


केचित्तु यानं गतिः, स्थानं-स्थितिः, आसन मुववेशः । 


तमते पथा - स्थिति्मद भरालसा न गरिसाणमालस्बते 


योषि 
मि्ातानि र 


i रि दि > है | 
प र ? चामरादिधुक्त परिचारिकारूपपस्जिनः संवोतःव्याप्ताः । पोत्री- 
1 च्छत्र: परेः ।।२२४।। 
णय एकया सल्या छाया तिमित्त सूध्नि घृत दस्त्राञ्चलं चस्याः सा, 

। सवोज्य माना ॥२२४।। 

राधिकायाः: स्थिति यौ" द - 
मे स्वभावतोऽवस्थिति यो-बनमदभरेणालस्य युक्ता भवात । 
१ कितु सम्भ्रमयुक्ता भवति । एवमस्या गतिरपि स्वभावतो मन्थरा 


षमा रो ष दे व 


गतिः प्रकृतिमन्थरर त्वरत ईषदेव क्रमात्‌ । 
सलीलभवलोकितं नमति वङ्कते शङ्कते 

स्वभाव इव लडघितः प्रिय समीपतो राय? ॥२२६॥ 
य महिष्यः सूर्य्योपरःगे कुरक्षेत्रमागत्य श्रीकृष्ण 


शिमययानतो रथादू मुमावरुरुहु: ।' 
्षद्रपान्नं शिरसि 


283 सणिवरा इवाद्भुनाः श्रीकृष्णः 
नक्षिप्तांनि ईक्षणानि याभिरर्थाद दुरादेव शो कृष्णं दृष्ट्वा म 


एवसन्बया सख्या इलमालया पल्लव 


श्रीकृष्णस्य/ दहाते सतिगुरुता 
भवति; भोकृंष्ण दशेने सति 
सति कदाचिन्नमति, कवाचिदू 


७ 


तवरते । एवमवलोकतमपि स्वभावतः सलीलं तस्य दर्शने र 


डते र 
"लेक तेः १२२६ “हल पान गड ता म. ते च ॥२२६॥ 224 


षो बिल [स 
परि 


[वे कोई तो 


६५५ | 
स भप 


न श्रेणी को मुकुट मणि के तुल्य शोभित हैं, कमश मॅशिमय रथ, कर्षे 
ही ध्रीपलि को देखकर मणिसँघ योन से भूमि में अवती हुई ir | 


कहते हे ॥२२३॥ RN 
जन रेणके मध्य में कोई तो चत्सर. घारण, कोई, तो ताम्बूल कर्भ: बहन कोई आसन वहन» 
करके अवस्थित है,उसके मध्य,वत्तिनी. कृष्ण. महिषी' 


। छत्र उत्तोलन पूर्वक चर्तावक को वेष्टन य रथ, करक्षेत्र सें उपरि 
क्रक्षेत्र उपस्थित हुअ३ 


एक र 1 रन Dis कळि ज्यु ४-7: &1 11३ टु 
पेली के सखोने धोराधाके सस्तकोपरि छाया हेत. वस्त्राञचल धारण किया है, अपर सखी पल्लव 


पौरे 


भहु ही रहती 
रक किरता रहती हे एरर - 
"य व्यक्ति उक्त लक्षणोक्त यान--स्थ 


के हारा र. ९ 
चीजन कर रहो है, राधिका अनन्य मनाः हो 


कर दूरसे दयित के प्रति नयन निक्षेप पूर्वक बोरे 


न नक जितिन अक अमक क So 
पन -आसन शब्द का अ्थ-- गति, स्थिति, एवं उपवेशन 


1 
|| 
|। 
1 
है|] 
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न्यूनम्‌ । अतो देहे तत्त 


स्तोकाऽप्याकहपरचना विच्छित्तिः कान्ति पोषक्ृत्‌ ॥२२७॥ 
यथा--ह्ित्राणि पाथ्योर्मणिकङ्कणानि, कृत्वा परित्यक्त समस्तभूषा । 


एकं दधे वक्षसि नीलरत्नं, तेनेव राधा नितरां विरेजे ॥२२८॥ 
गर्वेण वस्तुनीष्टेऽपि विव्वोक: स्यादनादरः ॥ २२५६॥ 
यथा--सौरभ्पहानि बंपुषोऽनुलेपनेः, सौन्दर्य ह्लासो मणिभूषणैरिति। 
अनादरा तेष्वपितानि सख्याः, प्रेमोपरोध्ेन बभार राधा ॥२३०॥ 
यथा बा--कृष्णेन हुर्षादुपढौकितानि निर्म्माय पुषपाभरणानि यानि । 
उच्चरभोष्टान्यपि तानि राधा, नेच्छद्‌ गभीर प्रणय स्मयेन ॥२३१॥ 
अमष हास वित्रास शुष्क रोदन भर्त्सने: । 
निषेधश्च रतारस्भे किलकिश्चि त मिष्यते ॥२३२॥ 


अल्पमात्र वेश रचना भो कान्ति पोषक होने से उस को विच्छित्ति कहते हैं ॥२२७॥ 
अभोष्टेऽपि वस्तनि गर्वेण हेतुना अनादरो विव्दोक उच्यते ।।२२९॥ | 
बपुषो यः सहजगन्ध स्तबपेक्षयानुलेपनस्य गन्धो न्यूनः, एव बपुषः सौन्दय्यपिक्षया भूषणस्य | 

द्‌ वस्तुनोदाने स्वाभाविकसुगन्धसोन्दरय्य यो हांस एव स्यात्‌, 420. र | 
अनादरस्तथापि सल्या: प्रेमोपरोधेन तानि बभार । अलङ्कारादीनामधारणे वयं दरिद्रा इति जना ब | 
अतो लोकातुरो धेनेव सखोनामाग्रहो ज्ञेय: ॥२३०।। | | 


हि =} = हि छ नि f | | 
रतारम्भेऽमर्षादिभिमिलितं रेतः किलकिञ्चित मिष्यते । त्यते | तयो च रसणायं धीष च रम्नणाथं श्रीकृष्णेन त्या'१ 


करते हें। तन्मते उदाहरण--प्रि 
उल्लङ्घन करतो हे। : 


. उसको स्वभावत: मदमरालसा अधस्थिति- 
गति क्रमशः ईषत्‌ त्वरा स्विता होतो हे, प्रकृति च 
वक्त, कमी तो शङ्कित होतो है ॥२२६॥ 


१ 

- वक्षं 

लरत बक राध समस्त भूषण को परित्याग कर पाणिट्टय में मणिकङ्कण एव बक्षः 
(कमाल गरन र ताह अपु शोभित हुई २२८1) 
गर्व हेतु अभोष्ट पदार्थ में भी जो अनावर है, उस 


हि > क्षो | 
यतस के साभ्िध्य के समय सें राधिका जैसे निज स्वभाव | 
: | डॉ (: | प्र 
गुरुत्व को अवलम्बन नहीं करती है, स्वभा i) 
उचला अबलोकन भङ्चौ,--कभी तो वित्त, | 


अतः धो. 


त्य i दु [| 
उदाहरणान्तर--यह है- भोकृष्ण ने जोस प छ मे प्रदात किरी 
ले लब बलस ह ही त न इक हर्ष ले अव 


॥ 
गब से उसका धारण नहीं किया ॥२२ 


हि) [ २१३ 
अराला श्चवल्ली स्मित सुमधुरा भर्तृ सनगिरो = 
सुषा कम्पः शुष्क रुदितमभिलाचेऽपि महति । 
लिषेधो नेत्यस्थाः करकमलरोधेन सकलं 
हरेराखीदेतत्‌ कुसुमधनुषोऽनुप्रह इव ॥२३३॥ 
तदृभावभुस्त मतसो वहलस्य कदादिषु । 
सोट्टायित समाख्यातं कर्णकण्डूयनादिकम्‌ ॥ 
आदि--शब्दाज्जुम्भा यात्र सोटनाटि-॥२३४॥ 
घथा- झहकुर्वण विलोल कङ्कण भृतो च्वस्स्य दोष्णः शने 
रुत्कस्पनेन कनिष्ठया विदधती कर्णस्य कण्डूयचस्‌ १ 
बुष्येबो: पृतनव सङ्गरजख श्रीसूचनं व्यःतनोद्‌ 
चण्टानादमिथं कुरङ्ग नयना दर्पण कृष्णान्तिके ।।१३४॥ 


= 


प्ररीकृते सत्य मष--हाख- बित्रासादीनामेकस्मिन समये मिलनमेव किलकिस्चितमित्यर्थंः ।।२३२॥। 
अस्या राघाया सहत्यभिलाषेऽपि श्र बल्लो अराला कुठिलेस्यनेन र्थ: स्वहस्ताभ्यां धोकुष्णस्थ 
करकमलरोधनेन नेति निषधः, एतत्‌ सवे भोकृष्णोपरि कन्द्परयानुग्रहे फारणस्भूदित्य्थः ।।२३३॥ 
घोकृषणस्य कथा बर्शनाविषु जातेषु प्रादुभू तो यो भाव स्तेन भावेन भुग्नं कन्दपंस्थावेशेन व्याकुलं 
पस्यास्तस्या: भ्रीराधायाः थीङ्कष्णेन सह सङ्काय स्वाभियोग रूपं कर्ण कण्डूयनादिकं मोट्टायितं 
पमाइपातम्‌ ॥२३४॥ “ 
क शङ्कर शब्द विशिष्ट चन्चल कङ्कणं घृतवतो चामहुस्तस्योत्‌ क ग्पेन विशिष्ट या कनिष्ठाडगुल्या कर्ण 
व्य रो बिदधतो राधिका कन्दर्पस्य सेना इवाश्च कन्बपंयुद्धेस्माकमेब जयो भविष्यतोति प्राय सम्पत्ति 
त कष्ड्यन मिषेण धष्टालादं समतनोत्‌ १२ के मोडला तमात ह केण कण्ड्यन मिषेण घण्टानादं व्यतनोत्‌ १२३५ 
Me समध मे रोष, हास, त्रास, शुष्क रोदन, भत्‌ सन एषं निषेध के सम्मिलित से फिलकिश्वित 
हीता है ॥२३२॥ 
रोइन (र अभिलाष विद्यामान होने पर भी कु 
त छः 5२ कसल निरोध पुर्वक ना ना कह कर 
नु हि स्वरूप हुये थे २३३२ े toes 
मिन भ्रयतम के दर्शन भाषणादि समय में तदीय सार प्रियतमा में जो कर्ण कण्डु्यनाबदि 
रा ण होते हैं, उसको मोट्टाथित कहते हैँ। 'भाषणावि इस पद सत आदि शब्द से जस्भण, पात्र 
"नादि को जाननर होना ॥२३४।। _ oo वय आय पक 
बोराषा ३ (स वामहस्त की कनिष्ठा उ गुल के दारा मन्द मन्द कर्ण कण्डूयन के समय कुरङ्कः नयता 
का कम्पन शल कर पल्लव क्ण झड्धार से मुखरित होने लगा । प्रतीत हुआ, सगवार्‌ पुष्पशर 


दिला च्यूलता, स्मित मधुर मव सनावाकय, मित्थ्या 
निषेध--राधिका के ये सब श्रीकृष्ण के पक्ष में कामदेव. 


२१४ ] 


जुस्भादि यथा-- अन्योन्य ग्रथिताङ्गुली किसलय ।बुन्चौय बाहुद्दयों 
जम्भारम्थ पुरः सरं विदधती गात्रस्य संमोरनम्‌ । 
मोलन्नेत्र सुरोजयोनंखपद व्यादान दीनानना 
नानानेति पुनर्नखक्षत धियः सा कृष्णपाणी दक्ष 
यथा वा--संगोपाऱ्य पटाञ्चलेन तनुना निःसारि-दन्तावली- 
ज्योत्स्तानिः स्नपितेन दक्षिण कराकृष्टेन बक्तारबुजस्‌ ) 
लोलोल्लासितकन्धर ` मदुकलर्वाम हगु लिच्छो टि का- 
निः स्वानेश्चलकङ्कणस्वनसखंः श्रीराधिक्ाऽजुस्भत ।)२३४७॥ 
यया बा-अलस वलित मुर्ध्वा कृत्य मूरद्धोषकण्ठे, बलघित 1मिदञ्न्योःयेन संस क्ता'ग । | 
त्रिकविवलन भङ्की सङ्गि मोट्टायिताया: परिधिरिव मुखेन्दोभलि दो हनमस्याः।२३३ | 


आतः काले काहु इयीसून्नीय जुम्भारस्म पुर: सरं गात्र मोटनं दिदथती राधिका उरोजयो राह | 
सम्बन्धि नखक्षतस्य णात्रमोचनसमये उ्यादानेन सुखप्रसारणेन रतुकिञ्चित्‌ दुःख व्यञ्जक दीनमार्फ | 
यस्यास्तयाभूता सती गा मोरन सः ये स्तनयोः शोभां दृष्ट्दा तत्‌ स्पर्श व्य, बुल चित्तरय श्रीकृष्ण पाग 
हय पुननेखक्षत मविष्य्तोति बुद्धचा व्याकुला सा नाना नेत्युक्त्वा स्वपाणिम्यां उधे ॥२३६॥ 


॥२३ ६1७ 


ष्टेन पटाञ्चलेन सुखास्ब॒ुजं संगोपाय्येति लज्जावतीतां लह 
स्वभाव एचापमिति ज्ञेयम । पटाञ्चलेन कीदृशेन ? तनुना अतिसक्ष्मेणातएव जुम्भारम्भ समये मा | 
प्रसरणे शोलासि दन्ते ज्योत्स्ताभिः स्नपिते लीलया किस्चिदुल्लासिता कन्धरा यत्र. तद्या । 
ऽजम्भत । जम्भाकाले शब्दत्रयमाह--मृदुकलेयत्‌ . किञ्चत्‌ कलशब्दैस्तथ। वामहस्ताङगुलि 0 | 
च्छोटिका सम्देश्च । कोदे. ? चलकङ्कण स्वनसखेः । च्छोटिका झब्द सभये वामहुस्तस्थ कङ्कण | 
जात इति ज्ञेयघ्‌॥२३७। ` र र ॥ 

मो टु! यित 


| | हि 

|; श्रीराध्किः दक्षिण हस्ताकु 
| 
| 

। 
| 


'या गालमोटन युक्ताया अस्या राघाया हस्तद्वय राया हरत्य चापे मत्तकोपरि भात... आलस्य ण | 
को सेना के समान द के सहित आकृष्ण के समीप से सुरंत लमर की जये थोसूचक घण्टाध्वति रायि 
` कर रहो है। २३५॥ र ८ क 
` जुम्भाङक्किा .उदाहरण--परस्पर प्रथित्तोड'गुलि बाहुं युगल को उत्तोलन पूर्वक नयन म, बी, 
जुम्भारम्स के सहित गोत्र मौटन समब सें स्तनद्य सें तसक्षत के हेतु राधा, [किन्चित्‌ फातर मुखी र ता 
एवं पुनर्वार नलक्षत को शू! करके प्रियतम के स्तनस्पद् लोलुप पाणि पल्लब युगल को ना" ' 
कन कॉनिरोब किया २३६ क्यात क हा सक कट पह 


उदाहुरणान्तर--विनि: सृत दन्तावली के ज्योत्स्नाजाल से स्नवित“सृक्ष्म वसनाच्च्ल की हि 
करे आ क झंडा सम्मिलित ब बार 
को छोटिका ध्वनि, एवं कलकण्ठ ध्वनि के सहित किञ्जिदुकमित ' कन्धंर होकर र 
का डय “क क. हर ली 


र कोका | [ २१५ 


हीमोपवलड्रारकोस्तु मः 2 
स्तन ग्रहास्यपानादौ क्कियस्ञाणे प्रियेच चेत्‌ । 


बहिः क्ोधो5व्तर प्रीतो तदा कुट्टमितं बिदुः ॥२३८॥ 
बथा--स्तनकनक घटीं पटी मुदस्य, स्थृशतिहरी बहुभङ्भि भङ्गुर भ्यः 


इयससरसवाणि पाशि रोधात्‌ कृतकरुषा परुषर कषायितासीतू ॥ २४०६ 


स्वरया हर्षरागादे दंथिता गमनइदिषु । 
झूषाणां स्वपदादन्य पदे न्यासस्लु विश्रमः ॥२४१॥ 
प्रथा--अधात्‌ काञ्चीं कण्ठे जघन भुवि हारं चरणयोः 
कृशाद्गी केयुरे भुजलतिकयोनू पुर युगम १ 
चन्द्र निकट वत्ति-मण्डलमिच भाति। प र बिट तिः मधलनिकः भाति ॥ बो न 


पाणो यत्र तथा भूतं कण्टस्य पृष्ठ भागरित्रक पदार्थ 
त्याग ससये निक युत्तस्थ सस्तंवःस्य अमणं 


पथास्यात्तथा उच्चीकृत्थ सुख चन्द्रस्य परिधिरिव 
होहणाम्‌ ? वलधितं बलयाकारं पुनश्च परस्परं संसक्तो 
लस्पया अमण भङ्गी तस्याः सङि, यथास्यात्तथा । आलस्थ 
भतीति ज्ञेयम्‌ ॥२३८।३ 
स्तन ग्रहणेऽधर पानादौ च श्रीकृष्णेन चेत क्रियमाणे ।,२३६।१ 
हु पटीं कज्चुकीं इ्रीकृत्य स्तन रूप कनकघटों श्रीकृष्ण बहु यथा स्यात्तथा स्पृद्षति सति कुटिल भ्न रि 
राधा असरसा रक्षा बाणी घत्र सथाभूतं घया ह्यात्तथा कषायिता दुःखिता आसीत्‌ । कथम्थूता ? कृष्ण 
भुक पणि रोधात्‌ कुतकरुणा क्रुत्रिसक्रोधेन परुषा कठोरा ॥२४०॥। 
हो प भोकुष्णस्य स्वनिकटा गमने कि चा स्वस्थ श्रीकृष्ण निकटा गंसंने कम्मंणि हषं र!गादे 
त्वरा तथा हारादि भूषाणां स्वस्थानादन्यस्थाने न्यासो बिश्सः 11२४१) 
किमङ्केरिति । _फिङ्करिति। औहुष्णेन सह सज्कोत्सव कसंणि शरीराधिन 7:77 सह सङ्कोत्सव कर्मणि श्रीराधिकाया: कण्छाद्ङ्कः परस्परं हारादि रूप 
ह भागके विचलन भज्ठीके सहित गात्रमोदन समथ में ओर.घाके बाहु युगल परस्पर संसक्त पाणि 
re त भावसे सस्तकोपरि उन्नमित एबं सण्डलीङृत होने से तदीय मुखेन्डु को परिधि के 
शोभित होने लगे \।२३८॥१ न 
बाह्र प के द्वारा स्तन यहण एवं मुख चुभ्वतादि के समय 
प्रकाश होता है, उसक्को कुट्टसित भाव कहते. हैं २२९१ 
चोरा पपी >श्रीहरि, बसन अपसारण पुचक स्तन रूप कनक कलर रपट होने पर 
नि लल से आ भङ्की प्रकाश किया, एवं उस र भय श्रीकृष्ण उनके पाणि युगल निरोध क रने" 
ष से कयायित होकर रुक्ष वाक्य प्रयोग करने लगी ॥२४०॥ . हड 
भरीते आगमन सम ये हर्ष एवं अनुरागाबि हेत हो खर होती है. ति हह 
स्थावान्तर सें विन्यास को विञ्रम कहते हे ॥२४१॥ ु 50125 त 
उदाहरण--कुशाड़ी श्री राधा; कण्ठ में काळची जघनं स्थल में होर; चरण युगल में केयूर युगल, 


प 


पुनलता.. + नने 
ताइइय भे नपुरढय धारण क्घि। मधु मथन : कके सङ्भरूप उत्सव “श्रीराधिकाः के अङ्कः समूह निज छ 


भे आन्तरिक प्रीति विद्यमान होने परःभो - 


NEN राणा 3 “क ४० (की पप ६ र 
>>> ए ४ 


२१६ ] 


पपप. 
किमङ्गः रन्योन्यं मधुमथण सङ्गोत्सव विधी 
श्रसादो व्यातेने प्रणय पिशुनः स्वस्थ विभव: ।। २४२॥ 
उकुमारतयाङ्गाना विन्यासो ललितं भबेत्‌ ॥२४ ३॥ 
यथा--प्रसून तल्पोदर सङ्ग दून, नून बपुर्भे सखि नेतिनिद्रा््‌ । 
इति स्मरायास विशोर्णचित्ता, सखीधिया5सो हरिमालिनिङ्गः॥।२४४॥ 
सदो विकारः सौभाग्य यौवनाछक्लेफ्जः ॥२४५॥ 


यथा--टूतोभिरात्मगुणमोरवसंप्रयोगेः शबयो न सङ्गम ितुञचच कलावतीभिः। 
अभ्यथितोऽपि समया परस गन्तुः 


वक्त योग्योऽपि समये न वक्ति 
थ्येमातापि मयानुवेल्लं न व्क्त्‌ 


'नापेति से सखि गृहात्‌ क्षणसप्यधारिः ॥२४६॥ 
ब्रीड्या तु यत्‌ । तदेवं विकृतं वाच्थम्‌ ॥२४७। | 
सिष्टाम्पपि बक्ति बाणीम । 

॥ ह्लिया वेति न वेद सख्यो, जानन्तु राधा = ते सक्यो, जानरतु राधा हृदमं अवध्यः ॥२४६७- _ भवत्यः ॥२४५॥ 


यथा- “प्र ने ८ र १ 
- रुष 


स्वस्वदि समने; करणे: कि प्रणय सूचक प्रसादो व्यातेने ॥२४२॥ हिः 

, .पुष्.शय्याया उदरस्य सङ्गेन।पि वधुद्दू न मित्यनेन पुष्पादप्यङ्गस्य सोक्‌सार्यं माथार्तामति (42 
इति. रात्रि सम्बन्धि कन्दपं क्रोड़ाजन्यायासेन विज्लोर्णा चित्ता असो आलस्य दुरीकरणाब हु | 
बुद्धघा ।२४४।॥ 


रि को आलिङ्कन किया ॥२४४॥ 


| आम! सव हे १२४५) - 
:: उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--कला अर्थात्‌ बेद 


« । खक्तव्य के समय सो कोडाच्छलसे दकल कहने का नास दिकृत हे त 


[ २१७ 


HE 1 
चेष्टा स्मरविक्तारजा ।(२४६।। 


तपतं प्रियबिच्छेदे ॥२५०॥ 
रा--शीत प्रयोगे वं हि रीह्यमाने रन्तर्गतो वद्धत एव दाहः । 
बहि बिलेपे बहिर प्रकाशो, प्रोज्‌ जम्भते ऽन्तः पुटपाक्कजोऽग्निः ॥२५१॥१ 
प्रतीतस्यापि वस्तुनः । अप्रतोतवदाएृच्छा प्रियाग्रे मौग्ध्यमेवतत्‌ । 
'प्रियाग्र'-इत्युषलक्षणम्‌, सख्या अग्रे च ॥२५२॥ 


पथा-- हूँ मातरन्त बहिरिति का तव, प्रिये त्वमेव प्रतिविस्बिता मयि । 
__ असचं तत्‌ कि तब तुल्यमीहते, घूस हतार तत्‌ कि तब तुल्यमी हते, धर्तेय मित्याप ज्रियं चलेक्षणा ॥२५३।। 

धोकृष्ण विच्छेदे कम्दर्प विकार जा चेष्टा तपनमुच्यते ।।२४६-२५९।) 
दि शीतप्रयोगरन्तर्गतः श्रीकृष्ण विरह जन्य कन्दर्पं दाहो 
दि वस्तूनां द्रवी भावरूपपाकजनको वह बहिरप्रकाशी 
करणार्थं मृत्तिकाभिः पुन; पुनः 


_ बहि रीह्ममाणे: क्रियमाणे श्वन्डनलेपा 
त एव । तत्र दृष्टान्त:--सम्पुटस्थ पित्तला 
तेल हँ प्रकाशते । अत्रापि बहि विलोपे सम्पूटःय ह्ढो 

णेरपि वहिविलोपेरिति ॥२५१-२५२॥ 

ह hs कोतुकार्थं श्रोराधिका तमाह- हैं 
भाह-नेयं म र se | तवाम्तः करणाद्‌ वहिः का ए 
Me त स्य किन्त्वन्या एव, पुनः श्रीकृष्ण 
११११११ 0. णि पुर र ठते ? त्वं यथा हस्तादि चालन कप त 
स प्रतिविम्बत्वख्यापनायैव मत्तृल्य चेष्टते इति कृत्रिसभियसाप ॥२५३॥ 


१ 02 के निमित्त श्रीराधा को सविशेष प्रार्थना करने पर भी, राधा, तिज अभिप्राय को नहों कहती 
सब व रोष हेतु किया लज्जा हेतु नहीं कहती है, में उसको नहीं जान सकता हुँ । हे सखी वृन्द ! तुम 
९ पुवंक उसके हृदय को जानकर मुझ को कहो ॥२४८॥ . | 
प्रय विच्छेद के समय में स्मर विकार जनित चेष्टा को तपन कहते हैं ॥२४६:-९५०॥ 


उदाहरण--बाहर शीतल प्रयोग करने पर भी अन्तर्गत दाह की वृद्धि हो होती रहती है,कारणं, पुट 
र भी अभ्यन्तर में उद्दीप्त हो रहता है।२५१॥ 


प्‌ 
> वे. वाह्या विलेप के द्वारा बाहर अप्रकाशित होने पर प 
है त पता के सम्बन्ध सें अविदित. के समान प्रियके ससीप में भवन करने से उसको मोरध्य कहते 
प में! यहाँ प्रियपद उपलक्षण हे,सखोके समीप चे प्रन. करने से. भो हो सा ॥।२५२।॥ 
जो तुम्हारे अन्तर से निकल रही है? 


स ना बोली ! यह वया है ? यह कौन है, 
ने और कौन निकलेगो, प्रियतमे ! तुम ही मेरा शरीर में प्रतिविस्बित हो; भीराधा बोलो--ना, 


1. में प्रतिदि 
रे हि क्यों हुँगी ? ओर कोई होगी । श्रीकृष्ण बोले-5 यवि अन्य कोई होगी तो, कंसे तुम 
पद चालन करती रहती हो, यह भो बेसी करतो रहती है । - श्रोराधा--बोली--तब यह कोई | 


सातरिति । ब्रज चासिनीतां विस्मय दशनेन 
त ? श्रीकृष्ण आह-है [प्रये इति । श्रीराधिका 
आह- यबि तव प्रतिवग्बेरूपा न भवति, 
घेयमपौति । पुनः भरी राधिका भाह-- इं 


पम्प ] शचि ` | 
यथा वा--कयात्म मूत्ति लिखिता नखेन, बामस्तनोध्डे तव पङ्कज क्ष ! 

न याति न म्लायति दिव्यरूपां, यामुद्चहन्‌ हन्त न लज्जसे तवम्‌ ॥२१॥॥ 
सखीं प्रति यथा--वनं निधुवनं नास क्वनाम सखि वर्ते । 

यदर्थं तव कृष्णो5यमुन्मन्ता दुर्मनायते ॥२५५॥ 

अर्दाद्ध भूषा रचना गात्रे विष्वग्‌ विलोकनस्‌ । 

रहसीषत्‌ कथारम्भो विक्षेपः स्यात्‌ प्रियागमे ॥२५६॥ 
बथा-- आदर्शे$नुचरी कराल गते संवीक्षमाणा सुखं 


हित्राभिः क्रियसाणमण्डनविध्चौ राधा सखीर्भिम्थः। 
उत्थायाद्धं विभुषितेव परितो व्यापारयन्ती दृशं 


हष्ट्वा देवत आगतं प्रियमथो सम्पुर्ण भूषाऽभवत्‌ ।!२५७॥ 


५ त पर 3 | 
यं ज्ञात्वापि कौलुकार्थ श्रीराधिका आह-हे त! 
नसंज्ञ वनं कुत्र वर्तते? यदर्थम्‌ निघुवनमंशा 


भिरपिमिथो रहता "हे: किप 
तथा सखीभिरपिप्तिथो रहसि हित्र भूषण: ह 
टि हि Fy * टर 1 
गा अधविभूषित वासनादुत्थाय परितश्चत्‌दिक्षु दृशं य. 
स ४९ सम्पुणभूषा अभवत्‌ । भूषा फलन श्रीकृष्ण कत्त क दशतेतव भू 
पुणत्त्र जातमिति ॥२५७।। _ र जर 


भत होव तक तिक ककत कया होगी, यह सोचकर चकित नथना भ्रोराधिका भयभोता हो गई ॥२५३॥ 

2 उवाहुरणान्तर - है कमल नयन | तुम्हारे वामस्तन के ऊद्ध्वंभाग में नख के द्वारा हिती 
पत को लादत कर दिया हे? देखो वह सूत्ति अपगत नहों हो रही है, म्लान भी नहीं हो रही है'( 
तुन भी तो उसको बहने कर लज्जित नहीं हो रहे हो? ।।२५४।। 

_सखो के प्रति कथन का उदाहरण sa जो अ क जानती है 
A Ss कहा अर तस दृन्बावनादि को हो हम सब ने 
निधुवन नामक वन कहाँ है, कह सकती हो ? जिस के नि रे लह कक उ सेतो होवर 
डुम्मंनायित होकर रहते हे ॥२५४॥ निमित्त तुम्हारे यहे श्रीकृष्ण उ 
~ > ˆ प्रियतम के. आगप्तत्त में तअड्ः पेअद्ध अ 
कयोप्रकथन,- उसको विक्षेप कहते हैं करइ द 
उदाहरण धोरधा,” किङ्करो अर लिये कनः = ` | क थी, वो, 
_सखिपाँ उनको अलङ्कारो से भूषित कर रहो. चो, किन, शी कर रह हा 


ii 
1! 


रि 
त 


सक il 
म ८ “जत 
चूर रचना, चारो: और अवलोकन एवं निरज 


राधा, अं बिसूबिता होकर ही 


ह... 6 | | [ २१९ 


यु पदता रको स्तुभः 
कुतूहलं रम्य वस्तु समालोके बिलोलता ॥२५८॥ 
व्रथा--घटास्बुसिक्तां निजहस्तरोषितां, श्रृत्वालतां पुष्पवतीं सखीमु खात्‌ । 
उद्यान सीम्नि त्वरयाथिगासिनौं, ददशं राधां पथि नन्दनन्दनः ॥२५७॥ 


हसितं स्याद्‌ वृथा हासो नवयौवन गर्वेजः ॥२६०॥ 
आपृष्ठ हेतु शिरसः शपथ: सखी भिराकस्मिकस्मितमरोचतराधिकायाः । 
अन्तः प्रफुल्लदनुरागलताप्रकाण्डादेकं प्रसूनमिव कि वहिरुन्मिमोल ॥२६१॥ 
कुतोऽपि दथितस्यइद्र चकितं स्थाद्‌ भयोदयः॥।२६२।॥ 
प्रभा-मुख सनुतिपतन्तं वारयन्तौ द्विरेफ, भय चकित चलाक्षीन्यङ्मृखीयं करेण । 
तमपि तदमिभूतं कूणित धु नीते, स च रषमभिनिन्ये सङ्कृतेः क ड्कणानास्‌ ॥२६३।१ 
| 0019 DNS WS VR MI ESS MISE जनम 
नन्दनस्दनः पथि राधिकां ददश ॥२५९।। 

, धोराधिकाया यौवन जन्य गर्वोत्यसाकस्सिक हास्यं दृष्ट्या सख्य: पप्रच्छ ,रित्याह- आपृष्टेति । 
भिः कत भिः शिरसः शपथेरापृष्टो हेतृथंस्य तत्‌ स्मित मरोचत। अत्रोध्परेक्षामाह- भर्तः पफुत्ल*ती 
ग अगुरागलता, तस्या देहादेक प्रसूनमिव ॥२६१॥ 

कुतोऽपि यथाकथञ्चित्‌ कारणाबपि श्री कुषणस्याग्नो भयो दयचकि तम्‌ ॥॥२६२॥ 
भर 1 मुखे पतन्तं श्रसरसियमघोस्‌खी सती करेण वारयन्ती पश्चात्‌ मुखं विहाय करे पतन्तमालक्ष्य 
ता णाभिभूतं तमपि करमपि कूणितः्र: सा घुनीते कम्पयति । तत्रोतृप्रेक्षासाह--स च करक 
= सङः करणे रुषमभिनित्ये, क्रोध भव चळार्त्यय मय । सङ्कृतेः करणे रुधमभिनिन्मे, क़ोधाशितयं चकारेत्यर्थः ॥२६३॥ 


प्रथ।-- 


ले. ण में हष्टिपात करने लगीं, एवं देव से विश्व विभूषण भीकृष्ण को देखकर असम्षुणं विभूषण 
भ उस से हो सम्पूर्ण विभूषणा ही गई, ॥२५७॥ 
BS विलोकन के निमित्त सविक्षेष स्पृहा का कुतूहल है ॥२५८॥ :3 
त्ता पा से रोपन पूर्वक कुल के द्वारा जल सेचन से जिसकी वृद्धि हुई थी, सखी के मुख से वह 
दन ने हि है यह्‌ सुनकर राधिका सत्वर उद्यान को जाते के निमित्त प्रवृत्त हुई थीं, पथ में 
७. योव श वस्था मै उनको देखा ।।२५९।। 
हे जात वृथा हास्य कः नाम हसित है ॥२६०॥ 
प हह पाका को सहसा इषत्‌ हसते देखकर सखी वृन्दने द 
प हे आकार से 4 अन्तःकरण में उल्लसित अनुराग रूप 
किसी हो बाहर प्रकाशित हुआ था ? ॥२६१॥ 
प्रकार अलक्षित कारण हेतु प्रियतम के सम्मुख में सय 
पेक्षित नक प्रस्तुत करते हे--भ्रमर धोराधा के मुख मण्डल 
चे नयनों से अघोमृल्ली होकर हस्त के ढार! निवारण करने 


पथ कर कारण पुछा, उन्होंने कुछ उत्तर 
लता से उस प्रकार हास्य बया एकमात्र 


परोदय को चकित कहते हे ॥२६२॥ 


को लक्ष्य कर गिरते रहने से आप भय 
हो परित्याग कर | 


लगी । भ्रमर उसष 


जि २० ] 


यथा वा--स ललितमुपभोतां पृष्ठतोवामसंसं, चलदसितभुजड्भीभड़ी देणो १ । हि. 
हुमिति क्ृतकशङ्का पड्धिल त्राममेषा, दयितसुपजुगहे द्रोहिणं कालियस्या ।२६॥ 
विहारे सह कान्तेन क्रोड़ितं केलिरिष्यते ॥२६५॥ 
बथा-अपि सह विह्रन्त्या कृष्णमुह्लङ्घ रम्ये,सुरभिणि कुसुभेऽहं पुविका क्कौतुकषेत । 
झबियतयतिभङ्झघा पाश्वसंघट्टनेन, स्तनहति परिभूतो राधय5सौ व्यधायि ।२६६॥ 
प्रत्येक सर्पावशत्या योगेडष्टाविशति स्त्वसी । 
रसवार्णाषसंख्या: (७५६) स्युस्ते पुनः सेङ्किता यदि । 
पक्षेन्द्रि ष्विन्दुसंड्या: (१५१२) स्युरन्योन्य गुणित ननु ॥ 
ते $न्योन्पगुणिता अ्चङ्कारा वक्ष्यमाण रिङ्झितेः सहिता यदि भर्ति 
ग्रन्यगौरवभिया नोदाह्ियन्ते ॥३६७॥ 


चञ्चल शपाम भुजङ्गा इव भङ्गि यंस्थामेवम्भूतं वेणीं पृष्ठदेशात सकाशाद्‌ सास 
यथा स्यात्तयोपनोतां प्राप्ामालोकच एषा कृत्रिम शङ्का व्याप्रज्नासं. यथास्यात्तथा सपज'य अग्रत 
ध्यो कृष्ण मुपजुगूहे यतः कालियसपंस्य द्रोहिणम्‌ ॥२६४-२६४।३ 


अकस्मरदेक रमणीय सुगन्धि पुष्पं हष्ट्वा इदं पुष्पं मयेवादो गृहोतव्यमिति यरतत्र पुऽ i 
कोतुक स्तेन हेतुचा राघया शोप्रगतिभड्भाचा कुष्णमप्युल्लद्धय कृष्णोऽपि राधामुलङ्‌घथ कं री 
नोल्लङ्घनसमये पा5वं संघट्टतेन नाता या स्तन हतिः स्तनघात स्तथासौ श्रीकृष्ण परिभूतो$कार ॥ ) 

येडछाविज्ञत्तिरलङ्कारा उत्ता स्तेषां प्रत्येक सप्तविश्ञत्पलङ्कारै सह धोगे सति अमी न | 
चार्णाष संस्यका(७५६) स्युः,यथा आवे भावरहितातां हावादीनां सप्रविशते योगः,यथा च हाचे ह!१ हड 
मिति स्त्रस्मिनु स्वस्य योगाभावात्‌ सप्तादिशतो-त्पुक्तम्‌ । ते रस वाणषि संख्यका: (७५६) हु | 
कदला एवं । एवं मिद्धित सहिताश्च यदि भञ्जन्ति,तदा प्षेन्द्रिष्विन्दु संख्यका अपि भवस्ति(* 8. 
RSE SN कक चती 


डुग कुक ल 
हस्त के ओर धाक्ति होने से आप सङ्कुचित भ होकर हस्त कम्पित करने लगी । उक्त हस्त 
झङ्कार शब्व के द्वारा अपर के आक्रमण जनित रोष से जपे आक्रोश प्रकाश करने लग! be भ 

अपर उदाहरण चञ्चला कृष्ण भुलङ्धी के समान भङ्गि के सहित राटिका को वेणी hr 

से पृष्ठ देश से वामस्कन्ध में उपनीत होने से आपने कृत्रिम त्रास प्रकादा के साहित कालिय मी ` 
को सम्भ्रम के सहित आलिडून किया ॥र९डा ` उ 

विहार के समय कान्त के सहित क्रीड़ा का नाम केलि हे ।२६५॥ आ i 

राधा एवं कृष्ण उभय. हो. एक साथ विहरण कर रहे थे, सहसा एक रमणीय सुरभि ही ह 

होतक क्रमसे हत गमन में प्रवृत्त ही गाई 


ळकर... २२१ 


| तदत रकोसतुभः त 
जच वक्तव्यं (१५४ श्लोके) "निर्विकारात्मके चित्त भावः प्रथम-विक्रिया' इति भावरय 
गाविधत्वात कथं हावादि साडुःय्येप ? यतः कन्यानःमेव तथाक्रमः, परोढ़ा मध्यादीनां 
श्रीकृष्ण प्रति प्रा निविकारात्मके चित्ते यदेव भावउत्पन्न स्तदेव हावाद सा ड्ूय्येमपि । 
तथाहि-व्यरचि न ्दपेक्षापत्रिकादूतिकादे 
रतनि न च विचारो यत्वया साद्वमन्यः १ 
हृदय पदनुरक्त झाधवे युक्तमेतत्‌ 
किमिह युगपदाञ्जीत्‌ सर्व शौय्यें मनोभूः ॥२६८॥ 
य्थेसनया दिशा उक्त प्रकारम्‌, ग्रन्थ गौरव भयाच्च 
दै विध्यम द्गीकृतमिति त्रिविधानो द्वित्तानि 


अत्र भाव--हाच हेलादीनां साडू 
िष्यते। अथ कानि तानीद्भितानि, येरेयां 


ती) म 
ननु वध: सन्धौ भावस्येदाहरणं उत्त, तक्वेक्षपाधिक वयस्त्वे हावोदाहरणम्‌ । तदपेक्षयाधिक 
ववे हेलाचाः । एवं क्रमेण भिन्न भिल्ल काले प्रादुर्भू तानां सावादीनां कथं साङ्कय्यं सम्भवेदित्याह न 


चेति। तत्र समाघानमाह्‌-यत इति 

१ तथरहीति । हे हृदय ! त्वया पत्रिकादेरपेक्षा यश व्यरचि, एवमन्धः साधं भीकृष्णे रागोऽनुचित 
उचितो वेति बिचाशो$पि यज्ञ अतनि, तथा माधवे यत्वयानुरक्तम्‌, एतत सै खुक्तमेव, किन्तु युगपदे- 
"सेव कले मनोभूः कन्दर्पो माव हावाधि सर्व झौग्यमाञ्जीद्‌ व्यक्त चकारेस्यादचाश्र्य्यंम्‌ 1२६८1 

४ ___पै रिङ्गित करणेरेबासलडूधरामामिद्ितत हर करणेरेषासत्वड्काराणामिङ्ितस। हि त्यमिङ्ित राहित्यमिति इं विव्यमङ्भी हृ तस्‌ 4 

३ प्रत्येक अपर सप्तविशति के सहित मिलित होने ` 
गत अलङ्कार समुह वक्ष्यमाण इतके 
ते हैं। ग्रन्थ द्स्तार होनेकेसद्धोचसे | 


न अलङ्कार का दंन जो हुआ है, उस 
हह सो छत्पाच्च संख्यक होते है ये अन्योन्य सुण 
सतार लत होने से १५१२ एक जबर पश्चसो वार संख्यक ह. 
1 उदाहरण प्रस्तुत नहों किया गया है ॥२६७॥॥ 
इस प्रकार कहा नहों गजा सकता हे कि- निर्विकारचित्त ज्ञे प्रथम विकार कर नास भाव है, 
हह pu के अनुसार भाव के सहित हाचाचि का स [कसे हो सकता है? इस का समाधान 
है तज दृग्द में हो वध: क्रमके आत्शिय्य भेव से भःचादि आविर्भाव का डस प्रकार कूम हो सकता 
स परोढ़ा मध्यादि सें प्रथ्ततः निर्विकार चित्त में श्रीकृष्ण के प्रति जिस प्रकार भाव उत्पन्न हो 
है, उसी समय उसके सहित हावादि का साडुज्य हो सकता है । न 
हीं की है, एवं इस अनुराग के 


उदाहरण व रि अका दती को अपेक्षा नह 
भोचित्य ह है-हे हृदय ! तुमने जिस पत्रिका दूती को अ ह्‌ 
पत्य अनोचित्य के सम्घन्ध सें क्सी के स थ विचार करके नहीं देखा है, सहसा ही माधव में अनुर'ग 


फेरे हि मे है ह 
क है। यह तो उपयुक्त हो है । किन्तु भगवान्‌ मनसिज एक हो समय में जो हाव ५ मावावि के 
प शोरष को प्रकट किये हैं, यह विचित्र ही है (1२६८ वित ह खु न 
उर संक्षेप में प्रवत हुमा है, ग्रन्थ गोरभ भय से 


इस शोक में हाव भाव हेलादि का साडूऱ्ये प्रकार संक्षेप 


विस्तार नहीं किया गया हे । 


२२२ +. जो. पञ्चमि, ` 
झुग्धा-मध्या-प्रगलूभानां त्रिविधानो ङ्ितान्यपि ॥ 


मुग्धादीनां त्रेविध्ये इङ्भितानामपि त्रैविध्यम्‌, नलु प्रत्येक्षम्‌ । 


तश्न भी |! 
कन्पयोरेकरूपाणि ।। २६८४।। 


तथाहि--हष्टा तनोति मम्दाक्ष सम्मुखं नेव वीक्ष्यते ॥ 
प्रच्छन्नं तत्‌श्रतिकृति, चित्रादौ पस्हयेक्षते ॥ 
बहुधा पृच्छयसानापि रसणेन न जहति । 
तटस्थः कथ्यसानायां शुकेर्वा निज लालिते: । 
तत्‌ कथायां श्रुती दत्त नेत्रे त्वन्यत्र यच्छत्ति ।।२७०--२७ च) 
दिङ्‌ मा।त्रमुदा छियते,-- 
अन्ये: संप्रतिपादितां प्रियकथामन्यत्रदसेक्षणा 
स्निग्धा कति प्ररूढ पुलकान्यङ्गानि गोपायति ॥ 


मुग्धादोनामिति- मग्घाया इङ्भितानि भिन्नानि, तत्र मध्याया अपी ङ्गितानि भिक्षानि। एवं मेदक 
त्रिविधानि, नतु प्रत्येकमित्येकस्या मुग्यायाः सर्वाणी ङ्कितानि तथकस्या मण्याया: सर्वाणी ज्ितानीहेः 
क्रेमेण, न तु त्रिक्धिनीत्य थे: ।॥२६६॥ 
शीकृष्णेन दृष्टा मुग्चा मन्दाक्षं लज्जां तनोति 
तत्‌ प्रतिमां चित्र पटे ईक्षते । तटस्थ लोके: 
लज्जया कथा वक्तरि नेब्रेद्वय न दद।दि, अपि 
.__अस्येः कथितां धोकुष्ण कथामन्यत्र 
पश्यन्तो सा जनेह ष्टा चेल्लज्जते । अस्या 


, तथा सम्मुखसपि नंवेक्षते, किन्तु प्रच्छन्नं यथा म 
शुकर्या कथ्यमानायां श्रीकृषण कथायां कर्ण दृथं वतते क्ति 
तु अन्यत्र नेत्र यच्छति ददाति ॥२७०-२७१ बह धग गरी, 
दत्तेक्षणा साक्षणयति शृणोति, पठे चित्रित की त 
श्रीकृष्णरागाङ्कुरो वीजं विनंव कुतः सकाशाद 


2 ` रक्त अड 

इम के पूव में जो इङ्कित की कथा सूचित को गई हे, एवं जिस इङ्गित के द्वारा पूर्वोक्त त 
संमुह के द्वेविध्य अङ्गीकृत हुए हैं। सम्प्रति उस के त्रिविध भेद को कहते हैं । पकार 
यवन मुग्धा, मध्या, एवं प्रगलूभा के त्रिविध इङ्गित होते हे । उसके मध्य में प्रत्येक के ही a ह 
इङ्कित नहीं है, मिनल प्रत्येक पथक होने के कारण-- तोन के त तोन श्रकार ही हैं, यह सम 
मुग्धा एवं कन्या का इङ्गित एक प्रकार हो है i१६९ 5 :--. येळा तत 8651 > र 
„5.८ लक्षण इस प्रकार है प्रिय दृष्टि गोचरे होने से लज्जा प्रकाश करती है, सम्मुखी त होमर हार 
कर नहीं सकती है, किन्तु चित्रावि में प्रियतम दी प्रतिकृति को देखने पर प्रर्छु्ष भाव से भति ke 
सहित उसकी देखती है। प्रियतम विविध प्रकार से पूछने पर भो प्रत्यत्तर नहीं देती है, किन्तु ल 
व्यक्ति प्रियतम के सम्बन्ध में कुछ कहने पर अथ बा निज लालित शुकपक्षी उनके सम्बन्ध में ६% 
पर अन्यदिक्‌ में दृष्टि पात करके उसको सुनतों रहतो-है ॥२७०- २७ १ 


0... || औषीमदलङ्खा रकोस्तुभः री र -[ २३३ 
| . उश्यन्ती पंटचित्रितं प्रियवपु दृष्टा जन लज्जते 
निर्वीजः कृत आविरेति सुदृशः कृष्णानुरागाडकुर: ? 
अत्र भाव एव हाब-हेलास्यां शवलोभूय इद्भितेन सह संसृष्ट इत्ययं 
सेङ्झितोच्लङ्कार सङ्करः । एवसन्पेञ्प्यनुसत्तव्याः ॥२७२॥ 
हय मध्ये ज्भरिता नि-- अकाण्डे नीवि धस्सिल्लमोक्ष संघमनक्कियाः । 
अलकोहलासनमिषाद भुजामूलप्रदशनष्‌ । 
सखिभिः सह संवाद निर्हेतु मंधुराक्षरः । 
परस्परं परीहासो मन्दमन्दः प्रियाग्तिके ॥२७३--२७४॥। 
यथा--उल्लास्य नीवी पुन राबबस्धे, निर्म्सोच्य वेणीपुनराज॒गुभ्फे । 
शनैरकाण्डे ललितं जजृम्भे, कयापि कृष्णं पुरतो निरीक्ष्य ॥ 
अत्रापि हाबोऽलङ्कारः शोभया शवलोभूय इज्धितेन संसृष्टः ॥२७४॥ 


भाविबंभूव ॥२७२॥ 
र संयप्तत क्रिया बन्धन क्रिया । हेत विनंव मघुराक्षरः संवादः मन्द मन्द: परिहातः, अहाण्ड$नवसरे, 
| ह १३ ७ ह च्य ७ i 
पेनबऱ्धादे: कारणं विनेवेत्ययः ॥२७३--२७४॥ 
कयापि बजसुन्दर्य्य उल्लास्घ मध्यदेशात्‌ किस्चिदुत्याप्य नीवो पुनराबबन्धे ॥२५५-२७६॥ 


हे ह विषय का दिङ्मात्र उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--अपर व्यक्ति प्रियतम की कथा उत्थापन 
अन्यदिक्‌ सें दृष्टिपात करके प्रेमाद्र चित्त से उस कथा को सुनती रहतो है, एवं अङ्गमे पुलकोद्गम 


हेने से उसको गोपन करती है । ः 
छे जिस सपय चित्रपट में प्रियतम को मूत्त को निरीक्षण करतो रहती है, उस समय वह अन्य का 
प पर होने से मह! लज्जिता होतो है । फलतः सुलोचन का यह निर्वीज कृष्णानुराग रूप अङ्‌कुर कहाँ 


भे 
भिजत हुआ-कुछ भी समझने सें नहीं आता है ॥ Fn वि 
इलोक पे आव, हाव एबं हेला के सहित मिश्चित होकर इद्भित के सहित संसृष्ट हुआ है, अतएव 
र तकार सङ्कर है। इस प्रकार अपर बिषय समूह को मी अनुसन्धान पुर्वक देखना 
1२७२॥ १ ड 

चिक्रा प्रियके समीप मे असमय में 
उत्सारण च्छल से बाहु मूल प्रदशन 
एवं परस्पर मन्द सन्द परिहास | 


क अवृत्त होतो हे २७३--२७४ । लायकी ण आ es 
पेक हरण--सम्मुख से श्रोक्कष्ण को निरोक्षथ करके एक व्रज: कुमारी नोची एब सन्य उन्मोचन 
र्र बन्धन एव अनुपयुक्त समय सें धीर एवं मनोज्ञ भाव से जू en न 


२२४ ] 


जि | 


प्रगलुभेञ्झितानि यथा - चुस्बति लीला कमलं, परिरभते प्रियसखौमपि च। 


मुकुरे निजमुखकमलं, निरीक्ष्य तिलक करोति कृष्णाग्र ॥२७॥ 
यथा--बाहु दक्षिणमालि कण्ठवलये विन्यस्य लोलालसं 


वासेनेव करेण केलि कमलं घ्रणच्छलाच्चुम्बति । 
अस्यन्तो निपतन्तमास्य कमले भृङ्कं शिरः कम्पनः 
कृष्णाग्ने कुसुमेषुविश्रमभरेः श्रान्तेव काचिद्‌ बभो ॥ 


अत्र विलास एवालङ्कारो मदेनालङ्कारेण शळलो भूये ङ्भितेन संसृष्टः ।२७७॥ 
संगीतादि कोशल्मप्यास विलास एव पथ्यंबस्यति । 


तेन पृथङ्‌ न दशत्‌, आदि शब्दात्‌ कला कोशलसषि ॥ 
यथा--अन्तर्मोदमदेनक'कलिकया वर्णेरनाविष्कृतैः 
सद्ग्राम स्वरमूच्छना श्रृतिपरिष्कारेण कण्ठ स्पृशा । 
गायन्तो ललितं तथेव ललितादत्तश्च तिः श्यामया 
प्रत्येकं निहिते: करे क्रुषकेः राधा स्रजं सृज्यते ॥२७८॥ 


10 न SSR 0 ता 


है FR हि A ग, कर राणा पापा ता ग बित 
« मुख कमले पतन्तं भ्रमरं शिरः कम्पनं: करणे रस्यन्तो क्षियन्ती काचिद्‌ बभ, क वय 


; जेन अरे 
अरः शान्ता इव, यथा कश्चिज्जनः शान्तः सञ्चन्धस्थ स्कन्धमवलम्बते, कदाचित्‌ दुःसहे 
कम्पनं करोति च तद्वदित्यर्थः ॥२७७॥ 


दधवा 

अन्तरानऱ्बासोदेन सद्ग्रामादीनां परिष्कारेण कण्ठस्थशा काकलिका Ne F 

एवमताविष्कृतेवंणे: स्पएठमनुच्चारितंबणश्च करणे ललितं यथास्यात्तथा गायम्ती राधा व्य 
SU क वि 


AN 


| 


1१४ 
ती 


उद 
आलिङ्कत करतो है, एवं दर्पण में निजमुख मण्डल निरीक्षण पुर्वक तिलक रचना करतीहै 5. 0 


_ श्रीकृष्ण के सम्सुख में एक गोपो दक्षिण बाहू को क्रीड़ालसस्वभाव से सखी के कण्ठ में विन्यास 77 ५ 


| 
च्छलसे वास हस्तक द्वारा लोलाकसल ग्रहण पूर्वक चम्बन किया एवं मख कमलोपरि पतन झो 


को शिर; कस्पन द्वारा निवारण करके स्मर विश्रम से परिश्रान्ता के समान शोभित हीने त 
इस 'छोक में बिलास ही अलङ्कार हे, वह मदन नामक अलङ्कार के सहित सिश्षित ह 
के सहित ससृष्ट हुआ है ॥२७६-२७७) | 


नायिका वृन्दके सद्छकीता दि कौशल लास के सध्य मे 
प्रदर्शन नहीं हुआ । 'सगीतादि' यहाँ आदि पद से कला कौशल को भी जानता होगा । 
__ उदाहरण-आ'तरिक आनन्द हेत्‌ मद अर से कण्ठ 


मात्र स्पर्शी काकली स्वर 
रे ६ पट: पुरना, एव शत नर 3 उक्त सङ्गीत के बिभषण हुये वि 


करी 


| 
तव | 

ही पय्यंदसित होत हैं, भरत र 4 
राधा, 

से क qa 


हि? | ्रावतडारकोस्तुमः 
| भावत करू काळ 
| अथासां सखी भेदा:। तश्रसखो लक्षणम्‌-= 


सुजौ यक्‌ चिणो, कत्तेरि यक्‌ । 
निरुपाधि प्रीतिपरा सदृशी छुख दुःखयोः ॥ 
बपस्प भावादम्योन्यरहृदयज्ञा सखी भवेत्‌ ।॥ 
पथा (तृतीय किरणे ५८६ तम श्लोके) 'चतत्यञ्ञ साखा! इत्यादि ॥२७९।॥ 
छायेव थाऽनुसरति संव ग्रियसखीः स्मृता ॥२८०॥ 
प्रथा--कवचिदग्रे क्वचित्‌ पश्चात्‌ क्वचित्‌ काश्वफ्दान्तयोः ॥ 


| सूर्व्ातुरोधाच्छायिकः लो सिस य यी सा राधामनुवत्तंते ॥२७१॥ 

अनाचिष्कुर्तारति एदाम्यामेतद्‌गानं 
४? गाने साहाय्यार्थं ललितया वत्त 
ति- किन्तुतद्रहितानं 


ईः ष्ट पुष्वे: ज सृज्यते, क्तरि यक्‌। काकलिकयेति, 

ति सखोनामेव कणंग्राह्याम्‌, नान्येषामिति ज्ञेयम्‌ । कथम्भूत 

येहा अष्टावशश भुतयस्तु कफ--बात-- पिन्नवत्तां, प्राकृतानां कण्डेषु न स्फुर 

गपीनामेवेति बोध्यम्‌ ।।२७८--२७६।॥ 

ड El जनस्थाग्र सूय्यंशचेत्तदा छाया पृष्ुदेशे वत्तंते, चेद्‌ यदि सूर्य्यो जनस्य पृष्ठ देशे बर्तते,.तदाछाय 
=_> | त्याज) तस य २ तहृति, कदापि न त्यजति, तथेवेत्यर्थेः ॥॥२८०--२८१॥ 

कर रही है। इस अवस्था फें 


परिष्फट नहीं है र मर न 
फूट नहीं हो रही है। ललता उक्त संगीत के साहाय्ये झति दान 
राधा सड्भीतालाप करते करतें 


स को एक एक कुरुवक झिण्टि पुष्प अपण करती रहती है,एवं प 
पष्य को 01 ग्रन्थक कर रहो हैं। “माला ग्रन्थन कर रही हैं ” महाँ मुल के 'ख़जं सृज्यते’ इस 
कतवा “र! में आत्सने पद होने के कारण यह है कि--कर्त्ता श्रद्धा विशिष्ट होने से सूज घातु के उत्तर 
“पच्य में आत्मने पद एवं यक होता है! पाणिनि के इस नियम कें अनुसार उक्त पद सिद्ध हुआ है। 
करते है। ६ री! गण की सखो का प्रकार को कहते हैं। सम्प्रति लक्षण के सहित उदाहरण प्रस्तुत 
ही सक्च a) निरुपाधि प्रीति परायणा; सुख दुःख में सदुशी एवं चयस्य माव हेतु परस्पर को हृदयशा हैं,. 
शब्द से अभिहिता है ॥ उदाहरण-- १ 55 
“पतत्यत्र साजा भवति पुलके जात पुलकाः) क 
स्मिते साति स्मेर सुमलिमनि जाते सुमलिनाः ४ 
अनासाद्य स्वालीमु कुरमसिीक्य स्व बवन `` 3" त 
f सुखं वा दुःखं वा किमपि कथनोयं सृगवृक्ष: ॥ 
जभ्‌ बिन्दु पतित होने से वे भी अधुसुखी होती हैं ' इत्यादि २७८-२७६ 


जो छाया के समान सतत अनुसरण करतो है, उसको प्रियस' हे $ 
में कभी पश्चात भाग में, कभी पाशवं माग से 


रती रहती है। अर्थालु सूय्वं सन्निहित 
जो श्रोराघा को कभ. सो नहीं छोड्ती 


केडर डू 


व्यक्ति a प्रान्त साग में रहकर भोराधिका का.झतुवत्तंन क 
हा छाया जिस प्रकार कभी भी नहीं छोड्ती है, उस प्रकार 
प्रियसखो कहते हुँ ॥२८१॥ .: + 27 छ ठ कह 2 


२२६ ] 


म न प पचेत | 
सुरसे नर्मेणि रता संव तसंसखी भवेत्‌ ॥२८२॥ | 
दथा$क्ृथा यावकमर्डघ्रि पङ्कजे, स्व एव रागो$स्यहशांरसायन: 
किन्त्वेक एवास्ति गुणोऽस्य रा(धके, यः केशवस्या च 
न सङ्कोचं यथा याति कान्तेन शयित्तोत्थित्ा । 
आत्मनो सुत्तिरन्येव प्रियनर्स सखी तु सा ॥२८४॥ 
धथा-- अन्योऽन्य ग्रथिताङ्गुली किसलयौ बिन्यस्य सख्यंसथो 
बाहु गात्रविसोटनं विदधतो कृत्वास्तनाग्र स्तनौ । 
यत्तु कृष्णस्य जपे समजित्तवत्ती पोष्पायृधे सङ्गरे । 
तत्‌ सौभाग्यधनं न्यधाद्‌ विधुसुखी स्चाद्भात्तदङ्गोष्विव ॥ 
एता अपि चतुविधाः सख्यो नायिका गुणेरन्यूना एव ॥२८५॥ 
चिशेषतस्तु-दूतीभावः समये, परिजन भावस्तु वेशभुषादौ । 


यथा — ; 


केशरञ्जनः ॥२८१॥ 


हे राधिके ! त्वमरङ्न्रिकमले यावकं वृथा अक्वथा: यतोऽस्याङ ध्य: स्वतः सिद्धो रागः, क्रि 
यावकस्प ससय विशेष गुण: श्रीकृष्णस्यापि केश रञजयिष्यत्तीति ॥२८२-२८३।। 


कान्तेन सह सुप्ता पश्चाृत्यिता सा कान्तस्याग्ने निवस्त्रमङ्कं रष्टवत्या यया सख्या करणभूतया परेश 
सङ्कोचं न प्राप्नोति, सा घ्रियनम्भ सखी-आत्मतो द्वितीया मुक्ति: ॥२८४।। र व 
- रात्रि सम्बन्धि विलासोत्य परिश्रमेण जातस्यालस्यस्यटूरीब रणार्थ सख्याः स्कन्धदेशे बाहु 4 
कन्दप युद्धे धोकृष्णस्य पराजयेन यतु सोभाग्यमजितम्‌, तदेब सोभाग्यधनं स्वाङ्गात्‌ सकाशात एर 
अङ्क षु न्यघांदिव ।।२८५।। 
तस्मिन्‌ भाने गाढे सति रहँकत्वं निन्दकत्व तासां उज ज ला पतित निन्वकत्वं तासा सखोनामितिभाव: ।२८६॥ ० व: । २८६॥ 
जो सुरस विशिष्ठ परिहास. कायय ते रत रहती: है, उसको नम्स सखी कहते है ।।२८२॥ 
उदाहरण -अयि राधे | तुम चरण कमल को वृथा अलक्त राग से रञ्जित न करो, कारण, ० 
की स्वाभाविक रक्तिमाहो तो साधारण जन: गणके पक्ष में दृष्टि रसायन स्वरूप है । तव उसका एक 
धुण देखने में आता है कि, बह केवाव का भी केशरञ्जन करता. रहता है ॥२८३॥। 


जिसके समीप ले नायिका प्रियतम के सहित शायिता एवं शयन के पश्चात्‌ उत्थिता 
सकुचाती नहीं, अपनी हो द्वितीग्र एक भत्ति मानकर [जस को अनुभव करती है, उसको प्रित” 
कहते हैं ॥२८४॥ जम आम न कक हा 
उदाह्रण--परस्पर प्रथिताङगुलि निज बहुद्वय को सखो केस्कन्ध ते अर्पण पूर्वकं एवं स्त द 
तदोय स्तनाग्र भागे में विन्यास पूर्वक पात्र भङ्गे के संहिते चन्द्र बदनी आरा खिकाने जब अ ह 
किया, तब प्रतीत हुआ, स्मर समर 'में कल्य को पराजित करके जो सौभाग्य अज्जेन उन्हो नै 00. 
जसें स्वकीय अङ्ग सें अवतोरण पुर्वक सखी केद: मे उसो को हो क त । 
` चे चतुविध सखी - नायिका के गुण समूह होन नहीं होतो ह 


चर | 


भौ 


| 


हि आई (जप 
उपदेष्टटता चं माने, तस्मिन्‌ गाढ़े तु बहुकत्वळ्च ॥२६६॥ 


[ २२७ 


` नामिति भाव: । 


दूती भावस्तु त्रिधा । लक्षणन्तु घ्रागुक्त समानमेव । तत्र निसृष्टार्था यथा (तृतीय किरणे 
, शोकः) 'उच्छूनस्तनित' इत्यादो ? मितार्था यथा (१६० श्लोके) 'ताम्बूलमाल्य” 
यादौ । सन्देशहारिका 
प्रया- त्वढुक्तमुक्त सखि कृष्णसन्निधौ, त्वढुक्तमेतच्च निवेदयामि ते । 
प्रसादनेनालमनेन निग्रहोऽप्यनुग्रहोऽयं सस यः कुतस्त्या ।) 
परिजनभावो यथा--(२५७ श्लोके) 'आदर्शऽनुचरी' इत्यादि । मांनोपदेष्ट्ता यथ? 
[११६ लोके ) 'सञ्या शिखित पाठितानि ? इत्यादि । तस्मित्‌ माढ़े गहेकत्व यथा- 


८ 400 प्रणत्योदिना अनुनयन्तं श्रीकृष्णं तिरस्कृत्यविमुखीबमुव, पश्चात्‌ श्रीकृष्ण गतेसति, 
रं ढिरहं किमकरवम, व्रजराजनन्दनो मया तिरस्कृतः! इति पञ्चात्तापवतो कचित्‌ श्रीकृष्ण प्रसादयितु 


चेश iF री ~ र शि F र्र 
तपेशहरिणीं दूती श्रोकृष्ण निकटे प्रेषयामासेत्याह- त्वदुक्तसिति । श्रीकृष्णस्योक्तिमाह--अनेन 
Se 


र का कर उपयुक्त समय सें उन सबों में दूती माव, चेश सुषादि समय में परिजन भाव, मान समब 
भाव, एवं मान प्रगाढ होने से उस समय निन्दन भाव भौ दृष्ट होता है॥२८६॥ 
स न्न तीन अकार के हैं, उसके लक्षण पहले जिस प्रकार कहा गया है, यहाँ भौ उसो प्रकार हे, 
नसृष्ठाथ दूती का सृष्टान्त-- 
उच्छ नस्तनितस्य सर्वसुखदः कुष्णस्बुदस्योदयो 
बाता: शीकर वाहिनः सुमनसां बीथी विकाशं मत?। 
स्निग्धा मुगेत एव संज्वरभरः इयामायमाना क्शिः | 
स्फीतं गोकुलमुन्मदाश्च सरितः शोता निरि द्रोणयः 
ह क लेस्तनित अर्थात्‌ गभीर गर्जन कारी उस कृष्ण जलधर का उदय सब के पक्ष में सुखद हुअह 
३ दोक हे । अभितार्था दूती--का उदाहरण | र 
“ताम्बूल माल्य वसना भरणानुलेपा: सम्पादितास्तव कृते स्वयमेतया ये । 
तेहा व तां त्वयि विलम्बित्ति ततुक्षणेत, सन्तापयन्ति वित्‌दन्ति विमो हृयरिति ॥।”” 
रित ह मेरो सखोने तुम्हारे निमित्त जो सब ताम्बुल, साठब, वसन, आभरण एवं अनुलेपन 
पा । इत्यादि श्लोक । सन्देशहारिका का उदाहरण. सु. : ८ 
पेनो, उससे क तुमने जो कहो थी, उसको सैने कृष्ण को.कहा, उससे उसने जो कहा है, मे कहती हूँ, 
पक्ष में थे हा, मुझ को प्रसक्ञ करने की आवश्यकता क्या है? जो निग्रह मुझ को:किया गया है, वही 
प्रह हुआ है t च ८ 2७9: & सि 28 पल : 
जन भावःक्रा दृष्टान्त (२५३ श्लोक से हैन 


nN 77. 


प्रि 
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२२८ ] 
(चतुर्थ किरणस्य ११ श्लोके) 'कत्ति न पतित पादोपात्ते' इत्यादी । ( 
“अस्माभि;ः सह चाटुकृत' इत्यादो वा ॥२८७॥ 

उक्त आलम्बनविभावः । उद्दोपनविभावो यथा-- 

'वुन्दावनं षडू तव: सह वत्तेभानाः कुञ्जा मणौन्द्रगृहतोईप मनोविनोदा: 

कपू र भांसि यमुना पुलिनानि हंस-कारण्डकादि ललितं नलिनी चनडञ्च ॥२८६॥ 


पश्चात । 
१८८ शो 


८ sy 
अ्रसादनेन'लम्‌ । तया कृतो यो निग्रहः स ममानुग्रह एवं स्वस्य प्रीतिमज्जने एव निग्रहानुप्रहो करे 
अन्यथा मयि तस्या ओदासीन्यमेच स्यत्‌ ॥२८७॥। 

षड ऋतव एकस्मिन्नेव क्षणे वत्तेमाना: । कपु रतोऽपि दीप्तिमन्ति यमुना पुलिनानि। रोतमो 


EM नेकी 
्रादर्शेऽनुचरी कराङचलगते संवीक्षमाणा मखं 
द्वि्राभि. क्रियसरण मण्डन विधो राधा सश्लीभि मिथः । 
उत्थायाद्धे विभुषितेव परितो व्यापारयन्ती दृशं 
दृष्ट्वा देवत आगतं प्रियमथो सम्पुणं सुषा भवत ॥* र. 
धोराधा किडुःरी के करतलस्थित दर्पण में मुख निरीक्षण कर रही थीं, इत्यादि । नोप 
क्का उदाहरण - १४६ लोक में है। 
“सख्या शिक्षित पाठितानि सुभृश वाम्योपदेशाक्षरा-- 
'ण्यद्यावदपमझीष्ट सङ्ग समये सम्पादनीयाति हि। 
इत्थं चेतसि निइचयो व्यर्जान यः कृष्णस्य सन्दर्शने छ 
सञ्घोच्सो सह चेतसापसृत्तवांस्तास्तास्मि तस्या हुवः ओज 
प्रियक्षे प्रति मान ग्रहण।दि रूप प्रतिकूल व्यवहार करने के निमित्त सखीने यत्न पुर्वक 
चढ़ाया है । इत्यादि । : ः 
सान प्रगाढ होने से सिन्दा करण--का उदाहरण चतुथं क्रिरण के ११ श्लोक में हैः तः 
कति न परतितंपादोपान्ते न चाटु कतोरित कति न शपथ: क्षोष्णो दत्तः कृता कति न स्तुतिः 
तदपि न गत वामे वास्यं लभस्व कृतार्थता भवतु तब तु प्रेयानु सानो न मानिनि माधवः _ 
चरणो पन्त में कितनी बार न गिरा हू । इस्यावि। १८८ शोक भो उसोका उदाहर" 
-- “अस्माभिः सह चाटु कुच गणित: पादानतो माधवः 
कीपोच्य बहु सानितो त च वय प्राणेश्वरो नाप्यसौ । 
चन्द्र शचन्दन मारुतः पिकरुतं सम्भय सर्व यदा र 
9... तामुदेजयिता तदेष सकलं कोप समाधास्यते ॥” त 
माधव चरणों में पतित होकर हुम सबको कितने ही देन्य वचन कहे थे । इत्यादि पर, 
____ ` झालंस्बन विमोव का वर्णने के पश्चात्‌ उद्दीपन बिभाव का वर्णन करते हैं. मधुर वृन्दा | 
अवस्थित षड़ ऋत्‌ है, मणीन्द्र के गृह से भो चित्त विनोदन कुञ्ज गृह कपुर प्रभ यमुना डि 


कारण वादि द्वारा ललित नलिनीवन है, चन्द्र, चन्दन, पवन, गोवरद्धेनावि गिरि के मनोहर 0 


ठ तड रोसः | २२६ 
चद्रशच चत्दतमर 
रोलम्बकोकिलमयूर निनाद 
तूनासेकत्र-वत्तिता यथा- 
शिरोषेणसक्ता स्थलकर्मालनो कुन्दलतिका 
रतालोध्े नीपः स्वयमनुसृतो माधविकया । 
'अहो वृन्दारण्ये बिटपिमिथुनानां विहता 
किसाध्य्‌ दाम्पत्यं स्फुरति राते कुङ्जभवने ।॥२८०॥ 


ञ्च मनोहराणि गोबद्धनादि गिरिकन्दर मन्दिरानि 
पश्च माना विहङ्ग विरुते हरितोऽयि हृद्याः ॥ २७८्८॥ . 


तत्र षण्णाम्‌ 


एवमग्येऽप्पतुस्तेव्याः । 

ब्यानुभावाः--स्थायिभावस्य कर्याणि कटाक्षादीनि यानि तु 
अनुभावास्तानि बीध्या न संख्या तेषु वत्तते । २८१ 
अलङ्काराइच थे प्रोक्तास्तेषां सध्ये च केचन । 


कालेऽनुणावतां यान्ति तथा तानीजित त नया यान्ति तथा तानीङ्गितानि च ॥२८२॥ 

त्‌ तेषां शब्दा अपि हृद्या इत्ययं: । २८८-२८६९ 

= ग्रोष्मे शिरोष: प्रफुल्लो भवति, स्थलकमलिनो तु जञारदि । एवं सति पुष्पलता शिरीषरूप पुरुषेण 

ग पुष्पवती स्थलकर्मालनी । एवं हेमन्ते प्र्फुल्ले लोध्रो, शिशिरे प्रफुल्ला कुन्दलता रता, प्रावृष 

बा 0. स्वयं वसन्ते प्रफुललया माधविकया अतुसूतः । तथासति वृन्दावने षण्णामृतूनामेकक्षण 

ऐएवाबश्थितिरित्ति ज्ञ यम्‌ ।।२६०॥। 

आर तानि कटाक्षादीन्यनुभावा बोध्याः । तेषु फटाक्षादिषु, 

SR काले - ससथ विशेदे--केचनालङ्कारा अनु भावतां 
हिगनोशितान्यप्यतुभाव्ता प्रप्बुवन्ति ७२९९०२8 नद २६१-२६२१ 2 

भ्र 

220 कोकिलपदि खिखिध विहुग के कलरव से रमणोथ दिइ मण्डल--ये सब हीं उद्दीपन विभाव 
६--२८६॥ , 


भ्रपर: | एतेषां शब्दे हरितो दिश्ञो हृद्याः । अपिकारा 


संख्यानास्त अतोऽलङ्कारादि चत्तेषां संख्या 
प्राप्तुबरित । तथा ताच्यलङ्कार 


पड़ ऋतु का एकत्र अवस्थान का उदाहरण ~ घुन्दारण्यका कंसा विचित्र साहात्म्य है, तत्रत्य कुशन 
3 । शरत शो भिनी स्थल कम लिनी 


भवन पे प्र: 
भो ण वृक्ष वल्लो वृन्दे सो अपूव दाम्पत्य भाव स्फुरित होता है 2 
वि ।सिती कुन्ब लतिका हेमन्त पुष्पित लोध्र वृक्ष 


ह मो पादप में आसक्त हुई है । शिविर सह ने स्वयं दिला 

रीति क है। वसन्त विकसिता. साधवीलता घट प्रफुल्ल कदम्बपाबप 28131 2 स्वत है। इसी 

` पे उदाहरण समुठ का अनुसरण करता कत्तव्य है।र६€०४७ ` ` ली 

हैं, pe अनुभाव का वर्णन करते हे - स्थायिभाव के कटाक्षादि जो सब काय्य हैं, वे सब ही अनुभाव 

सेवे सब i की संख्या नहीं को गई है । ६ 
बं उन सब के सहित इद्धित समुह भी अवुभावत्ठ 


को प्राप्त करते हैं॥२९१-९९२॥ 


स के पहले जो सब अल कार कहे गये हैं | सभय विशेष . 


ade is 


यह कृष्णोक्त हेज 


ve मान भेरा अन्त: करणः रूप दाङकः को छिन्न i 
: रहा है। इस भकार अपर उदाहरण का भो अनुसरश-कः 
“जे भी अनुभावरब को प्राप्त करते हैं । अष्टसास्विक 


0 ] 5 
२३० ] प, 
तत्र कटाक्षो पथा--- 


तस्थास्त्रपा भयविषाद विवेक धेय्य देन्याभिलाषभरकोरकित. 
उन्मादमोहमददाहविसर्पशुल-. तृष्णान्बितौ 


कटाक्ष: | 
ज्वर इवात्मनि से प्रविष्ठ: ॥ 


कृष्णो क्ति: ॥२६३॥ 
क्या का--तव झशिमुख राधे दक्षिणाइद क्षिणास्पां- 


श्रवण फ्थसुवात्त: प्रेङ्क्षयाय कटाक्ष: ।) 

निभृत रभस वेगारोषितः शा दधिका न 

क्रकच इव ममोच्चे: क्कन्तति स्वान्तशङ्कस्‌ ॥ २८४७ 

एकमन्येऽप्यन्‌ सर्व्या: । 
सात्विका अपि येऽन्येऽषटौ तेऽपि यान्त्यनु भावताम्‌ #१२८ ॥ 
ते षथा- स्तम्भः स्वेदोऽथ रोभाङ्चः. स्वर भेदश्च वेपथुः ) 
वेवण्ये मथ्‌ प्रलथ इत्यष्ठो सार्बिकामताः 1॥२८६॥ 

उदाह्रणम्‌--स्वित्ता मर्‌ गदभाषिणी पुलकिता स्तब्धा र त 2 उता स्तब्धा स्फुरद चेफ्युः) ` „ वेपथ्‌ः। 


` ` श्रीकृष्ण सुबलं प्रत्याह--तस्या राधाया स्त्रपा भयादि रूप कलिक्काभिः कोरकितः ya 
गुच्छी मम हृदि प्रविष्ट: + तव हृष्टान्त:--उन्मादेति । विसर्पशुलौ व्याधिविशेषौ, तृष्णा, साशि 
एतेरग्वितो उवरोयथा हृदि प्रवि्ठ: सन्‌ द हृतित हठ दिस्द बः 1॥२६३॥। 

है राधे ! तव दक्षिणवाम नेत्राम्यां जातः 
मप्र मनोरूप शङ्ख: कृन्तति छिनत्ति। तत्र इष्टान्त: 
“लाँखारी' इत प्रसिद्धानों शाद्धिकोनां 
कृन्तति, शाङ्भिकानां गमन:गमनोमय स 


कटाक्षः प्रेक्षया गत्या कर्ण स्वरूप 09186, ह 
~ निते एकान्ते हर्षाणां वेगेना 2 की व 
'करोत' इति ब्रसिद्ध: क्रकच इव । अभ्यः क्रकच आगमन 

सये एव कुन्ततो ति ञे कुस्ती ति षो शेव: ॥२९४--२९५-२६॥ ज्ञेब: ॥२९४:--२९५-२९६॥ 
उसके मध्य नें कटाक्ष का उद 
रूप मुकुल सड कुल प्रियतम के कट 
विशिष्ट प्रबल ज्वरके समान मेरा 


; ह 
हरण--लज्ला, भय, दिव्या, विवेक, धेर, देन्य, एवं ds, 
क्ष रूप कुसुसस्तवक-उन्माद, मोह, मद, दाह, विसपं शूल ५ 

९ अन्त; करण मे प्रविष्ट हुआ हे ॥ १६३ - 

LF की भन यदा पु 5 
कटाक्ष का उदाहरण- इाशिमुखो रोषिके तग्हारे बाम नेन्न एवं दक्षिण नेत्र से उत्पन्न कई 
चालित कुटिल फटाक्ष--गमत भडि के धारा अदश पथ को ब्रात कर डाळु: वलय निर्म्माता 28 2 
के अर्थात्‌ शाँखारी वृन्द के क्रकच--करात के सम गज र 


न बरभग | 
क बक माव कहते दल कार हे-स्तस्स, खेद, रोमाज्य, २१ ' | 
वेपथु, वेवण्य, अभु एवं प्रलप-को सात्विक साव हुते हे) २९ । 


हन हगोफवड्डारकोत्तुभः 
साथ मर्लानरुचि यदद्य जलदालोकेऽभवद भाविनो १ 


तन्मन्ये स्फुटसिन्द्रनीलमहसः क्कस्यापि लीलानिधे- 
वृन्दारण्य विलासिनो छा ति भररेषा पराभुयत ॥२८७॥ 
रथ ब्यक्तिचा रिण:-“निर्वेद ग्लानि शङ्खाश्च मदासूया भमा अथ । 
आलस्य दैन्य चिन्ताश्च मोहः स्सृति-धती अपि ॥२४८॥ 
ब्रीड़ा चपलता हर्ष आवेग जड़ते अपि । 
विषादौतृसुक.थ॒गर्वाश्व निद्रापस्मार एव च ॥ २४५१ 
खिम सुप्त्यमर्षाश्चाप्यच हित्थो ग्तेत्यपि । 
उन्माद, व्याधिसतयो बितकंमरणे अपि । 
त्रासश्चेति त्रथस्त्रिशदुच्यन्ते इयभिचारिणः ॥३००॥ 
वेषा लक्षणम्‌--स्वजुुप्सा तु निर्वेदो ग्लानि्विक्ृतिराङृतेः । 
अनिष्टाशडःकनं शङ्का सदो मध्वादि सत्तता । 
दोष हृष्टि रसूया स्याद्‌ ब्यायासक्लान्तता कसः ॥३०१॥ 
शक्तो च कम्मं वेमुर्घमालध्यात्‌ देन्यमात्मनि । 
अयोग्य बुद्धिश्चिन्ता तु कि भावोति विचिन्तनम्‌ ।२०२।' 
विचित्तता तु मोहः स्यात्‌ स्मृतिः प्रागूवृत्तचिन्तनस्‌ । 
धेय्य घतिस्त्रपा व्रीडा लौल्यं चपलता सता ॥३०३॥ 
पस्मादिय भाविनी कान्ता मेघालोके सति स्विन्तेत्यादिना प्रस्वेदारि --सार्विक em ला 1 अभवत, 
पै कस्यापीन्द्रनीलगहसः भ्रोकृष्णस्य कान्तिभररेषा पराभूयत, परासवं प्राप्ता। 'म्लानरुखिः' 
चैवण्षपू ॥२६७॥ भ्र | है 
“उन पमततामदः, आदिशब्देन योबंनादेरपि व्यायामिन भा सकल न आन आदि शब्देन यौवनादेरपि न्यायामेत व्यापारेण ज-ता क्लान्तता बलारि 
स्व रोम्राङच, गदगद भाषण, स्तम्भ, 


तक्मा 
र पने ने 


त धमः 


कह क ७ 
फ़ पन पह है- अद्य भाविनो राधिका मेघ दशन कर ज। ॥ 
गेतमणि वर चेत, एवं बिषणं प्रभृति लक्षणों से लक्षित हो रही है । इस से बोध होता है--राधिका, इन्द्र 
स केशवन बिहारी किसी लोला निधि सुनायक को कान्तिसे निचय ही पराभूत हो गई है ॥२£७॥ 

७ ® ९९ र दे > fm 
रष, दिन प्रति व्यभिचारि भावों का वर्णन करते हैं-- निवेद, ग्लानि; शद्धा, सघ, असूया, भम, आलस्य, 
भपस्मार्‌ र मोह, स्मृति धृति, बरोडा; चपलता, हुं, आवेग, ज्ड़ता,विषाव; ओत्सुक्य, गव निद्रा, 
भिना सुप्ति, असषं, अचहिस्था, उग्रता, उन्साद, व्याधि, मति; चित्क, मरण, एव त्रास्ये तेतीस 
षि हैँ ।।३००॥ ६ PN किच 
आत्म ञ्चिः. ` हा यात 
"म चिन्तन का नाम- जुगुप्सा, आकार को बिक्कति--ग्लानि, 'हाङ्कुन--शङ्का) सधुपानावि | 


क?" 


२३२ ] जै 


हर्षेश्चित्तस्य विस्फार आवेगस्त्वरया मद: | 
निष्पन्दत्वञच जडता विषादस्तु विषण्णता ॥ ३०७७ 
उतृकण्ठेवौतृसुकयमाहु गर्वोऽहङ्कार एव हि। 
निद्रा निद्रेव स्खलनं फेन निष्ठीव पु्वकम्‌ ॥३०७॥ 
अपस्मारः परामर्शो विसर्षो निद्रया विना । 
स्वप्नस्तु सुप्तिरित्याहुरमर्ब: कोप एव हि ॥३०६॥ 
अवहित्थाकार गुप्तिरग्रता तीब्रतेच हि । 
अनवस्थित चित्तत्वमुन्मादो हृद्‌ व्यथादिक्कः॥।३०७।) 
व्याधि यंथार्थस्मरणं मतिः संशय एव हि। 
वितर्को मरणं प्राणत्याग स्त्रासो भयोदयः । ॥३०८॥ 
अपस्मारं च निवद अरणं च विना किल । 
विशदेवात्र विज्ञेयाः शुद्ध रे व्यभिचारिणः ॥३०८॥ 
अपस्मारादप स्त्रयः क्रमादम द्भ सत्वात्‌ शान्ताङ्गत्वात्‌ करुणाङ्भत्दाच्च न गृहीताः। १४ | 
आत्मन्ययोभ्यता बुद्धि देन्यस्‌ । आत्मन्थयोग्यता बुडि देन्यस्‌। विचिसता ताव दि प टू हस मढ, ला शा विचित्तता च्त्तरय वृत्तिशुन्यता । मं हुः, दर्या मः, त्वराजस्य मर 
आवेश इत्यर्थः। उदाहरण व्यक्ती भविष्यति ।।३०१--३०४॥ ST 
फे निष्ठीवन पूर्वकं स्खलनमपस्मारः, निद्रा विना ज्ञयनं सुप्तिः, हृदृव्ययादिरेव व्याधिः संग. 


पितर i हू ० प्रो कि 
वतर्क:, तत्त्व ज्ञानोत्यो निवद एव.शृद्धारे रसे न व्यभिचारी । श्रीकृष्णे स्वस्योदासीन्येन जाती 
स तु व्यभिचारी भवेदेव। ए ते व्यभिचारिण- जावल्यादिकं दिनेव एकैकशः स्वातन्वेचण 


वेम 
हेतु संसता-मब, दोघ बल असचा वा 1 व] पद यो हि की विधमातता मे, 
हेतु मत्तता--मद; दोष बहन. असूया, व्यायाम सम्भत बसरा प्रम लामश्यं की विमा 


शि र मे वरिमता 
बमुखना - आलस्य, स्वयं मे अयोग्यता र 
कालीन. विषय का जिन्तत्त-स्मृति, घेय्पं-धृति, लञ्जा--व्रीडा, विचित्तता--मोह, न ती 
चित्त बिस्फार- हर्ष, स्वरा हेतुमत्तता--मद, स्पन्द हीनता जड्ता, विषण्णता--विंषी ३ रा 


को रास कहते हुँ॥॥३० १-::३०४:०३०%।।:-- 
हॐ ज्युङ्खार भे अपस्मार निर्देक एवं 


आरी. 


आ प्रमदसंङ्घारको तुभः [ २३३ 
| ॥होश्थों निवेद एव केवल न गृहीत इति कि 
भवन्त्येकँक शस्त्वेते स्वातन्त्रेथण पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उदय: प्रशमश्चापि पृथगेव निरूप्यते ॥३१०॥ 
द्वाभ्यां च बहुभिश्चापि शावल्यं संहिता हयोः 
सम्धिर्लक्षणमेतेषां यथास्वसुपदश्यते ॥३११॥ 
तातृकालिकं हेतुमेत्य तत्‌ कोलो द्भूततोदयः । 
प्रशमो निज सामग्या प्रागुद्भूतस्य संक्षयः ॥३१२॥ 
अन्योऽन्यनिरपेक्षत्वात्‌ स्व स्व स्वातन्त्यतोऽथवा । 
स पक्षाणां विपक्षाणां शावल्यं परिकोत्तितम्‌ ॥३१३॥ 
एकस्य गमनारस्भो ह्यन्यस्यागसनोदयः। 
सन्धिः स्थादथवा तुल्योदयस्तुल्य शमो हृयोः ॥३१४॥ 


गम: पृथक्‌ पृथग्‌ भवन्ति। एभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ नामस्थः पृथक्‌ पृथ भावोदयो भाव प्रशमइच, 
यते ।।३०५-३१०॥ oR का ०० द क रै fs 
म आत. बहुमि र्तो भावे: Mad शाव्ल्यम्‌ । एबं हुयो मवियो: संहिता सन्धानं सरिधः 1 
यं रड पथास्वं स्व स्वनिरूपणं प्रदश्यते। तत्‌ कालोत्पस्त हेतु प्राप्य भावस्य तत्‌ कालोत्पन्नतख 
पाकि सामग्रथा पुर्वेमुतृपन्चस्य भावस्य पश्चात्‌ संक्षयः  प्रशमः। सपक्षार्णा विपक्षाणां 
स्मनु संस्थितः ज्ञावल्यम्‌ । सा संस्थिति द्विविधा सवति, परस्पराबुग्राह्यानुग्राहृकत्बात्‌ । 
I परस्परनेरपेक्ष्पेण स्बस्वस्वातस्त्र्यादुअयसं स्थितिरेव श्ावत्यस्‌ । एकस्य भावस्य 
य आरम्भः, अन्यस्य भावस्यागमोदयः सग्धिः । मकनन 
पापा अयोगा वयोहतुत्यकालोनोबपत्तच काच सन्धिः १ अंपरं पुर्वोक्तशावल्यभिग्न 
पर र शातय “वित्‌ः सर्वर ३. 0 भवेत्‌ । सन्ध्युत्तरा इति-- सन्धिरुत्तरे इलोकस्य पश्चात भागे येषां ते 
परिगणित क >> 


भाइ ए हो होता है) घे सब व्यभिचारिभाव, एक एक करशे स्वतन्त्र खूपसे पृथक्‌ पृथक्‌ होते हैं । 


व्‌ 
दे कज प्रशम भो पृथक्‌ रूप से निरूपित होते हैं ॥३०९-२ Retr PPE हैं ८ पु 
षह । वा अनेक भावों का परस्पर मिश्रण का नाम शावल्य है, एवं दो भावो का से का ना 


स-या रे के लक्षण प्रदशित हो रहे हैं । Fp Mo कि 
है। निज क लोत्पन्न हेतु को उपस्थिति के कारण उस समय जों साब उत्स होता है, उसका नास उदय 
णण समूह के संयोग के पूर्व भे उदुनूत हुआ था, पवचात उतर स का भा मश है! 
पक 0. अनुग्राहक भावसे हो, अथवा परस्पर निरपेक्ष से निज निज स्वातन्त्र्य कस से हो हो, 
र पक्ष उभयविध साचके सहावस्थान काझावल्यहै! _ , ७. ह को हैं 
एक भावका अन्तर्धान का आरम्भ, एवं अन्य भाव का आगमन को सल्थि कहते है, 


२३४ ] 


उ कालीन उदयः प्रशमो वा सरि 
उदयाद्य श्चतु भिस्तु शावल्यसपरं भवेत्‌ः। 
तत्‌ स्यात्‌ षोडशधा तन्न प्रर 


र पृ अप क्र धत श 
धरित्यथः । 


तार क्रम इष्धते ।।३१५।। 
षोडशधा यथा-- 


सच्ध्युत्तराः स्युश्चत्वारस्तथान्येशबलो त्तरः; । 


चत्वार एवं प्रशमोत्तरा अप्पुदयोत्तराः 


॥३१६।॥ 
प्रस्तारदर्शनघ्‌ --- 


उप्रशस शउप्रस प्रशउस प्रउशस-एते सन्ध्युत्तराश्चत्वार: । 
सउब्रश सप्रउश प्रउसश उप्रसश-एते शावल्योत्तराश्चत्वार:। 
उशसप्र सउशप्र शसउप्र सशउप्र-एते प्रश्मोत्तराश्चत्वार:। 
शसप्रउ सशप्रउ प्रशसउ सप्रशउ-एते उदयोत्त राश्चत्वारः ॥ 


एबं स्याद विशतिः 58 

क कण १ ० मुः 

तथा चाषं क्रमः- श्वोकस्य पश्चाद्‌ भागे सन्धि स्तत्‌ पुवं ज्ञावल्यं ततूपूर्व परशस्तः 
इत्यकः क्रम: । एव सन्धिः पर्वं 


~ 


- ति हितीयः क्रम: । तथा 
| पुन प्रशमस्तत्‌ पुर्वमुदय स्तत्‌ पूर्व द्ाबल्यमिति द्वितीयः क्रम: । तय 
पुबेमुदय स्ततपूर्चं शावल्य ततु पूर्व ` 


प्रशम:,--इति तृतीयः क्रम: । तथासन्धे पूर्व शावल्यं हक, 

इति चतुर्थ. क्रम: । अस्येच प्रस्तार इति संज्ञा । एवं रीत्या ज्ञावल्योत्तरादयो5पि ज्ञेयाः ॥३१ IF 
सन्धिना सह सन्धेः शावल्यम्‌,एवभुदधेन सहोदयस्य शाबल्यमू,तथा प्रशमेन सह प्रशमस्य hs 
त्रयम्‌ । तथेवेतिभावद्वयस्योदययोः सन्धिस्तथा = धिता परशषमयोऽच सन्धिरिति सन्धि हयमिति स्र ९. सन्धिरिति सन्धि द्वयमिति स्रः * 
भाव्य, के... समकाल. से. उद्घ. के 
उदयादि चतुष्टय. में, अन्य 
हैं। अर्थात ख्ोक. के. सबज्ेष अंडा. में. सन्धि, का 
यह प्रंथम-क्रम हैन सन्धिःके पुवःसें,प्रशाम, उसके पुमे उदय; उसके पुर्व में दावल्य--यहे द्वित शां 

सन्धि के पूर्व में उदय एक उसके पुव में! झावं 


उक्त, री ति.से,शावल्योलर, प्रश्नणोत्तर. एवं उद्परोत्तर-- प्रत्येक: चतुविध होते हैं। ६° 
उदयादि-चार, एवं: प्रस्तार-गत्त उक्त; घोड़ा के. :मिलत.से विश्वति प्रकार होते हैं। 
सन्धिके सहित सन्धिका शावल्य, उदय-के सहित उदय 
«एवय, रोति, सरम तोन पार होते है. 


SE ही जाल 


| आहह तो ह ई | [ २३५ 
एवं केवलैर्दया देशचतुभिः प्रस्तारगतः षोडशभिस्तु विशति प्रकाराः । 
सन्धेः संन्धिनाप्युदयस्थ च । 
| उदयेन शमस्पापि शसेनाषि त्रिधा पुनः ॥३१८॥ 
शावल्यमितिशेषः । सन्धिशावल्यमुदयशावल्यं प्रशमशावल्यमिति त्रिधा ॥३१८॥ 
तथैवोदयसन्धिश्च शससन्धिरिति स्मृते। ह 
पर्शावशतिरेते स्युरन्योऽन्य रिथति भेदतः ॥३१४॥ 
प्रत्येक मेकेकयोगे मिथोऽङ्गाद्भित्व भावतः 
एकोनत्रिशता त्रिशविन्दुसिन्धुमतङ्कजाः (८७०) ॥३२०॥ 
तदादि त्रितव वाजितस्य त्रशद्‌ व्यभिचारि भावस्योनत्रिशता गुणितस्यते प्रकारा इत्यथः ४ 
एतेश्च पञ्चावशत्या बाणग्रहमतद्धजाः (८८५) ॥॥३२१॥ 
ते विन्टर सिन्धु मतङ्गजा (८७) पञ्चवशति युक्ता (२५) सन्तो वानग्रहसत जा, 
(६४५) भवन्ति । 
पुनरेतेः प्राग्‌ गणितैस्तैः सेज्धित निर्गतैः । 
अलङ्कारैः शवलितैः, पक्ष चन्द्रशरेन्दुभिः (१५१२) ॥३२२॥ 
| Se भवन्त्येते विन्डुवेद करहिपेः वेदाग्नि चन्द्र संख्याकाः (१३४८२४०) तेषांदिन्‌ 
श भवेत्‌ ॥ ३२३॥ 
हक एतान्‌ कात्त्‌ स्न्येन निर्वक्तुं वाणी शक्नोति नो नरः ॥३२४॥ 
गुद्दास्त्रिशव्‌ यथा-- : 
ग्लानि: --म्लानानीव मृणालानि धत्तेऽ्काति यदङ्गना । 
तत; क्कृष्णानुरागो$स्यामन्तज्वंर इवस्थितः ॥३ २२ ष्णातुरासोउ्यासस्तज्यर-हतात्िरतत ` ` न ता 
यु: परत्येकमिति- निवेवो5पर्मारो मरणमिति 
जतस्य ६ व्यि > = जद्योगे निवेदादित्रय- वनितेन ऊतत्विशः 
भिचा त्रशद्‌ व्यभिचारि भावस्य प्रत्येकसेककयाय नि न उ 4 
ol भावेन तस विद सियु पहल संख्यका (८७०) भवरित । स्वेनसह स्वस्यःयोगांभावाइून 
~¬ चिविशत्या सह योगे बाण ग्रह सतज्ञान संख्य... य षा पत्चविशत्या सह योगे वाण ग्रह मतड्भाज संख्यका (=) अवन्ति ॥३१७-३२२-३२५॥ 
उसो प्रकार र 7 आवद्वयके प्रशमास्स्म स्थल में उसकी 
पई भावहय के उदयस्थल सें उसको सन्धि, एवं भानि i क 
प i के अनुसार सन्धिद्वय को लेकर परस्पर स्थिति सेदसे no के 
f दाबि तोन को छो रि ख्यक व्यभिचारिभाव भञ्चा > कक 
मलित हो छोड़कर त्रशत्‌ सं (यो प्रकार होते हैं टिक लक 5 


सरणा 
। भन्योर वा 
त र ति योन्य स्थितिभेंदत: पर्श्चावशति प्रकाराः रु 


फि 


हित f 
क ह ऊतरत्रिशत्‌ संख्यासे गणित होकर 
सहित उल्लिखित पन्चविशति के योग से ८६५ प्रकार 


२३६ ] न 
८ SR पम्प. 
शङ्का-प्रोष्यागत प्राणनाथ कथं पश्यन्ति सुश्च चः । ं 
इति शङ्कित चित्तेन कृष्णं पृच्छत सा सखीम्‌ ॥ 
मदः--रूप यौवन गर्वेण नोवर्या पतति ते पदम्‌ । 
तत्रापि मधुपानं ते राधे कि स्वादतः परस्‌ ॥३२७॥ 
असूया--प्रसादिता चाटु कारेः स्वप्ने साऽजनि राधिका । 
लभेय यावदाश्लेषं तावद्‌ बोधो बिरोधभाक्‌ ॥३२८॥ 
असः-- पुष्पावचयनेनालं कुञ्जे विश्वाम्थ राधिके । 
कलसः कपल पत्रा क्षि सुखेन तव कथ्यते ॥॥३ २ <८॥ 


३२६॥ 


प्रवासादागतमतएव काश्यंमालिन्यादि युक्त प्राणनाथं कथं कि प्रकार पश्यन्ति। तया च प्रश 
घमनसमये एव तासां प्रःणानामपि तेन सह गमनमु'चतसिति भावः ॥३२६॥ 


स्वप्ने मया बहुभिइचाटुकारे: करणे राधिका प्रसादिता अजनि जाता, पश्चःत्‌ नज 
यावदहमालिङ्कननं लभेय, तावश्चिद्रा भद्धाज्जाती यो बोध: स मया सह विरोध भाग्‌ बभूवेति गेषः ३ 


हे कमल पत्राक्षि राधिके ! त्व॑ कुञ्जे विभास विश्रसणं कुरु ॥। ३२९।। 


पुर्व संख्यात सेङ्भित एवं निरिल्धित १ हजार पाचसो बार संख्यक अलङ्कार के सहित है! 
व्होकर १३४८२४० तेरह लक्ष अट्तालिस हजार दो झो चालीस होते हैं। यह दिग्‌ दर्शन मात्र र 
सरस्वतो ही इसका परिपुणे निवंचन करने में समथ है । मनुष्य के पक्षमें इसका निवचन करता 5 ठ ॥ 
उस के मध्य में शुद्ध तोस का उदाहरण क्रमश: प्रस्तुत करते हुँ । ग्लाति का उदाहरण- ईस ह त 
यह सुकुपाराङ्गी जब परिम्लान मृणःल के तुल्य दशापन्न अङ्ग समूह को धारण कर या 
अनुमान करता हूँ, कि कृष्णानुराग- ज्वरके समान इसके अन्त: करणमें अवस्थान कर रहा है (र! वा: 
शङ्का का उबाहरण--प्राणेश्वर क्लेशकर प्रवास के अवसान में निज गृह में समागत होने दि कि 
वृन्द किस प्रकार उनके उस परिक्षीण आकार को निरीक्षण करती हैं, इस प्रकार चिन्ता से श 
होकर हो भोराधिका सखो को श्रीकृष्ण विषयक घिवरण- पूछने लगीं ।1३२६।॥ र 
मद का उदाहरण यहहे हे राधे | रूप यौवन ग से ही तुम्हारे चरण धरातल कोर FT 
करते हैं, उसमें भो तुमने मधुपान किया है-- इस से अधुना केसा होगा, कुछ भौ कहा 
स हता है ।।३२७॥ So Er टु क 
टु वाक्य से राधिका को सन्तुष्ट हि ॥ 
उपस्थित होकर मेरे सहित नित 


असूया का इष्टाम्त- भें स्वप्नावस्था मे विद्ध चः 

जेसे उनका आलिड्न को प्राप्त करूंगा,” वेसे ही प्रबोध 

किया है 1३२३) ` | 7 निक कर छ कय क: 2 हो 
श्रम का उदाहरण - अघि राधिके! पुष्प चयन से और प्रयोजन नहीं है तुम कुङ्ज में वि 

त संवाद प्रदान कर रहा है ॥३२॥ | 


हे कमल पत्राक्षि ! तुम्हारे मुख कमल 


[ २३७ 


टाल वल दवारकोसठुभः 
श्रान्ता तब सुन्दरि राधिके । 


[-छायापि पमन 
आगत्य चरणोपाम्तं विश्राग्तिशिव याचते ॥३३०॥ 
| ज्रालस्यम्‌--विलशस निःसहतनो [नभमोलन्नयनध् व: । 
निशान्ते नीविबन्धादि राधाया: कुरुते हरः (३३१॥ 
इ्म्‌-वताहं क्वासौ वल्लबेन्द्र कुमारो बहु वल्लभ: 1 
कथं मय्यनुरज्यते वृथा त्वं सखि खिद्यसि !।३३२॥ 
हिन्ता- -कृष्णो दुर्लभ एवासौ मनो बहु झनोरथस्‌ । 
इति चिन्ताब्धि सग्नाथास्तरिस्त्वं जे गरीयसी ॥१३३३। 
मोहः--क्ृष्णोऽसि दुर्ल्लभः प्रेम नवं बपुरिदं मृडु । 
३४॥ 


. सहायोधस्या ल,कोः्पोतित्युच्छ यावी न कोऽपीति सूच्छंचाधात्‌ सहायताम्‌ ॥२ 
त तव छायापि बसने शास्ता, कि पुनस्त्वस्‌, अतः सा छुपा मम चरणोपाःन्तमागत्य विश्वान्ति 
॥३३०॥ 
पी तनोदु बेल तनोनिमीलनत्यौ नयन छा. वौ य 
1100 प्रति काचिदाह- कृष्ण इति । बहवो झनोरथा चाऊ्छा यस्य तथा 
हे तवेव गुरुतघा तरि नौ का भवसीर्यथंः ।३३३।' 
हं 5 त दुर्लभ इत्यनेन प्राप्त्य योग्यस्वम्‌ । नवं प्रेश इति त्युक्त मसमर्थत्वम्‌ १ भदु वधु रिति>- विच्छेद 
= सहने$सप्त्वमितिज्ञ यम ॥३२४ त ता सहने$सपर्थेत्व मिति ज्ञे यम्‌ ॥३३४॥ 


र का उदाहरणान्तर- सुन्द रि राधिके | तुम्हारी छाय 

एनत में समागत होकर जसे विभास करना चाहतो है ।३३०॥ 

भा ३ एष इ हष्टान्त-निश्ाबसात्त होने पर श्रीराधा का शरीर खिलासातिक्षाय से नितान्त नि:सह 

का पन तथा ओ, युगल निमीलित हो रहे हैं! यह देखकर श्रीकृष्ण स्वयं ही उनके नोि 
बहेन लगे थे ॥३३९॥ व ; ह क 

देन्य का उदाहरण--सें ही कहाँ, ओर गोपेन्द्र कुमार बहु वल्लभ धीकृष्ण ही कहाँ ! बह क्यों मेरे 


ति अनुरक्त ३ 
[कि होषा । हे सखि ! तुम वृथा आधास क्यों कर रही हो ॥३३२॥ 
भेतोचे न का दृष्टान्त--बडोकुष्ण जिस प्रकार दुत्लंभ हे, चित्त भी उस प्रकार बहु मनोरथ परिपुणं ह 
बे चिन्ता समुद्र में निमग्न हो गया हुं। हैं सुन्दरि ! हस समूद में तुम्हों एकमात्र ऱ्ह 


पहात 
Aor निदशंत-धोकृष्ण अति ढुल्लस है,प्रेम भो प्रथम उत्पन्न हुआ है, शरीर. भी अति 

दि पलेन कक 3 चा र्‌ः मच्छ जस. 4 सुकुमार 
केप! । र भी कोई नहीं हैन ये सब चिचाड़ ह मच्छि ही जेसे थीर।घा का साहाय्य सम्पादन 


यथा वे 


स्यास्तया भूतायाः ॥३३१-३३२॥ 
भूतं मन इति चिन्ता समुद्रे 


रे च ए भो गमन सें आनता हो गई है, देखो, वह 
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म. ॐ ; शहि) 
स्मृतिः, विस्मत्त॑व्याः कथममी राधाया नयनोभंथः ॥ यु 


येःसमुन्मूलितं चेतः सखे नेव प्ररोहति ॥३३५॥॥ 
-:थें य्यं भजत भोः प्राणा गते: कृष्ण: क्व लप्स्यते + 
अवधिदिन मोक्षध्वं तदेवास्थास्थलं हि बः ॥३३६॥ 
ब्रीड़ा--षश्य वक्षसि से राधे स्वमूत्ति प्रतिविरबताम्‌ । 
कोपात्‌ पराड्सुखी वेत्ति कृष्णोक्तच्चा सा 
चपलना--कृष्ण। ग्नन स। कथ्य वनात्‌ सायं ब्रजा 


धृतिः, 


बु तत्रषे ॥३३७॥ 
ङ्गनाः ) 
सनसोऽपि 'षुनश्चक्र वातायन पथे दृशः ॥३३८।। 
हर्ष--कृष्ण वंशीनिनादेन सङ्कताक्षर शालिना । 


| रोमाञ्चः सममुत्तस्थूव्रं जस्त्रीणां मनोरथाः )॥ ३ ३४।१ 
आवेगः 


--वैग विश्लथया काञ्चद्या लग्नयावाद घद्मयोः । 
र डि न्लकं । १) 

सृणालरुद्धा हंसीव काचित्‌ क्रृष्णान्तिक ययौ "३४० _ 
र जाला ___ 3 > छु ० ~ ७ ति 1 
नयनःमयः कटाक्षाः, थे: फट क्षरुन्भुलितं, मुलसहितमेवोत्पाटतं देतो न पुनः प्ररोह 
आदु भंवति । चित्तस्फ॑लम्बनशून्यत्व मे न्मुलितत्वमिति बोध्यम्‌ ।। ३३५ 
व सभ्यते, तदेब,वधि दिन सेव ॥३३६॥ लि प्रतिबिी 
मयि पृष्ठ इत्वा र्वं पराडमुखी भर्वास, तथेव मम वक्षति 
सव सूत्ति परय ॥३३७॥ 


पि दशः १ 
कृष्ण दर्सनेऽत्युतृकण्ठया | वातायनपथे गवाक्षरूपे पथि मनसः सकाशादपि द र 
चङ्ग: ।।२३८-३४०॥ यु 


~~ 
ज 


रो 


ल्ला पक RR eR 0 वग ध 
स्मृति का दष्टान्त-श्ोराधा के उस संब अपाङ्ग को मैं कंसे भूल सकता हूँ, है सखे ! य 
चित्त को इस प्रकार उन्मसूलित किया है, कि--दह्‌ पुनर्वार गङ'करित हो हो नहीं पा रहा ४" करो हर 
घृति का उदाहरण- हे पञ्चच प्राण ! घेय्याबलम्बन करो, तुस सब चले जाने से है त्र भ 
प्राप्त करेंगे। अतएव अवधिदिन को प्रतीक्षा करो, कारण, वही तुम संघ के पक्ष में एकम | 
स्थल है ॥३३६॥ र ह. किम्त तुम तो की ब 
है रा । देखो, तुम्हारी मात मरे बक्षः स्यल मे बसी प्रतिविस्बित हुई है, कित छ | §4 
“जिस प्रकार पराङमुखी होकर रहती हो वह भो उसो कारण से जसे उस प्रकार प्रतिविम्बित ६ 
'की बात को सुनकर धोराचा सब्जा से अवनत मुखो हो गई ॥३३७॥ 4; 
` एक बजाङ्कनाने सायं काल पक से वन से कृष्ण की 
जैसे वातायन पथ में सयन'दय को नियुक्त किया 


शिक 
प 
¬. क्करंश 
क्त वि रको आममस वार्सा को सुनकर अन्त: ऱ्य १ 
७ कया ।। ३ | न 
'बोकृष्ण के सड्ेतक्षर संयुक्त बंशी मिनार किय न भा 
३ ततक घीकृहणे के सङ्घेतोक्षर संयक्त वं सवर हकर. सनोर सग < 
“ सहित उत्थित हुये थे ।३३६॥ त 


5१ 
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10-25 गतदारो 


_-फलके लिखितं: कृष्ण मीक्षसाशां नवाबलाप्‌। 

सड्यस्तासेव पश्चन्ति गगने लिखिताशिच ॥३४१॥ 
बिषाद:--भयं सखो गतो याम; इधामो चासः स नागतः। 

उदतो घानी नाथो विषीदन्ति मसासवः॥।३४२॥ 
बौतृसुक्यम्‌--धन्यास्ताः सखि भाविन्यः स्वप्ने पर्श्याम्त था हुरिस्‌ः । 
मभूत्‌ कं दोषसालक्ष्य निद्रापि विसुो सप्त 1३8३0 
्वः--मुनीर्द्राणाञ्च या बन्दा ४वजवस्त्रादिलाङछना 
मदालिपक्ष द्वाराग्ते नित्यइसौ पद पद्धतिः १३४४॥ 

निद्रा--राधा निधुवन श्रान्ता निद्राति श्यास वक्षसि। 
सदनेनेव निःस्यूता चला जलदोपरि १३४५ 


“ली RES od 

फलके चित्रपटे, लिखित श्रीकृष्ण काचिन्नवोना बाला पइयति । भीकृष्ण मृत्ति दशेनाज्‌ जड़ीभता 
एव कौतुकवशात्‌ु सहयः श्रीकृष्ण सत्ति बिहाय गगन रूप फलके बिस्बितां मत्तिमिष तां 
फपनि॥३४१॥ न 

| है सलि ! यामः प्रहरो गतः, यतो यामिनी नाथ ३चस्द्र उडितः, कृष्ण पक्षे चतुर्थ्या च्न्द्रोदयेन प्रहर 

ग बायते। अतो वामः प्रतिकूलः कृष्णो नागतः 11३४२ 

मावि्यः सुन्दरी: स्त्रिथः।।३४३॥ 

पा ध्वज. वञ्जादि लक्षणा चरणतलस्य ध्वजाबिचिह्लम, असो ध्वजादि लाञ्छना मदाले 
be 'िड्की' इति प्रसिद्धे पक्षद्वारान्ते सदा विद्यमाला सत्ती पदानां पद्धति माशि रूपा बह र 95 
12 वन्द्यं धीक्कष्णस्य चरणचिह्गमस्मदादय: सर्च जलास्तदाक्कम्यगरनागसन कुवेच्टोत्यर्थ: दिपक्षां 

शेताचा उक्तिरियमिति :ज्ञे थस्‌ 41३४७॥। 
लेन सोजिकेन-सेघोपरिष्पूताप्रोसःलप्लाइश इज सोचिकेन सेघोषरि स्यूता प्रोता चपला इव 41३४५ , 


कोचरी वेगचशत: विइलथ होकर: पाद प्म में संलग्न होने से एक कामिनो मृणाल संरुद्धा राजहंसो 


पमा 
१ पैशापक्ष होकर भ्ोकृष्ण समीप में गमन करने लगी (1२४०1 २ : 
पत्र फलक में लिखित शष.कृष्ण.मत्ति का निरीक्षण किसो तवीता बात इस मकार अनिमिष नयन 


के झर दै 
रि रहो थो कि-सखो गण उसको ही आकाशप्ट मे लिखित मृत्ति मानकर अवलोकन करने लगी ।३४१। 
ति श्यामसुच्दर का ततो आगमन नहीं 


हेशा। ति ! यामिनी का प्रथम याम तो अतीत हुआ, वास प्रकरत्त 
रजनी नाथ उदित हुआ,भौर भनाथाके समान पेरा हत्त जीदित भी अवसन्न होने लगा ।३४२। 


ऐसुक्य का निदज्ञन--सखि ! चे सब अतिधन्य हे, जो श्रीहरि को स्वप्न में देखते हैं, हाय ! सेरा 

को देखकर निद्रा भो मेरे प्रति पराङ्मुखी हो गई ३४३ 2 

कप फा उदाहरण- जो ध्वज यज्ञादिचिह् मुनीख-गणों का वरदाय हैं, बे सब चिह्न मदीय स्लो 
“दार के प्रान्त भाग मे सतत विद्यमान रहकर पदवी के आकार से परिणत हो. पयेहे ॥३४४॥ ..._ 


` बहता 


भ्‌ 
कहि दोष 


| 
। 
| 
| 
| 


२४७ ] जु 
म i ड र सकि 
विमशं:,-- श्रितः किमन्यां कि वास्य सङ्क तस्थल विस्मृतिः । 
कि वाहमिब विक्लान्तः प्रेमूणेति विममशे सा ॥३ ४६॥ 


सुप्तम्‌ (४८ म्लोके ) 'पा अ अदि पिबदि चास्‌सं' इत्यादि । निद्रा सुप्तयोरपं भेद;। 
कोपः अवहित्था च, यथा-- 


उत्तिष्ठ मुच्यतां कृष्ण चरणग्नह निग्रहः । 
नेवास्मि कुपिता नाषि भवान्‌ अथ्यपराध्यति । ३४४ 
उग्रता--धिक्‌ प्रेमभवतः कृष्ण वक्षसः सहज सखा । 


यत्‌ पादालक्तकेस्तस्याः कोस्तुोऽप्य धरी कृतः ॥ ३४८ 
उन्मादः--इतस्ततस्त्वां पश्यामि पा!णभ्यां नतु लभ्यते । 


किमिन्द्र जालं जानासि राधे किवा सम भरम: । ३४४ 
अयन्तु बहुधा भचति | 
सखिकटगमन समये पथि कासप्यच्य,मनुरोधनाश्रितो दा। कि वास्य श्रौ कृप्णस्य । सद्धत प्र 
अब्रस्मृतिर्जातः कि वा यथाहु त्वद्‌ विच्छेदे प्रेमणा विवज्ञा भवामि, तथैव मदिच्छेदे सोऽपि हा र, 
सन्‌ यत्र कुत्रापि समति । सुप्तीपायर्यातपिबति चेति स्वप्नायित वर्त्तते, निद्रायां तन्नास्तीति भेदो ज्ञेयः| 
कहे कृष्ण ! सम चरण ग्रहण रूपो निग्रहस्त्वया मच्यतामु 1॥३४७॥ क 
- ५ चिन्‌ मालिनी कुपितासती श्रोकृष्ण साह- हे कृष्ण ! मत्‌ प्रतिपक्ष गोपी बिक हो 
धिक । यर्‌ यस्मात्‌ प्रेमणो हेतु भूतात्‌ त्वया तस्याः पादालक्तक: करणे सर्व श्रेष्ठ कोस्ठुभोऽप नाच | 
कथम्भूतंभ्‌,? वक्षः स्थलस्य सहज: स्वभाव सिद्धः सखा,- सदा तत्र घतत्वातु ।।३४८॥ 
sai) 13 ५४३ है oe डी SMM अत पल लत 


[हेहि 


` श्रौराघा सुरत शान्ता र स्यार्शि 


रतिपति सोचिक मूत्त धारण 
किया है ॥३४५॥ 
विमश का उद.हरण- कृष्ण क्या 


होकर इयामसुन्दर के वक्षः स्थल से निद्रित है। प्रतीत i 
कर चला सोदासिनी को जलद के ऊपर सोबन 'सिल 


| 
ै रत स्थल की 

मा अन्य स्त्री में आसक्त हो गया है, अथवा सडत क बिक 
हो गया है, किवा में ९ प्रकार तदीय विरह मै प्रेमभर से विवज्ञा हो गई हुँ, वह भी इस 
हो गया है, भीराघा चिन्ता कुल चित्त से इस प्रकार विविध दितक करने लगी । 
; उर नो सवता से कहतो हे_ माय ललिते | श्रियतम मुझ को 
चन्द्र को पान कर! रहे हे, इत्यादि पूर्व शोक है। निद्रा एब सुप्त का यही मेद है ॥३४६। 

कोप एवं अवहित्या का उदा डः 


° जे मे कपि- 49 उदाहरण हे कृष्ण ! उठो, उठो, चरण ग्रहण रूप. निग्नह 
करो, में तो कुपिता नहीं हूँ, तुमने भ॑ तो सेरे हि जग उठो, उठो, . ह्‌ 


नो स्वकीय 


को परि 


(ता सेरे निकट कोई अपरा नहीं किया है ।।३४०।. धर 
उग्रता का हृष्टान्त-हे “उस के प्रति तुम्हारा यह प्रेम को घिकूकार है, का at 
यह होकर तुमने उसके चरण तल के अल कहर “के हारा 2 5 


को मो अघरो कुत किया है॥३४८) । “५.5 नवक स्थल के सह 


[ २४१ 


न (ोपवतङरकोस्ठुमः 
तु बहुधा तन्ति । तथा च 
परावान्तरसमावेशाडुक्तिवे चित्र्यतो$पि च? 
उत्तरद्भतया द्भिर्वादुन्मा दो बहुधा सतः ॥३४०।॥ 
तत्र प्रलाप आलापः संलापो बिप्रलापकः । 
अनुलापः सुप्रलापः परिलापो विलापः । 
अपलाप: प्रतीलाघो वेचिश्र्यं दधा गिरास्‌ ॥३५%। 


` उद्दाधुदाहरणानि ॥ 
द्याधिः,--्रमोदाहरत्थोन्मादो वध "ले यदनुक्षणस्‌ । 
आधिरेवावियुक्तोऽपि व्याधिर्स्याः स्फुटो$भवत्‌ ॥३५२॥ 
मतिः,--गोकुलेग्द्र कुमार स्त्वं गुणरत्नाकरः स्वस्‌ । 
वक्तुं कत्त मभिज्ञोऽसि त्वयि का चतुरायतास्‌ ॥३४३४ 


1 राधामृहिश्याह इतस्तत इति ॥३४९॥। 


बिरह जन्योन्मा देन व्याकुलः श्रीकृष्ण: स्फूत्ति प्राप्त 
दि ख्पोत्कृष्टतरक्क तया हेतून! उन्माबो बहुध? 


भावान्तरपिलनायुक्ति वेचित्र्याच्च प्रलापालापा 
ति; ॥३५०॥ 

प्रलापादि दशधा शिरां वैचित्र्बमु ॥ ३५१॥ 
| का अनुक्षणं भ्रमादयो वर्धन्ते । अस्या अवियुक्तोवि 
य. ती स्फुटोबहिव्यक्तो$भवत्‌ । श्लेबेण, वि उपसर्गेणायु 
BE ॥ ० 


च्छेद रहितो$प्याधि मंनः पीड़ेव देह सम्बन्धि 
क्ती$प्याधिर्व्याधिरमवदितति बिरोधाल ङ्कारो 


अ का उदाह्रण- विरह जन्य उन्माद से व्याकुल थीक्कष्ण, स्फूत्ति प्राप्त राधा को कहते हैं।-- 
त; तुमको निरीक्षण कर रहा हुँ, किन्तु हस्त के द्वारा ठुम को स्पशे करने में असमर्थ हुं । तुस क्य 


र ल हि 
| दु न्य को जानती हो, अथवा यह मेरा हो मति ऋस हे 11२४१ 1 , 
pr ता बह अनेक प्रकार होते हैं। कथित है--भावात्तर के समावेश हेतु एवं उक्ति बंचित्र्य हेत 
दाः निमित्त अद्धित्व प्राप्त होकर उन्माद अनेक प्रकार होते हैं ॥ ११७ Me बन? 
एवं प्रति मध्य में प्रलाप, आलाप, संलाप, विप्रलाप, अनुला सुप्रलाप, परिलाप, बलाप, अपलाप 
भागवत के अमर गीतमे हैं ॥३५१॥ 


गक दशविध वाक्य बेचित्र्य होते हैं.उदाहरण समुह स 
रहो क उदाहरण--भ्रम, दाह, एवं 'उन्साद जब अनुक्षण वर्धित होते रहते हैं, तब इनके अवियुक्त 
त So रूप में परिस्फुट होता है। इस शोक में उक्त, वियुक्त शब्द का अर्थ वियोगर हितः 

पै र है, पक्षान्तर सें अवियुक्त अर्थात्‌ वि उपरुगं झुःय आ 
परोधाभास अलङ्कार को ज'नना होगा ॥ इधर! हर जात जिके करत, ह 
ङञो का उदाहरण-तुस अशेष गुण रह्ताकर गोकुलेच्ध कुमार हो, तता का कार्य क्षमता से 
हो, तुम्हारे समक्ष में चातुय्य प्रकाश करने सें कोत सुदक्ष होया? २५३) ` ` नह 


55 OS 


हृत्यमर: ।॥३४७॥।- : 


Eh APPR न PIR 


२४२ ] 
वितकः,--कि म किमु विषं कि हिमं किमु वानल: ॥ 
अभरूत्‌ कृष्णान्रागोऽस्यां बिरोधिद्वयधमेक: ॥॥३५४॥ 
त्रास:,--उच्चे गेंज्ज॑ति मेघोघे राधा चकित लोचना । 
त्रस्यन्ती माधवं कण्ठे भुजाभ्यां परिष 
अथेषामङ्गा ज़िभावत्वे दिग्‌ दशनस्‌। यथा-- 
आागच्छन्मामुः कृष्ण परासक्तः पथीति माम्‌ । 
केवलं नायशः प्रेति त्वां चेत्यार्शङ्क से सनः ॥ 
अत्र पूर्वाध ग्लानि भावोऽङ्ी, शङ्कात्वद्गप्‌ ॥३५६॥ 
एवमु--सवेत्र ससवत्तित्वं युक्तमेव महात्मनाम्‌ । 


स्वजे ॥३५५॥ 


मय्येव समर्वात्तत्व नान्यत्र पुरुषोत्तम ।। 
अत्र मतिभावोञ्ङ्गी असूयाङ्गभ्‌ । 


एवमेकस्याङ्िनो बहुन्यङ्गानि भवन्ति ॥ छाड रसिलो बहुत्यङ्गालि लवन्ति ॥३५७॥ 


अस्यां कृष्णानुरागो विरोधिदयधर्तको भवति, यथा आनन्द दाथकत्वेन पोयूष धमंत्वमृ विचा 
जन्य दाहकत्वेन विष घमेकत्वञ्चेत्यरथः ।। २९४1 जी 1 
है कृष्ण ! मञ्चिकटे आगच्छन त्वं पथि अन्यस्यामसक्तो ऽभूरित्ययश्चः केदलं मां न प्रेति, भ्रा 
अपित्‌, स्वामपि, इत्याश से मन इत्याशङ्का युक्त बभूवेत्यर्थः ॥३५६॥। ह 
काचिन्मानिनी धीकृप्णमाह- हे पुरुषोत्तम ! महात्मनां सर्वत्र सभद तित मेव 3323 ग हा 
समवत्तित्व विहाय मय्येव समवरत्तों, नान्यत्र । इलेषेण, दु खदत्व'त्‌ समवर्ती यसः, “समवत्ती परेत 


क पता कारन कवायत >... >... फ्स षध 
८ श्रीकृष्ण। तु र। - अमृत है फि गरल है, वा हिम है, 
घंमेहय विशिष्ट हुआ है ॥३५४॥ 


१ 
2334: र ५ 5 क्के द्वारा श्री 
धोराध.ने त्रास से चकित नयना होकर बाहु युगल के ही 


तव र ब जा मत | आण 
लाळ ० ल क है, किन्तु तुम मेरे प्रति ही फ 
हो अपर के प्रति नहीं, यहो दुःख को बात क ल मल Sr < टर 


प 
दा समं अ हातत : इले ' पक्ष न प्ते क गे ७ क 0: 4. दद ह ह” 
यहाँ ससव काजे से उके भो 8 हल्की को जीनना होगा। अर्थात अत्यन्त दुःख प्रदत्त अती 
तुल्य है, यही तापय है । कसती अङ्ग गी हे, एक असूया स्‌ है । इस प्रकार ए 


दिय प्रतङुारकोस्तुभः ह >> 
इयं गाढ़ोत्कण्ठा विषम विषदिग्ध बहू द म 


प्रसुनेषोर्भग्ना विशिख फलिकेव स्थितवती । 
अतो मे प्रत्यङ्कं ज्वलयति तुदत्याकुलयते 
धुनीते मुष्णीते जड्यति च सञ्चर्वयति च ॥ 
अत्र स्मृति भावोऽङ्भी, मोह चपलता ग्लानि जडता प्रभृतिव्यद्भानि, अद्भत्वेन नतद 


[ २४३ 


प्रथा 


` प्राव शावल्यम्‌ ॥ ३५८॥ 


` केयमुता ? कन्दर्ष स 
ता! कन्दर्प सम्बन्धि वाणस्य भग्ना लोहमयी कलिके ब से हृदिस्थि 


अथ भावो दयादि, तत्र भावोदयो यथा--- 
आली जनैमंण्डनकेलि काले, विभुष्यमाणा वृषभानु पुत्री । 
उरोगते नीलमणोन्द्रहारे, स्विक्ञा सकम्पा पुलका!कुलासीत्‌ ।३५४॥ 
अत्र हर्षोदयः ॥ 


प्रमो यथा - स्लानासि कि प्रेयसि मासकोनं, 
-_________ हेत पृच्छ पूच्छासितबित्य 1. क कल पुच्छामितदित्युरोऽस्याः। . 

म विषेण दिस्धा-लिप्तव मम अङ्ग प्रत्यङ्गं ज्वलयति ४ 
श्पाचिद्‌ वाण £ तवती । अभग्नायाः कलिकायाः 

ण निहकाशनातु तस्यापि हृदयाद्‌ बहि निः सरणं सम्भवति । भम्नायास्तु सबथा तेति ज्ञषस्‌ । 
धुनीते-कस्पयति, सुष्णीते - चोरयति, मां देहानुसन्धान रहितां करोतीत्यर्थः । सो हादीनामङ्कत्वेन 
गाधाऱ्याभावादे तेषां न भाव ज्ञावल्यसिति ज्ञेयम्‌ ।३५८।। 
नीलमणोरद् हारे वक्षःस्थल गते सति क्षीकृष्ण स्मरणात्‌ स्विन्नेत्यादि 1२५३) 
हेय ण ! कथं त्वं म्लानासि ? भोराधाह-मानकोन ह्मानसं पृच्छ । श्रीकृष्णस्तु इच्छूब्व 

भपेत्याहू-- ~ पसिपेत्याह-!तत तब. हव्य याच्यामोरय काड तब हृदय पृच्छामीत्युक्त्वा अस्या राघांया बक्षः स्थलं स्फृशन्नाह- इदं 


LE 

ष इष्ण विषयिणी यह गाढ़ोत्कण्ठा, पुष्पबाण के विषम रि हये 

फेर रहो फर मेरे प्रत्येक अङ्ग को ज्वलित, व्यथित, आकुलित, कम्पित, अपहृत, जड़ीकृत एवं संचित 

ष क । इस श्योक में स्मृति भाव अङ्गी, पोह, चपलता, ग्लानि जड़ता प्रति अङ्ग है। उक्त विषयों 
। हेतु यहाँ भाव शावल्य नहीं कहा जा सकता है 1३४५ क की 

कोम गोरा का उदाहरण-तन्सध्य - भावोदय-- मण्डन केलि समय में सखी गण नन नन्दिनी 

हने पर परधान करा रही थीं, क्रमशः इन्द्रनीलमणि निर्मित हर लता तदीय वक्षःस्थल । स्थापित 


उसो समय आप स्वे पलक सेख सक हो कक ही 
प स्वेद, कम्प, एवं पुल यहाँ हर्ष का उदय हुआ हे॥३शक्षा 
1 तम बयों म्लान हो रही हो ? क्यों म्लान हुई हं-सेरा हृदय को पूछो । 


इप श्रोकृष्ण विषयक गाढ़ोत्कण्ठा विष 


परपर 


वषदिग्ध भरनवाण के समान हृदयमें सतत 


जा 5 । 
शम का शषटान्त- प्रेयसि 


EA TE SRO न ह मल 


हज स्वस्थमिति स्म कृष्णो, 


ज्रबीति स नम्रमुखी बभूव । अत्रविषादप्रशस: ।। ३६०॥ 
शावल्यं यथा -क्वोधगन्धा गुरवोजनास्तरलितं दुर्वारभेतन्मनो 


समंच्छेद करी खलोक्तिरचना रभ्यः स चंशोस्वनः । 
कीनाशो भवनेश्वर स्त्रिजगती लावण्यलक्ष्मीपति: 


प्रेमानन्द रसः स एष पनुसान्‌ कृष्णः किमीहे सखि ॥३६१॥ 
हर्षाऽस्‌ योतसुक्कघानि पृथक्‌ पृथगेव स्थितानि । 


कि प्रेयसि’ इत्यादौ चतुर्थ पादार्ध 
योः सन्धिः ॥। 


यथा वा--सुचिर मनुचरीभिः पाठित कृष्ण गाथां, 


सदसि शुक बधूभिः त तुक विः शेष्वतीगोयेमानाय 
| 0 0... 
तव हृदय स्वस्थमिति ब्रबीति ॥३६०॥ 


अन्न भय चपलता शङ्का 
अथ सन्धिः 'म्लानासि 


“सा नस्रमुखी बभूव! इति 
विषादनिम मे सज्जागमः, अन 


कीनाशः: कृषक इत्यसूया । त्रिजादृवत्ति लावण्य उकल 
श्रीकृष्ण: साक्षात्तनुमान्‌ प्रेमानन्द रस एव । तस्मात्‌ हे सखि! अहं किमीहे- कि चेष्टे, कि कर ल 
यावत्‌ । क्रोधान्धेत्यनेन भयमित्त्येबं रीत्या सत्र यथासंख्येन सम्बन्धो ज्ञेय:॥ एतानि पृथक्‌ १ 
स्थितासि, नत्वद्भाङ्भिभावतया | अतः माव शावल्यमिति बोध्यम्‌ ।।३६४।। न 
सखीनां सदसि शुकबधूमि: पक्षिख्प भि्गोयमानां श्रीकृष्ण गाथां शुण्वती सा तासु EE 
सेक नेत्रं विन्यस्यति, अन्यन्नेञ्रं अयचकितं र क ह रणां सुखे विन्यस्यति। एते उक्त प्रकारा व्यभिषारि मुखे बिन्यस्यत्ति। एते उक्त प्रकारा व्यभिच 
मा क A स यर SiC i 
कर रहा हुं । यह कह कर उनके यक्षः स्थल को स्पशं करके उन्होंने कहा- यह्‌ तो सुस्थ है 
राधा लज्जा से नच मुखो हो गई । यहा विधाद का प्रशम हुआ है ।।३६०॥ दत 
शवलता का दृष्टान्त- गुरुजन इन्व क्रोधातिशय से अन्ध हैं, यह अन्त; करण अतितरल | 
है, खल जनों को रचना भो मम्संच्छेदकरी है, च्षेरव भी अति रमणीय है, गृह पति-कोनाश ह्प हैं 
त्रिभुवन वर्त्त लावण्य लक्ष्मो का अद्वितीय अधीश्वर थोकृष्ण झो मूत्तिमान्‌ प्रेमानग्द रस, १6 
सि ! यहाँ अवला का कर्तव्य क्या है >) तुम्हीं विचार कर कहो । ह 
आ क स स पृथक्‌ पृथक्‌ भाव रे मॅ” 
॥३६१॥ ees... आळा: र ककी 
द्‌ सन्धि का उदाहरण - प्रेयसि, म क्यो *ल न हुई हो इत्यादि जो शोक इस के पहले लि 
है, उसके अन्त भाग में "राचा ल न भरे न हो गई” यहाँ विषाद के अपगम से ल. 
आगमन होने से उक्त उभय को सन्धि हुई है। हो का आह ः 


[ १४५९ 


आलात गपरलड्रारकोध्तुभ- ३ 
ग्रणयसदयमेक तासु विन्यस्यतीयं, 


चकितचकितमन्यन्नेत्रमास्ये गुरूणाम्‌ ॥३६२( 
असौत्सुकय त्रासयोः सन्धि: ५ 


एतेचोक्त प्रकाराः स्वयं व्यद्धचा अपि भावान्तर व्यङजकाः स्युः । 
बथा (चतुर्थकिरणे ष्ठ श्लोकः ) “क्वाहं गोपबधूः 
ग्घाबा--नाभ्यञ्जनीयं सखि मे भवत्यः, चोद्रचेनैयञ्च वषुः कदादि। 
न सावधान स्वनखेष्वसी ति, ननाम्डुरग्र लिजगाद सोपी ॥ 
अत्र स्वगात लग्न नखक्षत गोपनं प्रत्पवहित्या च्यङ्कघा, तया च न मे शृहपतेः सङ्क 
वापत पेनेततू सस्भावनीयम्‌ । तेन कृष्ण सद्भूजमेवेति चौडा ५ तेनेते व्यद्धचा 
भड्यास्तर व्घञ्जकाश्च भवन्ती ति ॥३६३।९ 


प्यासा 


—- 


क्षत गोपनमवहित्या। तषा चाघहित्यधा सखों प्रतित मे 
सङ्चैनेघ तन्नखक्षतं श्वयासम्भावनीयम्‌ तस्मादिद्द 
न्यन्तरोद्गाराविधमत्तोमोत्तमं काव्यं भवतो ति 


हट सयगद्वेति--नना्द्‌ प्रभात पुरुजनं प्रति नल 
> सङ्गस्त्वघा ज्ञायते एव, येन स्वामि 
परि ण्ण सङ्ग जन्यमिति ब्रीड़ोदघः ध्वनेध्वे 
प: न न 
भः यात कृष्ण | पादं शुद्ध, रीकृष्ण अ ह--श्वं रोषं मुञच । पुनर्मानिन्याह- मै रुंट रोषी 
ब जानीहि । जत्र ¬ भन हेतुः--भोगोपे्रति। इत्यत्योन्य कयात य क । इत्यन्योन्य कथासु सतीषु श्रीक्कष्णे सूथः पुनरधि तस्याः 
कृष्ण गाथा को पढ़ाई थी,-सभास्यल में 
प्रणय घशतः सदय भ.व से एक चक्षुः 
के और निक्षेप कियर। 


उदाहरणा 
पैस ह यह है- सहचरो वृन्दने सुचिर कालसे जिसे 
से स्के पी का गान शुक बघुओंने किघा । यह छुतकर श्रीराधा 

त एवं चकित चकित भाव से अन्ध चक्षु: गुरु जनके सुल 


पहा ओट 
थे भोत्सुक्य एवं त्रास को सम्घि हुई है ॥३६२।॥॥ हक 
पार बोर प्रकार व्यभिचारि भाव सूह स्वयं व्यद्धंघ होकर भो भावान्तर कै व्यञ्जक होते हैं। जिस 
पहा छ रमणी सें कहाँ” इत्यादि शीक सें पद व्यज्ध प बेन्बादि ब्यभिचॉरि आव कस क 
ब्ध ञ्जत हुमा है / र F 3 र र, pi 

मे | डु ते 

- के बा--भोराधा ननास्दु प्रभूति के सम्मुख में सी को कहने लगी, हे सखि | मेरा शरीर में 
> न जा कुछ करना सहीं पड़ेगा । तुम निज नशर के सम्ब म ना 

E क क में निज गात्र संलग्न नख क्षत गोपन के सम्बन्ध में अवहित्या माव व्यञ्चच हुआ है, एवं 
| \ त्र सगं मेरा कभी भो नहीं हुआ है, जिससे उस प्रकार नखक्षत होना सम्भावनीय है, अतएव 
| १३३ स्व ४ कृष्ण संसर्ग जनित्त? दल का भी उक्त अवहित्था कत्त क व्यज्जित हुई है । सुतरा 
ः यङ्गघ होकर भो व्यङ्गचान्तर के व्यञ्जक हुये हैं ॥३६२॥ 


| र 


२४६ | 


पर रि क "गो पुमफिरा क 
अथ प्रस्तार प्रकारेणोक्तानां षोड़शविधानां शावल्यानां भेदानाह । तसु 
उप्रशस--षादं मुञ्च विमुञ्च सानिनि हष प्रत्येहि रुण्मे गता ५ 


श्रीगोपेन्द्र सुते स्वभाव कुटिले का रोष भाकाडक्षत्ति? 
इत्यन्यो5न्य कथासु केशिमथने भूयः पदं घितृसति 
श्रद्धाधिक्य धृतेन तत्‌ करयुगेनास्थं रुदत्यप्यधात्‌ ।। 


अत्र पादं मञचेत्यमर्षोदय: । विभुश्च सानिनिरुषमित्ति कृष्ण वाक्याकतेन रुप्मे तेत 
रोषप्रशमः । ततः श्रोगोपेन्द्रसूत इति मतिः, स्वभ!वकुटिल इत्यसूया, 'का रोबमाकाइकषति' 
इत्यब हित्था, एभि: शावल्यम्‌ । शद्धेत्यादनोत्सुक्थम्‌, रुदतीति देन्यम्‌-अन यो :सम्धिः ।३६४। 
अथ झउप्रस- हे मुग्धाक्षि परिष्वजस्व कठिना वज्त्रादबि त्वं गुणा 
; स्ते ते ते क्वगता इतिक्षणमभुत्तृष्णी ततो निवृतः ) 
स्फुस्पनिन्दलयेन तेन महता स्वाभाविकेनाप्यहो 
तहिच्छेददवोष्मणा च युगपद्‌ द्वेधा क्िश्चुतो हृरिः ॥ 
अत्र न तबु, किनेर, ते ते गुणा इति मृतिः बत्ता? कठिनेत्याद्यसूया, ते ते गुणा इत्ति स्मृति:-न्रिभिः शवलता) 
पदं धितृसति धतु मिच्छति सति सा मानिनी रुदतो सती श्रद्धाधिवयातु स्वेन घृतेन भ्रीकृष्णस्थ कर ६११ 
करणेन स्वमुखमप्यधादाच्छादितवती ॥३ दडा 
सानिनों श्रोराधिकां प्रति तस्था विच 
भुणा: सम्प्रति कब मता: ? इत्युकत्वा चिच्छेद ज 
लका ` पसत शण तुश समता 2? 


_ सम्प्रति प्रस्तार प्रकार से उक्त 
मे सन्ध्युत्तर,--ज्ञादल्य यह है-उ,प्र 


- ] तब हे ते 
छेदेनातिव्याकुल: थ्रीक्कठण आह- है मुग्थाक्षि मर 
न्य दु सेन जड़ी मृत: सन्‌ क्षणं तृष्णीमभवत्‌ । ततर 


पो र र __ उसके म 
षोड़श विध शावल्य के भेद समुह का वर्णन करते हैं- 3 


3 का, स h मैं गी 
म F : को वरित्यांग करो” मैंने रो 
“कृष्ण ! मदोय चरण को परित्याग करो” '“मानिनि ! तुम तब रोघ को वरित्याग कर नका 

को परित्याम क्या, यहं चिइवास करो । देखो, ₹ | 


F रोघ कर 
सभाव कुटिल गोकुल नन्दन के प्रति कोन ल्ह उद्यत 
इच्छ कहे? गर ह पकार कथनोपकथन के समय थोकूष्ण -पुनर्वार चरण धारण हैं, 
होते पर श्रोराधाने अतक्षयःबद्धा के सहित त 


[रा पपु 
४ हेत तदीय कर युगल धारण पुर्वक उसके द्वारा हो अर्धे 
स्वकोय मुख मण्डल को आच्छादित किया २... 

इस शोक में “चरण परित्याग बरो 


ह {गे 
री यहाँ रोषोदय सातिनि ! तुम रोघ चरित्याग करो, यै ? 

प्रशस है “फोरत महा भलि, “स्वसाब कुलः यहाँ असूया, कोनःरोष प्रकट कर सती 

यहाँ अवहित्था है, इन सबोःका झावल्य | है; एबं ६. a 

न्य है, यहाँ उभय को सन्धि ओ हुई हे ३६४ 


लुत १ 
अनन्तर ज्ञ, उ, प्र.:स, - काः ड; 


४ ॥॥ 
अय--यहाँ ओत्सुव य. एवं अथुधारा (5 


गे 
८ लिङ्गन २ । 
।य सुलोचने ! मुझः को आल यह 
चगुग--अब कहाँ चले गए : 


[२४७ 
ततः स्फूर्त्या निवृत इति पूर्व पुवे भाव प्रशमः । तत: स्फुत्त्यनन्तर- 
बोष्सणा च हे धाभिभूत इति हर्ष विषादयो सन्धिः । ३६५५ 


ऱ्य 
रमिति जडतोदयः, 
तयित बिच्छेद द 
प्रउस-- यतो मे सन्तापो भवति हि भनस्यागत इव । 
प्रियस्ते हा कष्ठ मनसि कथमद्यागत इति । 
पुर पश्चात्‌ पार्श्वे सनसि च सर्देवतिपुलकि-- 
स्पभूद्राधा पश्चादभृतविषनद्योः किमविशत्‌ ॥ 
त्र स्फूर्त्या स्तास्थ्यानुभवे “यतो से सन्तापः' इति ग्लानेः प्रशमः, ततः सखी 
'सनसि कथमित्यादि सखो प्रत्यसूया, पुरः पश्चादि-- 


वाग्यातग्वतरं हा कष्टमिति चिादः, 
: । अमृतविषनव्द्योरिति हृषं--मोहृयोः 


घुमाइ: एभिः शावल्यस्‌ । पुलकिनीति हुर्षोदय 


धिः ॥ ३६६।। 
MEE. त 0 ० 
ति प्राप्रपा तयासह मएनसालिङ्कनेन निवृत स्तथा चागन्तुकानन्दजन्य- लय सात्विफेनेव स्वाभाविकेन 
_ माधुर विरहेणात्यच्त व्याकुलचित्ता श्रीराधिका सखों प्रत्य.ह- सयाय श्रीकृष्णोदृ९ , आ 
पापी गतः। सङ्घो आह- हे भवति राधे { ते तव प्रियोमनस्पागत द्व, कुतस्तस्थ साक्षादू बशनपिति 
क बाक्चानन्तर साह--हा कष्टमिति विषाद: पश्चाढुन्मादस्यातिशय प्राबल्योब्येन सखी वाक्यम यथाथ 
५ उ यों सतो आह--सखि ! सम सनस्थेच थीक्कष्ण आणत इति त्वया कथमुक्तम्‌ सत वकक 
३ रेण भागत इति त्वया कथम क्तम्‌ ? सतु मस पुरोऽप्र पश्चात पाइ्वेऽपि; मनसि त तती ॥ 

३ देशतमपि मधा प्राप्यत ठी इस्यागन्तकातभ्दचेन कदाचिवमृत्नद्यां तस्याः प्रचेहाः। साहजिक रह 


पप्पी च विषतरां 
१ पे पिषनद्यां प्रवेश: । सन्थिरिति उभ्माबाबसान वाह ता तत उन्सादावसाने$र्धवाह्य ॥३९५॥ 


गन धारण: कर रह गये । 
न्बलय वतः एवं तदीय विच्छेद 


भर ता - : 

> जनित दु:खोदप से जड़ोभुत होकर श्रीक्कष्ण क्षण काल म 

न नन्तर स्फृत्ति प्राप्त ओराघा के आलिङ्कत से निब्रृत होकर गत कवक 

का प्रबल सन्ताप बशल: यगपत्‌ द्वि प्रकार से अभिमूत हो गये । ) इत्यादि स्थल में असया, वे सब 

पु) श्लोक में 'आलिङ्कन करो! यहाँ ओत्सुक्‍्य, अधिकतर कठिन वहत 0. 
स्मृति, इन तीनों की श Fe वं वव 
je की शवलता हुई है । द निवृत? यहाँ पूर्व पुवे भाव का 

गप. गा धारण कर' यहाँ जडता का उदय, अनस्तर 'स्फृति म पी: म दद प्रकार से 

हे: ए _ र fr Cs Fs pS I YE 
भभित है । आनन्द लय वषात: एबं: बिच्छेद डावानल' 95 न 2 RN ह 


* हाँ हषं विषाद को सन्धि हुई है ॥३६४॥ पा 
हक (स सन्ताप चला गय” “सखि! त ह 
य पे प्रयतस केबल सेरे हृदय घें आये हैं, बर रही ह 
पित पबचरहो तो सबंदा निरीक्षण कर रही है 
झो हो गई एवं परक्षण मे हो जसे अमृत 


मयी एवं ” 


२४८ | 
प्रउशस- पश्चादेत्य शनेररिष्ट मथनस्तां सस्वज्ञे साहसा 
त्तत्‌ संस्थशरसेन सा स्सितमुखी 5० | , 
आलीभ्यः परिशङ्घचा5रणमुखी धिग्‌ धूत्ततां धूत्तते ` 
धिड्मेति त्वरयाषसारितत्ञनु वर्यावृ्य तूष्णीं स्थिता ।) 
अत्र स्सितमुखीत्यमर्थ प्रशमः, आलोभ्य: परिशद्धुयेति शङ्कोदयः अरुणपुद्चौति | 
धूत्तेतामिति धिङ्‌ मेति पुनरमर्षोग्रताग्लान्िश्चि: शावल्यम्‌, त्वरयापसारितत्तनुरित्ति दप), | 
व्यावृत्त् तृष्गी स्थितेति धेय्य, अनयोः सन्धिः एतेसन्ध्यृत्त रश्वत्बारः ॥३६७।। 
सउप्रश--अक्क रोऽ्ानतइतिमुखग्लानि हृतकम्पभाजः 


स्तम्भोजातश्चिरमथ सखी साग्त्वनै बाँध आसीत्‌ । 


पञ्चम प “ 


अविचार क्चारीत्थों यौ संयोग-- वियोगो तज्जन्ययो हंथ ८ ष इयोः सन्धिरित्यर्थ:, अग्गे 
सतप्राय एव, किन्तु सखीनामनु रोधेन मानाभास एच दर्सते इति दूती वाक्येन जातो यः साहस रतस्माछी 
कृष्णस्तां सस्वजे। अविचारादिति--अहं मानिनी, सम स्मितमनुचिर्तास त बिच।र विनेवेत्य्थ:। है षत! 
ते धुत्ततां घिक । मामां धिगिति त्वस्था अपसास्ति; ) श्रीकृष्णः बियुक्तो कृता तनुरबंया तथाभूत 
च्यावृत्त्य श्रीकृष्णे पृष्ठ दत्त्वास्थित ॥। ३६७1 ही 

मुखम्लानादिभाजस्तस्य।श्‍चिरकालं व्याप्य स्तम्भो जाल: । प्रातः कृष्णो dl 
यास्यतोति अपूण जनानाबुक्त सति प्रश्यावृत्तं: पुनराग तै स्त्रिसिम्‌ ख इलानिहत कृ 0 2 
MESS SIDA ORI कर 00 7 

इस श्लोक मे स्फूत्ति का उदय से स्वास्थ्यानुव होने वर मेरा सन्ताप विगत र i ग 
रलानि का प्रशम, सखो का बाक्यावसान होने पर“ हा कष्ट! ? इत्यावि वातश्च में विधाद ता, 


के ज्र भागम 
सवावय से सखी के प्रति असूया, “सम्मुख म heen 
पुलकिताङ्की”” यहाँ हर्षोदय,“अमृतमयी ए 


a गी र र साह 
१ अरिष्ट्रासुर मदन थोक्कृष्ण पश्चाद्‌ दिक्क से धीरे धीरे पीर क्री 
0 पूर्व का हा राक श्र किया, उससे भी राधा तदीय स्पशं रस भरसे सहसा कुछ 

~° भे अक्षम होकर हेंसमुखी हो गई, अनन्तर 


एवं 
सखिहित सखी दृन्द को शड्ध।से अरुण वदना ह pe 
घूत्ते !-तुम्हारी धुतला? को चिक्कार, मझ 


"सखी बृन्द.की शङ्कासे” यहाँ शङ्का 


अमं, उग्रता एवं ग्लानि का ब कणी 


क्का ६8 
८114 
1 


चारों का उदाहरण प्रस्तुत किया गवा 11३६७1. हु 


UR रे ब्र 
भोराधाकेसुख सें ग्लानि, हृदय में कम्प र न्ह 


` रगवत डधारकोरतुभेः ति य 
व्रातः कृष्णोऽप्यहृह मथुरामित्यपुण जनोक्ते 


प्रत्यावृत्तेस्त्रिभिरथ पुनः सैव पूर्णा बभूव ॥ 
अत्र भुखग्लानि हृतकम्पभाज इति ग्लानि शङ्खयोः सन्धिः, ततः स्तम्भो जात इति 
जइतोदयः, सखी ता्ट्वनैरित्ति तत्‌ ्रशसः, प्रत्यावृत्तेस्त्रिभिरिति ग्लानि-शङ्का जाड: 
ाबत्यम्‌ ॥३६८॥ 
हप्रउश--मेघालोके पुलकित तनुविद्य दालोकने सा 
व्याभुग्न शर स्तदुपशमने सुप्रसन्नाननेन्दुः । 
भूयो विद्युद्‌ बलय कलने लोहिताक्षो सृगाक्षी 
छारापाते रदित मलिनीभाव मूर्च्छाः प्रपेदे । 
मेघालोके कृष्णागमन मात्‌ पुलकिततनुत्वेन हर्षेः, विद्युदालोकनेन विपक्षरसणी 
बुढ््घा-असूया-अनयोः सन्धिः । तडुपशमने सुप्रसन्नेति असूया. प्रशमः, भूय इत्यादिना 
लोहिताक्षीत्यमर्घोदयः धारापाते सति मेध छवाथमिति रुदितेति विषादः, नलिनी भावेति 
तानि, प्छ मोहः-एभिः शावर्यस्‌ 0२३०) ००१ आ हली ता मृच्छति मोहः-एभिः शावल्यघ्‌ ॥३६८॥ 


पुन; पुर्णा बभूष ॥३६८॥ 

मेघालोके श्रोकृष्ण ज्ञानात्‌ पुलकित तनुस्तत्र ति 
लच तस्या विद्य दुपञ्चमने क़ोधाभावध्तु सुप्रसक्षाननेन्डुः, 
रौ दी, धारापाते सति नायं कृष्णः, किन्तु सेघ एवेति तात 
बाय प्र ॥8६8॥ 00 तात म जता प्रपेदे ॥३६९॥ 


संति प्रतिपक्षरमंगी ज्ञानेन कोपाद्‌ 
भूबः पुनरपि बिद्युवालोकेन पुर्ववत 
रुदिले सलिनी भावो मूर्च्शा च, एतमन्‌ 


ट प्रभात में हो मथुरा में” इस प्रकार असम्पूर्णे जतरव अवण से बुतर्वारु धोराधा उस प्रत्या 

नैय से परिपूर्णा हो गई । FE 
॥ इस शोक में “श्ोराधा को मुख ग्लानि, हृतुकम्प” इस स्थल में ग्लानि एवं शङ्का को सन्धि, 
३११५ व्यापी स्तम्भ उपस्थित हुआ” यहाँ जड़ता का उदय, ' सखी गण के तान्त्वना वानड से! यहाँ 
र क प्रशम, “उस प्रत्वावृत्त भावत्रय मे” यहाँ ग्लानि, शक ऐवं जडता वी त्च ३६७१ 
।वलोकन कर श्री १ तनुल ता पुलकिता हुई, अनन्तर बिद्या दु.ब्षन से उनके छा सगल 

रिल श्रीराध? को तनुल्ता पु 

गये । उस समय विद्य त्‌ वरन होने पर मुख चन्द्र प्रसन्न हुआ । किन्तु पुनर्वार विद्युत बलय 
तत 


को मगाक्षी लोहिताक्षी हो गई एवं तत्‌ पश्चात्‌ धारापात को देखकर रोदन एवं. मालिन्य एवं 


HTD Nt 


ककी ६ मक कक अ 
कण ३ जोक में मे Bi शास से ततुलत। रह कित होने से. 
से खे घावलोकन से श्रोकृष्ण के आगमन सा हुई है। छ 
प ते विपक्ष रणी बोध होने से असूया, इस सावहम जन्त ह हो “ हा 
भे ७७) \ यहाँ असूया का प्रझम हुआ है 1 “पुतर्वार । नी र 
1 उदय, घारापात निरीक्षण से “यह निश्चय हो मेघ यह न 


२५० ] 


प्रउसश--असाक्षादेव त्वं भवसि नहि साक्षादिति रषे 

प्रकूप्यन्तो कृष्णे गतवति निरागाररयाय न्य । 
त्वरातद्धु व्यग्रा कपटमिति तस्मिन्‌ विदितच 

त्यहो नाना भ!वव्यतिकरवतीयं विजयते ॥ 

अत्र साक्षान्नभवसीति भाग्‌ जातस्यामषस्य प्रशमः, ततोरुषे कूप्य 

पश्चात्‌ कृष्ण पाद पतने त्वरातङ्कुव्यग्रेलि चपलता 

व्घतिकरेति व्रीड़ामद--स्मृति-शङ्--त्रासादिभिः शाबल्य 


. मति, | 


न्तीति रुषं प्रति कोपोदय 
शङ्कयोः सर्धिः, ततो नाना परा 


सू ॥। ३७०॥। 
उप्रसश--गण्ड कुण्डल पदारागमहसो चिम्ब प्रति प्रेयसः 
पारक्योऽधर राग इत्यरुणितापाङ्की चलं वीक्ष्यतम्‌ । 
स्निग्धाक्षी दषितो रषं विदितवान्नो वेति दोलायिता 
` च्यश्चद्वक्ततया विचार्यं च मुषा मानं दधे राधिका ॥ 
जप mtr rma pape em कल काचित्‌ स्वक्रोधं प्रत्यही कृष्णस्थासाक्षादेव त्वं प्रादुभंवसि,नतु तस्य साक्षादिति रषे स्क 
प्रकुप्यन्ती सा निरधासि निरएराथे शी कृष्णे स्वपादं गृहीतेसति त्वरातङ्धाभ्यां व्यग्राबभूव । sak व 
प्रहणे सति तस्था बेयग्यदशनेनाहो नाह मानो न क्रोधजऱ्यः, अपितु कपडमिति तस्मिन्‌ कृष्णे विज 
सतीयं ब्रोड़ामदादि नानाभाव समुह बती विजयते ।,३७०॥।। र 
य 22 ४ मह वि दर त म्या 
प्रेयसः भ्ोकृष्णस्ये गण्डे कुण्डलस्थ पद्मराग कान्ते रक्त प्रतिविम्ब पारबः्ोऽधर a ति नि 
क्षरमण्यधर सम्बन्धि ताम्दूल राग इति मत्वेत्ययः। आदो क्रोधेनारुणापाङ्गी पश्चःत्त त 
न कल पध आवोरकोखिलारणा पाँच पेव त. 


ठे डि sit लि 
तिरोक्षण से “यह निइचय ही.मेघ है” इस प्रकार निश्चय होने से “रोदन” यहाँ विषाद एवं हैं 
यहाँ ग्लानि एवं मोह प्रभृति का शावल्य हुआ हे ।।३६६॥ 


दग 
._ शीकृषण के असाक्षात में तुम प्रादुभू'त होते हो, , भोक्ृष्णक्‌ साक्षातुकारके समग्र by उ 
ही नहों होता है, यह कह कर भोराबिका क्रोध के ऊपर क्रोध कर रही थो, इस समय निरप. बं आडु 
उपस्थित होने पर उनके चरणोषान्त में पतित हुये ऐसा होने पर श्रीराधा व्यपता gant 
नितान्त व्याकुला हो गई । एवं “ये सब. कपट सात्र हैं, वास्तविक क्रोध हेतु मान नहीं है त विभव 
अगत होने पर खाविनी थोराधानेः जो कितने प्रकार भावों का अ विर्भाव _ क्रिया, बह व! ५ 
अतीत हैं। `` ER wns FS 


f 
३६०२३३ १४ ऋः CX २११ डत RT 6 है की | क्वा प्रेशर 
इस शोक मे "लाक्षात्‌ कार के समय पुष्हारा दर्शन नहीं होता है। यहाँ पुर्बंजात: सिं पाव पतत 
तत्‌ पश्चात्‌ “क्रोध के ऊपर क्रोध कर रहो याँ यहां रोषके भ्रति कोपोबथ, पश्चात श्रीकृष्ण क॑ ङित 
में त्वरा एवं आते से ध्याकृला, यहाँ चपलेता एब आ श सन्धि 88 है. तत्राय 
कतिविध भोव का ओविर्भाव किया” यहाँ ब्रोडा, मध, ति, शङ्का, त्र'सादिका शावह्य है 1२ ग्र 
टा कद राप टि उवे 2:28 ु न नन ने चर पे = ४७ 7 टी कर ६ 
_ = क हह मित रे डस्य सवीय कुष्डलस्थित :पक्रागमागि को. 


श्रत्तिप 


पपसङ्कारकोस्तुभः फु [२4१ 

अव गण्ड इत्यादिना अमर्षोदयः, चलं वीक्ष्येति तस्य प्रशमः, रुषं विदितवाग्नोवेति शद्धा 
ह्यां सग्धिः, न्यश्चद 'बक्त॒तयेति ब्रीड़ा, विचाय्येंति मतिः, मुषा मानमिति अवहित्था, 
[भि शावल्यम्‌ । एतेचत्वारः शवलोत्तराः ॥३७१॥ 

उशपप्र- प्रियालोके दृष्टि नमयति तमन्यां प्रति लसद्‌ 

दृशं स्निग्धारक्तप्रचल नयना! पश्यति बधूः न _ 
पुनः पश्यत्यस्मिन्‌ स्मित पुलकस ङ्कोपनपरा 
हठात्तेनाश्लिष्टा सपदि गत वाभ्या समभवत्‌ ॥ 

अत्र दृष्टि नमयती ति व्रौड़ोदयः, स्निग्धारक्त प्रचलनयनेति औत्सुक्य क्रोध चपलताना 
बह्म, मासनाृत्यान्यां पश्यती ति क्रोधः, स्मित पुलकेति मद हुरषयो:,, सपदि गतवाम्येति 
होधादि प्रशमः ॥ एतः ॥३७२॥ =` ` ०6 ० मे कक स १४ 
बत वौ अहो नायमधर रागः, किन्तु प्रतिबिम्ब: इति ज्ञानात्‌ क्रोघाभावेन स्निग्ध क्षी । धोड प्णोः 
न बोधं जानाति, न वेति दोलायित चित्ता संती अहो अज्ञानाधीनोऽयं मत्‌ क्रोधः, शी कृष्णेन ज्ञात 
अ (en च'विचाय्ये अहो स्वप्रतिसा रक्षारथेमधुना सभा कि कत्तब्यस्‌ ? बिन्त कुँच्रिमम।न॑ 
ह ०५4 इति विचार कृत्वेत्यर्थः ॥३७१॥ £ ऽ % ४ Fes? RNR 
bn कर्सकालोकें संति तल्लज्जया दृष्टि नमंयतिं, पेशात 
| ps प्र तपक्षामन्या प्रति लसन्ती हक यस्थ तथामुतं श्रीकृष्ण सा बघुः, पर्श्यति र 

त दशेनस्यायं स्वभादो यत्‌ क्रोधा दि सहत प्रति बन्धकसप्य तणयित्वावश्यमे बानन्दं जनुग्रतोत्यानन्दन 
0 पश्यान्मामनाहत्यान्याँ पश्यत्तोति क्रोधेन रक्तनयना चपलनयना च. पुन..भीकृष्णे प्रतिपक्ष 
उप शा पयत सति इलोकस्थ रक्त पव सय को न मन त तो पक्ष्यति सति इलोकस्थ रक्त पद व्यद्भ' क्रोधस्य वोजमा 


ही हंष्टूवा तो विहाय 
। कथम्भूता? आवोः 


त 


प्रह 
pte बहु अपर रमणी 'का अधरः राय है; बह'मानकर 
[A ॥ गई;पश्चातु उस-प्रतिविम्बःको चन्चल देखकर वह॑ वास्तव म mua 
रोपित चि ई. तत्‌ पश्चात्‌ दयित मदीय कोप को जान गये हचकाइतह वल गौ 
बार पद्‌ त्त होकर-- विदित. होने की अधिक सम्भावना, है, यह मान करतत. मुल ;हो: गई अनन्त 
त ७५ प्रतिभा : रक्षाथ मिथ्या मानः ग्रहण हिमो # srs WUE ही कक क त? 
हकर) भोक मे 'प्रियतमक्के गण्डस्थल से” इत्यादि वाक्य में अमर्थ का उ३ गी अति विभ म 
त्‌ बा अमष का प्रशम॥ `' मदीं य रोष विदित हुये हैं, अथवा ने ही” ध्यहावाडा। एवं काह हक 
शो जावर हो गई” यहां बोडा, “विचार पूर्वक यहाँ मति। “सिय्यासान _ यहाँ अव हिरव ए, इस से 
त्य हुआ है। शवलोत्तर के चार दृष्टान्त प्रस्तुत हुये हैँ।उण्शी | क ERS 
को सगल किया उस 


ड 


Ft 


२५२ ] 


सउशप्र--यदालोके पुर्व भुजग इति सञ्चान्त चकिता 
प्रियाग्रे तामेव स्रजमुरसि सद्यो निदधती जी 
सखीषु स्मेराधु श्रुकुटितरलारक्त नयना 
परिष्वक्तातेन द्र तविशदचित्ता ससर्जान ॥। 
अत्र सम्झ्लान्त चकितेति त्रास चपलाभ्यां सम्धिः, 'प्रियाय्रे ताझेव रूजमुरसि सद्योविद्यत 
इति ओत्सुक्योदणः, भ्रुकुटि तरलारक्तनयनेति भ्रुकुटि रित्यसूया, तरलेति चपलता, 
आरक्तेति क्रोधस्तः शाबल्यम्‌ । द्रुतविशद चित्तेति प्रशमः ।। ३७३॥ 
शासउप्र--खाँ पश्यन्त्यास्तच्र किसरुण।भुग्न भग्ना हगन्ता 
निष्पन्देऽत्राधर किसल्ये गुढ लक्ष्या विवक्षा । 
हासो जाताइकुर इच कियत्तेन चित्ते प्रमोदो 
वामत्व ते बहिरिति हरेर्वाचि राधा जहास ॥ 


pt aR 
प्रिय कत्‌ क स्वकम्मालोकेसति लज्जया दृष्टि नमयति, पझ्चान्नश्चमुखी दृष्ट्या तां विहाय we 

प्रतिपक्षासन्यां प्रति लसन्ती इक्‌ यस्य तथा मूतं भ्रोकृष्णं सा बधू पश्यति । कथम्भूतः ? भावो त 

दर्शनस्यायं स्वभावो यत्‌ क्रोधादि सहस्र प्रतिवन्धकमप्यगणयित्वावश्यमेवानन्द जनयतीत्यातदेन जी] 

नपना, प$६ाल्मामनादृत्यान्यां पश्यतीति क्रोधेन रक्त नयना चपल नयना च । पुन; धीश्ेष्ण प्रत 

विहाय तं पश्यति सति श्कोकस्थ रक्त पद व्यद्धच क्रोधस्य बोजमाहू--सामनादृत्येति ॥३७३॥ 

ER i न लक र PN ह MMS प्र 


--- ८ । 
स्मित एवं पुलकके सङ्गोषन करने में व्यग्र हो गई,एबं उस समय दयित कत्‌ क भालिड्धित होने से ३" 
वास भावका सम्पूर्ण अभाव हुआ । | क धी 

इस श्वोक में “दृष्टि अवनत किया” यहां क्रीड़ा का उबय, "स्निग्धाक्षी रोष से चऊचल ता 
हो गई । यहां ओत्सुक्य, क्रोध एवं चपलता का ज्ञावल्य, मुझ को अनादर कर अपर के प्रति हि हे प्त 
रहे हैं, अतः धी राधिका का क्रोध, “स्मित एवं पुलक यहाँ संब हर्ष की सन्धि, वास भावका सम्प 


सुविमल हुआ | `. 


> 


आ)... ैष्रीमवसङ्ारको स्तुभः [ २५३ 


अत्रारणेति कोपः, आभुग्नेत्यसूया, भग्नेति त्रपा, ताभिः. शाबल्यम्‌ । निष्पन्दत्व गुढ 


रक्षाभ्यां धृति चपललपोः सन्धिः, हासोजाताङ्कुर इति हर्षोदयः, जहासेति कोप 


वा! ॥३७४॥ 
तश उ प्र- सबं मे प्राणाः कथभिव विभो त्वां विनानेव बल 


नाहं याते वसति हृदये सेवते प्राण हेतुः । 
त्वं से नित्यं वससि हृदये नाननेत्यश्पूर्णा 
कृष्णो दोभ्याँ हृदि विनिद्धे सा चिसरमार वाम्यम्‌ ॥ 
अत्र कथमिवेति वितकः, विभो इत्यसूया-द्वाभ्यांसन्धिः । नाहमिति देन्यम, याते बसति 
हुदपे सेवेत्थसूया, प्राण हेतुरित्युग्रता-एभिः शावल्यम्‌ । अश्न, पूर्णामित्योत्सुक्योदयः, व'स्यं 
बिसस्पारेति कोष प्रशमः । एतेप्रशसोत्तराश्चस्वारः ।३७५॥ 


| है राघे ! तव कटाक्ष । आशुग्ना ईषत्‌ कुटिला, एवं भग्ना लज्जया त्रुटितास्तथा त्व निष्क्रियाधरे 
| क्षा वक्त मिच्छागुढा, अतएव लक्ष्या थत्नेन लक्षयितु' शक्या । 
| तवहासः कियञ्जाताङकुर इव । कियदिति जनिक्रिया विशेषणम्‌ । तेन हेतुना तबच्सि भ।नन्दः, 
` पप्पु वहिः फाहपनिकम्‌ 1३७४॥ 
i भीकृष्ण आह त्वमिति । मानिनी आह- हे दिभो ! कथं केन प्रकारेण पुनः भी कृष्ण भाह-- 
पामिति | साहु-नाहम्िति। श्रीकृष्ण भाह-त्वं मे इत । साह नेति ॥२७५॥ | 


_ शसउप्रका हष्ठान्त- अथि राधे! मुझ को देखकर तुम्हारा अपाङ्ग बयों अरुणित, आशुग्न एवं 
फासे भसन प्राय हुआ ? स्पन्द हीन अधर पल्लव में कयनाकाङका जेते गूढ़ भाव से लक्षित हो रही है, 
धय भी जसे उसमे किज्जित्‌ अङ्कुरित हुआ है । अतएव में बिचार करता हैँ तुम्हारे (चत्त में प्रफुल्लता 
पे बहिाग पे घामता विराजित है । धोकृष्ण के इस प्रकार बचन चातुर्यं को सनकर श्रीराधा हास्य 
nn हो गई। यहाँ “अरुण” पद से को, “आभुग्न” पद से उसूया, "मग्न" पक से ब्रीड़' है, इंन सदो का 
ष हुआ हे, अधर को तिष्पन्दता एवं विवक्षा की गुढ लक्षयता हेतु घत एव लतः को सन्धि हुई, 
स जसे [कञ्चि व्‌ अडःकुरित हुआ है“ यहाँ हर्षोदय हुआ है। “हास्य मुखो हो गई” यहां कोप का 

गम हेमा हे ॥३७४॥. ` योज १ 

५ प्रिपतमे ! तम्ही मेरा प्राण स्वरूप हो” हे विभो! कसे में तुम्हारा प्राण स्वरूप हुई, “देखो, तुम 
पर मे त भो pe रह हो नही सता हुँ । “ना ना; वह में क्यों ? को तुम्हारे हुदय 
> यु करतो हे, बही तुम्हारे. प्रण हेतु है.” क्यों तुम्ही तो सतत मबीय हृदय में निवास करतो हो, 
शेशे ना, में सतत तुम्हारे हृदय में क्‍यों रहूंगी ? “यह फर कर मानिनो अब्‌ पुर्णाक्षी होने से थोकूष्य 
| युगल के द्वारा हृदय में धारण किये थे, भी राधा भो समस्त ios भूल राई र 7 आ 98 
| दस शोक मे “कसे में व “यहाँ बितरक एवं “विभो ! इस: पद से असूया, इच | | 

रोगको जोक में “कसे में तुम्हारा प्राण स्वरू न हे हदय पे तिबास हरती है, बही” बहा 


को सन्धि, 'नहों नहों में क्‍यों ? यहाँ देन्य,. 


| यप ची 1 पञ्चमि 
` सशप्रउ--कोद्ग्‌ वेणमवीवदो ब्रजपुरीत्यापृष्ठ एव प्रियो 
क रुक्मिण्या ब्रजकेलि कोतुक कथा संवेदना संविदो: । 
सन्धौ बन्धुरभानसः पुनरहो रोमाञ्चनेत्राम्बुनी 

संवुण्वन्‌ प्रकृती बभूव से पुन:--पारि-. प्रल्पत्माभवत्‌ ॥. 
अत्र 'ब्रजकेलि कोतुक कथा संवेदना संम्बिदो: सः 
रोमाञ्चेति हर्ष: 'नेत्राम्बु' इति विषाद:, 
बभूवेति तत्तत्‌ प्रशमः प 


धौ' इति स्मृति जडतयोः सधि, | 

सदृष्व्नित अव हित्था-- त्तेः शावत्य्रम प्रकृतो । 

पारिप्लवात्मत्यौरसृवथो दयः ॥३७६॥ 
शसप्रउ--लिखिष्यामीत्गने रफुरंदभिनिवेशा्तं तरला 

LN ततोऽशरस्नातपक्षो धिगिति विछिनिन्दां निदधती । 
अवष्टभ्य स्वान्तं प्रक्कतिमव यातां क्षणमसौ 


! 'लिखन्ती-प्राणेशं शिवशिव विसस्भार: सकलस्‌ ॥ 

- हे कृष्णः!:त्वःबजभमो कोड्ग्‌_ वेणुमवोच 

कथायाः संवदनं ज्ञानम्‌, एवं ज\डघदशादसंविज्‌ 
रोसाळचत्तेत्र जले 


गाङ संबृण्वन्‌ प्रकृतः स्वस्थः 
चित्तो$नवत्‌ ॥ ३७६) रे 


द इति. रुक्मिण्या 'अ'पृष्ट: अ कृष्णो ब्रज सम्बन्ध कं 
ज्ञानामावस्तयोः सन्धौ बन्धुर प्रानसः सन्‌ os 
भूव. स शोकृष्ण:. पुनश्च पारिष्लवाहमा च्च 


| त मायूर विरहेणात्यन्त व्याकुला काचित्‌ स्वचित्तस्य क्षणिकविनोदार्थ मग्र प्रथमतः 

| तस्याम ति रुरसभिनिवेशो यस्याः सा, चात हरलो य रतरा अभ स्ताताले! चाभवत्‌ । तशच तिः | 
DRI टा साई डे + छ ड = पण" अन १... 

असूया, “प्राण हेत यहां उग्रता, इन: . सवों को -शवसताः हुई है ॥-एवं अश्र पूर्णाक्षी यहाँ औत्सुक्य फा! । 

उदय एन “समस्तःअभिसान-विस्मृत-हुई' यहां. कोप का अशम हुआ है... 

-ये-चतुबिघ प्रश्नमोत्तर के-उदाहरभ ह ॥३७४॥ .... त | १ 

eyo उदाहरणे--व्रनभे- आवतकस अंकोर वेनं वादन करते ? प्रियतमा संविमणी ६५ 

प्रकार जिज्ञासा करने परसिहसा चजप्रा सं स्बन्धिनो कोलं 'कोतक कथा का स्मरणऱ्हीने से एवं उसी परी 

उक्त कथा समूह का स्मरण हेतु जडता उपस्थित होने पर ज्ञान एवं अज्ञान का सम्मिलन से खी त 

नितान्त अव्यर्वास्थतचित्त एब पुनर्वारुरोमाऊचएबं बास्प वारि साबरण पूर्वक प्रकृतिस्थ हो गे । क्ति 

परक्षण मे हो पुनर्वार चश्लल चित हो गये ये “> ती र 


Wes ts 
Fh NRA हो की मा हे कोस्तृक फा क स्मरण, एवं उसी समय उसका र 
हेत्‌ जडता का उदय यह जडता को सन्धि, * रोमा” य री. हे - ह” यहाँ विषाद, fe 
पुर्वक” यहाँ अवहित्या, इन सब को वल्य, “प्रेकृतिस्थ हु पै थे” यहाँ उसका पकष यमल । 
ओत्‌सुक्योदय हुआ हैः ॥ ३७६ र (क कक के ५ ट्क 


थे 
मौंथुर विरहें में नितान्त व्याकुला किसो आसिन 


FS 


णक डक यो ७ जे - घट्ट ५. ॥० म 
क्षणकाल चिसविनोदन के अमिग्राय से प्रित 


SS 


ब्भ र ह । २५% 
जे बब्रफुरदभिनिवेशेति स्मृति, आत्तेति आवेगः, तरलेति औत्सुक्यसु-एभि: श1वत्यचे। 


पप्रलाताक्षोति बिषादः,. धिगिति ब्रिधिनिन्दामित्यसूघा, ` तयोः सन्धिः, अनष्टभ्य 
वातमित्यादि प्रशमः,--विसस्सार सक्कलमिति सोहोदथः ॥ ३७७॥ 
प्रधशउ-- विश्रान्तः सखि संशयः स रमते नेकापि तस्य क्षपा 
-व्यर्थत्यालपन प्रयोग . समये कृष्णं दिलोक्या गतस्‌ । 


हृष्टा कि श्रुतमश्रुतंकिसथ वेत्याशङ्कमानानसद्‌ 
वक्ता तेन विचुम्बिताथ सुभुखी स्पन्देन सन्दाभचत्‌ । ; 
अत्र विधान्तः सखि संशय इति वितर्क प्रशमः, स रसत-इत्यसूया, नैकापि तस्य क्षफा 
रमर, अनयोः सन्धि: । हृष्टा इति हर्ष, श्ुतमश्चृतं वेति वितर्कः आशडूमानेति शङ्का, 
गम्‌ बू ति बोडा, एभिः शावल्यम्‌ । सप क वक्त ति व्रीडा, एभिः शावल्यस्‌ । स्पन्देन मन्दाभवदिति जड़तोदयः ।।३७५॥ 


किं दृष्ट्या उपायान्तरसपश्यन्ती विध्तनिर््मातु विधेतिन्दां दधतो स्वान्तमवष्टम्य मन: स्थिरी कृतँ 
षं प्रकृति” स्षभावं प्राप्ता असो सुस्या भूत्वा व्राणेशं लिखम्ती. लिखन सम्ये मुच्छोंदयेन सकलं विसरमार। 
शिव शिवेति खेदे ॥ ३७७॥ 

हेस! संशयो विश्वान्तो गत इत्यर्थ: । स स कृष्ण स्तथा स 
पिता न व्यचं । सदेन मन्दा रहिता अडसर सस विना न व्यर्थ । स्पच्देन सत्दा रहिता ज्ड़ाभूदित्यर्थः 11३७८ 


ह रमते, तस्येकापि रात्रि स्तया सह 


को प्रतिपरत्ति अङ्कण करने में प्रथमतः अत्यन्त अभिनिवँशञवती होकर न्ति!न्त आर्त्ता एवं तरला हों गई, 
आ में हो अभुधाराप्लुत होकर धिक्कार युर्बंक्त विधि को चिबकार देने में प्रवृत्ता हो गई । अनन्तर 
रे : करण को संस करके एक सुत्त प्रकृतिस्थ होकर जब ब्रणेश्वर कौ प्रतिति लिखने में प्रवृत्त हुई, 
रि हरि! उस समय उसके समग्र स्मरण ज्ञान ही अन्तर्धान होगये। - 
उत्त झोक में “अत्यन्त अभिनिवेक्षवती' यहाँ स्छृति “आर्तता? यहाँ आवेष, एवं 'तरला' यहाँ 


भो ग 0 & ८ 
सकय, इन सवो का शावल्य हुआ है, “अथुधाराप्लुत न्ना यहाँ विषाद एवं धिवकार धुवक विधाता 


pe गहाँ झसूया, इन दोनों को सन्धिः, अन्त कर", संयमन करके' इत्यादि वाक्य में घाम समग्र 
भ ज्ञान हो अन्तर्धान हो गये । यहाँ मीह का उदय हुआ है ४३७७ . नु क 

CEE तक! मदोय संशय विदूरित हुआ हे निःचय हो श्रीकृष्ण किसो कामिनी 
हत रमण प्रवृत्त है, एक रजनी भो उनको दृथा.अतिवाहित नहों होती है । इस. प्रकार कथोपकथत 
रहो स्थित देखकर सुन्दरी प्रथभत: दृष्टा है; तत्‌ समकाल भे ही 
हने उक्त कथोपकथन को सुना है, अथवा नहीं, इस प्रकार कडूासे आकूल होकर नञ्जमुल हो गई, 
50007. बेखबर परियुग्बन करने पर वह समुखो भाव दय से स्पन्दन 


इस क्रोक मे संशय विदूरित हुआ है ।” यहाँ बितक प्रशम, “अन्यत्ररमण प्रदत्त हैं। “यहाँ असया 
र > नहीं होतो यहाँ अमष, एत्तदुम॒य को सम्धि, “प्रथमतः हृष्टा" 


01 के 
| एफ रजनी सो उनको वृथा अतिवरहित नह 


Tg 


__धेचार उदयोत्तर के उदाहर 


अस्त. मनस्चिरकालं व्याप्य भ 


hs डे | 
उप्रसश--मनो रागज्ज्वालाज्ज्वरकवलितं भस्सतु चिरा 
दय प्रेम्‌णे बद्धोऽञजलिरजनि दुःखस्य बिगभ: } 
गुरूणामाक्षेपः खलहसितम'्येतु पृथृता 
मिति स्वालीवृन्दे रुदति समरोदीदथ बघुः | 
अत रागेत्युतृकष्ठा, ज्वालेति ग्लानिः, कबलितमितिमो हः, | 
दन्यस्‌--एभिः शावल्यमु, अयं प्रेमणे बद्धोडडजालिसजनि दुःखस्य दिगस इति औल | 


प्रशमः, गुरूणामाक्षेप इति शङ्का, खलहसितमित्यसूया-अनयोः सर्धिः, 
विषादोदयः । एते उदयोत्तराश्चत्तार:, ॥३७४)) 


अथालङ्धार साङ्कय्पेण ये प्रक,रा भवन्ति, तेषामपि 
'हुं मातः’ 


'भरमतु भरमेवाचरत! ६ 
समरोदौदित | 


दिजद्शनस्‌ तढुक्त (२४३ शोक) | 
इति त्रासः धृत्तेयसित्यसूया, आप भियमित्यवहित्था, अत्र शावल्यं, मौरध्यालइकार | 
सङ्कोणम्‌ ॥: तेषामपि : सेङ्गित-निरि ङ्गितत्वेन पुनयंद द्वेविध्य मुक्तम्‌, तन्न निरिद्भितः | 
मुदाहृतम्‌, सेञ्गितस्थ दिग्‌ दशन क्रियते । । 

तत्र. (२७७ श्लोके) “बाहु. दक्षिण मालिकृष्ठवलबे' यि? बाहु दक्षिण सालिकष्ठवलबे' इत्यादो सङ्गतो किला सेख्चितो बिलात | 


म निश्चिन्वती ड उबरेण 
काचित्‌ स्वस्य देह त्यागं निश्रिन्वत सखी: सनिइचय मा ह--मन इति। अनुराग ज्वालाहप | 


द ब्यासी ति घ्वनिः । प्रेमृणेंशी 
स्मतु, भत्मेवाचरतु । अहन्तु न जीविष्यामीति ध्वनिः । म 


सपायमञ्जलिबंदधः । देहु त्यक्ष्यन्त्या I 


i ¢ बिपी । 
1 ममदुःखस्यापि विश्यमोञ्जनि । पृथुतादिस्तोरतामत्‌ si 
सर्वा, आलोवृन्दे रुदति सति ॥३८९ ल 905 २: £ 7 तह 1 


| 


यहाँ * सुने हैं, अथवा नहों 
हो गई” यहा बोड़ों, इन 
हना ३०१ । 


61 £ १. - bs 1 मू | 
यहाँ वितर्क, इस प्रकार शङ्कसे व्याकूला हार” रहा इ ड्ध एव? 
सों का लाव? 


र कादर | 
य एव “स्पन्दन शक्ति शुन्या हो गई यहाँ जड्ता 


१) पड ते प्रोह 


च 
र ह्या 
।क्यसे प शवस्य हुआ है। प्रेम के निकट अञ्जलि बन्धन हि जमा 
- इस वाव 5 - छ व ॥ 
उपहास वाक्य” यहाँ असूया, एत पल रम, “मुरुलन का आक्षेप बाषय,' यहाँ शद्ध प हुमा 
५ ee पह बाहर हे अभय को सन्धि एवं “रोइन करणे लगी" पत) विषाद का उद 
हे (य Bi लग 


ह त्रीमदलङ्कारकोस्तुभ: [ २५७ 


पालडकार: । तत्र च प्रौढभनोजविश्वमभरेः श्रान्तेव विश्वाजत इति श्रम गवंयोः 


पि; । एवसुदय शावल्यादीनां दिगुदर्शनम्‌ १ 
प्रथा--निश्चितं परिससापितमेव, प्रेमशास्त्र परिशीलनसालि । 
इयामनाम कथमद्य गृहीतं, वृत्तयों यदखिलाः समुदीयुः ॥ 
त्राखिला वृत्तय इति सबं एव प्रiगनुभूतः निर्वेद विषाद व्याधिर्लाग्युन्मादामर्षासूयादयः 
समान कालमुदितवन्तः । एवं /पृधासनास्नि विर्ता भवान्तं, याग्नु हन्त हृदयस्य विकाराः 


हति प्रशमशावह्यस्‌ ।। ३८०।। 


एवं सन्धि शावल्पं यथा-- 
उन्साद मोहावपि देन्यचिन्ते, वितरक शद्ध समकालमेव । 
द्विशो द्विशस्तस्य कथा प्रसङ्गे पूर्वानुभूत्या कुरुतेऽतिदुःखस्‌ । 
अत्र भावज्ञावल्वम्‌ मौग्ध्यालङ्कारेण सङ्कीर्णा वति । तेषामलड्काराणामपि प्रेमशास्त्र परिशीलनं 
i समापितमपि त्वदग्ने निश्चित कृत्वा बहुधोक्तमपि हे आलि ! तथापि मदग्रो इयामनाम त्वया कथ 
गा 00: कृष्णनास्तो हेतु भूनान्सम ग्लान्पदयोडखिल वृत्तप्र: समुदीयुः, एवसिति-- पूर्व 
उस्पवोत्तराधंस्थाने यदि 'श्यामत्ास्नि विरता भवज्ञान्तिम्‌! इत्याद्य्थ पद्यं पठयते तद! प्रशम 
शावल्य भवतोत्यथः ।\ शक्य मवतोत्यथ: १३५०७ ` 0) र स ति ०॥। 
व्य र साडूस्य हेतु जो भेद होता उसका भी दिग्‌ दर्शन कस्ते हैं--पुर्वोक्त २५३ झ्लोक में उक्त 
र यह कोन हे-जो तुम्हारे अन्तर से बाहर हो रहा है, यहाँ त्रास, यह कोई धूत्त होंगा यहाँ असूय? 
भय प्राप्त हुआ" यहाँ अवहित्या हे । 
इस रीति से यहाँ मौग्थ्याल ङ्कार का सद्धूर हेतु शाव्ल्य हुआ है 
हा है ेज्गित एवं निरिड्ित भेद से जो द्वेविध्य उक्त है, उसके मध्य में निरिज्धित का उवाहरण प्रस्तूत 
' सम्प्रति सेत का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कक 
कि २७७ झोक में उक्त है--किसी गोपी दक्षिण बाहु क्रीडालस भावसे सखी के कण्ठ देश में 
पाने कर यहाँ सेड्धित विलास नामक अलङ्कार एव «स्मरविज्जम हेतु परिथान्ता के समान शोभा 
कक हू, यहाँ म एवं गर्व की सरि हुई है । इस पकार उदय शावल्वादि का दिग्‌ दर्शन वह है हैं 
उच्चारण "जास्त का अनुशोलत चिज ह किवतव परा NN 
कया ? देखो, उस नाम के उच्चारण से मेरी अखिल वृत्ति लसुदित ही गई 
इस श्लोक में अखिल वृत्ति अर्थात्‌ विषाद, व्याधि/ ग्लेन त्माव मम र 
। अनुभव हुआ था, वे सव ही एक समय सें उपस्थित हुने थे। इस मका se 
शोर (वे स्याम नास्ति विरता भवश्ञान्ति” सस्ति इ तालः पहण तिरत ह जे “होय 
द र ` न दावस्य हुआ है ३5०१ ` 
हवय के समस्त विकार शान्त हो । इस कोक में भ वल्य हम है ६ 2 


न ८] 


हिशो द्विश इत्यवस्था भेदात्‌ । तथा हि बिरहे उच्साद-मोही, बिप्लब्धाबस्थाद र 

चित्ते, वासकसज्जावस्थायां वितकशड्के दुःखमेव कुरुतः, तेतत्‌ प्रसङ्ग त्यजहेत्यथ; ३ 
एवं स्वबुद्धि कोशल।दनुमेयाः सुब्रु्धिभिः । 

ग्रन्थ गौरव भोत्येव मयानोदाहृताः परे ॥३८२॥ 

अनेनेव हि मार्गेण कवयो भावकोविदाः । 

बिदध्युर्भाव काव्यानि तेनायं प्रक्रम: कृत: ॥। ३८३॥ 
इति श्रीमदलङ्कारकोस्तभे रसभाव--तद्भेद निरूपणो नम 

पञ्चस: किरणः ।।५॥। 


तस्य कथा प्रसद्ध उन्माद मोहाचिति हो ट्टो मम दुख कुरुतः । अतस्तत्‌ प्रसद्ध त्यजत इत्यथ:।३८॥ 
सन्धि-शावल्य,का उदाहरण-- 
हाय! प्रियतम के कथा: प्रसङ्ग मे पुर्वानुभव.का उदय होने के कारण उन्माद एवं मोह, दग्य हा 
चिन्ता, वितर्क एवं शुध, ये: सच-दो दो करके. चित्त में उपस्थित होकर निदारुण दुःख को उद्दीपन करते 
त हैं। अर्थात्‌ विरह में उन्माद एवं सोह, विप्रलब्यादस्था में देन्य एवं चिन्ता, एव वासक सज्जावर्या 
वितक एवं शङ्का इस प्रकार अवस्था भेव. से दो दो करके उपस्थित होकर दुःख को उद्दीप्त करते है 
अतएव तदीयः प्रसङ्ग को तुम सब परित्याग करो, यही अभिप्राय है ।३८१॥ 
सखी वृन्द निज निज-बुद्धि कोशल के अनुसार इस प्रकार उदाहरण सभ्नूह संग्रह करें, ग्रन्थ गो 
“भय से मैंने समस्त उदाहरण अस्तृत नहों किया ।।३८२।। 2 
` भाव कोविदकविकदभ्व-भत्‌ प्रशत प ड में सक्षम 
SMe ब य के पथिक होकर भाव प्रधान काव्यरचना 
. होंगे, इस उद्देश्य से हो; यह प्रथम भाव प्रबन्ध चिवृत हुआ ॥ के ॥। 
इति ध्येसदलड्कारकोस्तुभे श्रीहुरिदास 


सद्भेदनिरूपणो नाम प 


शास्ज्रिकृतानुवादे रसभाव-- 
व्वसः किरण: ॥। 
कि 


षृष्टः किरणाः 


अथ शुणविवेचनः- 
अथ (प्रथम किरणे शम श्लोके) “गुणा माधुर्य्याद्याः' इति कृतोद्व शस्य गुंणस्ब लक्षण 
पीके करिष्यन्‌ प्रथमतो लक्षण साह, 
रसस्योत्कर्षकः कश्चिडर्मोऽसाधारणो गृणः। 
शौर्य्यादिरात्मन इच वर्णास्तद्ब्यञजका सताः ¦ 
रस्य, तथा साधुर्य्यादिक रसस्येव, 


आत्मन इति यथा शोर्य्सादिकसात्सन एव, नाका 
अस्थलस्याफि 


मराकार पयः शब्दार्थयो: । नह्मयसाकारः शूरः, स्थलत्वादितिसद्धेतः, 
गरत्दशनात्‌, यथा सहा मतङ्भज पश्चाननयोः । 
तञ्च बथः कृतमेव, तेनसंव्यभिचार' 


यतृ वीरसू-सुतथोः शिशु यूनोगकारगत श्रत्वस्‌, 
क आकारः, व्णम्यरवाद्‌ अत्तः 


रेषादाकारस्थ शौर्ज्या दि शणो न अवति, किन्त तस्य व्यञ्ज 
ब न भवति, किन्त तर 5. का 
म अथ गुणविवेचनम्‌-- ॥ £ र 
क यता रूप पदस्योहेश लक्षण परीक्षेति त्रय एव ब्यवहारा: । तत्र क्राव्यरूप पुरुष वर्णन नु. 
कि इत्यनेन गुणस्पोद् शः कृत: । सेंक्षेपत्तों नासमात्रैश ण । उदाहरणं परीक्षा, 
नः क्च । अधुना गुणस्य लक्षणं करोतीत्याह- अथेत्यादिना । यथा जींवात्सान उत्कषेननक po 
oN कम्म विशेष एव माधुर्यम्‌ । यथा नानाविधासाधारण ६0४४. परब 0424 ग 
शत त याई कठोर वर्षा भिन्ना: सुकुसार वर्णा एुव रसनिष्ठ माघुग्ये व्यञ्जका मंवस्तीत्याह- वण 
माघुरपेस्य । त 
शोत त शॉय्येंसपि देह घमं एव सवत्वित्याह--नही ति । तहस त 
यो शिशु अ तथास्थूलस्य सतङ्गजस्य न शिहवत श य्यम. व न ps केळे हे 
त मित्य क शिशेस्पेक्षया युबा शूर इत्यत्र यड देहगतं सुरत्वम्‌ weer mos 
~) निगुण झतशोग्यंमवात _ एतो बोला ७७. त? नगु'ण कृतञ्ञोय्यंमवात्न इृष्टात्तो बोच्यः । तेन स्थूलत्व रूप हेतो व्यंसिचा प्तः 


क्षा. दि गुण हैं-- यह कह कर प्रथम किरण में गुणका नामोहरेल किया गया है । अधुना उसका 
ल करने के निमित्त प्रथमतः लक्षण का निर्देश कर ह ति ग 

भिहित न क उत्कर्षं जनक गौर्ख्यादि वत रसका उरकर्षाथाबक किसी 

| भाका रो है। षणं समूह म के माघुग्यीदि का म 

पपा का ते है । बण सम्‌ ह्‌--उ क्त गण कक मा 


र हश उत्कर्षाधायक हुँ, आकृति नहीं, सा डु 
" भैब्दाय का नही ॥ oT 


जल ] 


षष्ठुफ्रिष; 
उत्कषत्वं गुणत्वमिति मुख्यलक्षणस्‌ । सदेव रूपस्यानन्दस्य रसत्वेनोत्कषोय क्रो 
प्रमाणाश्वाव इति रस शब्दोऽत्र तदास्वादार्थः। तेन रसाद्वादोत्‌ कर्षकत्व 


गुणत्वस्‌ ।.१॥ 
गुणस्य व्यञ्जका वणा; 


यथा अयं शब्दार्थ --व्यतिकरः काव्यतया व्यबहरणीयो रसात्मक त्वात, इति 
रसात्मकत्व हेतुमतोरेवशब्दाथंयोः काव्यत्वव्यबहार स्तथाऽयं वणंससुहो मधुर रसादि 


व्यञ्जकः, सुकुमारादित्वादिति सुकुमारत्वादि हेतुमतामेब चर्णानां रसस्य साधुर्य्यादि-- 
व्यञ्जकत्वे व्यवहार; । तेन समुचितमेव वर्णानां माधुर्य्यादि व्यञ्जकत्वम्‌ । 

ननु उत्कषकत्वं गुणत्वमिति चेत्तदालङ्काराणामप्युतृ कषेकःवं वत्तते, तेषामपि गुणत्वमस्तु? 
सत्यम्‌, यथा हारादयो ह्यालङ्काराः कण्ठाद्यद्भन्येवोपकु चन्ति, नात्मानम्‌, तथा अनुप्रास-- 
स्वभावोक्तयादयो ऽलङ्काराः शब्दाथविव, नतु रसम्‌ । एवं चेत्तदा क मिल रा मतिन, नतु रसम्‌ एवं चेदा भ्‌ लिकद्ब पुष्टार्था द” 


शोय्यादि मुणो इहुस्य न भवति । तस्य 


शोय्येस्य नानाविध गुणक्रिया विशिष्ठ आकारो व्यञ्जक इत्यथः। 
अत इति-रसोर्कर्षजनकताब 


च्छेदक धत्वं गुणत्वमित्यर्थः ।। १॥ 
नच गोपोभि: सह विहरति कृष्णः? इत्यत्न शुद्ध ररसात्मक वर्तते, न तत्र काव्यत्व- व्यवहारः | 
अतोऽत्र व्यभिचारात्‌ कथं रसात्मकस्य हेतुत्व सतिवःच्यम्‌ यतोऽत्र हेतो काव्यत्व जातिमत्त्वे इति FR 
देयम्‌, तथा च फाउपत्व जातिमच्वे सति रसात्मकत्वादिति हेतु प्रयोगो ज्ञेयः | 'गोपिभिः सह विहरति 
इत्यत्र काव्यत्वजाते रमाव.देव न व्यभिचार इति भावः। ५. 

किन्तु ० ण त न कक में इस प्रकार अत्तेक प्रयोग दृष्ट होते हैं कि-- ''इसका आकार शुर है" कारण, इत छ 
विलक्षण स्थूलत्व दृष्ट होता है। किन यह सद्धेतु नहीं है, कारण, अस्थूलत्व का भी श्रत्व 89 होता है 
देखो, अस्थूल सिह में जो शोय्य है, अतिस्थुल मातङ्ग भें बह नहीं है। वीर 5 स्‌ रमणी का शिशु एन 1 

सुनने में आता है, बह भो वय: परिणाम के तारतम्य के गा 

अत: शोरय्यादि गुण आकार के नहीं हो सकते है, कित की 
त्कर्षा धायक्षत्व ही गुणत्व है, यही गुण का मुख्य लक्षण है ॥१ न 
भानन्द हे, वही रस पदाथ है: बं थे के उत्कर्षापकष क 
प्रमाण भो नहीं है, अतएव रस श से यहां हल ० ल प्रकार रसास्वाव की 
उत्कर्षाधायकत्व ही गुणत्व है, एवं बर्ण समूह हो उक्त गुण के व्यञ्ञाक हैं। 

जिस प्रकार ओय हेतु षब्दाथ | प्रपञ्च काव्य रूप मे व्यव 
विशिष्ट शब्दार्थं युगल हो काब्य रूप में व्यड र 
माधुरय्यादि व्यञ्जक अर्थात्‌ सुकुमारतादि बिर त नि 
इस प्रकार व्यवहार है । अतएव वर्णाचली का. ही मधुरया ८ के 

उत्कर्षकारित्व ही यदि गुणत्व है. तो अलङ्कार रुमह ६ गर 
सिद्ध हो ? सत्य है, हो सकता है, किन्तु हारादि बल ह 


हरणाय है, अर्थात्‌ ह 
र सुकुमारत1[ हेत्‌ «णं 24 , 
ही रसगत साघुर्य दि व्यञ्जक 
जकरव समुचित है। ही गुण 
भो उत्ब.षं कारिता हेतु उसका व त 
जिस प्रकार कप्ठादि अङ्क की हैं 


पड री स्वुभ: > 
णा श पर्यायत्वेन तदपकर्षकत्वमेबास्तु, कथं रसापकषकप्यप्‌, यस्मुला तेषां दोषता ? 


उ्यते--यरथेव शी्यादयो ग्रुणास्तथेव कातर्य्यादणो दोषः अप्यात्सन एव 
तये त्क्ष हेतव उपलक्ष्यस्ते १ एवसेव साधुर्य्यादयो गुणा: श्रति कर्‌बादयो दोषा 


र रसत्येचे ति । 

देहस्य काणत्वखळ्जत्वादि देः 
शो देवदत्त इत्याद्य, नतु देवदत्तो देहः. देवद 
लोपचारादेव दोषाणां रसापकर्षकरवच्‌, वस्तुतस्तु शड्दार्थयोरेब । एबं तहि 
बा्षपि गुणत्वेन भूय्तास ? बंवम्‌, तेषां 
रेणर्भादतव्यसत्त ।२॥ 


वर्णा माधुर्यादि व्यजः, सुकुसारत्वादि'त नतु सूकुसारत्वं को मलश्वस्‌, तर्य 
शिधिलत्वात्‌ । सुकुषारर्वं दै जक यया (बस्यो यथा (काव्यादश १ 1४३) “शिथिल सालतोभाला 
रं तपोदेह रूपयोः वाब्दार्थयोरपकर्षकत्वमस्तु, यन्मुलारसापकर्षकत्दसूला तेषां थुतिवर्व पृ्टार्थादी तां 
पता १ तथा च रसापकर्षेकत्वं दोषत्वमिति दोष लक्षणत्वात्तेषां रसापकर्षकत्वा भावेन सास्तु दोषत्वमिति 
य दे सुकुमारत्वं यदि कोमलत्बमुच्यते, तंदर ब्र्णन्ष्ठि को मलत्व॑ दिथिलत्वमेच भव्ि्यति, त्तु 
रव भिन्ने सवंत्रेव वत्त ते ॥२॥ 


[ २६१ 


दोऽचि काणोड्यं देह-इतिन कश्चिदपि वदति, अपितु 
सतस्य देहोऽघमिति भ्रतीतेः, 


डुर।णामप्पुपचारा द्रसो त्कर्षताऽस्तु, सति ते 
मार्थवलहकृत्येच उपक्षोणत्यात्‌ कथं रसापेक्षःबं येनोप चय 


एद्‌ यत कवितायां लकर बाहुल्यसाजरस' ते त लय यत्र कवितायां लकर बाहुल्यसात्नस्‌, तल माधुय्ये नास्त, क्त्ति रवभ्सते माधुर्य व्यळजक्या 
पापाएन 5.२ हू द - - कु 
शक्य करते हैं, आत्मा को शोभा सम्पादन नहों करते है, उस प्रकार स्थ्भण्वो त्ति. अनुप्रास! 'व अलडार 

ही बेचिल्य वहन करते हैं, रस को पृष्ट नहीं करते हैं। _ न हे 
भकष नतु ऐसा होने पर भी श्रुति कडता अपुष्टार्धतादि दोष शब्दा भित होने के कारण शाब्दा का हे 

पंक हो सकते हे । 'रसापकर्घक' कंसे कहा ऊ सकता हे? 
0 उन सबकी दोषता है- उसका दर्णन करते हैं । शो वि गुण 
| घम्मे होने के कारण --उभय ही जिस प्रकार उसका उत्कर्ष एवं भपषष 
४ पक है प्रकार माधुर्यादि गुण एबं श्रुति कटुतादि दोष भी सश: रस का 
\ ५ रु 


र्यादि गण के समान कातर्य्या दि दोष 
का हेत्‌ रूप में उपलब्ध 


भी आह 
ही उत्कर्ष एबं अपक्षं 


पा : 
देह के काणत्व खऊजत्वादि दोष होने पर भो,य्ह व्ह काण'इस प्रकार क्रोई र हों कहता है, देवदत्त 
शे. प्रकार ही कहता है, एवं “देवदत्त का देह' इस प्रकार लोक प्रतोति होने पर मोवेवबत 
व देहु नहीं हो कि ' रस प्रकार उपचार हेतु दोष समूह रसका अपकर्ष कारो हैं, उस अकार 
खि होता ला है इस = तावक हैं। इस प्रकार अलङ्कार को जो रसोतकषे 
i सबत्ता है । किन्तु वह वास्तविक 


रितरा त्व 
श्च 2 क का गुणत्व हो न. 
| "३, „६ भो उपचाराधीन हो, ऐसा होने पर र त होते है, सुलरां रसापेक्ष होकर रहने 


| अल ङ्का < 
| षम र समूह शब्दार्थं युगल को भलडकृत 5 ` 
| रन उनसब में नहीं है । अः उपचार केसे हो सकता है २१ 


२६२ ] स | | 
लोललिकलिला यथा” इत्याचाय्यं दण्डिनः । 


अत्रापि--लीलालसर्ललिताङ्की, लघुलघुललनाललाम मौलिभणि: 
ललितादिभिरालीभि बिलसति ललितस्मित राधा | 
तेन सोकुमाय्यं नाम रञ्जकप्वम्‌ । खढुक्तमन्य:,-- 
“कर्तारः काव्यशोभाया धर्मा एव गुणा: स्मृता: ४ 
अलड्कारास्तदुतृकषं हेतवः स्युरिति क्रम: ॥” 


इति, तदपि नातिललितम्‌ । यततः खलु मुणाएङ्कारादि मद्वाङ्‌ निमिति बिशेष 
काव्यत्वाङ्गोकारे न गुणालङ्कारादिभ्योऽन्यः काव्य नासा पदार्शोऽरि 
घुणालडु)रा:, के कस्य शोभाया: कर्तारो भविष्यन्ति: ? !३-४॥ 


बहुतर नकार बित कोमल बगा बसे स बरा पम घटित कोमल वर्णा वत्तन्ते । इत्यतो पुकुमारत्बं न कोमलत्बमित्याहृ- न घुकुमारत्वमिति | 
तस्य कोमलर्वास्य शिथिलत्वरूपल्वालु । 


यया लोलालिभि: कलिला चुक्ता मश्लतोमालेत्यत्र दण्डिनो क्त पदे मा वर्य्यामाबेडप कोमल वण) | 
वतन्ते, एवमत्रापि झृद्गार वर्णन प्रसङ्ग । ललनाया उत्कृष्ट मुकुटमणि: थोराधिका सर्खिभ: सह ल्य । 
क्या स्यात्तथा विलसतीत्यत्न म! घुरर्याभावेडप बहुतर लकारघटित कोमलवर्णा वत्तन्ते । व. प 
चेतस३चमतृकर कारित्वसित्यथ: । यथादुभुतद्स्तु दशेने सति नेत्रस्य स्कारता जनक चसतुकारो जायते, 
तथवादूभूत सुकुमार वर्णानां वणे सति चित्तस्य स्फारता जनक चसतुकारो भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
फस्यच्न्सते मा घुरर्याद्यः जगा: काव्य पुरुषस्य शोभा कर्तारः | अलङ्ारास्तदुतृक घं हत वः । हे | 
दूषयितुभृत्थापयति-यदृक्तामति |, एतन्मतं दुषयति--यल इति | युणालङ्कार विशिष्टस्येति 
काव्यत्वाङ्भोकारे मुणालङ्काराबपि क 


2 तोभाकरद्वम्‌, फॅन 
णाल भयरषान्तभू'तवेव, तल॒ कथं गुणस्य काव्य शोभाकरत्वम्‌, 
सालङ्कारस्य काव्योत्कुष्त्वम्‌ ॥३-४॥ 


ल, नाषि काव्याद'े | 


भी व उ धृ कवि भे बिद्यमान होगे 
भा कन्त शिः क द्‌ त कचिता में अनेक क्रोमल वण बि 
क्र गरी भ पधुय्प फा विकाश न्हों हु प्‌ है. हि न्त ह - 


लित 
म मोलि स्वरूपा लोला. (र गो हिते राधा लाल 
हि रि लसलरि , ललित्तत्मिता थं 
स्मिता थरोराष्श ललितादि आलि वृन्द के सहित रि सर्लालताक्षी, ललित 


न pe ठ 

इस श्लोक में अनेक कोमल वरे विद्यमान होने परः ५ ग हुआ है । अत 
ति क त्त 

यहाँ सृकुभारता का अर्थ, चित्तरङ्जकता न होने पर भो माधुर्यं का उदय नहीं हु 
काव्य का a नह गृण है, एव अलङ्खार समूह समस्त उत्कं के हेतु है, यही ह 
रः गलती से है कारण, पालाशा वाङ निर्मिति विशेष को काव्य डि 

करते पर सत्ता लिए महो! भश कार्य नामक पदार्थ का अथवा काव्य से अतिरिक्त गुणालक्धा 

पदार्थ को सत्ता सिद्ध नहीं होतो है, क ७ 


"5 हो शोहर होता? 1३०४0 


[ २६३ 

[याः कर्तार इत्येकस्येव काव्यस्य कि सर्वे गुणाः शोभाकर्तारः, कि 
मग्नगुणयोः पाञ्चाली गोड्यो: काव्य शोभाकरत्वानुपपत्तिः । यदि 
) ऊज्जेत स्फूर्जद्‌ गउज॑नः” इत्यादौ सत्यप्योजो गुण 
व्यञ्जकाः, स धर्य्यादयो मधुररसाद्यू दकषंका 


न 
क्रिश्न, काव्य शोभ 
द्य अप 
योव तदा ( प्रथमकिरणे १६ श्लोके 
गधशोभा, तेन चर्णा एव साधुर्थ्यादि 


 इतिस्थितम्‌ । 


ते माधुर्य्यादयः पुनः ॥ 


अथ कति ते इत्याहु 

साधुर्यमपि चौजश्च प्रसादश्चेति ते त्रयः । 

केचिहशे ति व्र बत एष्वेचान्तर्भवन्ति ते ॥ 
ते गुणाः सप्त, एष्वेव माधुर्थर्या दिष्वेच । के ते सप्ते ति दशयति, 

अथे उप्रक्तिरुदारत्वं श्लेषश्च ससता तथा । 

कान्तिः प्रौढिः समाधिश्च सप्तेते तः समं दश:॥५-७॥ 

तेर्माधुर्यादिभिः1। 
सवस्य शोभाजनकत्वाद्य भावातु दोषान्तर माह- किञ्चेति । अथेकस्य काव्य पुरुषस्थ सर्व गुणा 
एशोमाकर्तारो तान्ये, किया गुण जन्य शोभां प्रति रोते; कारणत्वमित्ति पृथक पृथक कारणमिति पक्षद्वयं 
1 दूषपति आद्य इति । गुणभिन्नयोः पाञ्चाली--गौडी स्वरूपरीत्योः काव्यशोभा करत्वादुपपत्तिः, नापि 
शोप पक्ष इत्याह-यदि वेति । पाञ्चाल्यादीतां पृथक्‌ शोभा जनकत्वाड्रीकारे पाञ्चाल्यादी नामपि 
विपत, यदि तत्र गुणत्व वारणाय पाञ्चाल्यादीनामपि गुणत्वापत्तिः । यदि तत्र गुणत्व वारणाय 
(सार रोति भिज्ञत्वे सति. काव्य. शो भाकरस्वं. गुणत्वः सित्युच्यते, तका । ऊ्जत स्फुजंत? इत्यत्र 
१ प रुप गुणे अव्या पिस्तत्र काग्यक्षो भा जनकत्वाभावातु/माधुय्य प्रसाद गुणयो रेख/काव्य शोभा'जनकत्वम्‌ 
ऐभाजोगुणस्ये ति = गुणस जम्‌, पुनः स्वमत माह-ते इति। तै सप्त पुण लि शा , पुनः स्वसत माह--ते इति । ते सप्त गुथाः । 1१--७॥ - 
ओर भी कहते हे--“काच्य का .शोसाकर पर्स हो गुण हे इस लक्षण,के अनुसार याबतीय गुण को 
२ काव्य का. शोभाकर. समझना होगा? अथवा प्रत्येक गुण ही:काव्य का दोभाकर है, इस 
र जानना होगा ? प्रथम कल्प को स्वीकार करते से असमग्र] सम्पन्ना पःचाली पोड़ी रीति का 
पो भाकर नहीं होगा । द्वितीय कल्प में “जलाद मण्डली, सत विच, दाम, ने डिल को 
करके” इत्यादि कबिता में ओ जो गुण विद्यात होते पर भी काब्य को शो भा नहो हुई. है, 

आता है । अतएव वर्ण समूह ही साधर्य्यादि गुणके व्यञ्जक हैं, एवं मधुर रसादि का उत्कर्ष हो 


भ \ 

म्प्रति दद चे को न्द वाच्य है, उसका वर्णन करते हैं-माधुय्ये 
भे. मेति माघुर्य्यादि के न कौन उक्त गुण शब्द वाच्य हैं, wR 
| य्यादि के मध्य सें क का वर्ण करते हैं। किन्त. उक्त तीनके अतिरिक्त 


` एवे प्र f द 
शेता, सिद ये तोत गुण हैं, कतिएय ्वात्त-बश गुण न होत 
त अबशिष्ठ हे, उसका पल उक्त माघुर्य्योवि गुशत्रय " हो होता है । 


१४] नज “१ 
संपताना लक्षणमाह--- 
प्रसाद एवौजो मिश्रशेथिल्यात्मा भवेद यादि । 
तंदाथेव्यक्तिरिष्यत विकटत्वसुदारला ।॥ 
बदानामेक. रूपत्वं सन्ध्यादावस्कुरे सत्ञि। 
इलेषो मार्गाभेद एङ समलौज्ज्वल्यमेज हि॥ 
कान्ति; साभिप्राय तया समाल व्यासः सत्नो: । 


काक्याथ पदबिन्यासः पदाथ वाक्यनिमिज्ञि: ७ 
प्रोढिरारोहावरोहक्रम: सम्भधिरिष्यते ।) 


क्तदन्तर्भावे युक्ति वाक्ति,-- 
तेष्वेवान्तभेवन्त्येक एके वे चित्र्यबोधका: + 
एके दोषफरित्यागाद्‌ गतार्थः इति नो दश ।३ 


अथे व्यक्तिः प्रसादास्त: प्रोढ़िकचिच्यबो धिका ७ 
नतु गुण इत्यछ: ॥ 


। समता तु कचिद्‌ दोष: 
समता तु क्कचिद्‌ दोषोऽपि भवति । कुतइत्यत आह,-- 


वेषम्यं यत्र वाञ्छते + 
सज्ातोय-विजातीय--यमपद वर्णने ड उसि ` hh 


बडा 


सफ्तानामिति--परमत सि 


डान सप्तानां ल 
“लक्षण व्याठ्याङि सम्पकतपा नः 


क्षण मात्र कृतम्‌, नतु तेषामुदाहरणम्‌ । अतरत्दू ४7” 
भविष्यतो ति ज्ञेयम्‌ 
जत सातो क ताम इ ह स -र्‍र्‍र्‍र्‍ट सातों के नास इस प्रकर है--अथ व्यक्ति, उदारत्व इलेष, समता) कान्ति, प्रोढ़ि, एव समाधि? 
पुर्वोक्त माघुर्य्यादि यके सहित मिलित होकर ये समष्टि भै द होते है ।।५-७। 
करते हैं- प्रसाद गण याद ओजोमिधित शिथिरा | 
| 
| 


र 
॥ नाम--उदारता है । सन्थि प्रभृति ie 
न होता है, वहो शेष है भार्भामेद का नास समता है ही चे 


क्रमक्ष: उक्त विषयों के उदा 
होता है तो उसको अथ व्यक्त क 
में पद समुह का जो एक रूपत्व प्रतोयमा 


को बाव व बोधक है, एक दोष परित्याग क 
यकता नही होती है | 


हि [ २६५ 
गपद्‌ वर्णने सति बेषम्यमभीष्टम्‌, तत्र समता तु दोषएव, यत्र 


पत्र परस्पर विसदृशयोयु 


१ था तत्र गुण: । 
परथा--उदर्ध्वोध्व स्पधि-गोवद्धंन शिखरवरोद्धार सारोदधुरोऽहं 


शङ्के पङ्केजनेत्रे तव कुचमृकुलालोकने जातकम्पः। 
उद्दण्डे कालियस्य स्फुट विकट फणामण्डले ताण्डवाढधः 
सोऽहं राधेऽभिभुतस्तव तरलित्तया हन्त वेणी भुजङ्गया ॥ 


्ादिषबसमतेव गुणः ॥८--१५॥ 
ग्रास्यकएत्वदि हानादपारुष्योररीकृतो 
औज्ज्वल्यरूप। या कान्तिः सा माधुय्यन्तिर॒स्थिता १ 
अन्ये त्योजसि वत्तंन्ते तेन तेन पुनदंश ॥ 
अये श्लेष समाध्युद (रता ओजस्येवान्तर्भवन्तीत्य थे: । 
वं चेत दिलहतवदोषनिरसनेने  प्रतादयुशस्या 5 न चेत्‌ क्लिष्टत्वदोषनिःरसनेनेव ्रादगुणस्या दिमाधुय्ये छु 
1 गुण एव बेषम्यवर्णनमे 


द्धारणे सारोढ्धुर; धे 
ङ्काविशिष्टो भअवामीत्यर्ध:-। तथा तव 


ब लब्धः कि प्रसाद 


य 10 सित्यर्ष नः 

ना न तथेति--न देषम्यम भो मित्यर्थः । तत्र समल वाह- ऊर्ध्वोध्व।त ? 

र Se मेघादीनपि स्पर्धते यो गोवधंतो गिरिश्रेष्ठ स्तस्यो हु सारवाहकोऽहम्‌” 

i ! तक कुचावलोकनेन जातकम्पः सन शू वा 
चञ्चलया वेणी रूपभृजङ्गयाभिञ्चुतः 11८--१५॥॥ 

ग्राम्य कष्ट वह ०023 

पक । कष्टत्वादि दोषाभावादपाएष्यस्याकठोरत्वस्याङ्की कृतो था कान्ति: सा माधुम्योह्तमू ता, नतु 

एव प राय घट:, अघं घट:,इति पृथक्‌ पृथक्‌ व्य टयोः पुथकत्वे भ्रमणम्‌, तत 

अन्पस्यनन्तर्भाचः सम्भवति, तर्थेवायं प्रसाद ग॒णोऽयं माधुय्ये मुण इति, पृथक व्यवहार एव 

[व प्रसक्त रन वस्था स्यादत ज्ञेयम्‌ । ` 


क । अन्यथा मच प सोव बहर समता प्र रि 
माणपिऱ्य्ड 
णमित्यर्थः । अन्यथा सर्वेषासेव पदार्थानां सबष्दन्त्स 
चत्र्य का. बोधक हे, सूतरां उसका 


है, प्रौडि केवल वाचि 
किसी स्थल में दोष भी होता 


अथ व्यः ८. 1 

पणर i प्रसाद गुण में अन्तभु क्त होता 

। किस i नहीं किया जा सकता है। सारें. मेद स्वरा समता किसी कि का 

भत कारण से होता है--उस कोः कहते हैं जहाँ परस्पर विसदृश पदार्थ का युगपद्‌ वणन सें बषस्व 

है। 41३. है, वहाँ समत! ढोषके मध्य में ही पडिगणित होती है तदतिरिक्त स्थल मे उसका मुणत्व 
ण-- न gem mre 

दुन निरि धारण करके र्य षठ रूप में ख्यात हुँ । किन्तु हे 


भे ऊ द्द 
कमल अर्घ्वोध्वेर्वात घनघटास्पद्धौ गोव एवं शु न शि 


तेप फ्रङ् 
रहा त्र प्ररुरित हुआ है, किन्तु हाय [५ 


हुँ। इस Me ८ 
शोक सें असमता हो गुण है यी अति बि piste कक न? 

प्रास नु 2 कार स्थल नो औज्ज्वल्य रूपा कारि 

स्पता किलिष्टतादि दोषाभाव तु स्थल में जो ओज्ज्वल्य रूपा कान्ति 


क ६६ ] 


षि, 
गुणस्य पृथङ्‌ निदेशः ? नेवम्‌, प्रसादस्य स्वतः सिद्धत्वात्‌ क्वान्त* 


`] 


प्रसक्तेः, किञ्च, मतान्तरकथनमेवेतत्‌ तेन दशविधत्वं न ढुष्टमित्युभ 


वि: ? अभ्यथा अनवस्था. 


पमेवास्माकमभोह६,९ | 
अथ माधुर्यादयः के त इत्याह, -- | 


रञजकत्वं हि माधुर्यं चेतसो द्र ति कारणम्‌ । 
सम्भोगे विप्रलम्भे च तदेवात्तिशयोचितम्‌ ॥ 
च कारात्‌ करुणादौ च ॥१७॥ 
चेतो विस्तार रूपस्य दीप्त्वस्य हि कारणम्‌ । 
ओजः स्याद्‌ वोर--बीभनत्स- दवेषु क्रमपुष्ठिकृत्‌ ॥ 
दीप्तत्वं शेयिल्याभावो गाहृतेत्यथः। तच्च चेतसो विस्तार 


हेतु विस्तारकारणं क्षमाद्‌ | 
कोरादिषु पुष्टिमहतीत्यथंः ।।१८॥ 


श्रुति सात्रेण यत्रार्थ: सहसैव प्रकाशते । 


सोरभ्यादिव कस्तूरी प्रसादः सोऽभिधीयते ।। 
मिलना >>: चेत्‌ संप्तानों गणातामपि माधृय्परादिष्वप्यन्तर्भावो न सम्भवति, तेषामपि पृथक्‌ पु 
व्यवहारा वतन्ते एवेत्यत आहे-किञ्चेति। उभयमिति न्रिविधत्वं सप्तविघत्वमित्युभ्यमित्यर्थ: ॥१९। 
अयेति-ते साधुय्यादय: के [क स्वरूपा इत्याकाडक्षायां तेषां लक्षणमाहु--रसनिष्ठ्माधुश 
रख़कत्वसू, तदेव किपित्यपेक्षा माहु चेतसो इृतिकारणमित्ति । क्मपृष्टिक्दित्यस्य व्या 
क्रमादिति ४१७-९८ 


न भाहि हीला हे बहे नसे के अरज हे व उ पद द उ भिम होता है, वह भो माधुरं को अन्तबसिमो है। तद्भिन्न इलेष समाधि एवं उदारता भोगी 
गुण पे ही अन्तभु क्त होती है। . . 
यहाँ इस प्रकार प्रश्‍न हो सक 


ता हे कि- बि 21९) सरथ के मध्य में हो | 
गुण को अन्तभु क्त करना समीचीन होने क्लिएत्तादोषनिरास हार! माधुर्यं के भ 


पर उसका पथक 


f ह ब्रा! | 
04 ) नदेश व्या किया जाता है ? किन्तु धस 
तंक सङ्गत नहीं है। कारण, प्रसाद ग जी ह गाता 


र काडा 
एण--ऐक स्वत: सि र न्तर्भाच किस में हो. 
इस प्रकार स्वीकार न करने पर समस्त द पदार्थ है, उसका अन्तर्भा 


पदार्थे का था 
त पदार्थे का हो अन्तर्भाव में से से अनव 
दोष होगा । ओर भी मतान्तर का हो उल्लेख जॉ वि समस्त पदाथ में 11 हीं 


का हो उत आणे कानने ब व दंक नही 
हमारे पक्ष में उमयमत हो मभोष्ट है ॥१३॥ 5 5 हम करते हैं, उसे में गुण का दंहाबिधत्व दृष्ट 


सम्प्रति माघुर्य्यादि गण का वणन करते. हेः र ब के प्रतिं 
देवः विग्रलन्वा साव ८००००० काला पे तै वीभाव _ 
कारण है, सम्भोग एवं विप्रलम्भ में एवे करुंगादि रत घे इक क ह हे। और 
ण वित्त का बा ता त र हः अलक विर 
दीप्तत्व अर्थ मै शेथिल्य'भाव हे, अर्थात्‌ गाठता है, -बहो [चन्त क । स स क्रमशः उसको पुष्टि 


रीरावि रस से : उसः क का विस्तार के हेतु है, अर्थात्‌ चित्त विस्फॉर | 
का कारण है । वोरावि रस में क्रमश: उसकी पुष्टि कारितः मान 


२5८५० है, 
जा 


| चोर. ककष 
रौद्र में उसकी पृष्टि कारिता उत्तरोत्तर अधिक हे ॥? पे पर को अपेक्षा बीभत्स, क र 


voor L २६७ 


स सर्वेषु रसेष्वेब सर्वस्वपिच रीतिषु उपयुक्तः, 


[राद तामा गुणः । 
व्यञ्जकाः स्यु वर्णाश्च रचना अपि ॥ 
नेषामित्यर्थात तत्र वर्णानां व्यञ्धकत्वमिदानों दश्येते। रचनाया रीति निरूपणे 


हपितब्यम्‌ ॥१६-7९१॥ 
स्पर्श: स्वपञ्चसाधः स्था अटवर्गा लघु रणां । 


माधुय्ये व्यञ्जका वर्णा नकरूपा: क्रमेण चेत्‌ ॥ 
। अट वर्गा इति ट वगः केवलो बा स्वषरू मांधःस्थो 


करपा इति पृथक्‌ पृथग्‌ वर्गजा एव 


वा मोजस्पेव ।॥२२)। 
द्वाहरणम्‌-विधाय पुष्पावचर्थ चलन्या, सञङ्जीरनादो मदखञ्जनाक्ष्याः । 
मन्दोऽप्पमन्दं हरिमञ्चनाभ कुञ्जशर्यं जागरयाञ्चकार |! 
नेकरूफाः क्रमेण’ इति एकरूपत्वे दूषणम्‌ ॥२२।। 
ोरम्यादिति यथा कस्तू रीगन्धो वस्त्रादिभिरावुतोऽपिसहसा कस्तूरौं प्रकाज्ञयत्ति, 0 ० न 0000 तेषां 
पधुरयदिनाम ॥ १६--२ १४ १ 
५ इति। काइयो सकार पर्थ्यन्ता वर्णाः स्पर्शा इत्यर्थः तत्र स्वस्य क a ne 
WR वर्णाप्राधुय्य व्यञ्गक्ञा भवन्ति । एवं चवर्गादावपि ज्ञेयम्‌ । 'अटवर्गा इति--टवर्गस्तु सवयच न 
१ त व्यग्जकः रणी रेफणकारो लघु एव माथुय्य व्यञ्जको । चेद्‌ यदि ते पञ्चमाधःस्थवर्गा एकरूप 
वास्त, तदा माधुय ब्यञ्जकाः, यदि च .एकस्मिन्तेव काब्ये ङु ङ्क कि सजातीय वर्णानां 


पेरावा [ : 
।रावाहिकतया निवेश श्चेत्तदा दोषएव उदाहरणे व्यक्ती अविष्मति। तस्मात पृषूकलोनाकोपमा नक 


भपुक्ता चर्ण 
| प्राह्माः, न स्वेकवर्गजा इत्यथः ॥२२॥ 
बधाथेर : 
शार येति) पुष्प चयन कृत्वाचलन्ल्यास्तस्मा नूपुर ना 


र तार ह क राता ला त? है,उसी प्रकार जहाँ श्रवण मात्र 


जिस ना 
१ भकार कस्त्री का ही को प्रकाशक 

सौरभ सहसा कस्त्री का अफ र 

१ ह्‌ > ण कहते हैं । उक्त प्रसाद एण समस्त रस एच समस्त 


है महसा अथ 
04.“ अध प्रकाशित गण 
शत के उपयोगी शत हुआ हे । उसको प्रस्व रु 


वर्गस्य पञ्चम उकारस्तस्याध:स्था 


दो मन्दोऽपि श्री कृषणममन्दं यथास्यात्तथा 


रिशो एवं रचना समस्त गुणों की व्यञ्जिका होती है । उसके सध्य में वर्णका ब्वञ्जकत्व 
जित होता है, रचना का व्यञ्जकत्व रीति निरूपण स्थल में अदशित ss जीनी 

| भे 3 बेगे भित यावतोथ स्पर्श वर्ण अर्थात्‌ कराम से सर पम वृर इ; गन बेडी अवनी 
| गक होते हैं तो बह भी लघु रुएवं णाय के म नोच भिक 
| हेग धारावाहिक रूयसे पन: पुन: एकरूप होकर ही संघिविष्ट होते अ = प्रशस्त है । कड लि 
। । केवल ट वर्ग अथवा स्व पश्चसाधः स्थ ८ वर्ग ओ जो गुण स्थल | हर्त है परे 5. 


२६८ ] 


E ॥ 
यया--कान्ते निशान्त एकान्ते पादान्ते कलान्तिसन्तति । 


अज्ञस्ते गझुनव्यज्ञी मञ्जरी मञ्जुभिः स्वन: ॥ 
इत्यादेः खल्बनुप्रास रीतिरूढुस्थ वत्मंतः । 


माधुय्यं बहुलत्वेऽपि गौड़ीया रीतिरिष्यते । 1२४--२५॥ 
किन्तु- जुम्भते तव कज्जाक्षि कान्तिः काञ्चन बन्धुरा । 
अम्बुदोपरि शम्पेव नन्दनन्दन वक्षसि ॥ 
इत्यादो शुष्कसाधुय्येस्‌ ॥१६॥ 
अथोजोव्यञ्जका वर्णा उच्यन्ते, 


योग आद्य तृतोयाभ्यां चेद्‌ द्वितीय--चतुर्थेयो: । 
उपय्येधों हयोर्वावि रेफेण सह चेद्‌ यूतिः ॥ 
शषो टवर्गश्चानन्त्यो वृत्तिदेध्य तथौर्जास ॥ 


NS ... 
एक वर्णस्प स्र जातीय वर्णानः निवेशे दोषो यथा- कान्ते-- 
सन्दिरे स्वासन्चिष्य पादशन्ते कराः 


प्राप्नुवति सतीत्पर्थः। तदा त्व 


उक्तस्यास्य मास्य मधुरचणं बहुलत्वेऽपि गोड़ीया रीतिरेवात्र) गए 
रसनिष्ट साध्षय्येमिति ज्ञेयम्‌ ॥२४--२५॥ 
हे कञ्जाक्षि | श्री कृष्णस्य 


हि वाले > ह रेव 
चस तव कान्ति ज्‌ रभते प्रकाज्ञते मेघोपरि गम्पा विद्युदिव. अत्रेव 
शुद्धमाधुय्यम्‌। अब्मेव अ 


व्यमर््य तवव | 
1 अनुशास इति गुणालङ्कारयोरविवेको न वाच्यः । वर्णानामन्त्यमुध्वतत | 
शुद्ध रातुकर्षान्माघुथ्व म्‌ । 


अनु प्रासस्तु तत्तदनपेक्षोऽपि सिध्यतीत्यः 
याय इति। आश्ञेनाक्षरेण हितोयाक्षरस्य योगः 
मम्मा ल क 


उदाहरण प्रस्तुत करते हुँ 
मन्द मच्द मञ्जीरनाद उच्चारि हं 
जागरित करा दिधा। ' 

धारावाहिक रूपसे एकरूप होने से जो दोघ 

कान्त एकान्त वर्तो निशान्त के 
करते रहने से त्वदीय मञ्जीर तत्क्षण 


यो भेदो प लब्धे: ॥।२६॥ व 
Rt र योगः, रेफण 
, एवं तृतीयाक्षरेण चतुथाक्षरस्य फ .. 


~ र र क्षाव 1 
जग, उसने कुझशायो अञ्जनाभ नन्दनग्दन को अमन्ट 


|; 


नहों हुआ है ॥२६ र्‌ 
वताना 2048) रस 4 बाद ४--२४५॥। व 
रतत पङ्कज लील शिर अस्बुदो गरि सु गे के समान नन्दनन्दन के वक्षः स्थल यु 
तुम्हारी काञ्चन बन्धुरा कान्ति कंसे सुग्दर जुस्भित हे? इत्या त शुद्ध माध्य हा ही 


न 


उदाहरण स्थल है ॥२६॥ 


इति । कान्ते श्री कृष्णे एकान्ते निस | 
तत भममन्तन्ति बध्नति सति, अति अदि बन्धने धातु”। पावाम्ते | 
न्मञ्जीर एव अञ्जः शीघ्रा तब गऊजनस्यात्रेव त्वं वत्तसे इत्याक्षेपः । 
व्यञ्जी प्रकाशकः । अनुप्रासरी ति 


Sir Lee सेलो 
पुवक गग्नावसर से मदखञजनाक्षी.के चरण कमल" 
त्त 


[ २६६ 
1, अच्छं कच्छः, उत्थान, ककुपृफेनः । एवं रुग्घासः, उज़्झितम्‌, बद्धः, 
शक्रः, शषौ स्पष्टी । टवर्ग श्चानन्त्य इति किम? स्ट्‌ रुड्‌ ॥२७--२८॥ 


र ; 
कक्‌खटं। रुक्खेल 
हुव भास, अर्कः, शा 
द्वाहरणम्‌- उर्वो सर्वेमर्ध्ना मुकुट तटलुठद्रत्तदी ्ठिच्छटाभि 
इछन्नं यत्‌ पादपीठं ्रकटितपटिमप्रौढ़ि गर्भेमंहोभिः 1 
शर्वादे गेवेखर्वा करणचल भुजञादण्डशोटोय्य चण्डः 
शिष्टाऽभोष्टं कुषीष्ट प्रचुरघनघुया विक्क मचक्कपाणिः ॥ 
एव भोजोमागेः ॥ २८१ 
झटवर्गेररेफेश्च क्‌ ख-ग्‌ घाभ्याश्व चिर्वाजतेः १ 
अयुक्तेश्च महापघ्राणेसंध्यतां प्रतिपद्यते ॥ 
पध्यतां मध्यौजस्त्बम्‌, कख--ग्‌ घाम्यामिति अच्छाद ब्जंन न 
हकारेण सह वर्गचतुरथेस्तेः, अयुक्तः केवले रित्यर्थः १ चकारात्‌ वव 


डपरि अघो देशे च योगे रेफेण सह यथा इह \ 
नतु अकार रहिता स्ट्‌ रुड इति 


कर्य सित्य्थेः, महाप्र।णेरिति 
चित्‌ संयुक्त श्च ।३०॥ 


र्र युतिर्योधः, यथाकेः, तया वर्णस्पाधोयोगे शक्रः । 
अय इति - लकार सहित एव ट ठादियो वर्णा ओजोड्यञ्जकाः, 


र्षा, ॥२७-२८॥ 

रध्वोध्वं यस्य पादपोठ सवषां देदताराज$भरुतोनां भूर्घ्ता मुकुट सम्धन्धिरत्नदी सिच्छटाभिरते जो भिः 
र मंहादेवादेरपि गर्व खर्वो करणे ख्यातो घो भजशदण्डस्तस्य झौटीयं पर:क्रमे प्रचण्डडचक्रपाणि: 
द्‌ शनामभोष्ट कृषोष्ट । क्थम्भुतः ? प्रच रेघतुल्यष्ठ प बिक्रमो यस्य सः १ एष मध्यम ओज 
पञ्ज वर्ण: ॥२९।। नड 


._ 'णरसे कत्यचिन्मतते चारः स्यात्‌, कश्यचिन्पते ` ङग हित तीम उने कस्पचिन्सते चार: स्यात्‌, कस्यचिभ्मते न ॥३० २३९ “४ 


| सम्प्रत ओजो उप ज्ज जन करते हैं! क्षा के ओ 
On md कर्णावली का दणन के हे / 
॥ हृत चतुथ वर्ण का यदि सम्मिलित होता है, एवं उपार चा. अधोभाग Pa उभयत्र i यदि रेफ कके 
होता है, तादृश स्थल में, एवं अनन्त्य ट बर्ष, श, ष एवं दीघं समास र? में भोजो गुण को 
पक्त होतो है । जिस प्रकार कक्‌ खट्‌ रुक खेला, अच्छ, कच्छ, उत्थान, बुर फन त 
' फकुब्‌ भास, अक, शकक, दुग्र हू! अनन्त्य ट वर्ग अर्थात्‌ अकार पु ट वर्ष, उसके विपरीत जिस प्रकार 


९ र्ड, इत्यादि ॥२७-२८॥ 1 
छ अजो माग _ड्वोच्दिवत्तो जितके पाष पाठ 
न 0. त 
पैरोकृत हुआ है, जो प्रकटित पट्तातिशयश हेल; पा पे हो परिपुष्ट करें ॥२' रः 
ले अज दण्ड के पराक्रस से प्रचण्ड हुये हैं । वह चक्रपाणि दिष्टजन क र Lue प 
सवत एंव रेक शरण, एव मच वि ह सव बल, कजत 
निक होता हे । हकार के सहित वगस्य चतुर्थ वर्णे महाप्राण वण ह मर 002 


ज्घ वर्ण के सहित द्वितीय द कै 


देव नृपति साधारण के शिरः शोभि-- 


५८0४) 


हः. 5 } 


परुर्‌ ; र 
भ्युद्धारेप्येष चारु: स्यात्‌ करुणादौ भवेन्न का ७ 
माधुष्ये व्यञ्जेकेवर्ण यु क्तश्चेदतिसुन्दर: । 
माढबत्ध: स आख्यात: पाठे बदनषुत्तिकृत्‌ 1३९७ 
बथा--कस्तूरी तिलकाग्रितं द्रिजतो सोभाग्यलक्ष्म्या अन 
स्निग्ध श्याममपातघासमधिकश्लाच्यं मुहुः पाल्‌ व: ७ 
आमोरोस्तनकुस्भकु डूः मरसासङ्गेन सौगन््णभागू 
ह्यानन्द महासुधाम्बुधिरहः सन्दोहृदोहृं महः ।। ३२४ 
अया का सान्द्रानब्दरघनं घनाधनघटास्निग्धज्ज्वलश्यामल 
ज्पोत्स्ताजालजटालम,लय इव प्रेमूणां त्रिलोकी श्रिय> > 
कृष्णस्या टुऱमनदधः सङ्गरलसद्‌ गोपाङ्गनापाञ्गक 
व्यास जल तरत मस झन: सब्ित्वसद्भीक़ि यप्तु ॥३३॥ । 
. का ये रूक महासुधाम्बुबेः सकाश दपि वो रह: सन्डोहो रहस्य प्रेमानन्द समूह रतं पूर्यत पन्त 
हस्तेज: स्वरूप वस्तु तद्‌ वो युष्मान्‌ पालु । कथम्भूतम्‌ ? मेघ तल्य स्निग्ध इया पुनइचापातयाममबत-ः | 
रसर रसमित्यथेः, पुनश्च त्रिजफ्तो सोभाग्यसम्पत्तिरूपाया नायिकायाः कस्न्रुरी तिलकांयितम्‌ ।३२॥ 
जा द कन्दपयुद्धे लसद्‌ गोवाडूनाबा: स्निम्थाप ज़--ब्यसनेन तर्राङ्गतं चलं त्रिलोबचाः 
याभा रूपस्य शीङष्णस्यसङ्गकस््‌ संस मन: सङ्चित्वमङ्गीक्रियात्‌ मम मनसि सदास्फुरत्वित्यथः ` | 
कथम्भूतम्‌ ? सास्द्रानन्दनिविडू पुनश वषु कमेघ घटा तुल्य स्निग्ध इयामल ज्योत्स्ना समूहै जंटात | 
युक्तमित्य्‌: ।३३॥ 


॥ ज्जादि | 
संयुक्त होने पर मी कोनो गुन का व्यःजळ हता हू कूळ उज ज ठ उ उ उज उज उभ का व्यञ्जक होता है। क ल एवं ग्‌ घ वर्जित अर्थात्‌ अच्छ, कच्छ ख 
बिवर्जनोय नहीं है, यह मध्य मोजोवपञ्जक वर्ण शृङ्गार रस में चारुतर होता है । करणाबि रस से जे | 
सर. ह. ; सत में है, ओर किस के मत मे नहीं हैं। माधुर्यं ब्पञ्जक् वर्ण बक्त होते से वह कर | 
उन्दर होता हैं, वह गाढ़ बन्ध होने के कारणं आ र उसको पढ्नै से मत | 
ुन्दर ह्‌ ह्‌ र त » आरात 0 समा, । 
FN क होतः है, एवं 

विजगन्‌ को सोभाग्यलक्ष्मी के कस्तूरी तिलः 
नित्यनव रसालय बह तेजः पुञ्जम 
सोंगन्ध्य शालो हो रहे हैं, ब्रह्मानन्द स्वरूप सघा हि जिनके हारा १ 
_सागन्ध्य ६ को रत स षा सभु को अतिश र bi 
पूरित होता है, वहु तुम सब की रक्षा सतत phate र कर | 
"“जेवाहरण,न्त्र अतत करते हु वरण गोल मक. ज्योतिः ४ 
ड Ms गोजि गणः के ञ्ञ स 8 
के द्वाराजो समुज्ज्वलित है, स्मरसमर शोजिनी गोपसोम र फे स्निग्घोज्ज्वल श्याम्ल उ 
त्रिजगत्‌ के प्रेम निकेतन, सान्द्वानन्द् गा कृष्ण कलेवर नरः: 
हुदप मन्दिर मे परिस्फुरित हो ॥३३॥ ईष्वर निरन्त 


| गोपसोमस्तिनो के अपाङ्ग व्याप्तद्भ से जो तर 
र सदोय भव चिन्ता चरन 


ल 


प्रमद कारको स्तुभः [ २७१ 


प्रसादस्य व्यञ्जिका तु केवलं रचना मता । 
न तत्र वण प्राधान्यं प्रसादो विशदार्थता ॥। 
सर्वेष्वेव रसेषु प्रसादस्योपयोयुक्तत्वान्ञ वर्णगतनियसः ॥३४७ 


उदाहरणम्‌--कोपे यथाभिलषितं न तथा प्रसादे, 

बक्त विधे सततमातनुमानसस्याः १ 

इत्याकलग्य दयितस्य वचोबिभङ्गों 
राधा विर्वात्ततचिनञ्रसुखी बभुब ॥३५१। 
द्यपि गुणपरतन्त्रा, रचनाद्यास्तदपि वक्तादेः । 
औचित्यात्तदधीना, भवन्ति तस्माद्‌ गुणोऽपि तदधीनः ॥ 
तप्माद्वेतो क्त दे्वक्तृवाच्यबोद्धव्यानां तदधीतो वक्ताद्यधोन: । उद्धते वक्तरि उद्धतमोज:, 
धीरोदात्त बक्तरि सध्यमसोजः, धोर ललिते वक्त रि माधुर्य्यम्‌, प्रसादस्तु साचे्रिक इति ।३६। 
इति श्रीसदलङ्कारकोस्तुभे गुणविवेचनो नाम षहः किरणः ।.६॥ 


विशदार्थे ताज कष्टं विना अर्थबोधकता, प्रसाद स्तस्य व्यञ्जिका रचना एच ।३४। 
र जन्य कोपे यथा तब वक्त मति ललितम्‌, तथा प्रसादे न । तस्मात्‌ हे विघें ! अस्या सानं सधा 
भरीकृषणो बचसो भज़ीमाकलय्य ॥३५॥ 
(ल तय ह यथा वक्तुरघोना रचनशद्यास्तद्‌ युक्त परछे$पि ओजो मा धुर्या बि 
सअन्तोत्युचितत्त्राबित्यर्थं ।।३६॥ 
` ` इति सुब्रोधिन्पा वः का सी इति सुबोधिन्यां षष्ठः किरण: ॥६॥ 
८ बिशदा्थता को हो प्रसाब कहते हैं । समस्त रसों में उसको उपयोगिता हेतू उस में वर्णयत विशेष 
म नहीं है । केवल रचना ही उक्त प्रसाद गुण की व्यञ्जिका है ॥३७ ः 
कोप के सखय इनके मुख कपल जिस प्रकार सुललित होता है, प्रसाद समय में भो उस प्रकार 


| पदर नही होता है बिध ह सतत इन का मान विस्तार करो 
॥ हे । इस बर्धे ! मेरा सविनय निवेदन, तुम सः ड्‌ र हि कर 
पेत के इस प्रकार वचन ब को सनकर रसमयी राधिकाने निज मुख मण्डल को चिषत्तित एबं 


विनमित किया ॥ ३ 


४३ पि रचनादि गुण परतन्त्र हैं, तथापि वक्ता, - वाच्य एवं बोदव्य के ओचित्यानुसार रचना उत्त | 
ही अधोन होती हे, अतएव गुण भी बक्ता प्रभृति का अधीन होना उचित है । ड र न. 

त्र जिस प्रकार उद्धत वक्ता स्थल मे उद्धत ओजः, घीरोदात्त वक्ता के र में मध्यम, ओज: एवं घोर न 
तैत वक्ता के स्थल में मांघुय्यं ही विहित है । प्रसाद गंग सबंत्र हो प्रशस्त है तिर i 
इति श्रीमदलङ्कार कौस्तुभे श्रीहरिदास शास्त्रिकृतातुवादे 


गुण विवेचनो नाम ष्ठुः किरणः ॥६॥ 


क किरराः 


अथ शब्दालङ्कार-निणयः 


अथ ( प्रथम किरणे प्रथम कारिकायाम्‌) 'उर्पा्लिमुखोऽरङकृति गणः' इति यदुक्त त्र 


मुख-शब्दस्प मुख्याथंल्वादमुख्यस्य प्राप्ती प्रथमतो5रुश्यं शब्दालङ्कार भेवाह,-- 
एकेनार्थेन यत्‌ प्रोक्तमन्बेनार्थेन चान्यथा । 
क्रियते श्लेष काकुझ्णां सा वक्रोक्ति भवेद्‌ दविधा 
श्लेषोऽपि च भवेद्‌ द्वेधा सभद्भाभङ्ग भेदलः । 
स्लेषेण काक्वा वा, शलेषेइच द्विधा,--अभङ्झः:, सभङ्गश्चेति ॥१--२७४ 
अत्राभद्भः श्लेषेण यथा-- 
कस्त्वं श्याम, हरिबंभुव तदिदं बृन्दावनं निभू'गं 
हुंहो नागरि साछवोऽस्म्यसमधे वेशाखमासः कुल. ४ 
मुस्ये विद्धि जनादनोऽस्सितदियं योग्या वने$वांस्थति 
बालिऽहं सधुसूदनोऽस्मि विदितं योग्यो हिरेको अवान्‌ ॥। ३ 
३ न अथ शब्दालङ्कार निर्णय: 
अयालङ्कारो द्विविध:- नर्थाल 


इत्यत्रोपसिति प्रभृत्यर्धालङ्कारो 
मेवाह- अथेत्यादिना । अभिघा छ 


प्रोक्त नान्येनारथेन तदू वस्त्वन्यथा क्रियते, तत्रस्थकू शब्दनिष्ठुवक्ोक्तबालङ्कारो ज्ञेय: ।।१२।। 

धोराधिका आह- हे इयाम ! 
व्यञ्जनावृपा हरि शब्दस्य {वह्‌ 
'जनानदेयतीति इलेषण जनपीड़क: 


उपमा प्रमुख काव्य पुरुष के अलङ्कार समु 
है, इस सें प्रमुख शब्द की मुख्याथत हेतु, कतिपय 
होता है । अधूना प्रथमतः उक्त अमूरूय शब्ब।लङ्कार क) विवेचन करते. 
अभिधा वृत्ति के द्वारा एकाथ से जो स्तूः र है। 
वस्तु प्रतीत होतो हे । तो इलेष मूल; एवं काक 
अभद्ध भेद से ढिविष है ॥१--२॥ . 


उनके मध्य मे अभङ्ग श्लेष सम्पादित्त, क्रो का उदाहरण. ह 


गक्तोर्षाः झरत 
जूगर: शब्दालङ्क।र श्चे।त । तन्न हिति न | 
मुख्यः, वेक्रोत्तय. दि-- शब्दालङ्कारो गोण: । अत आदो गौण म 
इत्या एकेनर्थेन यद्‌ वस्तु प्रोक्तम्‌ इलेष काकु रूपाभ्यां व्यञ्जना 


त्वं कः ? असिधावृत्त्या प्रत्यत्तरमाह-- हरिरिति। पुन 
परत्वसभिप्रेत्य धोराधिका पुर्वा्मन्षया करोत दद 
Rs 20 7; तो दनेऽबस्थिति स्तव योग्यव , द्विरेफो स्मरः श्लेषे, ” _... 


कक कसा प. ण्यात कहु 
है स्वरूप हैं।' प्रथम किरण में इस प्रकार ह a 
अमुख्य अलङ्कार भौ हे, अतः उक्त शब्द इस 


रि र 
उक्त होतो है, इलेब एवं काकू के द्वारा यदि तवि ङ्ग 
5 पूला--ये दिविध वक्को,क्त होली है। इलेघ भी सम 


हे श्याम ! तुस को 


ना सति तिष्ठति! इति प्रश्‍नोस्योत्तरमाहु- कीत्तिरकोत्तिरेव, मृतप्य 
| नात्‌ किञ्चिदित्यर्थः, 'किच्चिन्से वद' इत्यक्ता सा “त 


| धो-बु ढिः कथं राका पुणिमा भवेत, का मेधा बुद्धिस्त्व इ 


| घेत मम कन्दपं धारणं नास्ति, किन्तु त्वय्येव 
(या ू Ba 
| 'ामास्प' इति इने 'त्वामहं न स्पुशेयम्‌' इत्युत्तर कुवर 


“पुरि! "मैं हरि हुँ” “यह वृन्दावन तो मृग शुन्य हो गया है, 


| में जनादन हूँ “ऐसा हो सकता है, ऐसा होने पर लोकाल्य में न स्हक 


F : [ २७३ 


सभङ्गो यथात काम्ते कीत्तिरकीत्तिरेब बद मे किशिज्जड़ भ्यः परं 
धीरा कापि भवत्यहो कथमहो बुद्धिभंवेत्‌ पुणिमा १ 
का मेधा तव भूयसी न मदने त्वय्येव से धारणं 
तन्मा सास्पृश न स्पृशेयमिति स श्रीमान्‌ जितोराधया ॥४॥ 
कावा पथा--न वदसि हरिणापि पृच्छ्यमाना, न बत विलोकयसे विलोक्यमान? 
निजमशिमतमीह्वाता मिदानीं, विधु बदने समय, स नो न भावी ।। 


प्रेत व्यृतृपर्य त्वं वदरो ऽप |. हि गोपालकः, सहि वर्रो भवतीति प्रसिद्धे. ॥३॥ 
हे काम्ते' धोडू ष्णेन सम्बोधिता मानिनी 'अहं ते न कहता अवामि? इत्यर्थ व्यञ्जयन्ती, “का अन्ते 
जनरय कौत्ये कीर्ती एव तिष्ठताः, 
वया सह सम्बन्ध ऐव मम नास्ति, अतएव कि 
त्तरमाह- जड़ेभ्यः परम्‌. जर्डभश्चसित्यथं: । 
व्यक्त: 'कामे कन्दे मम घा धारणमित्युच्यते 
' हुति प्रइनस्योत्तरं लब्ध्वा यत्‌ क्रिव्वित सरसतायां तत्तरमात्‌ 
या राधया जित एव ॥।४॥। 
क्वियतासित्यर्थ:। यस्मित्‌ समये रुङ्कोत मुरली 


बक्षामि' इतीममर्थ व्यञ्जयन्ती चिद्वस्तु किमिति प्रश्‍नस्यो 


इदानीं मानस्य दाढ्य रूपं | निजरमभिमतमोहाते त क्त तता 


यहाँ हरिक्की सम्भावना कहां है?” (अथि 

गागरि | में माधव हुँ ” असमय में साधव वा वाख सास को सम्भावना केसे हो सकती है ?” “मुग्ध! 
र इस वन में रहना ही ठीक है" 

(pS त 

बाते ! मै मधुसूदन हूँ” “उचित है--उपयुक्त द्विरेफ ही आ हैं ॥३॥ 


सभङ्ग इलेष के द्वारा प्रकाशित वक्रोक्ति का उदाहरण ८, 
रने से मानिनी राधिका'का त अन्ते अर्थात्‌ अन्त का अवसान 


पे क्षात्ते' कह कर श्रीकृष्ण सम्बोधन क वत ८ 
॥ कोन अवशिष्ठ र हृता है, इस अर्थ को सेकर कही थी--कीत्ति एवं अर्कीत्त उमर 0010: हैं, उत्तर 
पोषण बेलले--भेरे सम्बन्ध सें किशित कहो, अन्त ले कोन रहता ह प विषय में सेने कुछ भो नही 
ऐेछा। राधिकाने ' किश्चित्‌' शब्द का "क्त चित्‌? चित्‌ कोत पदार्थे इस अर्थ को लेकर उत्तर दिसा- 
१ भिश्च जो वस्तु वही चित्‌ है । ह 
धोकुष्ण, उनके इस प्रकार कथन वेचित्र्य से च्व कृत होकर कहे थे--'धीरा कापि भवत्यह 

पु अति घोरा बा पण्डिता हो । राधा- उक्त ' दोरा कापि वाक्य का अर्थान्तर को लेकर बोली, घी 
“पति बुद्धि केसे राका अर्थात्‌ पूणिसा हो सकती है? श्रीकृष्ण,- प्रुनर्वार चमतुक्कत होकर कहे थे--'का 

यो तब भूयसी” अर्थात्‌ तुम्हारी मेघा कसी विपुला है? राधिका उक्त का नतत / तप वक शा 


अर्थान्तर करड न रे में ही मेरी घोरणा है। इस प्रक्रार उत्तर 
रके कह था नहीं हैं; तुम्ह! क “ 
त बोलो --काममें मेरी धार हु अर्थात तुम मुझको स्पशें करो । राधा उस वाकय: का 


ऐु् होकर श्री भि 

फा" कृष्ण क थरे--'तन्पामारपूश ० ८ पनन, 

र मा अर्यात्‌ सुझ को ळी न करो । इस प्रकार अर्थ करके बोली, तब कु क नह कर ल 
शर 'वाक्‌ वेदरध्य से कृष्ण श्री राधिका के द्वारा बारम्बार परानितहो गया) | 


२७४ ] 


आ 6. 
अपितु भाव्येव, यदा तु भविष्यति, तदा बेकल्यञ्च द्रक्ष्य 


1स इति भाव; ॥१॥ 
अनुप्रास्यत इत्यर्थेडनुप्रासो वर्ण साध्यत: । 


स जातीयं वर्णमनु सजातीयवर्णान्तर प्रकषणास्यत 
सचद्दधा छेकवृत्तिभेदात्‌, 
छेकानुप्रासो वृच्थनुप्रासश्चेति स द्धा ।। ७३। 
छेकः सकृत्तया । 

एक वारानुन्यासेन छेक: स्यात्‌ ॥८॥ 
थथा- धाम श्यममिदं श्रीद जगतो$विरत्तोदयस्‌ । 

ध्येयं गेयञ्च स्वेषां दृशोः प्रेम यशोमयस्‌ ॥ 
अन्न सका रादीनां सकुदनुन्यासश्च ।।5॥ 


इति व्यूतृपत्ति: ।६। 


साधुय्ये ब्यञ्जकत्वेन स एव ह्यपनागरः ॥ 
स एब वर्ण विन्यास: ४१ ०५ 


हिलि महल भविष्यति,स समयो नोऽस्माकं न भावी ? 
ज्याङुला भूत्वा तघिकटे गमिष्यसीत्यपि तञ्च वेकल्यं द्र 

अनुप्रास रूप शब्दालङ्कार त्ता 
पत्त्या यत्र सजातीय वर्णस्य पइ्चा 
तथा च यत्र सजातोंय वर्ण हु यस्य 


याम: ॥४॥। 


[ (३ च पु हि कक हि व्यत-ः 

ह. अन्विति । अनुपश्चात्‌ प्रास्यते परव घेणा स्यते क्षिप्यते इति 

नुप्रासोधलङ्कारो ज्ञेयः। स्कुत्तया सकृत 

, तेत्र छेक्कानुप्रासो ज्ञेय: ॥६--८॥ ती 

द छत ० हे त्यथः 

शोभादायकमित्यर्थः, सरदे दृद्यो: प्रेम a 

या हि क कय धर्मनिदेश्ः । अधं साक्षात पाप्डित्यमितिव्त्‌ । अत्र 

हयोयंकार द्वयोइच सकृदेव पाठ: ।.९।। 


तु सजातोय वण प्रक्षेप स्तत्र; 
सकृत्‌ प्रयोगः 


RE आक 38 1%६ FSS i} व 
अपुवित यह श्यामधाम ध्येय, गेय. यशोसय ७ 
ह्य J का एकबार हो पाठ हुआ है॥।8॥ 


अपित्‌ भविष्यत्येच । तदा स्वयमेघ मानं विह 


त्र [ २७५ 
।--अनड्भ भद्धलारम्भे सम्भेदः स्वेद कम्पयो: ॥ 


परथ 
शङ्के पद्केर्हहृशो न रस्यानन्दमत्तता ॥११॥ 


एकस्यात्यथवाऽनेकरया्र ड्तितया यदि । 
न्यास: स्याद्‌ वृत्त्यनुप्रासः ॥१२॥। 
प्रथा -धामश्यामलमुद्‌दास कामकोटि मनोहरम्‌ । 
ध्येयं गेयं ससास्थेयं समानेयश्च मानसे ।॥।१३।। 
शेकर्प यथा--विबिध बधूबधसाधो, विरम रमानाथ नाथ्यतां नाथ १ 
केतव विज्ञ समञ्ञां, तव चिज्ञातु न विज्ञाऽहम्‌ ॥१४॥ 
एष च द्विदिधो भवेत्‌ ॥ 
भाधुय्यो जोऽनुकूलत्वात्‌, ॥१५--१६॥। 


चेकानुप्रासस्येव मा धुर्यं व्यञजक--वणं घटितत्वेनोषनामर इति संज्ञा भवति ॥१०॥ 
५ श्रीकृष्णेन सह स्वयुथेश्वर्यर्या: सम्भोग गवाक्ष द्वारा पश्वन्ती काचित सखी अन्यां सखौ प्रत्याह-- 
भवह्ोऽश्याः सम्भोगस्यारम्भे एव स्वेद कम्पयोः सम्मेद रूपो दिञनो जात: । अतो विघ्तवशाद्‌ 
भरोत्यादि घटित सम्धुर्ण सम्भोगोऽपि न भविष्यतोति । अतएव या आनन्दस्य सत्ता अतिक्षयः सा रस्याः 
ह अङ्क ॥११॥ 
Ee वर्णस्य वा आद्रो डिंततय हि स्त्रिरक्ततया पठ तकी स्यात्‌ । पूर्वोदाहरणे मकार 

' सकृलिवेश:, अत्रोदाहरणे मकाराणां यकारागां पुनः पुन रुक्तिरिलि ज्ञेयम्‌ ॥१२॥ 

समास्थय सम्यग्‌ विश्वसनीय मित्यर्थः ।१३॥ 

कोचित्‌ मानिती प्रार्थनां कुर्वन्तं धीकृष्णमा 


विरम 

। अथानन्तरं - ने 
| RC तवविज्ञ ! तंव 
शा ||१४॥) लाथ्यतां न याच्ञा क्रिपताम्‌ । हे क 


ह विविधेति हे देव सनुष्यादि बदबू बधे साधो त्वं 
समझो कोत्ति विज्ञातुमहं क 


कप --_ रेतयतुमास:॥१४५--१६॥ १. > त आम मम हमा ॥१५--१६॥ i ME ट्‌ 
माध्यं व्यञ्जक वर्णघटित होने से वही उपनागर नाम से अभिहित होता है॥१०॥ «» 
कर े कम्प का.सम्मेद को देख रही हैँ। तब 
हाक्षी को घड़ झाः '> नहीं होगी, यह प्रतीत होता है॥११। __ 
, यह आनन्द सत्तता सुन्दर रसावह नहे होगी, यह प्रतीत हे 3० 
फे कर्ण अथवा अनेक वर्ण का यदि पुनः पुनः विन्यास होता है, तो उसको वृत्त्यनुप्रात "हः ते हैं ॥१२॥ 
। गे वर्णका उदाहरण- यह इयाम काम, उद्दास 
क येत एवं समानेण हे ॥ १३1) | 58४८ क कक 
के तमान पेक वर्णो का उदाहरण-तुम विविध बधूओँका बघ हिन ह 
h अयाचित प्रार्थना कर रहे हो, निवृत्त ही जाओ, 4 
भेजा नहों है २. क 8 


अनाथ क 22 4 3 


हृब्य में सतत... 


क हे ] आ सपषमकिर, | 
क्ृरमेणोदाहरणे- अनङ्गः सङ्करासङ्गे भज्धिसेव स सङ्गभः । 


सङ्गोतरङ्को तन्वद्धी सङ्गो रासङ्गतो हरिः ॥१७॥ 
उद्दण्डकामकण्डूलब।हुमण्डलचाण्डमा । 


श्रीखण्डपिण्डहिण्डीर पुण्डरीक यशा हरिः ॥ १८॥ 
चकारात्‌ पदावयजोऽपि च। 


बथा-- उद्दाम साधवी दामकण्ठ उत्कण्ठया हरिः । 
राधां नाति दुराराधां ससार रससारवित्‌ ॥१६॥ 
एवसोजस्यपि “षष्ठ किरणे २४ श्लोकः” 'ऊर्ध्वोध्वे सबेमूर्धर्नास्‌' इत्यादि । 
फोमलोलाट इष्यते । 
कोसलवर्णानुप्रासो लाटान्‌ प्रास: । 


उदाहरणप-(षष्ठ किरणे तृतीयः श्लोकः) 'लीलारस ललिताङ्की लघु लघु ललताललाम | 
मैलिर्माणः' इत्यादि । 


एष केश्चिच्छिथिल इत्युच्यत्ते ॥२०।। 
तावृषय्ये मात्रभेदे स्याहलाट इत्युच्यतेऽपरे ॥ | 
1 रास गतः स हुरिः, कन्दपयुद्धा सङ्गे जङ्गमो भङ्गिमा इव । काम कण्डुया विशिष्ट- बाहु गा | 
चण्डमा यस्य, भोलण्डपिण्ड म्चन्दर्नापण्ड:, (हिण्डीरः फेन:, पुण्डरीकः--श्वेतकमलम्‌, ९7 | 
३वेतंयश्ो यस्य ।।१६- २०॥ | 


ाधुय्ये एवं ओजो गुगको अनुकूलता हेतु सेद के कारण--यह अनुप्रास द्विविध हैं ॥१५१९ | 

प्रथमोक्त का उदाहरण--रास सङ्गत धोहरि, कृशाङ्गी वन्द को सद्भिनी करके सङ्गीत तर 
रङ्कमय हुए हे । प्रतीत होता है, अनङ्कः संग्राम के प्रसङ्ग में अङ्गिमाने ही जेसे जङ्गम मूर्ति को धारण | 
किया हे ॥१७॥ भये 

द्वितीय का उदाहरण - सगवान बकु 
तबीय यशः पुञ्ज भी श्रोखण्ड पिण्ड 
किया है ।।१८॥ 


2 तह बी 
Shr प्रदावयव घटित भो होता है ॥ उदाहरण--रससारविद्‌ दामोदर उद्दात माप 
बाम कण्ठ में धारण पूर्वक उतकष्ठित हृदय से दुराराघा श्रो राधा के 


सें li 

ओजो गुण के स्थल सें भी इस प्र हार जानना होगा।. Ee 
जवाहर कात या Rs इत्यादि कोक है। कोमल वर्णघटित अनुप्रास को ला डु 
कहते हैं । प स पललताललम मोल्मिणि स्वरूपा लोला 'लसल'लिता्गीललितस्मिता भी 
इत्यादि पूर्वोक्त कोक है । शिथिल बन्ध हेतु - कतिपय व्यक्ति इस को शिथिल बे हैं ॥२०॥ 


प्र थे 
४5 नाथ काम कण्डूल उद्दण्ड बाहु मण्डल में प्रचण्ड ति 
! हिण्डीर (फेन) एव पुण्डरीक के ससान धवलिमा कको 


हि : [ २७७ 
दरयो रभेदेऽपि तातृपय्येसात्रभिन्न त्वेलाटो विदग्धस्तस्य प्रियत्वात्‌ लाटानुप्रास 


्यपरहच्यते ।१२१।१ 
पदस्याप्येषः, 
एष लाटानुप्रासः । पदस्यापि, अपि शब्दात पदांशानां पदाना अयि ॥२२१। 
कृमेणोदाहर'णानि--कुष्णत्वेन सखि प्रादुर्भावो अन्य मन्ोजनेः । 
मनोजनेः पुनरियद्‌ बेदग्धी बेढुषी कुतः ॥२३। 
रत्नानि रत्नश्कर एव सन्ति, पुष्पाणि पुष्पाकर एवधत्ते १ 
गुणो गुणज्ञे लमते प्रकाश, यशो यशो दा सुत सेवयेब ॥२४॥ 
दानां यथा --येषां न दृन्दाबन चन्द्रलोला, हृद्यस्ति तेषामपरंगु णेः किप्‌ ? 
येषान्तु वृन्दाचन चन्द्र लोला, हेच स्ति तेबामपरं गु णेः किम्‌ ? ॥२५॥ 
तन्नेव वृत्तावन्यत्र वा पुनः । 
वृत्त्यचृत्त्योश्च वा नास्नः सारूप्येस्यशदथापरः ॥ 
तत्रेव बा समासे ऽन्यत्र चा ऽसमासे, सम्तासएससासथो वा, न 
पेपर 0000 ५२९५ आम मा ॥२६॥ 


गर्न एव, नतु पदस्य, सारूप्य 


एष लकारधघटितानुप्रासः । लकार बाहुल्ये जिबिल बन्वाच्छियिल उच्यते । इतो दं पद्य 


एंमेबाबरत्वेनोक्तप । तस्य लाटस्यास्य पदानामनेकेषामपि ॥२१- २२॥ 
, मनोजने: कन्दपेस्य कृष्णत्वेन प्रादुर्भावोषह सन्ये । हे सखि! कन्दपेस्यापि पुनः कृष्णस्येव इयद्‌ 
वेदना वेदुधी पाण्डित्यं कुतः ? अन्नेक पदस्यानुप्रास: । अस्येव भिन्नार्थत्वे यसको भवत्तीति ज्ञेयम्‌ ॥२३।१ 


___ पाातामुदाहणमाह-_रस्नाकरानीति । रत्नाकर = वा मे होता है, कोई कोई । रत्नाकरे समुद्रे, पुष्पाकर उपबनाबिः ॥२४-२५ २२ 
चै शब्द एबं अर्थ का भेद विद्यमान न होने पर भो जहाँ फेवल तातुफ्य्य का भेद होता है, कोई कोई 
का व कहते हैं। लाट अर्थात्‌ अविवग्ध जन [प्रय होने के कार हस का नाम लाटानुप्रास है । एक 
' पदोश भे एवं बहु पद में भो होता है ॥२९०२२॥ 2. 
र कमपूर्वक उदाहरण -हे सखि ! बोध होता है (क--कृष्ण स्वरूप २ हो मसोभवका आविर्भाव 
है। अन्यथा मनोभव का इस प्रकार बंदग्धी विज्ञता कसे सम्भव हो सकत है पररा व 
ना एम नत ह हे कह परा 
ह प्रकाशित होते हैं । यश्ञोराशि भोयक्षोदाषिझोरक | ER छ 
पो, सके हृदय में वृन्दावन चन्द्र को लीला. बि, ही. करतो हैन चतर मर 
1. है? किन्तु लके हृदय में वृन्दावन चन्द की लोला! विराजित है, उसकी अपर युए दे कया 
जन है? ५ Romer ह त । 

* परशा 1 चे नाम वा प्र ' को एकरूपता होते. 

धसास वा असमास छै अथवा सप्तासासमासस्थल A दी क ह र न्य 


मा 
पा न किरण किरण मधुरा, राका राक! 
विरहे विरह मूर्च्छा, सख्यस्ता केवलं दहति ॥२७॥ 

चेह-सुहिम हिमकर मधुरा मधुराकारा निशा निशातेथं । 

तव रुचिर चिरविलम्बे प्रदहति तौ कृष्ण कुष्गवत्मेच ॥ 


इदन्तु पमकान्तर्गतमेव, भिन्नभिन्नाथंकत्वात्‌। तदेवं व 
सारूप्यात्‌ षट्‌ प्रकारोऽनृप्रासः ।१२५।३ 


सृतांशुभुख भवत: | 


जितइछेक वृत्तिषदावशचवेक् बदताम्न 


पसक त्वथभिन्नानाँ पदादीनां समाक्कतिः १ 
क्त्रचिच्चिरथकानाञ्च सर्थानर्थवतां क्वचित ॥ 


परस्परम्थंगत भेदवतां पदादीनां चास-पद-पदावबव वाक्य$न समा आकृति: सारु 
यमकम्‌ ॥२६।॥ 


एतच्च फादजत्वेन नवध, 
एतत्‌ यमकम्‌ ॥३०॥ 


Rs ~ SPSS Sab 


टत पदस्थ । राकामृतांशुः पुणिमा चष, 
खेति श्रीकृष्ण सम्बोधनम्‌ । तव बिरहे भूरच्छारूप सह्याइच विरहे राका बुगिमा तां दहेति कय 
राकाक्थस्सुता ? हिमकिरिणइचन्द्रस्य किरणेन सधुरा हयं मघुराकाथा वसन्त कालीन बा 
निशा निशाता विरहिण्या दु:ख दायक रवेन तीकेणा हे कृष्ण ! हे रुचिर कृष्ण वर्त्मा अस्निरिव तां ह 
निशाकयमसुता ? सुमहिम चम्द्रेण मधुरा मध्रेत्यादि पदानं भिन्नाभित्न।र्थत्वादिदम्‌ दाहरणं यमक न्तर्गत हो 
ज्ञेयम्‌ । अतोऽत्रोदाहरणे लन कत्चमनुप्रासत्बमुभयमषि वत्तते । एवमिति च्छेकानुप्रास एकः, दूच्यनुप्रास 
हितीयः, लारानुप्र।सश्चतुविधः । एवं क्रमेण षट्‌ न तः ३०-२९-३० 


सः ॥२८-२९-३०॥ 
अपर कार लाटानुप्रास होता हे ॥२६ 7 


उदाहरण - हे बुणिसा चन्द्र वदन ! हिमकर किरण समुह से माघुर्यंसयी बह बुणिमा तुम्हारे विरह 
से एव मुचर्छारूपा सखो के बिरह में उस कामिनी को दग्ध कर A 

सु महिम--हिमफर मण्डल से सुमधुरा यह मघुराका निशा निज्ञात होकर तुम्हारे सुचिर बलः 
हेत, हेर आका करम ऑब्न के समान निरन्तर्‌ उसको दग्ध कर रही है। व 

भिन्न अर्थ होने के कारण यह पद्य पक का ही अतरत है, इस प्रकार छेकानुप्रास, दृतत्यतुप्रास 
पदावयब, एकपद, अनेकपद एव नाम सारूप्य मेद चतुविध लाटान प्रास समहि में षड विध भरी 
का वर्णन हुआ ॥२८,) 35 क Sa 7 में घड़ द 

परस्पर अर्थगत सेद विशिष्ट पद, पदाबयव एवं वाक्य का समान रूप होने से गर्मकालँङ्कार होत 
है कचित्‌ निरर्थक पदादिः कही तो जियद॑ज्ञ मे निरयक्र एव कियद में सायक, उक्त पदादि स्थल 
"मो यमक होता है ॥२९॥ - Fe Ce 


यह यमक पाद घटित होकर नवधा होते हँ 0३० 


00 0 य जनक प्रातिपदिक्कस्य समान रूपत्वेन तुनामविर्भाक्ति घः 
तत्तुल्यस्‌ 


~ 


[2 क अत 


र Sri 


eas 


£4 


स पिम फिर्‌, | 


F: [ २७९ 

प्रथमस्य तु । 

द्वितीयेन तृतीयेन चतुर्थ नेति ततृत्रिधा ॥३१॥ 

द्वितीयस्तु तृतीयेन चतुर्थनेति च द्विधा । 

तृतीयस्तु चतुर्थेनेत्येक एवेति घड़ भिदः ॥३२॥ 

प्रथमस्त्रिष्वपीत्यन्त इति सम इयं पुनः । 

प्रथमस्तु चतुर्थेन हितीयस्तत्‌ परेण च । 

प्रथमस्तु द्वितीयेन तृतोघस्तत्‌ परेण च ॥ 
प्रथमो दवितीयेन तृतीधेन चतुर्थेनेत्ति त्रयोभेदाः । ड्ितीयस्तृतीनपेचतुर्थनेति च वौ । 
ततीपरचतुर्थेनेत्येकः । प्रथ मस्त्रिष्वपीत्येकः । प्रथसश्चतुरथेत दितीयस्तृतीयेनेत्येकः । प्रथो 
हितीयेन तृतीयशचतुर्थ नेत्पेक:---एवं नव ॥३३॥ 

अर्ध श्लोक श्लोकयोश्चा वृत्त्या द्वेधा भवेदथ । 

तेनेकादश भेदाः स्युः पद भागे च पूववत्‌ । 

लवधेति भिदः छ या विशतिर्पसको<डू बाः \। 


———. 
व पादजस्वमेवाह--प्रथमस्येति । प्रथम चरणस्य द्वितीय चरणेन सह समानरूपत्वे एको यम कः, 
गिविधो$पिभेदोज्ञेघ: । प्रथम चरणं त्रिष्वपि चरणेषु वत्तंते इत्येको भेद: । तेन सप्तभेदा भवन्ति । पुन 
| भवति । तदेबाह--प्रथम चरणश्चतुर्थं चरणेन सह, द्वितीय चरणस्तुतीथ चरणेत सहैकस्सिम्ने् 
दि समानश्चेदेको भेट: । तथा प्रथम चरणो द्वितीय चरणो द्वितीय चरणेन सह, तृत्तीय चरणस्त्‌ तत्तुपरेण 
ज्य सह, एकस्मिम्नेव पद्ये समासइचेद्‌ द्विती यो भेदः, एवश्च पूर्वे: सह नवधा सेदो भवति । एतत्‌ सूत्रस्थ 
माहू-प्रथमद्वितीधेनेत्यादि ॥३१-३३॥ 
अध इलोक इलोकयोश्चादृत्या पादस्य चरणस्यत्रिखण्डवे निका 
प. बलोकयोश्चादस्या पावय ७ ७१७७ 9 जयी 
दध के समान रूप होने से यमकालङ्कार होत्ता है। 
एवं कियदंश में सार्थक, उक्त पदाद स्थल से भो 


द्‌ भेदा इत्यस्यार्योऽग्रे उदाहरणे 


क अयेगत भेद विशिष्ट पद, पदावयच एवं वा 

क गा पदादि, कहीं पर कियदंश मैं निरथंक-- 
हे त 
तीथ, तृतीय एवं चतुर्थ--इन तीनों 

तृतीय एवं चतुर्थ इन दो पाद के 
कर एक सेद होता है । इस प्रकार 


हैं। प्रथम पाद का द्वि 
तोय पाँद का 
के सहित हो 


रै सहित यमक पाद घटित होकर नवधा होते 
पतित | समानता के कारण त्रिविध भेद होते हें । डि 


र र 
ih रा होते हैं | तृतीय पाद का केवल चतुर्थ पाई 
पर उस में एक रूप भेद होकर सविध मेव 


ह तीय चरण के सहित समान होने 


प ठ 
Np थम चरण को सपातत्ता चरण त्रय में वर्सेमान ee 
ढत य्य चरण चतुर्थ चरण के सहित समान | 


भे । प्रथम चरण--चत्तथ चरण के सहित एवं 
| होता है। प्रथम चरण- द्वितीय चरण के सहित 


एवं तृतीय च 
“एकमैद होता हे । इस रीति से नब भेद होते हैं 1२१-३२ | 


यक ] 
अधे श्लोक वृत्या च पुनरेकादश ॥ पुन पादस्यभाये च यद्ययक त 
विशतिभंदा: ॥३४॥ 
पादस्य तु त्रिखण्डत्वे त्रिशद्‌ भेदाः प्रकोत्तिता: । 
चतुः खण्डत्वे पुनः शचत्वारिशद्‌ अवेद जिंदा: ४३५१ 
दिड्मात्र मुदाद्रियते-- 
सुरतरुरेष नतानां, सुरलरुचि गोपतशुणीनाभ्‌ । 
त्रिभूवनजनक मनीम्रो, जयतादाभीर र।ज--युवर।ज:।। ३६७ 
सूरसार्थं भुषित पर्दै ब्रह्मादिभिर धिकभक्तिसन्न स्रं: । 
सुरसाथ भूषित पदेः स्तव: स्तुतः केशिहा जयति ॥३७॥ 
मन्मथनसदन्तरवा, कुटिलोऽङजन कालकूट क्तः ॥ 
ब्रियसख कटाक्षविशिखो मन्मथनमदं स रोधया ससृजे १)३८॥ 
ज्यात व्रजफतितनयो, नमदनमत्तृल्वकारुष्य: । 
ने सदनमत्तुल्यहृता, काऽपि बिना येन मां तुदसि ॥३८ 


त्‌ पुबननदचे 


सद्म; 


CI on DD MN I क व्ड जी ______ य 


व्यक्ति भविष्यति ।।३४--३%॥ 
नतानां भक्तानां सुरतरुः कल्पवृक्ष., गोपरमणीनां सुरते रुचिर्यतस्तथाभूतः ॥।३६॥ 
स्राणां सार्थः स 
येषु तः स्तव: स्तुतः थी कृष्णः 10३७), 


पे | तद 
सनुमथेनन कामेनाभिलाषेण नसत नम्रमःत्तर यस्या:, तय॥ राघवा मम मयने मदो गर्वो थत 
यथास्यात्तथा, स कटाक्ष रूपो वाण: ससुजे ।।३८।+ 


नमति न्रे अनमति अनम्र तुल्ये कारण्यं बस्य सः 


अर्थ एक को आवृत्ति एब सम्पूर्ण हे 
हैं। एवं पदांश में पुर्वाल्लिखित नव भेद सिद्ध होते है, अत: [विशि प्रकार भेद होते हैं । समष्टि में विश 
प्रकार यमक के भेद होते हे ।। ३४।। 
पाद को द्विखण्डता स्थल से (त्रिशत्‌ मेव एव चत: खण 

मुल शलोक छे सदस उदाह्रण--समूह का उल्लेख करते हें-प्रतश जन सरलरुस्वरूप 
सुरत रुचिश!लो, त्रिभुवन जन--कसनीय, आसोर राज युवराज को जय हो ॥३६॥. 

सुरसार्थे भषित पद, स(सराचुल पसासनादिकत्तक सरसायभ(षत षद स्तव समूह 
स्तुत होते रहते हे, इस प्रकार केशिनिसूदन को जय हो १३७, २ त 

हे सखे ! मन्सथ--नमदन्तःकरणा थोराधा कत्त'क सन्य 7 0 जन रूप वीः 
दिग्--अतिकूटिल--कटाक्षवाश मेरे प्रति विमुक्त हुआ हे ॥३८| SR सहित अ 


डना स्थलमे चत्वारिशत्‌ नेद की तित हये है! 


गोपत छ 


हे जो सत 


करत 
हि ~ अ लल्परमर्कर | 
। यद्दा, नन्ति नःञ्र, अनमत्‌ सुदूह ५ . 


स 1 तै बहार तिर तानि पादानि | 
सुहस्तेन भषतो पादो येषां ते ब्रह्मशदिभिः सुरसो योऽर्थस्तेन भूविताति पार 


क को आवृत्ति द्वारा द्विधा भिन्न होकर एकादश प्रकार ह 


F [ २०१ 
राधासुकुमार तनु-मंदनबधनादुपंष्यति ग्लानिम्‌ । 


बद्धोऽपमञ्जलस्ते, मदनबधार्थे न तां वितुदेः ॥४०॥ 

ब्रजपतिनन्दन नन्दछ, नन्दय वृषभानुनन्दिनी हृदयस्‌ । 

मदन मदनोज्ज्वलमतुलं, मदमदौजः प्रसादमाधुय्यंम्‌ ॥४१॥ 

काननं जयति यत्र सदा सत्‌, कान नन्दति यदेत्य मुखक्षीः। 

का न नन्दतनयस्थ मनोज्ञा, काननं धयति वा न हि तस्य ॥४२॥ 
पथा वा--नबपयोधर कान्त विरम्थतां, न वप यौधरस हृदि मादेमथस्‌। 

नवपयोधरकान्त स बे भवान्‌, नबपयोऽधरपः प्रतियोषिताय्‌ ॥४३॥ 

हाण पस्य सः । येन ब्रजर्पातत तनयेन दिना हे मदन ! त्वं मां तुदसि, अतएव मत्तुल्या दा इक अद नुया हता कुरि बु:खितए 
| पाप न।।३६॥ 
ममानवधानात्‌ हे सदन ! ताँ बधाथं त्वं न वितुदेः ॥४०॥ 


तन्दप्र तन्वयेति वीप्सा, सदन मत्ततयोज्ण्वलं मदेन गर्देण नमन्ति, 
| पाद पाधु्थ्याणि यत्र तद्‌ हृदयम्‌,, ओजो बलम्‌ ॥४१॥ 
पे क्ातनं वृन्दावन जयति, सदा सद्‌ वर्तमान रित्यमित्यर्थ: । यत्‌ काननमेत्य प्राप्य का पुरू भीन 
की वर्धते, अपि तृ वर्धत एव सर्वेघ सुखसम्पत्तिः ¡ का वा गोपी नन्दतनयस्य न मनोज्ञा, अपिततः 
| शब! न केवलं मनोज्ञ, अपितु कावा नन्दततयह्याननं न धयति, अपि तु सर्वेव ॥४२।। १ 
2 है नवपयोधर कान्त ! हे नवमेघ श्याम | सान्सथं घोष्धरसं हृषि न वप, न रोपय हस्यर्थः ` 
| A कान्ता यरय हे तादुश ! नवा नवीनास्ताह्तां प प्राण छोषण, 'वे ओ वे शोषणे हे मज्जीबन 
वः । यस्त्वं प्रतियोषिता पहिपक्ष रगत 0008 0 तती चा पकेत्यथः । यस्त्वं प्रतियोषितां मद्विपक्ष रसणीनामधरप”, अधरं पिबसी ति ॥४२॥ 

एप करुण हैं, में उनको 


इ, "राज कुमार की जय हो, विनत एबं उद्धत उभ न विध जनके प्रति ही अ 
परि भागिनो हो गई हुँ, सेरे च ता और कौन है? हे मग्न ! तुम भी उपयुक्त अवसर प्राप्त 
र मुझ को निपोडन कर रहे न 

ड हो ॥३६९॥ : 0) नदन ! तम्हारे 
राधा-अति सुकुमाराज्धी मेरा अनवधान में ही बह माति पाप 1011 नकरो क १ 


में यह अञ्जलि बन्धन फर रहा हूँ । तुम ओर उसको शरतर शर के प्रहार 
भोज: है परेन नन्दन ! ण के उस मदनमवोज्ज्वल अतुल हद हैः त मदाधिक्य से 
` प्रसाद माधुय्य अधरोकृत होता है, उसको तुम अमन्वं आवतते आनन्दित क ॥४१ jr 
हेती पतेत विद्यमान उस दुन्षावन को जय हो; जिगर पक णक म को चम्बन नहीं 
किया है गा कौन गोपाद्धना नन्दनन्वन फो मनोज्ञा नहीं है, किसने वा Pe यी 
२॥ 


उदाह्रणान्तर-- गन्त ! तुम री 
भारो तर- हे पयोधर कान्त ! तुम्हे 
पण को आव्यकता नहीं है, विरत होओ 1९". : 


भावाधिक्यात भुग्तानि भोज: 


_ पद्ोधर कान्ता सुखो रहे, मेरे हव्य सैयोधरस 
सेव नवीना कै प्राण शोषण में एवं विपक्षरमणी . 


की. गा है| 


| सप्मक्रिण | 
कामन्दयाना हृदयेऽनुरागं, स्सरालसाङ्की विडुनोति बाला । 
| स्मरालसाङ्गो कुरुतां मुकुन्द, कामन्दधाना न भवेद्‌ विना त्वाम्‌ ॥४४॥ 
| समस्त कल्याण गुणेक वारिधे, समस्तवास्ते कतसस्त्रिलोकघाम । 
| नमामि मे माधव संप्रसीद, न मानिने छन्तु दुरन्त ताथा: ॥४५।। 
यथा वा-सदानन्दमयं वपुस्ते, सदा सदासीनिकरं पुरश्च । 
महो महोहामरसस्तबाथ, महो महो भुरि तवेव कृष्ण: ॥ 

थादजं नवधा यमक दशतम्‌ ॥४६॥ 

अथ पादभागजानि दश्यंन्ते-- 

कलहं कलहंसानां कलहं क-- ल-- हंसक्काः । 

अभ्यस्यच्तीच गोपीनां चरणाम्भोजवासिनः ॥ ४७।। 


काम यथेष्टं हृदपेऽनुरागं दधानः बाला 
विना का मन्दधाना न भवेत, 


त्रिलोक्यां तव समः क 


दुनीति । अतस्तां स्मर, 3.द्घी कुरु च। हे अलप ! ता 
अपि त्‌ सेब, धानं धारणम्‌, सन्द धारणं यस्मा , ढुः स्थतेत्यर्थः ॥४४॥ 

तम भास्ते, मे सह्या प्रसीद, इसे दुरन्ततापा सां न दन्तु, न खप्डयन्तु ॥४४॥ 
हे कृष्ण ! तव तिश्र्तिमाश्वय्ये भूरि प्रचुर महस्तेजोऽस्ति न केषलमिदमेव, अपितु त 
च सव एव महानुद्दामरसश्च पुनरपि तब दासदासी निकरं: सह वत्तेमान पुरमस्ति, सवा कास्नयेऽ 


चिबातन्वसयं तित्यानन्दस्वरूपं वपुविग्रह इचास्ति, अतस्तव सभ: कुत्रापि नास्तीत्य्थः ।।४६।। ३ 
< ७ 1 आर डर i Fl 
गोपीनां कलहंसकाः कक सुख लाग्तीति तथाभूता हंसकाः पादकटकाः कलहुसाना है 
कलहसम्यस्यन्तीव, ते यथा परस्परं फहलायन्ते, तथा कलहायन्ते इव । कीदुश्ञम्‌ ? फलमव्यक्तमधुर 
जिहाते प्राप्नोतीति तथा तढन्तीति वा, हन्तारमित्यर्थ: ॥३७॥ ३ 
on नक्का र” शमी - = ह 
के अधर पान भें विशेष दक्ष हो, यह मे जान गई हूँ ॥४३॥ ॥| 
=», शि म 
TET भीराधा हूदये प्रचुर अनुराग धारण कर क्लेज्ञ भोग कर रही है । हे अलस चा 
मुकुन्द ! तुम उसका स्मरण कर प्रहण करो, तुस फो प्राप्त न कर कोन कामिनी दुःस्थिता 
"होती है ?:॥४४॥ 


डी हे माधव ! तुस समस्त कल्याण गुणों का एक समुद्र स्वरूप हो त्रिलोकी के मध्य में समान 
त 'है, तुमको में नमस्कार करता हूं । तुम सेरे प्रति प्रसन्न हो, थे दुरन्त ताप समूह जैसे मुझको व्यथा परध 
करें ॥४५॥ यक मकान र :: 
हे कृष्ण ! तुम्हारा शरीर सवासबानः 


| री 
घातनदमय हे, पर- 4 ---ऊर्थात्‌ दात व. 

निकर के सहित वर्तमान हे । उत्सव भी अति बह ती हतास जाहो (नकर है रा षु 
में कर रही हूं । 
पव घटित नवधा पमक का प्रदर्शव.हुआ ॥४६॥ 

याद माग घटित यमक का प्रवत कर रहे हैं 


[त कीत 


> कय न १ पि र f प्रा 
गोपी इदो के चरण कसल व्यापी कलर्ध्वा 


ह प््रीमदलङ्कारकोस्तुभः [ २९३ 
मधुरा मधुराकाया रजनी सा यदजनि। 

घधु-राम-धुरा कासां तदा नासोद्धरेः पुरः ॥४८॥ 

साध्वसाध्वन्य दत्ताइघ्रि गु रुणासपि सन्निधौ 

कृषणं वीक्ष्यो तुसुका सासीत्‌ साध्वसाध्वविचारतः ॥ ४४ 

काश्गीदास्नो रवस्तस्या रणतोऽरणतोऽतनोः । 

रण-तोरणतो भूरिश्चिण: कृष्ण-म्नोऽहरत्‌ ॥५०॥ 

हशोरगोचरेणेव हरिणा हरिणाक्षिते । कपोलभित्तिमनिभहरिणाहरिणाक्ृतिः ॥ ५१७ 
भगोचरे सति हरौ दहत्येष मनो सम । मदनो मदनोदेनाऽमदनोसदनोजसा ॥५२॥ 
सदास दासीनिकरेः परिच्छदः, सदा सदानम्दविलासबिप्रहुः । 


| मधुराकायाश्चंत्र पौर्णमास्या सधुरा रात्रिर्यदा अर्जान, तदाहरेर ग्रो कासां पीयमाने मंघुभी रासघुर? 
णातिजयो नासीत्‌ ।॥ ४५11 

| साध्यसाध्दनि साध्वस पथे न कदापि दत्तो अङ्‌घ्री यया सा गुरूणासप्यग्रे उत्सुका आसोत्‌ । साधु 

| पेन्षपाधु च तयोरविचारतः ।।४९॥ 

काऱ्योदाम्त: कथश्चतस्य ? अरणतो गसनतो हेतो रणतः शब्दायमानस्य अतनोः कन्दर्पस्य रणतो- 
र्‌ F र पि भरः र ही 

(णतोरण सम्बन्धिन स्तोरणाद्‌ वन्दन मालायाः सकाशार्दाप भूरिणः भूयसी श्रीर्यस्य तस्य फाशी दास्तो 


पः धोकृष्णत्य मनोऽहरत्‌ । न पु'सकाद्‌ ह्लस्वोनुभागमइच ॥५०॥ 
hE हन सता हरिणा धीकृणेत तव कपोलनित्ति हेरिणाकृतिः पाण्डुच्छविरभूत्‌ । कीहशेन ? 
एव इभो हस्ती तस्य हरिणा तस्य हरिणा सिहेन ॥५१॥ 
अ मनोदहति । केन? मदनोदेन मत्तता छण्डनेन कीदृशः ? मदनोजसा मसावत्येण (दुर्बंलत्वेन) 
हेषण; मदिहर्ष ॥५२॥ 


अम्यास कर रहे हैं 1४७) 


| (पुर) समूह ष लहंसकुल के परस्पर कलह जंसे 
सम्मुख भागमें कौन रमणी मधुपानसे अतिरमणीय 


गे भधु राकाकी सधुरा रजनोके समागममें हरिके 
९६! ॥४८) 
धोकूष्ण-दृष्टि गोचर होने से साहसवती श्रीमती राधिका साधु असाच विचार रहिता होकर गुरु 


भन्‌ वृन्दे स 
। पके सन्निधान मे ही निरतिशय उ तृकण्ठिता हो गई 11४९1) न 22 
गमन के समय में मधर ध्वनि कारी अतनु का रण तोरण से भी प्रचुर कान्तिधारी तदीय का 


ताप की 
कलध्वति ने श्रीहरि के अन्तः करण को हरण किया ॥५०॥ । 
अयि हरिणाक्षि ! मानमतङ्गज के केशरि स्वरूप वह श्रीहरि तमत युगल के अग्रोचरी भूत होने पर 


हारी यह कपोलभिरि रि गे गई ।1५१।। कि | 

| त्त हरिणकान्ति से मण्डित ही गः 2 वड 

गरन कष्ण दृष्टि के क. होने से मेरी विकलता को देशक 23% मदीय TR र 
हों होता हे, किन्तु प्रभूत मत्तता को खण्डत पूर्वक चित्त को र करने में प्रवृत होता €॥४२॥ | 


भ्‌ 


हुः 


शि... गु 


न के सप्तकिण, ` 
स दासदाक्षिण्य कृपादिभिगु णेः, सदासदारो विललास म 


गधवः॥।५३॥ 
केशिनाकेशि नाथेन, कामिनाऽकामि नारदः । 


कामिना कामि ना वा औः, केशिना के शिना शिना ।। ५ ४॥ 
रत्याऽविरत्या विवृता नवीने, रत्याविरत्याचिसनोजर,गे: । 
रासेऽचरा सेचनक विलासे, रासे च रासे चतुर!मुगाक्षी ॥५५॥ 


एवमष्टादश मनोजहार प्रतिमा समाना, सरस्वती ते सदसुस्वरुपे । 
मनोजहार प्रति मा समाना, सरस्वती ते सदसु-स्वरूपे ।।५६॥ 


परिच्छदे: सद सवासन्‌ आनन्द मयो विलासो विग्रहश्च यस्य सः, स माधवः, दा दानम्‌, भापो 
दीसिर्दाक्षिण्यञ्च तदादिभिगु'णेः सन्‌ आस उपवेक्षो येषां ते दारा यस्य स: ॥५३।॥ 

केसिनाशिना कृष्णेन कावा र्ना आमि न प्रापि, अपितु सबेवेत्यरथः । अम्‌ गतो । अमा नो मा 
प्रतिषेधे' कामिना अभिलाषवता केशिना प्रकृष्ट केशेन, को ब्रह्मा तस्य ईश्वरेण वा, केहि कस्य जलस्य हृ 
ईश्वरो वरुणस्तस्मिन्‌, तथा नाकेशि इन्द्रे च न अ'बरोऽकासि, त चक्क --इत्यर्थ: । कुतः ? नाथेन सर्पेश्वरेण, 
क॑ सुखममित्‌ प्राप्त शोलं यस्य तेन, पुणसुखेनेत्यथ: 11५४॥। र 
सा मृगाक्षी विलासे: कत्त भिः, आसे “अस वीप्त्याधानयोः'' आदधे इत्यर्थः । कीदशः ? आसेचनः 
“'तबासेचनकं तृप्ते नास्त्यन्तो यस्य दशनात्‌ 1” त्वा कीदुशी ? रासे अचला अचञ्चला, र।से रस स 
च चतुरा । अविरत्या- विरति रहितया रत्या प्रीत्या चिव्वता विशेषेण वृता । तथेव अत्याधि:, अतिप्रष 
यावि अतिशयेन ररक्षे ।।५५।। 


सरस्वती बाणी से मनोजहार ।. कीश्शी ? सामां RA 
सपरा, पुन: कौद्जी ? मनोजस्य हार प्रतिमा मुक्ताहार तृल्या हृदय धारणा हुँत्यथः । समाता 
सवस्य सत्तताया यत्‌ सुष्ठु सरस्वत समुद्रो इते सद्धुते, हे मूत्तं सत्तता समुद्र प्रविः् 
इत्यथः 11५६॥ 


तवर स्तवन सा.“ दास दासी निकर समग्र 


परिच्छेद से परिवे 
बाक्षिण्यादि गुण गण विभूषित, 


री प्रि 
ष्टित, सदा सदानन्द विलासमय विग्रह दया दान ६ 
ख ह सदार वह दामोदर कसे सुन्दर विराजित हे ।५३॥ शी. 
-ध ¬ फ-अह्या एव ईश महादेष जहाँ निज्ञ अंश में हि हु क्षेशि--स्वग पति 
साथ, का भी, चह कृष्ण आदर नहीं है बराजित हैं, एवं ना 


हे है क्षय 
रर चाहते हे, गोकुल कामिनी F केक्ाधारी वह पै 
कोन सम्पद के अधिकारी नहा हैं ? अर्थात्‌ पूर्ण मी ना कामुक, केशिनाशी, सु 
अविरत इति माव विवृता, चतः 


के ससूहे चतुरा, रासे re 

नवीन मनोज्ञराग कतक अति प्रकट रूपे अनुक्षण रक्षित हुई तट 
राशि में विशेष दीप्त हुई थो ॥५५॥। प ह 

इस प्रकार अष्टादश भेद होते हैं - अयि मबसुख स्वरूपे ! अर्थ 

साक्षात्‌ मत्ततारूप समुद्र में प्रविष्ट हो तुम्हारी ठुलना टर हे, मत प्राण तुत्ये ! तुम सदसूर प्रति 


अर्थात्‌ अचञ्चला, वह 


' हों है, पोज को मुक्ताहार सुकी, अथच मत 


| 


ड वल रकौस्तुम: 
त्तिः । 


न वंशी कर मासाद्य यसानुजानिभन्नतः । 

कस्या विशदतां याति सनोमानपरिप्लघस्‌ ॥।५७॥ 
न बंशोकर मासाद्य यसानुजनि भद्भतः। 
कस्याऽविशदतां याति मनोघाच परिप्लवम्‌ ॥५८॥ 


एलोकावृत्तिः । अयसेच समुद्गः । 
एवं विशतिः--आद्यन्तमध्य सेदेनक्वमादथ समुच्चयात्‌ । 
अन्तादि भेदेन पन बहुधायसर्काक्नया ॥ १५ 
हमेणोदाहरणानि, आदियमक यंथा-- 
कलाकलापेन गरीयसा हरि, ने दीनदीस्ति करुणारसाम्ब्रुधिः । 
__ सुरातुरानां भुकुटाटवीनणिणसवासाता ` ` ` ``. मुकुटाटबीमणिः, सदा सदानन्द [चदात्मको बभौ ॥६०॥ 


क्रियते, त्तथेव मानमङ्गाथं नानाविधोपायार। वंपर्थ्ये 


अघ सवाह्त्राणां बेयथ्ये यथा ब्रह्मास्त्र प्रयोगः 
श्रवणमाव्रेणाप विगत माना सा भ्रसुश्षा बमुवेत्याह 


। पति रीकृष्णेनापि सङ्केत मुरलीवादन क्रियते, सरशी 

| नेति। बंड्या: करं कलमासाद्य प्राप्य यप्र नियमासनादयष्ट द्ध योगस्य प्रथसो यसः तस्यानु पश्चाच्‌ 

०. प्यस्य स नियमस्तस्यभङ्कतः, तथा श्रीक्कष्णेन सह मया कबापि सद्धो न कत्तव्य इति यो 

गपमस्तप्य मुरलीश्रवणेन भद्भान्मानेन परिप्लबं चञ्चलं कस्या मतोविश्ञादतां चयाति, अपि तु 

| पमेव ॥५७॥ 

| नवीनः Uo शुोकस्यार्थान्तरमाह-- मसानुजनिर्यमून 

पाहि, अपि ना हतमास।द्यमानेताभिसानेचार्थाद्‌ 

तु सवेषामेव, - यसनाजल स्पर्शस्य सर्वंदोषनाशक 


1 पुण्यनदी तस्या अङ्कतस्तरद्भात्‌ जातो जो 
गर्देण दोषेण वा परिप्लवं कस्य मानो5बिशदतां 


स्व प्रसिद्धेरिति भावः ॥।५८-५९॥ 


भादियमकम्‌, अन्तयमकस्‌ सध्ययमकं, आद्यन्त मध्ययमकम्‌, अन्तादि प्रमकमित्ति पञ्चमेवाः ।।५९॥ 
ताता वंदधीतों गरीयसा कलापे सम बैदरधीतां गरीयसा कलापेत समूहेन न दोना अपि तु सर्वोत्कृष्टा दीम्नियंस्य स हरिः 
i पय अ 


पेरा 
सरला वाणी मदीय चित्त को अपहरण किया है ॥५६१। ु 
का भर्दावत्ति का उवाहरण- बंशी को कल ध्वनि क्वण कर यम एन नियम भङ्गः होने से कोन 
ता मान परिप्लब को प्राप्त नहीं करता है ? एवं यमुत्ता तरह के नवश्चीकर संस्पश से किस का 
रप्लव चित्त--अधिषाद भाव को प्राप्त नहीं करता है ॥५७॥ ॥ 
गह भि हे । तरङ्ग: के नवीन शीकर संस्पद्षो से किसका सात परिप्लव 
ताहे? ॥ हे 
£ श51॥ - 5 
इसका नास--श्योकावृत्ति है । यही समुद्गक नाम से अभिहित होता है ।।५६।। न 
इस प्रकार से यमके विशति प्रकार भेद होते हें । आदियसक, मध्ययमक, अन्तयरु क, आद्यन्त यमक 
तादि यसकभेद से यमक अनेक प्रकार हीते हैं ॥५९॥ _ Meds 


(चत्त अविशदभाव को प्राप्त 


एव अर 


२... ] प्रमि, । 
अन्तयमकं यथा-- रोषेण शश्व्च हि नागरी गरीयसा कठोरत्बमुपेत्य भात्यभा। 

विहाय भानं हरिमानयाऽनया, थिया हि स्व अती हितं हितम ॥६१॥ 
मध्य यमक यथा- मदन सङ्करसङ्करसाकुला, भदविहारिणि हारिणि माधवे । 

कुसुम राजि विराज बिभूषणा मधुपराग पराग पराता ॥६२॥ | 
आयन्त मध्य घसक यथा-- | 


मासो मासो मरीच्यः समधुर--म्घुर प्रेयसी प्रेय-सोसा ) 
वृन्दा वृन्दाचन शोरुपवन पवतभ्रास्तिरध्त्रास्ति रम्या } 


io USS 


सच्चिदानन्व स्वरूप: सव! बभो । १६०१) 


गरीयसा शश्वद्रोषण कठोरत्वमुपेत्य काप नागरी नहि भाति। यत्तोऽभा,-बिगत कान्ति का, 
तस्मान्मानं बिहाय स्वनिकटं हृरिमानय । ऊनयाधिया तव सर्व हितमी हितम्‌ वाञ्छित भवति । वत्तमान 
सामोष्ये वत्तेमानप्रयोग: ।।६१॥। 

हे विहारिणि ! मनो हरिणि साधे सति सदेन युद्धस्य सङ्गे यो रसस्तेन!कुला भव | कथम्भूता ? 
कुसुस श्रेणिनि-विराजित भूषणं यस्यास्तथा भूता सती । तथा मधुपानां रएगोरञ्जन वेम्यस्तथागृता 
सुपन्ध पराग: पराचिता व्याप्तासदी च ॥६२।। ; 


उड्दीपन विभावमाह - मास इति । म.सश्चन्द्रस्य मरीच्य: किरणाः, मां शोभामस्थन्तीति माः 
शोभा निक्षेपिका इत्यथ: । “मासःचन्द्रमासयो: पुमान” इति मेदिनी। तथा वृन्दावनस्य श्रीः शोभा 
'कौहझी ? सप्घुरा श्जुद्भार रस सहिता । एवं मधुराइच या: प्रेयस्य स्ताभिः प्रेय प्रय्तुमहं i 
यस्याः सा । तथा च वृन्दावनीय शोभायाः सोमा वन्दो$वधि सुसूहः प्रेयसी नां सा हित्येनेधेति ज्ञे यम्‌ । 00 
चनेष्‌ पवनस्य शान्ति श्र सणस । सा फीदुशी ? अश्रास्ति रम्या अञ्चान्ति य्‌ दाइनीयोपब्रे मग हे 
गमनमेवोचितमिति या सावधात्तता तया रम्या । 
~ का आनि जी 

आदि यमक पा उदाहर ण-गरीयान्‌ कला केलाप से 
सदासदानन्द चिदात्मा, करुणाबरुण:लय 3, 
हुये थे ।। ६०॥ 


रीन दी ग, 
अदोन दीप्ति शाली, सुरासुर मुकुट र 
त्‌ इया का समुद्र श्रीहरि दितनी मनोहर झो भारे ६ 


का शक नागरी गरीयान्‌ रोष हेतु कठोरता को प्राप्त कर परिम्लान wn 
हो गई थी, पववत ओर शोभित नहीं हई) अधुना म.न परिहार पूर्वक “हारको ले आओ” इस १% 
सति समुदित होने के कारण समस्त समी।हुत हितकर हो रहे थे ॥६१॥ ु 
मध्य यमक का शष्टान्त--राधे ! तुम कुसुस रा[ज बिराजित भूषणा एवं सधुकर के अनुराग र 
पराग से पर जत शरीरा हो गई हों। इस समय हे विहारिणि ! न हरि क के मदन सञ्चै 
कालीन सङ्ग रस मे समाक्‌ला हो जाओ ॥६२।। PR 000 मु ४ 

चन्द्रमा का किरण--कान्ति को विच्छरित कर रहा है 4117 ह मर रस 

पछ नत जन? क य SE -सीमादून्द- मध 

सुमधुरा प्रेयसो गण में परि परि पूरित हुथे हैं। उपवन पदन भो अभारत रमणीय जी से भ्रमण कर 


३ [ २८७ 
नन्दान 
सङ्गी सङ्गी 

परतादि यमकं यथात 
त सानमाधेहि मनस्पदःस्थदः, शुभं 
अहो अहोरात्र कुता$रुषारुषा्यशो यश 


दाग्रकन्दः स्मरसभर समव्यूह हारीह हारी 
त देव्या अहरहरहरद्वास राधां स राधाव ॥६३॥ 


शुभंयोः स्यति देवि ते$विते । 
ऐदाधुबि विधते$द्यत्ते ।६४।। 
| प्रतिषाद प्र्वयसक॑ यथा-- 

सत स्ववाइससत्वथा न वेहित न वे हितघ्‌ । 

स्मराधिक्के स्मराधिके चर क्षमां च रक्ष साप ॥६५॥ 


आलम्बन विभावमाह- इह समथे स हरी र'घामहरत्‌ । कीइशः ? र तला? नः कुक व भागव समुद्धो य आनन्द-- 
| तध्यापकम्दःप्रथसमूलभ्‌,तथा स्मर समरे कन्द युद्धे समो मा शोभा तव्‌ सहितो यो व्यूहो बलविन्यासस्तं 
| हतु शील यस्य सः, “व्युहस्तु बलविन्यासः” इत्यमरः। तया हारी हारवाद तया सङ्धीतदेव्याः सङ्ग । 
| रप कोद्शीम्‌ ? नहुरहः प्रति वासरसेव रासराधां रासस्य राधा: संसिद्धियेतस्तास्‌ ।६३॥ 
| .. तो प्राहु-न सानभिति । सनसि मानं न आधेहि । फुत: ? अदः स्थदः, अमुष्य मानव्य स्यदो धेगः 
देवि] ते तब शुभंयो: प्रशंसावश्याः शुभं मङ्गल स्यति नाजयति, अहं शुमयोयु स्‌ इतियुश्‌। शुभसिति 
म्र पद्यं प्रशंसा घचनघू । अहो इत्याइचय्ये । अहोरात्र कृतमहर्मः पीड़ा यतस्तया रुपा झन्ति रक्षिते 
ति सम्बोधनस्‌ । तथा एतादृशया रुषा त्यमधुनापि उ्बालता नाभूरित्याव्चय्यंम । यशोदाभ[व भीष षणे 


प पते तव अयश्चो दुर्येश एवेदं घ तंते ।।६४।। 
अमम भीकृष्णोऽप्यगत्या ह मन्च स्वधेति । हे राधे ! त्वया सम हिंतंनवा ईहितं वाञ्छितं ब जत 
| पा सधि धमत्वञ्जुश्यया । ह 
नत्वात्‌ त्वं मे चेतो लोभयसीति भाव; । 


तहि मामुपेक्षस्व ? तत्राहन - हे सवे नित्यनषी 
॥ प, तं चेत : पौड॒प्रसि चेत्याह-- स्मरेण स्सरणेन 
मो क?  ____.- त कन्दर्षेण हेतुना आधिर्सतः पीडा यतो है तथा 

३ , स्मेति पाद पुरणे ॥६५॥ 
स्मरसमर के सुशोभन 


रहा 
012 समय नन्द का आनन्ब कन्द स्वरूप सङ्कीत देवी के निध्यसज्धि स्वरूपा, 
रो, हारधारो मुरारि राससिद्ध कारिणी श्रीराधा के चित्त को अहरहः हरण करने लगे ॥६३॥ 


(र उबाहुरण-- - 

| पा दैवि! मनसे ओर ना का अमाधान .त करता । हे इ 4 ते ह 

फ शुभ का विनाश १” ति अतित मम्मं पीड़ा हेतु र तुम प्रज्ज्वलित 
भ वनाश हो सकता है। द्विवस र “लिवर कोहो जायैगा-- इस मे सन्देह 


मोद रमो यतो हे तथाभूते । 


आधिर्मनः पीड़ा क छै 
त्‌ क्ष्रां चर प्राप्नुह। 


भूते ! है राधिके ! तस्मा 


हौं र व 

श्र 0 यह्‌ विचित्र है। जो भी हो अद्य ग्रह अयश मुशोड ; I 
प्रतिपाद सर्व १ र छ [घके राधिके !. ठुम मेरे प्रति ममता शम्य ह 

व सवघमकका उदाहरण मण जो हो है नबे । भो भोवला 


अथवा अहित कुछ भो सिद्ध नहीं 


ES ह ] सप्र र्ण | 
सवयमकम्‌-यपथ!-- | 


ससार सा ससारसाऽऽस-सार-सास-सारसा । | 


ससार साससार सा स सारसास सास सार-सा 1६६!) | 
प्रत्यक्षर यमकमपि केचिदिच्छर्ति) तद्‌ यथा-- 


बि--वितत-नाना-माऽमा बिबिध धना नावचश्याश्या ॥ 


सा साधु ध्रतररारा मस बबले लेहि-हित-तनु-नु ॥ इत्यादि 


एवं स्षावशति भेदाः । हिखण्ड-।त्रखण्डादिकळ उक्तोदाहरणेष 
शतम्‌, 


नन्त भवतीति पृथङ्‌ न्न 
तथाहि-- (६४ श्लोके) 'अहो अहोरात्र कृताऽरुषा' इत्यादी द्विखप्डम्‌, (६३ श्लोक) 


ससारेत्यादि। सा राधा प्रति निकन्नाच्चलति स्म। फोडशी ? ससारसा स लीलाकमला, भास 
सारस! ससारसा आ सम्यक्‌ प्रकारेण आसो चिक्षेपो यत्र, 'अस्‌क्षेपणे ” तथाभते सारे गमने यः स।सो निद्र 
तस्य सारं बलं स्थति स्वीय प्रतिभा हसयत्तो[त सा । 'स गतौ, “सस स्वप्ने? 'सोऽनह कर्माण' भ्र अत- 
कमेशन्दस्य ताशों हासश्चार्थ: } द 
नतरा ससारसा ससन्ति प्लुतं गच्छन्तीति ससाः, आ सम्यक रसन्ति श्ब्दायम्ते इति भारप्ताः) 
मस्यन्ति दीण्यन्तोति असाः, सारसा इचक्रवाका यतः, यां बिलो केत्यर्थः । ड 
सा सस प्लुतगतो' “रस शब्दे' 'अस दोप्तो' स क्रो कृष्णपच सपारेति पुर्वणेवान्वय: । कीधा: : 
सारसा सप्तारसा सारसानां फक्षििशेषणाम सस्य उपवेश्चस्य सारं स्थैर्यं स्थति नाशयति स्त्रीयागममैत 
चकितीकृत्येति भाव: ॥६६॥ ] 
विवि तत्तेति-- सा वनस्थलो नाववश्याइया नौ आवयोरव$८्मेच आदया व्याप्या 'अशुड व्याही 
| विर्य यी, सद्धुतस्यलसवात्‌ । कीदृशी ? विभिः पक्षिभि वितता न ना मा शोमा ययाः सा, 
| अमा अपरिमिता अनुपमा वा त्रिविधानि घनानि यस्यां सा, साधु घुततर।रा साधु यथा स्पात्तपा 
| घुततरोऽति खण्डित आरो गतियस्या: | या प्राप्य अन्यत्र गमन नेव युज्यते इति भावः । सा बबले बलवती 
| भवति स्म) मम केहि हित तनु झल रेहिनी मन्मुख माघुय्यास्वादिनो हिता च तनुर्यस्याः, हे तथा भूत । 
| नु इति सम्बोधनम्‌ । 0 


ति 
कर इस अधोन को करी रा इस अधीन की रक्षा करो ॥६५॥ 


त्वा ॐ माघुर्‍्यक्ता आस्वाद ग्र मेंतत परहै। । 
हल क कहो 
के हाड उल त क य अता क्या गया हे, तथाहि- “अहो अहोरात्र इृताइधा ° 


[ २८९ 


धुर प्रेयसी प्रेयसी? इत्यादौ त्रिखण्डस, (६७ श्लोके) 'वि 
खण्डम्‌ । एवमग्यान्यप्यृह्यानि । गोषु तु नायं कम: । 


| प्रीगदलङ्कारकोह्तुभ: 
| पसी प्रापो मरीच्यः समधुर झ 


त नानामहिमा' इत्यादौ चतः 
हभ पया सदामोदरे दामोदरे गुणसाराछिका सा राधिकाऽनुरज्यति स्मेति ॥६७॥ 


| दित 


[सज्ञा अप्यर्थ भेदेन युगपद्‌ भाषण क्षमाः । 
त्यजन्ति भिन्न रूपत्वं शब्दा ग्च्छलेष एव स, ॥ 
| अर्थ भेदेन शब्द भेदे इति न्यायात्‌ । स्वर भेदन भेदो नाथे भेदेनेत्याशङ्कयाह-काव्ये 
| खरस्यानुपयोगेन स्वरगत भेदाभावाच्च, केवलार्थ भेदेन भिल्ला अपि शब्दा युगपदेकद7 
| प्‌ यद्यर्थास्तर भाषण क्षमा: सन्तोऽपि भिन्न रूपत्वं त्यजन्ति ! अर्थेष्ठय श्लषणात्‌ श्लेषः।६८॥ 
स प्रकुति-लिङ्ग वण-प्रत्यय, झाषा--विभक्ति पद वचनेः । 
अष्ट विधो निरपक्ष--स्तुल्योभय वाच्य एव नवमः स्यात्‌ ॥ 
निरपेक्षः प्रकरणादि व्यतिरेकेणापि तुल्य वाच्यद्यः ॥६४1४ 
पिणोदाहरणानि--मनरतुदन्ती क्षणदा वतेष्टा, विधौ विरुद्धे तमसि त्रवृद्धे | 
` ` ` तस्‍्मिते प्रसन्ने हरित: म म प्रसन्ते हरितः प्रसादं, धन्या लभन्ते तम॑सि प्रणष्टे ॥ 


स्म । कथम्भूता ? गुण साराधिका गुणेछू 


सदामोइर इति । राधिका उासोदरे कृष्णे रञ्यति 
मोदं राति ददातीति 


लोपे सःरभूता गुणास्ते राधिका । दामोदरे कथम्भूते ? सक्मोदरे सदा 


| सिन ॥६७॥ 
नेति ॥। ६८-६९ 


_ स्वरे बस्य भेदो नार्थ भेनेतमाशङधबाहानिसम यस्य शब्द भेदो नाथे सेदेनेत्माशङ्कयाह-भि्ा अप्यथ मेटे 


| यादि श्रोक--हिखण्डका दृष्टान्त है । 

'मासो मासो सरीच्यः समधुर मधुर” इत्यादि 
नः 'विवि तत नाना मामा इत्यादि चतुः खण्डका ६४ 
| पण सा i किया जायेगा । गद्य स्थल में किन्तु इस प्रक 
| ` "राधिका बह राधिका अनुरक्ता हुई थी 11६७॥ a र ३ क 
। काव्य में उदात्तादि स्वर की उपयोगिता नहीं है, स्वरगत भेद का मी अस्तित्व नह! ह, तब अथ 
। 17 से भब्द भेद होता है--यह नियम सङ्गत है । उक्त नियम के अनुसार जो शब्द के वल अथ भेद से हाँ 
| FR होता है रूपादि सें उसका भेद अणुमात्र भी नहीं है। उक्त शब्द यदि एक समय में हो अर्थान्तर 

शो पै सक्षम होकर भी समान रूप में ही अवस्थान करता ह sonra 

तिङ्कर कहते हैं 1६८] सा विभक्ति पद एवं बच्न मेद से अष्ट विध होते हँ? 
उक्त- दले F ल रव यय ह्‌ 

प्र त दलेष-- , लिङ्ग, वर्ण प्रत्यय, १ ४ बबिता 
ताप व्यतोत भी हक र होकर बह एकविध पद प्राप्त होता है । इस प्रकार इलेष नवविच्च 

शिष्ट होता है ॥६६॥ of 27 "RR 23: 


शोक त्रिखण्ड का उदाहरण हैं! 
[न्त, है, अन्यान्य अवशिष्ट का उदाहरण यथा 
र नियम नहीं हैं । जैसे - सदामोदप्रद दामोदरे 


| = ठा ] 
अत्न ईक्षणदेति दाप्‌ लवने, क्षणदेति 'डुदाञ्‌ दाने! 
इष्टेति स्त्रीलिङ्गमिति लिङ्गभेदः । पुनः इष्टा इति 
वचन भेदः । विधावितीक्कारोक्ार सारूप्ये वण भे 
इत्याख्यात प्रत्ययः, तेन प्रत्ययभेदः। 
भेदः। अनेनेकेन षड़्‌ भेदाः प्रदशिता: 


इति प्रकृति भेद:। इछा इति 

बहु वचनस्‌, इष्टेत्येफ़ 

द: । तुदन्तीति शतृ 

हरित हति पळू 

॥७०॥ 

पुनारपि भङ्गचन्तरेण लिङ्गः बचन भेद दर्सय पति-- 
तोलाम्भोरुह गञ्जिनी रतिरण क्रीडा श्रमोद्‌ गारिणी । 
निद्रोद्भेद विलासिनी स्ववशता$सङ्कोच-- 
मनस्तुदन्तीति । विधोचन्दे दि 

यथार्थ ताम्ती रात्रि मंनस्तुदन्ती 

बन्या हरितो दिश: कञ्यंः प्रसाद द्वितीयाधस्यान्वयः । 

ईक्षण च्छेदका: सन्तो सनस्तुदन्तो[त प्र 


टु थमाधेस्य, तस्मिन्‌ चिधो प्रसन्ने सति तमसि प्रणष्टे सति हरितः 
छृष्णादू घन्या जना: प्रसादं लभः 
नोलाम्भोरुहेति । राधाया नथने 


तै इति द्वितीय स्यार्धस्यान्बयः 1७०; । 
तब क्षेम विधत्तां कुरुतामित्ति परस्मंपदस्य द्विवचनम्‌ । तया 
हरेरपि तनुइच तव क्षेमं विघत्तामित्यात्मने पदैकवचनस्‌, धाज्‌ घातोरुभयपदित्वातू । नयनयो स्तनोशच 
विज्ञषेषणान्याह--नोलास्भोरहेत्यादि | 


पु लिङ्गम्‌ 
६चनम्‌ । हेत चच 
प्रत्यपः, 'तुदन्ति 


सी, हरित इति, जस्‌ तेन विभक्ति 


सञ्चारिणी ॥ 
विरुद्ध तमसि अर 
स्यादिति प्रथमाधर 
प्रसञ्चता लभन्ते इति 


धकारे प्रदृद्ध सति इष्टाद क्षणदा उत्सव वातृतया 


1 बया त र उदाहरण:--विधु को बिरु 
उत्सबदायिनी रजनी भो सम्प्रति मन: क्लेश दायिनो हो गई है। 

अथ = विधि को विगुणता हेतु तमोगुण प्रवृद्ध होने से अभोष्ट पदार्थ समूह भी ईक्षणद अर्थात्‌ रह 
दृष्टि खण्डन कारो होकर सनस्ताप जनक हुये हे । द 

अनन्तर वह विधु प्रसन्न होने पर तभ अज प्रण होने पर सुधन्य हरि अर्थात्‌ दिक्‌ समूह प्रस 
हो गये हे) अथ च बह विधि प्रसन्न हीने पर ह cpa होने ले रिच व शीहरि से त 
लाभ करने रहते हैं। इस शोक. मे उच्त-'ईक्षणु दा वा 'क्षणबा' स्थल में छेदनार्थ दा धातु एवं दाना 
दा धात्‌ का प्रयोग होने से. प्रकृति भेद हुना है। 'इष्टा' स्थल में 'पुरुषोत्तम लिङ्क? एवं "लक्ष्मी लिखें 
उभय भी उपयोगिता विद्यप्तान होने से जी भिव एवं बहु वचन एक वचन का.समावेश होने से वचन 
भेद भोहुभाहे। दु - ू 

मुलस्थ 'विधो' यहां इ कार एवं उ कार के सारूप्य 
आश्यात १7१ हिस यमा हमा है । "हरितः" यहां पन्चसो एवं प्रथा के बहु वचन होने से विभर्ति 
भेद हुआ है। इस प्रकार इस श्योक में ही षट्‌ प्रकारः ` 


भेव का उल्लेख 
भङ्गचःतर के द्वारा पुनर्वार लिङ्ग दचन भेद प्रदा 


द्धता हेतु तमोर।शि प्रदृद्ध होने पर सब को अभीष्टा क्षणदा अर्थात 


सपमकिरप, 


य, तस्मिद्‌ विधो चन्द्र प्रसन्ने तमसि प्रणष्टे सति | 


ः [ २९१ 
अन्पोग्य प्रणय प्रकाशन विधावन्योन्य संह्वादिनी 

राधाया नयने हरेरपि तन्‌: क्षेमं विधत्तां तव ॥७१॥ 
प्राषाश्लेषः, यथा- उद्दाम कण्डूलकर मण्डल चण्डिमा । 


कालिन्दी कुञ्जरो धत्ते विहार घारिसञ्जुलम्‌ ॥७२॥ 


मतिश्च तव दृष्टिश्च समे एव बभूवतुः । 
कृष्णपक्षे बलवतो दोषाकर पराइ्‌मुखी । 
समे हे तामसी रात्रिः सात्त्विको च सतां मतिः। 


परतेणो यया-सभराला रुषेवेयं राधिके सवंदारुणा । 


त्र पक्षे, स्ववशञतेति-स्व कत्तं का या शी--कृष्णनिष्टुव्ीकृदता तस्या असंकोचो विस्ताररतस्थ 
|ारिणी तनुपक्षे, स्वकत्त का या जगन्निष्ठ वशीक्कतता तस्या असङ्कोचो विस्तारस्तस्म सञ्चारिणी ।॥।७१॥' 
पे भाषाइलेष:--शोरसेन्या: इलेषः। उद्दामेति संस्कृत पक्षः सुधम: प्राकृत पक्षे तु हे चण्ड! हे 
| ! कालिच्दफुञ्जरोधसस्तै जुल युगं इन्द्रशों विहार चारिमं वारयिष्ये । कथं घारमिष्य्तोत्याहु-- 
जिषरम प्रस्तुत कर्म मा डल मा दल, प्रस्तुतानुसारि कमं कुदित्यर्थ: प्रस्तुतकम्म कोदृशस्‌ ? 
छ स्‌ । कालिन्वी कुञ्जेति- उद्दामकामक्कमिति पक्षहयेऽपि समानाथंत्वाद भाषासमाउद: अत्‌ 
पथ्‌ भदाद्‌ भाषाजलषः ॥७२॥ 

पु मानवतो श्रीराधां प्रति श्रीकृष्ण आहु- हे राधिके ! तव सतिञ्च दृ 

ुपाहू-इयं मधिद र 6 

। आह-इय मतिद्‌ःिइच सर्वदारुणा सबं स्मिन्‌ काले दारुणा, सवदा अरुण 
दू नारी, निःसङ्कोच से निखिल ठिश्क 
गय प्रकार विषय में जो पारस्परिक 


षिञ्च ससे एब बभुवतु । साम्ये 
1 चाससराला दृष्टिपक्ष, सम्यक 


(३ प्र जो नीलोत्पल के निन्दाकारी, सुरतथसोट 

गति विधान शे को निक सें विलासशील, परस्वर क प्रति प्र 
१ ततुपर हैं, बे तुम्हारे मङ्गल सस्पदन फर ॥७१॥ 

भापाइलेष का इन्त उद्दध्मा काम कण्डूल कर मण्डल में जिस 


ति क, 
१ कञ्जर श्रीकृष्ण मनोहुर वारि विहार कृत्य समाधान किया! ; 


पहा i र 
त मूल शोक- संस्कृत एवं प्राकृत--उभय भाषा में समरूप होने 
क्ष का अर्थ इस प्रकार हे! 


क्त शो के 
द र किये हो, तुम्हा I ह 


अयि चडि ! र 
ण्ड | तुम कालिन्दी के तट कुस को मार क्म का दर्शन तुम आस्य सा 


की प्रचण्डता ग्रकटित हुई है, वह 


के कारण; भाषा इलेष हुआ है 


ं 


छ शः ततै फर्‌ स्‌ ` 
T स 
भा प्या कूपा) अतएव उद्दस काम सस्पाद्य प 2 >) न 
धा लेप का उदाहरण हे रावे! तुम्हारी गति हुन बट समा दाद बढ ग्रहण करते र 
सरा सम्य प्रकार से अराल वा चिस ह प हबर ह। 
मकार, एवं उभय हो सर्वदारुण हे, सब समय वारण हे जो रण, उभय ही कृष्ण पक्ष मे. 
पापसो रात्रि एवं साघु वृन्द की सात्विको बुद्धि उभय ही समान हैं, क ` 22:59 2 Le 


_ ६२ ] 


सप्रमक्किरणः 
वाक्य गतत्वेनायं समोभयवाच्योदाहरणेषु द्रष्टव्यः । शब्दा्थश्लेषयोरय ह 
शब्दपरिवत्तनाददि न श्लेषत्वभङ्गः, सोऽथश्लेषः । अन्यस्तु सभङ्गः भङ्गत्वाभ्याेत 
शब्दश्लेषः । सचोक्तोदाहरणेषु शब्दपरिवृत्त्यभावात ॥७३--७४॥ 
अर्थ श्लेषो यथा--विलोल संफुल्लकदम्बमाल:, समुल्लसन्मञ्जुल-बहिवहेः । 
अशेषसन्तापहरोजनानां, कृष्णश्च मेघश्च सहोज्जिहीते ॥ 
अत्र कदम्बादि शब्दानां परिवृत्त्यापि न श्लेषत्वहानिरित्यर्थश्लेष एव ।।७५॥ 
अथ शब्दालड्कारप्रस्तावे प्राप्तावसरतया चिद्रकाव्यमपि प्रदश्यंते । 
तत्र यद्यपि--नटानाशञ्च कवीनाश्च मार्गः कर्कश एव यः । 

रसाभि-व्यक्तये नासो शक्ति ज्ञप्त्ये स केवलम्‌ ॥७६॥ 

चित्रं नोरसमेवाहुभंगवद्विषयं यदि । 


तदा किञ्चिच्च रसवद्यथेक्षोः पर्वचर्वणम्‌ ॥७७॥ 
तत्र किञ्चित्‌ प्रदश्यते । 
कुडिलेत्यर्धे । यढुक्त पेइनोकरेण अर [पू माणणणा । यदुक्त मेदिनोकरेण- ''अराल: कुटिल षड जरसे सामने दर्ति(न” इ'त। मत्पिक्षे, सुरो 
युद्धं तदालातीति । क्रृष्णपक्षे-- इति- कृष्णपक्षे शुक्लाःतरिक्तपक्षे, भगवतुपक्षे च। दोषाकरबचदः 
दोषोतूपत्तिस्यानङ्च ॥७३--७४॥ 


बिलोलेनि। साला खक्‌ समूहशच। TS == USO ल लि 


= व्य 
ह पो श सभङ्ग अभङ्ग द्विविध रूप से बही शब्द श्लेष है। श 
३लेष का विवरण--पूबं पूर्वोदाहरण मे लिखित हुआ हे ॥७३--७४॥ 
सम्प्रति अथ इलेष प्रदात हो रहा है- कुष्ण एबं मेघ--समकाल सें हौ उांदत हो रहे हैं, उभय हां 
बिलोल सफुल्ल कदम्बमाल-- कृष्ण उस प्रकार कवस्बमाल्य धारण क्यै हैं, मेघोदय से कवग्ब कुसुम समुह 
भो विकसित हुये हैं । Gy 
उभय के समागम से ही मनोहर मयुर पुच्छ समूह समुल्लसित हो रहे हैं. उभय ही जन गण कै 
अशेष सन्ताप संहारक है। यहाँ कदम्बादि पदका परिबसेन से भी श्लेषत्व शेष त्य हानि नहीं होती है। 
/ अत: अर्थ श्लेष हुआ है ॥७५॥ र 
शब्डालड्ुधर वर्णन प्रसद्ध में चित्र काव्य प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होने ना उसको वाति ह” 
शक्ति ज्ञापन उपयोगो होने से चित्र ९8३8 नोरस कथित होता है। तथापि BS Rea ही ते 
के पर्व चवण तुल्य कथर्चित्‌ मधुर बोध होता है, अतः उसबा किङ्चित्‌ प्रदर्शन करते हैं ।।७६--७७॥ 


वट [ २६३ 
तन प्रथमं प्रतिलोमातूलोमपादो यथा-- 
राधा साररसाधारा मारमाररमारमा । 


काशोदाररदाऽशोका सा ललास सलालसा । ७८१ 


प्रतिलोमानुलोम श्लोको यथा -- 
कऽऽधिदा सस्वभा राधे मानो माऽस्तु रमाधवे । 


वेधसारस्तु सानो माऽधेराभा स्वसदाऽधिका 1७८४ 


प्रति लोमानुलोसो श्लोकौ यथ -- 
सानसाररसाधारा साऽयन्ती वनसालिना। 


संललास महामोदासा5श्यामाद नस उम महारो दासाऽऽश्वामाद-नि- सो सा । ८०॥ 


1? साररस्तमा घारयत्तोति सा मारेण कामेन मां शोभा राति 


राधेति। सा राधा ललास । कोदुशं 
1 रदा यस्याः सा । अशोका शोक 


| गे साच, रमेव रमते इति रमा रमा च, सा काशेत दीक्षथा उदार 
रहता, सलालसा स्पृहावती ।।७८॥ 
| _ षाषिदेति हे राधे! का नारो आधिदा मनः पीड़ादायिनों सतो, सस्वभा स्वसया, स्थकान्या ई 
। ET भवति? अपि तु न कापीत्यथेः । अतो रमाधवे श्रोकृष्णे सानो मास्तु, माने सति सस्पािसतबाप 
FR भाव: | वेधमारस्तु भानो नोऽस्माकं वेधमारो विधाननाशः क्रियनाशस्तु सास्तु । 'विध 
। पाने घञ्‌ । तथा माघेराभा आधेर्भन:ः पीडाया आभा स्वसचाधिका स्वगता अधिका सास्तु 'सद्‌ 
| १ गतो' ॥।७३॥। प्र : 
तीति वृच्छन्तो सखौं प्रति सखो प्राह- मानसार 'रसाधारा 


सहामातवती राधा सम्प्रति कि करो ४ ही ता 
सालिना सह अयन्तो गच्छत सतो आश शीघ्र 


| पारा Se 
i मानस्य सारं रसं न धारयतीति त्या, यतो ने त के 
स।इ गतो शत्रन्तः । कोदज्ञी ? महासोदा सा महामोदेन आसो दीप्ति येस्याः सा। आमाद नसाध्वसा- 


भा Onn की F 
MN मादेन सौरभप्त्ततया निसाध्वसा निर्भेया, निज्ञब्दोच्ये निषधा्थ: “यथा दोपो निवातस्थः” 
र न । अतोऽहं साघु यथास्यात्तथा असानि वत्ते, यत्तो दमाखाशा दमेन वाश्वासो यस्या साह सत्‌ कृतेन 
“ष मान तत्याज, तेनेव ममाधाोध्यूवितप्ष फा रश ठ - < 

~स माने तत्याज, तेनेव ममाश्चासोऽमु दित्यर्थः 11591 


यह है 
र्यं सर्बस्वहरा, रमा के ससान क्रीड़ा तत्‌ परा, 


प पया स्वरूपा, स्सर अर्थात्‌ कन्दर्पं की सोर द छ नाग 
कान्ति शालिनी, झोक शुन्या, सलालसा घह धीराधः विलास आसक्त बु थी 11७८1 

ह गौमानुलोम शोक का उदाहरण हला सि 02 

पै उन विराजित है? अतएव रमापति के प्रति मान से और हर त्य डर jogs 2 

पेड दम पीडा एवं तुम्हारी स्लानि को सस्भावता हैं। हम सब क न 10 2 हा, 2 a 

त न हो, यही कर्तव्य है !॥७९॥ : यन 

22 लोमानुक लोक इय का जगह 

नहों कर रही है । कारण,वह सम्पक्‌ सोरभं 


शा मध्यमे प्रतिलोमानुलोम पाद का उदाहरण 


पुर 


-्है रुखि ! वह राधा, अधुना मान का सारभूत रस | 
मता हेतु निर्भय हृदय से बतमालि,के सहित बन _ 


साध्वसानि दमाश्वासा दामोह।मसलालसम्‌ । 


नालि मानवतीयं सा राधा साररसानना ॥८ द 
महासवतोभद्रे पथा-- 


सा राधा श्री: श्ीराधा सा धामाकामा सा-कासाउधाल्‌ ) 
राकाधीमा माऽधोकारा शोमा मा नेननेम्रामा श्रीः ॥\5२॥ 
सबतोभद्रं यथा-- 


छाराऽसाररसा राधा रासलास्थस्य लासरा | 
सा गकार-रकालासा रस्यरब रस्यर ॥६ ३।) 


Nn 70 3225 “4 0060 य 1 य य 2 15 त 

नछु सा मूषा यादी:,त1दृशःमानस्य शीघ्रमेबोबशमं न सम्भावया मो त्ति वदन्ती प्रत्या ह-वामोहु म्ह 
लालसम्‌, अलसालसं यथास्यात्तथा ऊहां वितक़ मा दाः, किन्तु सलालसं अथाऱ्यात्तथा उहां वित 
खण्डयेत्यथे; । निचयं शक्वित्याह नालीति । हे आलि ! सेयं राधा न मानवती, किन्तु साररसेन श्रेषठरसेन 
भानमतोति सा ॥८१॥ 


साधारेति। सा श्रीराघा साघारा धो: साघ सिद्धिमिर्थात्ति प्ररप्नोतीति राधारा, आ समक्‌ शरीः 
शोभा यस्यः स्तयाभूता ब्रती त्यन्वयः 


। कोदूझी ? धामा कामा--धा्नि निकुञ्ज गृहे अं श्रीकृष्ण 
कामयते इति सा। “शिलिकामिभिक्षिचरस्यो श: ” इति श प्रत्यय: | 
ननु कि स्वीय काम सुखार्थ कामयते इति ? तत्राहु--महकामा, मेति .निषेछे, न विद्यते काम: स्वमु 
तात्पर्य यस्या: सा, किन्तु कृष्णसुखायंमेव त कासयते इति ? तत्राह--मा कामा, मेतिनिषेधे, त विधते 
फास: स्व सुघतातपय्यं सस्या: सा, रासब्रिलाससि 


दचथमिति्राव: । 
साधिकारा मा आधिमंन: षोड़ा यस्याः, इ 
अतएव तस्या: सवत: थष्ठचात श्रोता र 


भी i धा 
अजित जने सम्पत्तिङ्पा लक्ष्मी, मानेनादरेण, आ श्री: आश्रयसाणा इमां र 
मधात, . सवसव सम्षत्तिसम पणेन. पालय र्‌ 
धारास)र रसेति । घाराणामा 


इस प्रकार आश्वास से आश्वस्त होकर से सुस्थाचत्त 


हैं। आ दाम यदि अहम 
विवेचित होता है, तो आग्रह पृक मेरा स्चिःर को इरान गो ना को साधारण 
मानकती-न. मानना, राधा साररस में बशीभूल हो करः सततत भानत रहती हे ॥८०--८१॥ 
महासर्वतोभद्र का हृष्टास्त-- निकुङ चाम से २ म सुख भै निरमिलोषा होकर भरी 
के प्रति शुद्ध प्रीति सम्पादन में समुद्यता होते पर पुणिमाञ्चिलादिशी चित्त प्रसाद शालिनी, कम 
सम्पा दिनी राधा समग्र सोन्दय्यं, सम्यक सिद्धि प्राप्त हुई थो । सम्पत्तिरूपा लक्ष्मी भो सम्मान के सहि 
उनका आश्रय ग्रहण कर उनको सववस्व समरण पुद्दक पालन कार्यं में रत 'यो॥८२॥ 


नट [ २९५ 
यथा चा--नालीकाननका इलीवालोब्साररसावली । 

कासा रसासारघाउइकानरसा सस साऊर न ॥८४॥ 
छुत्न बन्धो पथा-- 

तनुतां तनुतां राधाक्कुषणयोश्चरित श्ृतिः । 

हृत्तापानां सुधासिस्धुधारा तां नु ततां तुत ॥८५॥ 


| इत्यपरः, धनुर्ज्या परिवृ हितादिवदायं धारासार शब्दो ज्ञे यः । रसलःल्यस्य रासाख्य नृत्यस्य लासरा लास 
| पान्ति रातिदहातीति तया चिना तव रास विलासो न सिध्यतीति भाय: । 
| पुन: कीदृशी ? सालाकाररकालासा साराकारं राति ददातीति साराकाररो यः कालो योचन समय 
| सत्र आस: सस्यण्‌ दीपि यस्याः, हे रस्यन्स्यस्थ रसेभ्थो हिता रस्थाः रसिनो रमण पराश्च ये युवति 
| ननासतेः, अस्य गम्य हे तथाभूत ! हे रस्यर रस्यान्‌ रखनीयान्‌ विलसन्‌ रातितेश्यो ददातीति हे तथात ! 
| इष्ण | इद सेतो भद्र भ्‌ ॥८३॥ 
बसन्ते रासोत्सवे प्रवृत्तस्य श्लीकृष्णस्य तत्र क्षीराधिकामपश्यतः स्वयमुक्तिरियभघ्‌-नालोकेत्यरदि । 
| पा मत्‌ प्रण,धिकत्वेन प्रसिद्धा श्रीराधा त आर, नागतवतो । किम्झुता सा ? अकानरसा मद्विस्छेद 
| गपेन ्क्केन दु खेन, “अक्क पापदुःखघो: इति मेदिनौस्मरणात्‌, य आनो झोचन स एच रसो दिं यस्थां 
धा, “रसो गन्ध रसे जले शृद्धारावो बोषे बोय” इत्यादि सेदिनी । 
| अतएव मप्तरसा सरसा रसस्य श्युज्भार सुखस्य आसारो वृष्टिस्ता स्यति खण्डयतीति विप्‌ । 
प्वह्षपतस्तु सा किस्भुता ? का सा इति कासो दीपिरस्या अस्तीति बाहुल्यादाप्‌ । तथा घीप्ति मतीत्यर्थ: । 
| जःकोदृशी ? आलोसाइलीव साररसावली न लोनोऽलयस्तां त.दुशो साररसावलीव उत्तम मधुप क्तिरिच। 
भमरा दुष्-प्रचुर सधुधारेच परमानन्ददेत्यथंः । पुनः कीदृशी ? नालोकाननका नालीकं पद्ममिदाननं 
पहा: सेति बहुन्नोही कः ॥।८४॥। 
क तनुतामिति--राधा. कृुष्णयोश्चरितश्षृतिश्चरित श्रवर्ण हत्तापनां व कुहातां तनुतां दिस्तारयतृ। 
हे कृष्ण ! तुम जैसे रास वझम्बदा रमणी ठृन्बके गम्य एवं रमणीय विलास राशि वितरण 
गरी हो, भोराघा भो उस प्रकार अबिरल वारिधारा सम्पात सदश अज्र रस प्रवाह की आधारस्वरूपा 
ञो सास्य को सोदर्य विधायिनी एवं सूत्ति साधुय्य अब: योधन समय जनित कार्तिचछा ते 
/ पुशोभिनो है ॥८३॥। 
पन, न स म ह गाजराची THIS 
दि. स्ये सदना राधिका का समागम न होने से वह मेरी रसधारा का तर हं , सः 
खेद वेदन। से शीराधा का निज जीवन निश्चय ही अधुना विषमय प्रतीत होता है । बह्‌ सम्प्रति रसर छ 


न्या 
गडु धारा का आकार को प्राप्त हुई है ॥८४॥ 


धैवत ३ a का उदाहरण-सुध सिन्धु घारा के सदुश राध 
शि विधान करे । तुस सब सर्वदा उक्त सुपचित्र सुविस्तृत च 


1 माध्व को चरित्र भति हृद्य ताप को 
रित्र प्रशारित का स्तव करो प 


१९६ ) सप्र, | 
खड गबन्धो यथा-- | 
राधामाधवयो: केलिः श्रृतिह्ृत्‌ सुखदायिका ९ 
कामं तनोतु व: क्षेमं प्रेमानन्दोघनिभेरा ।॥८६॥ | 
रासारम्भे नृत्य-गोत-वब!दित्रादि सनोहरा । | 
राभस्यसार? स्ॉभाग्योऽधरीकृतपराऽयरा ॥ 
सुरजबन्धो यथा (६६ श्लोके) "ससार सा? इत्यादि १ एष एव गोभहिका बःधः, एब 
एव बद्ध-कवाटवन्ध:, एष एव मुक्तकबाटः। एष एव शुद्धलाबन्धः, एच एव दृक्षरः ६७ 
शङ्खबन्धो यथा--ध य माधुयेमर्यादा राधा माधव मार सा) 


सारमफाऽबधमाघार। ध यमाधुयंसोभगः॥। ८ 5।४ 
षताकीबन्धो यथा-- 


रासतंसरसारम्भे राधा स!ररभाधवम्‌ १ 


राधामाधवयो: केलिलोला कामं यथा स्यात्तथा चो युष्माक क्षेमं मद्धलं तनोतु विश्तारयतु । 
कोदूशी ? श्रुति अत्रणं हृद्‌ हृदयं तयोः सुखं ददातीति सा प्रेमानन्दो धः प्रेम नन्व समृहस्तं निःशेषेण 
विभर्तोति सा ॥। ८६)। ८ छ 
- रासारम्भ इत्यस्य पुर्वणेवान्वय:) रासस्य नृत्य विशेषस्यारम्भै नृत्यं हस्त-पाइ।दि चालना विशेष: 
गोत षड़ जादि फिल सु, वादित्रादि बोणादि तेसेनोहरा राअस्यस्थ कोतुकस्य सारः स्थिरो यस्यां सा! 
सोभाग्येनाधरो कृता अध: कृता: परे बह्मानन्दःइथोऽपरे सार्वभौम सल्ावयी यया सेति केल्या: सकाशा 
केऽपोति भाव: ॥॥८७॥ { 


A धार्य्या माधुर्यसर्घादः यस्यां सा राधा माघवम्‌, आर जगाम । कोशी ? सारमाबधमाध।र 
सार: भोगतो यो मावत घले मां शोनामवति कष, माव कोर तदधे मां शोसामर्वात रक्त, 
मावं कशोर तद्धत्ते, मां शोभां धारयत 


ह् SR सो आर सता) 
र तद्धत्त तत साच साच सा। धेयं परिपाल्यं माधुय्य सोभगडच यस्या र 
अत्र धारणे पोषणे च घाज कृत्य प्रस्ययान्त: । दद 


हड गवव का उदाहरण सारे 7777 उतर का उदाहरण--रासारम्भ भे नृत्यगीत वादित्रादि सनो हरा, प्रेश्षानन्दौ घनिर्भरा कोर्ष 
साता मा की सघुरलीला तुस सब का कल्याण करे । उक्त लोला श्रवण एवं हृदय पु वादि 
है, एवं सोभाग्यातिशय से परानन्द एव अपरानन्द से सो उर्क शालिनी ह 
सुरज ब्व का उदाहरण--'प्रमात मे लोला कसल पाणि बह कामिनी कुञजदन से गमन इ 
सगो इत्यादि सर्व यमकोदाहरण द्रष्टव्य है, . Er 
इसको हो पोसाक बमण) बन्धकवाट, मुक्तकवाट, शृङ्कल.बध, एवं इचक्षर कहते हैं 1०9! 
काङ्क बन्ध का'उदाहरण--माघुयमापादा घारिणी, सो... लनी सोहिती 
के CUS ने र ४.) ¢ स शू 5५1१ 
राधिका, सार शोभाकर कशो रदशा में सुशोभि १ सोन्दय्य सोभाग्यशालि 


सौ होकर अकृष्ण समीप में ससागत हुई थी 1८८) 


ताका बन्धे का इष्टान्त-- संसार बन्ध का विनाश कारण, रसदीमिभाजन रास रूप श्रेष्ठ रस 


र [ २६७ 
| बर्धमाररसाधाराभेडरं सारसतंसरा ॥ 


| एष एवं गदाबन्धश्च दद 


| [क्षरो यथा- 
क्वामत्रपाऽऽली लास्यराधिका । साऽध्वनि शातेनाऽयराऽते ।.८०॥) 


प्रबग्धो यथा--राधिका रुचिराकारा राकारासस्थ्लो सरा । 
। रासलीला परा सारारासारा गीः पिकाधिरा ॥ १11१ 


चक्ष्बस्धो यथा--यस्य श्रीतुलनां न कश्चन गमी भक्तीघतापर्देनो 

। _____ ध्वस्तानोबयवलच्छविमस नाह न याच स नहि मां त्वं मुर मोक्षम्‌ । 

| रासरूपो यस्तं सरसः, 'तसि अलद्धारे, श्रेष्ठरस इत्यर्थः । तस्य आरम्भे राधा रमाधवं श्रीकृष्णम्‌- 
| भार, सद्धता बभूवेत्यथे: । ''ऋ गतो” बन्धमाररसाधारामे बन्धस्य संसारस्य मारोनाशो यस्मात्‌, 
| सप्याधार आभाषि यस्य सच सच, तस्मिन्‌ अयं ज्ञीघ्रम्‌ आरेत्यनेन सम्बन्ध: । सारसतंसं लीलाकमल 


रेष रातीति सा ।।८8॥। 

| कामत्रपेति कामेन हेतुना या त्रपाली लज्जा श्रेणी तस्यालास्यं नृत्य प्राग्लश्यसति यावत, ततु 
| राति साधयतोति सा, अतएवास्य श्रीकृष्णस्य ज्ञाते सुखरूपे$ध्वनि भरी कृष्ण प्राप के सुख प्रदेऽभिसार 
। मागन राजते, लोकलज्जाभयादेवेति भावः । तेन चरण कष्ट प्रदे गुल्म लतातूण कष्टकाकूल एवाध्वनि 
| भोदृष्णमाभसरतीति । गर्भाक्षर डत एतान्पेवाक्षराणि कमनेरपेक्ष्येण गर्भे निधाय कविना नानाछन्दोभि: 
| भकाः क्रियन्तासित्येतदप्येक चित्र ।।६०॥ र 
क रिति । राकायां रासस्थलों सरतीति सा, सार 

पमप्याधि रातीति सा ॥९१॥ 


ED ह । यस्थ शरीयुक्तां तुलनां कश्चन 
खविः-ध्वस्तम्‌, अनाक्यान।ससुराणां बलं 


[रासारा सारं रसमियर्तीति सा, गोः पिकाधिरा 


कञ्चिदपि त गी, न गमिष्यति, यस्त्वं ध्वस्तानाकच 
छुविइच येन स:। सत्वं मां न सुञ्च, हे मोदक्षम ! मोदे 


1 म.धव के संहिंत सत्वर सम्मिलिता हो गई 


ला कमल क्रान्ति तिरस्कारिणी श्रौराधिक 
इसको गदाबन्ध भी कहते हैं ॥८६॥ | 
दु र का उदाहरण--मदन जनित 
र मागे को सुशोभित कर न सकी ॥॥६९।१ ८ री ग 
_ रुचिरा कारा राधिका राका रजनी तें रासस्थली समागसन पूवंक रासलोला परायणा हुई थो, 
१ सारतर रासरस के अनुसारिणी होकर सुं" कष्ठ्स्वर से कोकिल कुल कै गन: का उ 
रे रहो थो ।।६१॥। | 
प ठ Hs र तुम्हारे भीसादृश्य को 
तारया पप विनाशन हो, प्रबल असुर 
है। हे को सूनकर मदीय मत में जो श्रद्धानवी प्रवाहित हु र 
परम नाय ! सु विस्तृत भक्तिमार्ग में में कीलप्राथ अ 


विपुल लज्जाझालिंनी धीराधा कृष्ण प्राप्ति साधक सुखकर 


कोई भो प्राप्त नहीं कर सकता हे । तुम, भक्त वृन्वका 
वृन्द की शोभा सामर्थ्य को तुमने विनष्ट किया है । तुम्हार 
प्रवाहित हुई है, मैं उसे में अवगाहूण करने 

पति नीरस हुँ, मेरे तुल्य पात और कोई 


® 
i 


| 

| 
|| 
र 


साध का ही सर्वदा स्मरण करो 1 तदीय डिव्यरूप को 


सपतप्रक्रिप, 
सन्नाथ ब्रजकेलि शब्दनसनः श्रद्धा नदी कोतुको 


कोलप्राय इहाध्वनीह सतते नो मत्‌ समः पाठ की ॥&२॥ 
भत्र--श्रीनाथपादकोतुक्य ब्रतासोदी कवि: शमी । 
यस्य ध्वस्ताऽच्छचिः सन्नाऽश्षद्धा कञ्चन तत्‌ समः ॥९९॥ 
शाङ्गबन्धो यथा-- श्रीकृष्ण गाथा तासेयं कमणा च कदाचन । 
नासाद्यते पावनिका विना तस्य दयां हरेः ॥5३॥ 
कथमस्य कृपासिन्धोजनेषु च मिथो रतिः । 
जन्यते बहु जन्सान्ते सुकृतेः कारणायिते: ।। ॐ शप 
चरणा सव लाभेन दारुणा करुणात्सतास्‌ । 
मोहं हित्वा किल प्रेति तससु सततं स्मर ॥८६६॥ 
- तस्य रूपं चेतसि च मन्त्रवत्‌ सततं लिख । 
तेन साधुतया कृष्णे भविष्यति समागम: ॥ ---.->- "> "८ 1 
भक्त जनानां तस्वने समथ ! हे सतां नाथ ! हु 
तुल्य: कोऽपि पातकी नास्ति। कीदृशः? 
.तस्य्मं कोतुकी स्तातु कोतुकवानु, 


धीतायस्य पादे पाद सेवायां कोतुक्यं कुतुक्तिनो भाबः, तत्नेच व्रते मोदी कबि: पण्डितः शम 
स तः, पस्याच्छविर्लानता ध्वस्ता अषद्धा च सा (बशीर्णा, ततसम: कश्चन कोऽपि न भवेत्‌ | पक्ष 
कविः सदेन्य सवमेव बर्णयति--नाथस्य तदाखयस्य श्रीगुरोः पादयो: कोौतुद्य पादो अस्यंघ संभ्रयारीति ह 
कोतृषयं तन्मात्र एव रणे आमोदी, नतु तत्‌ पादयो; कादाचितूकीसपि सेवासयसकरो[दति भावः । 01 
थीमहाप्रभ्‌ कृपादत्त कवित्व छ ्तिकः, शमो झनसुक्त:, गुर कृष्ण-बंष्णव सेदायामप्पनार क्त हृति ws 
अतएव पस्य छविर्भेक्त संसदि ध्वस्ता द्धा च सचा, तत्समो सहाप्रभू भक्त मण्डले कोऽपि नास्ति,स एके 
निष्ट इति भावः ।।९३-:९४--३५॥ _ . mm .--__ “त 5 


हाध्वनि भक्तिमार्गे सतते अधिरते मतृसमः प १ 
तजकेलि- शाब्दनेन ब्रज्जस्य केले: शब्देनेव या मनसि द्धन 
तवात्यन्तायो ग्यो$पो ति भावः ॥९२॥ 


... नहीं है, तुम मुझ को परित्याग नकरो ६२ 777 


लादि नाती ह ही ९२॥ i 
जो सुव, शान्तखिस एवं धौनाच पाद सेवा कोतुक रूप द्रत में जनकी म्ल'नता वि 

- में किसी '(तुक रूप पे आसोदी, जिनको म्झन 
रा र ल हमा है, इस जगत्‌ में शिसी झो व्यक्ति के सहित उनको तुलना रहीं हो सकती है ॥£?। 
कंबल शका उवाह ज विभव पदती कोह साग गाय तु क्षण को करुणा व्यतीत 
स्वरुप उन पापक के सेवक डुःद के प्रति किलो मकारुयादि प्रीति दर रतो है। उनकै ह 
साफ देरी र पह प्यार उ. रोट. त्यात इर रुणात्सता को प्राप्त करता है; अतएव उने न 
ः 0 : ५ ३०: रूप को नित में सः स्त्र. के. (र 0 गो. उससे ६ 
होगी, एबं प्ताथुता होने से ही. कृष्ण सङ्कलाभ होगा ॥६४--६५ च = ह (लिख रखो, 


[ २६६ 


हि 
एषु ~ श्रीनाथ पाद पाथोज--रसलालस चेतसा 
कृतेयं ततमोदा च स्वजने कविना कथा ॥८८॥ इति श्लोकान्तरस । 


[श्रीश प्रीतिः स्वनामाकृति-कथन विनाभाव पक्षे न बिद्या । 
ऽऽमोद श्रद्धा कलापादपि सुखदमिथो भाव साञ्राजतश्च । 
रस्या रम्यस्थलस्थ-प्रसर सद कलामोद--लक्ष्मीसे सेत- 
प्रेमासज्ञ--प्रगीत प्रणयिनि रुरुचे ताततद्भा विसाभा ॥८४॥ 
अत्र च--श्रीनाथ पाद पाथोज रसलालस चेतसा । 
भविता ततसोदस्थरसा सुकविना कृतिः ॥ इति श्लोक्कान्तर म्‌ ॥।१००।१ 
एकाक्षर पादो यथा--शंशीः शशी शशाशाशां पापोऽपपाषषः पपिः । 
लोलो ललाल लीलालीं ययाऽयं बोऽयया यबौ ॥१०१॥ 


प्रथा व 


न्ननि 


दारुणेति-- दारुण: कठो रोऽपि ।1९७--६८॥ 
ह: भरीश प्रीति: भ्रीकृष्णविषया प्रीतिः, स्वं स्वीयं यज्ञांसाकुह्योर्तामरूपयों: कथनं कोत्तनं तद्विनाभाव 
| पक्षेन भवति, किन्तु तदविना भाव पक्षे एव भवतीत्यर्थः । विद्याया आमोदः सोरभ्यं जगद्‌ ञ्यापि यहा 
इपर्थः, धद्धायाः कलाप: ससूहरच तथो _द्वेक चम्‌, तस्मादपि न भवति, तथा सुखदो यो मिथो सावः परस्पर 
प्रौतिस्तस्यापि साञ्राजतः साञ्जाज्यात्‌ (पा ५।१।१३०) “हायनान्त युवां दिभ्यइचेत्यण्‌''। कीदृशी ? 
रम्या रमा शोभा तस्यां साध: । रश्यस्थलं धोवृन्दावनं तत्रस्था ये प्रसरा जद्ध पाः पशुपक्षि--मृगाद्यस्तेषां 
पृगादय स्तेषां सदो भावोस्माद: कला वेदग्धी मौदो हुषो लक्ष्मी शोभा तत्‌ सहितो यः प्रेमा तमासन्नो:- 
भुगतो यः प्रगीतः प्रतिष्ठित: प्रणविजन स्तत्र रुच्चे, रोचते सम : तातेति वात्सल्येन सम्बोधनम्‌ । हे मत्‌ 
प्रिपश्िष्प | तस्थ प्रणयिजनस्य भा शोभा विसाभा मृणाल सदृशी, अति निमंलेत्यर्थः ।।९९॥ 
र ति । सुकविना कृतिः काव्यं भाविता आविर्भाविता । को दुझी ? ततमो स्थो बिस्तृतानन्दश्यो 
सा । एष शाद्गंबन्घस्येव प्रपञ्चः ॥१००॥ 
काचित्‌ कृषणमभिसरन्ती अकर्भाच्चःद्रमुवितं वीक्ष्य अ 


र उक्त विषय में श्लोकान्तर यह है- आनथ के चरणारविन्द॒ मकरन्दपान "न्याया मावा कय कापत सलृष्ण चित्त कवि 
फे स्वजन के समोप से यह्‌ बिपुला ह्लादमयो कंधिता प्रचारिता हुई ॥६८॥ ड्म 

यथा वा- श्रीकृष्ण की प्रीति तदीय नाम रूप कीर्तन के असडू भाव स्थल सें विद्यमान नहीं होती 
र वैद्यानोद एवं भद्धा राशि के द्वारा एवं अतिसुख्षकर परम्पर/नुराग समृद्धि दारा भी सुलभ नही है। 


हे बत्स ! स दि प्राणि वृन्व का भावोन्माव, प्रमोद, वदग्धी एवं 

र्द £ सुर्य वर स्थित पशा पक्ष्याद प्राण दूं ह ही 

सरदर [रम्य वृन्दाचनावस्थित पशु नी सुति प्रणयि जनके सस्पृह हृदय भें ही परम | 
मृणालधवला उक्त कृष्ण प्री ति प्राय प्रतिनियत प्रकाशमाना हैपाश्या ह 

चा हा पर श्वोकान्तर भी है-श्वीवाथ के पाद फय मधुपान 

मय इस सत्‌ काव्य का प्रणयन किया है ॥१०0 


भिसत्त्‌ मक्षमा अनुत्तपति- शंशीरिति + 


एक सहित जो परम प्रेस, उक्त प्रेमके अनु 
न में संमुवंस॒ुफ॑चित्त होकर कबिने श्रचुर 
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एकाक्षरो यथा--ना नाना नाऽनिनोऽनेना नाना5नेना$ननं नु नुः । 


नूनं नो नान्न्‌_नध्नुनानध्नु नुन्न नूज्चिनी: ॥१०२॥ 


क तर शीक ताना. ही चन्द्रः, आशां पुर्वबिशं शशसा प्राप, शश, प्लुतगतो' 
दिशे जगामेत्यर्थः | कीदृशः ? शंज्ञों: ज्ञं कल्याणं त 
बिववन्तः । यद्वा, सत्‌ कल्याणस्य शी हिसा णतः, 'श 
इःखेन शशिनमाक्षिपत्ति-- पाप इति। 

शोषयतीति स:। “वे ओ बे ज्ञोषणे? पुनः 
इत्यादिना षष्ठी निषेधः । अतएव लो 
सतृष्णयो:” इति, 'लीइः इलेषणे,' 

शम्प्रयोगं ययो प्राप । कोदुश्या ? न 
वाम्यसक्वंत्येवेति भावः । यह्वा, 


पश्चिमायां विशि अस्ती भूय पुन: पुन पुरक 
त्र शेते, नतु मतु कल्याणे जागत्तोर्यर्थः, 'शीङ्‌ से! 
हिसांयाम्‌' सम्पदा दि विध्प्‌ । शिति मात्य । 
अपपापप:--अपगत पापानस्मद्विध युवती जनान्‌ पापयती(त 
कोदृशः ? पापः आज्ञाम्‌ अग्मन्मनोरथ प्विहीति सः। 'न लोक' 
लो युवति सतृष्ण: कृष्णो लोलाली लाल कामितवान्‌ । "लोलश्रल-- 
'लल ईप्सायाम्‌' य: धीकृष्णो यया लीलाख्या सह अयं शुभावहं विधि 
बिद्यते या यानं स्याः सा अया, तया अयया, सम्प्रयोगे स्थिरधेतयर्थः' 
न यातोीत्येषा तया 11१०१] 
चा नानोदादि । नानानाला निनोनेना इति श्लेषः। ना पुरुषः, परमेश्वरो नाना न, भवति, किन्तु 
एक एवेत्यथः। कोद्श्षः ? अनिनो 

राज्ञि इत्यमरः। अनेनाः न वि 
यद्धा, विषम जगत्‌ स्रष्टावपि 


१ (छा० ५।१।५) “अयमात्मा अपहुतपाप्ना” इति बत्‌। 
अनेन परमेश्वरेणेव नाना-- 


स्येव तस्य नानाविधजगत कारणत्व माह-- eH 
यिकं जगद्‌ भवतीत्यर्थः । नुभी:, नु जीवस्यःजड़रया(प अननं जीव 
कस्य नाराविध जगत इति भाव: | 


तना न्‌ न्‌ पुरुषान्‌ अनूनान्‌ अः यूनांश्च पुरुषान्‌ अनुलक्षी क्त्य नन्‌ 
नुतं स्तुतं नुइति दूरोकरोती ति तथाभूतो न भवति । 

पुरुषं देवादिकं कश्चिदीश्चर 
अत न नु निद्चितम्‌, ऊन्नितो, 
टदेखोपासकानपि स एव स्वर्गादि 


नूनमिति वितरक, ऊनान्‌ 
भवति, “नुस्तुतो ” क्विपि नुत्‌, 
अनुवृकृष्ठमुतकृष्ट वा. 
अमात्सर्याहिति भाव: । प्रत 


नयतीति सः। निकृष्टोत कृष 
भावः ।।१०२॥ 


स्ति, 
त्वेन स्तोतु, तत्राप्यसहिष्णुता यस्य मि 
डतमो र 
कं फल घ्रापयति, तस्येव सर्वफलदात' 


Sch T= NNN 


छ] | 
एकार पादका उदाहरण- हाय ! कशो,. अधुना हससब के शुभ साधन में उदासीन होकर त 
पूर्वाशा में अर्थात्‌ पुबेदिक में उदित हुये हे। हम सब के अभिसार में विध्न समतु पादन कर न 
अङ्कः को विशोषण कर आशालता को मुलतः उन्मिलित किया है । चनसाल्ली भी सम्प्रति विलोल i 
आलिङ्कन दायिनी सुधीरा सली की लालसा से वशीभूत होकर तबीय. सङ्गति प्राप्न करने में प 
हुये हैं ॥१०१॥ RE 
एकिर का उदाहरण-- निखिल: लगलाध नाता नहों हैं, किन्तु उन तिष्कलङ्धु निरज्ज के i 
नाना जगत्‌ का निर्म्माण हुआ हे ॥ उन करणासय को करुणा से ही प्राणिवृन्द प्राणवप्त: हैं। न्यून ह 
अन्यून हो, जो कोई नर तढोय स्तुति बिनति. करे तो आप उसका घच्याख्यान नहीं करते हैं । प्रत्युत | 
सब को ऊध्वं लोक में स्थान दान करते हु ॥१०२। | 0... जना 


\ 


[< | धो्रीसदलङ्कारको स्तुमः 


| तेगो बिज्ञेषणत्वेऽपि अजहल्लिङ्कत्वाण बली वत्वम्‌ । धामसु कुञजणृ 


[ ३०१ 
पिहावलोक श्लोकान्तर गर्भो यथा-- 
तेजः किञ्चन तत्तदस्य सततं नव्याम्बुदाभं भज 
स्निग्धं लोचनलोभदं चतुरता लीलाविलासाबलि। 
अन्तश्चिन्तयतां रसस्य सर्राण श्रीराधिका प्रोढिस- 
प्रेमाद रुचिरच्छवि स्मरबतीं क्वीडादधद्‌ धामसु ॥१०३॥ 
अन्न--न काम्बुदाभं भज तत्तदस्य, लीला बिल्लासाबलिलोभश्च । 
श्रीराधिका प्रौढ़िम्तं रसस्य, क्रोडां दधद्धाम सुरच्छदिस्म ॥। 
इति श्लोकान्तर गे: ॥१०४।। 
पुनरुक्त वदाभासः पुनरुक्त वदेव यः ॥१०५॥ 
तब तनु शरीर सद्शों, काश्चन कनकस्य वीरधं नेक्षे । 
राधे सुमुखि भवत्या, मुखवदनङ्कोऽपि शुस्तराशुः ॥१०६॥ 


Ce SN OO थ ििणाणाणओ = 


तेज: किञ्चनेति । तेजः कथम्भूतम्‌ ? अन्तञ्चिन्तयतां जनानां रसस्य सराण वत्मं । सरणिमित्यस्य 
हेष्‌ स्मरवतों क्रीड़ांदधत्‌ । सिहाचलोक 
साषेन यतु श्रोकान्तर तदपि गर्भेयस्य स च श्लोको यथा ॥१०३॥। 
नवास्बुदाभमिति। धाम तेजः, कोदृशमु ? ीराधिकाया या प्रौढ़ि रतया मतां सम्मतां रसस्य 
फोडा दधत्‌ परिपुष्णत्‌ सुराणां सूर्थ्यादीनामाप छविररे जो यस्मात्‌, (गी० १५६) “न तदभासयते सूर्य्यो 
ग गशाङ्की न पावकः” इत्यादि, (कठ० २।२।१५ ) “न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्र सारकम्‌” इत्यादि, 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌” इत्यादि धृतेः । (गी० १५।१२) “यच्चन्द्रमसि मच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि 
पापकम्‌” इति ॥१०४-१०५॥ 
रीकृष्ण आह- तवेति। हे राधे सुमुखि! तब क्ष 
ने तनु शरीरयोरेकपर्य्यायत्वेन, एवं काश्चन ककया 
भवत र रर हा 
य मुखवदनङ्को निष्कलङ्कोर्शप शुध्रांथु इचन्द्री त भवतीत्यथः 
पथ्यः 5 
वैन पसेन पुनस्क्तवं जञेमु॥१०५६॥ _________-----22122272 | 
पिहावलीक भ्ोकान्तर गर्भ का वृष्टात्त--वह लोचन लोभनीय, लीलाविलास वेदग्ध्य निकेतन, 


गीत नीरद निभ, भिन्न तित्यस्निग्ध, अपूर्व तेज: पदार्थ, ओ अन्तः करण में चिन्तापरायण जन॑ गण के 
मै ८ * रमसे आहे है, टृस्वावन धाम में जो सविरकाल 


ह. रसके सृष्टि स्वरूप है, जो थरीराधिका के श्रोढ़िम पुण व 

रेचिरच्छुवि होकर स्मर ह विस्तार कर विराजित है, हृदय धाममें अधिराम उसकी अच्चेता करो ॥१०३ 

न यहां उसका गर्भम्थ श्वोकान्तर का अर्थ इस प्रकार हे- पुरुषोत्तम के उस लीला दिलास बलिमय, _ 

हि भ, प्रद, सच नोरदाभ तेजपुऊज जो श्रीराधिका की प्रौढि सम्मता रास क्रीडा कको पोषण ; करते रहते हैं, 

पादि सुरवृन्द की प्रभा भो वतत प्रभासित होता है,उसका भजन निरन्तर हृदयाम्यन्तर मे क्रो 
जो पुनरुक्त के समान प्रतीयमान होता है- उसका नाम पुनरुक्त वदःभास है॥१०५।॥ | 


गण शरीर सहश्ञों कामपि कनकस्य दोरधं नेक्षे। 
रेकपर्य्यायत्बेन, च पुतरुक्तम्‌। तथा हे राधे ! 
। अत्रापि मुख वदत्तयोः समान 
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अयं शब्दार्थं निष्ठोऽपि भवति । | 


यथा--घन जलद रुचिर सुन्दर, धाममहः सञ्चयौघलिप्ताशः } 
विधुरमृतकरकलानिधि, रेष नभः पुष्कराकाशः ॥ 
अत्र शब्दवदर्थोऽपि पुनरुक्तबदाभासते, न तस्य पोनशुक्तश्चम्‌, 
सम्बन्धि पुष्करं व्योम, तद्ठत्‌ आ सस्यक काशः अकाशो थस्य स तथेति, कृष्ण पश्न ऽनेन 
श्यामत्वोपलब्धेः । पुनर्घन जलदेत्यादिना उगरुक्तवत्‌ शयामत्वमित्यथः प्रतिभातते, नु 
उतरुक्तः। वस्तुतस्तु नभः पुष्करा काशत्वस्य साध्यस्य घन जलदेत्यादि हेतुभूतम्‌ । एवं चर 
पक्षेऽपि । तेनोक्तरूप शब्द परिवृत्तिवृत्तावयि वि 


TT न सर प्या । हे निविड़ जलदस्येच रुचिर सुःबर श्रीकृष्ण ! 
संसार दुःख विधुनोति हरतीति तथाभूत: सन्‌ 


सासि । स्वं कथम्भूतः ? महः सञ्चबस्थ कम्ति 
मोघेन वेगेन लिप्ता आज्ञा दिक्‌ येन सः । पुनः कचम्भतः ? अमृतकर कलानिधिः अभृतहरत श्चास 
कलातिधिइचेलि, तथा कला वेदग्यो तस्या नि स 


2 ० रर्थाधत्वे क्त 
अत्र घन--जेलद शब्दयो स्तथा रुचिर सुन्दरयो:,धाम-महसो:, सञ्चयौधयो रेफ पर्य्यामत्वेन पुनर 
वदाभासरवं ज्ञेयम्‌ । 


> व्र च् £ि र व्यू य भ बी हि बरेव 
पक, हे निविड़ सेघेन सुन्दर ! किङ हुरवात्त मेघेन चन्द्रस्य शो भातिशयो भवतौति आते य ह ना अडत प मत हण 
दृश्यते इति ज्ञेयम्‌ । कषम्भूत: ? अमतकर कलानिधि:--अमृत. किरणङ्चासो फलानिधिद्चेति तथा ष 
- - `= 
अयि सु 


यत - र मन 
मुख राधे | तुम्हारे क्षीण तन्‌ यष्टि के सदुश किसी कनकलता का निरीक्षण मैने नह 
किया । एवं तुम्हारे मुख के सदक्ष £ 1 


$ श्चाग्धकार 
रे सुन्दर द्युति परम पुरुष: । तुम विधु के समान दुःख 


ही, 
र र ज के द्वारा विलिप्त किये हो । हे नाथ ] तुम अधृत कर है 
निखिल कला नचान एव नस; पुष्कराकाश हो । 


न अर्थ भौ पुनरुक्तव 
वण, एवं पुष्कर झढ 


इस श्लोक में शब्द के, समा 
बुनरुक्ति नहों, हुई । नमः शब्दसे श्र 
के तुल्य आफाश्--गर्थात्‌ आ सम्य थति प्रकाश इस प्रकार अर्थ करना होगा । 
कृष्ण पक्षमें उक्त विशेषण के दारा. 


र | 
- तक क्क उस 
प्‌ जाभाषित हुआ है । किन्तु वास्तवि व गग 


के समाती 
पन सुन्दर हो, इस हेतु धावण सासीय गगन * 
प्रकाशित हो रहे हो । इस प्रकार साध्य-साधक सादसे र अ 


त से उसको ब्याण्मा करनी पड़ेगी । वर 
चन्द्र पक्ष में भो इस प्रकार व्याख्या फरनो चाहिये | चन्द्र एब (5 त्वा आकाश रूप सरो 


| 


नभाः श्रावण स्तत न 


धुरिति नाना$थंस्य शब्दस्य {स्थतौ तथा | 


[ ३०३ 


न 
र्यत रस्य हि 


त ओोगरलऱारकोस्तुचे सासद श्रीमदलङ्कारकोस्त्‌ 


थतत्वादर्थालङ्कारस्य प्राधान्यम्‌ ॥१०७। 
मे शब्दालड्कारनिर्णयो नास सप्तसः किरणः ॥७॥ 
लमिव आ सम्यक्‌ काशो दीप्तियंस्य, सरोवरे 


प्र्न्न्च्ाः 
| तह्य भारास्तस्या निधि: । नभसि आकाश पुष्कर श्वेत कम 
| र ्वेतकमलं शोभते, तथेव नभोरूप सरोवरे च्द्रोऽपीत्यथः ॥ १०७१ 


कं... इंति भी ना 00 श्रीसुबोधिन्यां सप्तम क्किरणः ॥ 


पकर अर्थात श्वेत पक्ष के समान प्रकाशित होतः है । अद्दूर में निविड़ जलवजाल उदित होने से चन्द्र 
1 हे भी रचिर बोध होता है । 

| इस झुक में उक्त विशेषण स्थित शब्द समूह का परिवत्तन करने पर भी विधु- यह नानाथ 
| बः शब्द की स्थिति हेतु अर्थालङ्कार हुआ है । सुतरां अर्थालङ्कार का हो प्राधान्य है- यह 
| कला होगा ॥१०७॥ 


इति श्रीमदलङ्कारकौस्तुभे श्रीहरिदासशास्त्रिकृतानुवादे 


सप्तमः किरणः 11७1 


अष्टम: किरसांः 
कष 


बयार्यालङ्कारा उच्पन्ते-- 


यथाकथञिचत. साधम्यमुपेमां 


उपमातोपश्चेययो येथा कथञ्चिद्‌ येन ७000 0 च्य त समानेन ध 
~ 


संस्बन्ध उपमा । स चांशेन, 


उपभानो यो साइदय सम्बन्ध 
३ था कथञ्चिदिति हक ह. 10. || प्रभेयथ धर्भणेत्यथंः । 


यश्चिविति) एक द्व शि तरः 


डर । साइ 

पलन सय नम आमच! बेल हा कजा जा हाळ सम्धन्धभेवाह-र्‍यथा कक 

| उपने 
पीति साधारणेनापि घर्सेगेत्यथे: । तितेति-“उंपन 5 


पैन झेन 


करते हैं। उप एवं उपमेय का जिस _ 
है पभा कहते हैं। चेह साधम्यं सवी 


शब्द 
कहि जङ्कार निरूपण के पश्चात अर्थालङ्कार 
कोर से समान घस के होरा जो सम्बन्ध हैं उसको 


३०४ ] 


र अष्टमकिरप, 
नतु सर्वरशेः । सर्वाशत्वेनाभेदाडुपमानोपमेय भाव न भवतीत्ति ॥ १॥॥ 
2९ [a 
साभवद्‌ डिधा 


सा उपमा ॥२॥ 
पुर्गा लुप्तेति पूर्णातु छ्मेणेव-यथा दिस: 
उपमानोपमेयाभ्याम्‌, 
धर्म: सामान्य धम आह्वादकत्वादि:। इव--यथा-- 
चन्द्रादि, उपमेयं मुखादि, एतंयु क्ता पुर्णा इत्यर्थः ॥ ३॥ 


इयमेवेव-वादिभिः ॥७॥ 
युक्ता श्रौती ॥५॥ 


इयमेव पूर्णा इब-यथा--चा5ऽदिन्ि युक्ता चेद्‌ भवति, त्दा करीती । (था० ५।१।११६) 
“तत्रतस्येब'” इत्यनेन विहितो चतिश्च श्रौत्यामेच । 


समाद्ये स्तु सा स्यादार्थी च उ नयाः = उ सयदा च तडिति ॥७ ॥६॥ 


धनवान्‌ पुरुष इतिवदभेदे तृतीया । Fe 
तथा चोपमानोपसेथ उृत्त्येकःच दि साधारणधर्माभिञ्ञः सम्बन्ध: सादूव्य सम्बन्ध इत्यर्थः । स च 
सम्बोन्धोऽ शेन एकढ्घादि धर्मेणेत्यर्थः, नतु सर्वेरंशेरिति, न तपमान वृत्तिर्यावन्तो धमातर 
अभेदादिति - स्वनिष्ठु----यावद्धेण (न्नः; मेव, ` अतोऽभेदेनोपमानोपमेयभाव एव 
सम्भवतीत्यर्थः ।। १--२॥ 
पूर्णा त्विति । यत्र वाक्ये आह्वादकत्वादि 


निष्ठोपमानत्वबोधका इव यथादय: शब्दाः, 
शब्दः, एतेसर्वशशब्डा यत्र बनते, तत्रेव 


वादय ओप्य वाचकाः | उदमानं 


& र त ऱ [वि 
घम्सं वाचक: शब्द, नसीब 
एवभुपमानवाच,कशचन्द्र।[द शब्ब:, तथोपमेय वाचको ST En 71 on 101 
-बाकये पुर्णोपमालङ्कारो ज्ञेय इति समवायाथ 1 किम्वा 


मे नहीं होती है, किय दंश में हो होता हे । इस प्रकार समझना होगा । सर्वाञ सें साधम्म्ये होने से भेद 
हेतु उपमान उपदोय भाव हो नहीं होगा ॥१--२॥ 


पुर्णा एवं लुप्ता भेव से उक्त उपमा बिद्विघ होतो 


८ क उ धर्म; 
हैं। घम अर्थात्‌ आाज्ञादकत्वादि साधारण 
इव-- यथा--वा इत्यादि औपम्य वाचक *ब्द एव 


दद्यात 
- उपमान चन्द्रादि एवं उपमेय मुखादि, ये सब विध 
होने से पूर्णोपमा होतो है। | 620 
२७ यहे दर्णा हो इव वा इत्यादि शब्द युक्ता होने से शोती नाम से अभिहिता होती हे । 
“तत्र तस्येब' इस पाणिनि सूत्रानुसार हि ; धो; 


र वहित बात प्रथय भो शोती स्थल मे ही होता है । लि व 
उक्त पुर्णा यदि सम, समान, सद्श्, सदृक्ष, सदृक्‌ तुल्य, सस्मित, निभ, चोर, बन्धु प्रभ्ृति 
विशिष्टा होता है, तो उसको आर्थी कहते हैं ॥ एव (तेन तुल्य क्रियाचेत च. र 


न गर 
पाणिनि कृत इस सूत्रके अनुस 


दि [ ३०४ 
सा पूर्णा समाद युक्ता यदि भवति, तदा आर्थो । समादयस्तु सम-समान--सदृश-- 
सदक्ष--सदुक्‌--तुल्य--सम्मित--निभ--चौर--बन्धु प्रभृतयः । (पा० ५११।११५) “तेन तुल्यं 
किया चेद्रति:” इत्यनेन विहितेन बतिना चार्थी । तत्र “तेन तुल्यम्‌ इति तच्छब्द उपमान 
परः, तुह्पशब्द उपमेयपरः । तस्य तुल्यमित्यत्र विपय्यंयः । उभयं तुल्यमित्युभय निष्ठ: । 


वाक्ये समसे चेत्येते षोढ़ा ॥७॥ 
एते धोनी आर्थी च तड़ितादित्रिके पड़ विधा भवति। तद्धितन्लु वत्यादि । तद्‌ यथा 
बति - कल्प -- वेश्य---देशीय-बहुच-प्रभुतयः । वाकयं प्रसिद्धम्‌, समासश्च । तद्धितगा 
श्रौती, वाक्वगा श्रौती, समासगा श्रौतो, तद्धितगा आर्थो, वाक्यगा- आर्थो समासगा आर्थो. 
पूर्णा पड़ व ॥ 
लुप्ता तु लोपतः 
धर्मेबाद्य पमानानामेक-डि-त्रि-क्रमेण हि ॥८॥ 


बाचका थे इव-यथा--सम--सम!न -सदृश--सदृक्षा इत्यादि शब्टास्तेघा द्वविध्य प्रकत्थ्य पूर्णाया अपि 
दविध्यपाह--इयमेवेति । 

अत्र बतिप्रत्यये सूत्रहठयं 'तस्य तुल्यम्‌! 'तेन तुल्यस्‌' इति च । तथा च 'तस्य तुल्यस इति सूत्रे विहित 
वत्ति प्रत्यय औत्यामेव पूर्णायां ज्ञेय: | अन्यस्तु आर्थों रूपायां पूर्णायां ज्ञेयः । विपय्यंय इति--तस्थोपमेयरय 
तुल्यपुपमानसित्यर्थ:। उभय तुल्यमित्युक्ते उपमानोपमेयोभयनिष्ठ धमे प्रतीयते लोपत इति कुत्नचिद्‌ वावये 
धमंस्याह्लादकत्दस्य लोपः कुत्रचिद्‌ घमंस्य इवादेइच दयो लोपः | कुत्रचिद्‌ धर्मेबाद्यपमानाना त्रयाणां लोप: । 
किस्त्विति--यत्र तस्योपमेयस्य तृहर्यामत्यर्थे वतिप्रत्ययः, तत्नेवः धोती लुप्ता । अन्न यदि धर्मलोपस्तदा 
वाक्याथे एव न सम्भवति । तद्यथा वक्ष्पमाणोदाहरणे--'त्वदाननरय स धुर्यं लोच्नानर्दि चन्द्रवत्‌ । 


विहित बति प्रत्यय स्थल में भी आर्थी होती है । “तेन तुल्यं” इस पाणिनि में तत्‌ शब्द उपमान पर है, एवं 
तुल्य शड; उपसेय पर हे । “तस्य तुल्यं” इस सूत्र में उसके विपरीत अर्थात्‌ तद्‌ शब्द उपमेय पर एवं 
'तुल्य शब्द' उपमान पर होता है। उभय हो तुल्य हैं, इस प्रकार कहने पर साहश्य उभय निष्ठ होता हैं । 

उक्त धौती एवं आर्थी प्रत्येक-तद्धितगत, वाक्यगत, एबं समासगत होकर षड विध होती हैं + 
अर्थात्‌ तद्धितगा श्रौती वाक्यगा धोति, समःसगा थौती, एवं तद्धितगा-आर्थो, धाक्यगा आर्थो, एक 
समासगा आर्थो--पुर्णा ये षड विध होती हैं। 

बति, कल्प, देशय, देशीय बहुच प्रश्ुति तद्धित प्रत्यय हैं । क 

वाक्य एवं समास सुप्रसिद्ध है। 
घर्म, इवादि औपम्य वाचक शब्द एवं उपमान--इसके एक, दो, वा तीन का लोप होने से सुप्ता 


< 


होती है। उक्त लुप्ता, धमं लोप स्थल में पूर्णा के ससान घड़ विधा होनी चाहिये, किन्तु घमं लोपस्थल तँ | 
जर 


तद्धितगा भोतो की असम्भाविता हेतु लुप्ता पञ्चविधा ही होती हैं। | 


पद 


भष्टमकिरण| 
धर्मादीनामेकस्य द्वयोस्त्रयाणा ब लोपतः लुप्ताभवत्तीत्य थे: । 


धर्मलोपे कमेऐषा पूर्णावत्‌ पड़ विधोचिता। 
किन्तु तद्धितगा श्रोती लुप्तायां नेति पत्रचधा ॥ 


a 


एषा लुप्ता तद्धितगा दि-भेदेन पुर्णाबत्‌ षड विधा भवितुमुचिता । श्रौती लुप्ता त्रिविधा, 
| आथो लुप्ता त्रिविधेति । किन्तु धमेलोपे तद्धितगा भोती लुप्ता न भवतीति पञ्च एव । चाव्या 


श्रौती लुप्ा, समासगा शती लुप्ता, तद्धितगा आर्थीलुप्ता, वाक्यगा आर्थी लुप्ता, समासगा 
आर्थी लुप्त ति ॥ई॥ 


कचि कर्माधारकृते कत्त कर्मकृते णमि । 
क्यङि चेति पुनः पञ्‌ चेवादि लोपे यथा कुमम्‌ । 


| कर्मकृते क्यचि, आधारकृते क्यचि, कत्तृकृते णमि णमुलि, कर्मकृते वा णमुलि 
`| क्यङ्चितिसा लुप्ता पुनः पञ्चेति दश ॥१०] 


उपमानानुपादाने द्वेध॑ वाक्य-समासयोः 


चन लुपायामुपमानानुपादाने सति वाक्यसमासयो निमित्तयोहुँछं भवति ॥११॥ 


_ सादेरनुपादाने हैधं स्यात्‌ क्विप्‌ समासयोः। 
अनस्तस्था इवादि लोपे क्विपि स कक च द्व धम्‌ ॥१२॥ 
अक्ष्णोइच तब लालित्यं राधे नोल सरोजबत्‌ !॥ हृत ह ग सङ्गति नं स्यात! 
तस्मात्‌ तद्धिता भोोलुष्ता नास्तोव्यतो हिद इत्यत्र माघुरर्यादि धर्मलोपे वाक्यार्थ स 


' भत. शोती जुप्ता पश्चधेव ॥३- ६1: 
णमोत्पस्थ 5518 ५-- णमुलि। यत्र वाक्ये 


गो ग] द्ध्य 
: बिचि र समासे बा धर्मोपमानयोरुभयो लोप स्तत्र पुनह 
ह, तला यतक ड्ध बाल अये उपे पुनस्तत्र द्वेविध्यम्‌ । बर्घाच प्रत्ये उपमेय 
सुतरां भोती लुपा द्विडिषा एव्‌ आयो लुप्ता त्रिविधा द लक एवं समासगा, 
र ब रि र हु ८ sh A 8, यगा क्ष 1! प्राए 
धोती लुप्ता एवं तद्धितगा, आध सुपा एष समासगा क छ ER खुर लुप्ता, वाब 
भार्यो, एबं समासगा आर्थो लुप्ता -इस रीतिसे + 


| फ तिसे पञ्चविध होतो 
इवादि कालोप होने पर उक्त लुप्ता कर्म एवं आधार विहित कच्च प्रत्यय, एवं कर्त्ता, इ 
अविध होकर पूर्वोक्त पञ्चविधके सम्मिलग 


। णमुल्‌ प्रत्यय एवं कत्तं विहित क्यङ्‌ प्रत्यय स्थल पुनरवार प 
दशविध होती हैं ।.. . - hoo अल 


उक्त लुप्ोषमा घे उपमान फा अनुपावान स्यल में बाब एवं ६, स निमित्त दो भेव होते हैं। 
। इवादि का अनुपादान से क्विप्‌ एवं समास स्थल में उक्त सा पित Rt “ ही 


विक [ २०७ 
 प्ौभ्रीमदलङ्कारकोस्तुभ। क 
|” धर्मोपमानयों लोपे ोधं वाक्यसमासयोः । 
पुनस्तस्या द्वै धमित्यथः ॥१३॥ 
धर्मेबवादि लोपे तु डेधं स्यात्‌ बिवप्‌ समासयो। । 
पुनह धमित्यर्थः ॥१४॥ 
उपमेयस्य लोपे तु स्याद का प्रत्यये क्यचि । 
पुनरेका ॥१५॥ 
धर्मोपमेय लोपेऽन्या त्रिलोपे तु समासगा ॥१६॥ 
एवं दशेकादश च लुप्त स्याद कर्विशतिः। 
पूर्णाः पडेव तेन स्युरुपमाः सh्वविंशत्तिः ॥ 
तत्र पुर्णादिक्रमेणो दाहरणानि ॥१७॥ 


तद्धितगा श्रौती पूर्णा यथा-- 
स्वदाननस्य माधुर्यं लोचनानन्दि चन्द्रवत्‌ । 
अक्ष्णोश्च तव लालित्यं राधे नोलसरोजबत्‌ ॥ 
तत्र (पा० ५।१।११६) “तत्र तस्येव” इत्यनेन वतिः त्यर्थ्रतिपादकः” ॥१८॥ 


लोपे एकविधेव । धर्मोपमेययो हयोर्लोपे तु पुनरन्या एकविधा। त्रथाणामुपमेयोपमानधर्माणां लोषें 
समासगा लुप्ता एकविधेव, क्रमेण लुप्ता एकादश पुर्वोक्त दश च मिलित्वा- एकविज्ञति ज्ञेया ॥ १०--१८॥ 


बाषय एवं समास स्थल में धर्म एवं उपमान ऐतडुभय का लोप होने पर उसक्के वो भेव होते हैं । 
धर्म एवं इव-वा प्रभुति औपम्य वाचक! लोप होने परे क्विष्‌ एवं समाप्त स्थल में सी दो भेद होते हैं। 
उपमेय का लोप से कच्च प्रत्यय स्थल में एकभेद होता है। धमे एवं उपमेय एतदुभय के लोप से 
भी एकभेद होता है, धर्म, उपमान वाचक एकं उपमान इन तीनों क! लोप होने पर समास स्थल में भी एक 
भेद होता है। भ्र कह: . 
इस प्रकार एकादश एवं पूर्वो क्त दश, समष्टि में लुप्ता के एक्कविशति एबं पूर्णा के पड़ मेव होकर 
सप्तविशति भेद उपमा के होते हैं। 
पुर्णादि कमसे उदाहरण प्रस्तुत करती हैं ॥१०-१७॥ 
तद्धितगा धोतो पूर्णा का उदाहरण- हे राधे ! चन्द्रवत्‌ तुम्हारे आनन का माधुर्यं एवं नीसोत्वलबळ्‌ 
तुम्हारे नयनों का लालित्य,-लोक लोचन का परमानन्द का निदान स्वरूप है । 
इस शोक में चन्द्र एवं नीलोत्पल झब्द के उत्तर “तत्र तस्येव” इस सूत्र के अनुसार विहित बति | 
प्त्यय धोतोत्व का प्रतिपादक हुआ है ॥।१८॥ 5 


३० क... जा ] 


, हम किरण; 
वाक्यगा श्रौतो पूर्णा यथा-- 
श्यामे वक्षसि कृष्णस्य गौरी राजति राधिका । 
कनकस्य यथारेखा बिमले निकषोपले ।। 
अत्र श्थामगोरत्वं धमंः, यथा शब्द उपमावाची, उपसनं 
राधादि । अत्र व्यङ्ग्यमपि 
निकषोपलयो निष्पन्दत्वेन राधाकृष्णयो 


समासगा श्रोती पुर्णा, यथा-- 
राधाकृष्णो मम तडिद्‌ दाममेघाविवाइणो: , स्यातां तापप्रशमन कृतोपीतनीलऽ काशो | 
यावन्योइन्यावयवरुचि भि: काञ्चन रःद्रनीले र.कलृप्लेन £कटमहसा निप्कराजेन तुल्यो ॥ 


अत्र पूर्वाद्धे इवेन नित्यसमासे विभक्तचलोप:, पुर्वपदप्रकृतिः स्वरत्वञ्चेति इवेन 
समासः ॥२०॥ 


कनकरेखादि, उपमेय 
धमन्तिर--घुपसानगतस, तद्‌ यथा-कनकरेखा.. 
रानन्दनिषपन्दत्वम्‌ ॥। १४॥। 


आर्थो तद्धितगा पूर्णा यथा--- 


कोमलं ते वपृस्तम्वि राधे भाति शिरीएबत्‌ । 
| परुषं वर्तंते कस्सान्सनो दम्भी लिचत्तव ? 
. तक रेशकेतयर केत लिक पद 77777 रेखादोत्यादि पदेन निकषोपलञ्च ! राधादि' इत्यादि पदेन कृष्ण वक्षश्च ॥१६। 
राधाकृष्णो. ममाक्ष्णस्तापप्र 


मौ चर ७ ग रद्द 
दि [ शमतकृतो स्याताम्‌ । यो राधाक्कष्णौ परस्पराङ्गरुचिभिः स्वण ॥ 
नोल श्राक्‌लृप्तेन निष्कराजेन पदकधेष्ठ न तुह ॥२०॥ 

दम्भोलिवद्‌ वज्त्रण तुह्यम्‌ । अत्र तेन 
तुल्योचित्यत्र समासगा मावाद्वाक्य 


2 ज्ञ 5 निष्कराजेत 
पुल्याथत्वात वति: । अत आर्थो ज्ञेया | उत्तरां नि 
गता आर्थी RS ° 1२१) 

`. वाक्यगा थौतो पुर्ण का उदाहरण-- 


¢ रि फुट 
ह स नक रेखा जिस प्रकार सुविमल निकषोप्लोपरि परि 
होकर विराजित है. गोराङ्को र।धका उस प्रकार श्रीक्कष्ण के इपासल बक्ष.स्थल मे (वरा जत है। 


यहाँ इयामत्ब एवं गोरत्ब घमे है, जिस प्रकार शब्द... उपमा द।चक्क है, कनकरेलादि उपमान है 
राधिका उपमेय हे, यहाँ अन्य एकघमे भो उपमान गत होकर व्य ङ्गः हुआ है पन एव निर्कषीपत 
को निष्पन्दता के हारा राधा कृष्ण को आनन्द निष्पन्दता सूचित हई हा र 

समासगा शोतो पूर्णा का दृष्ठास्त--न्नव त'ड्हाम एबं इ नोस के समान पीतासित ध. 


श्री राधाकृष्ण- मदीय नयन युगल के ताप अशमुन कारो हो, जिन्होंने परस्पर की अद्धुकान्तिच्छटा से स्वर्ण 
एवं इन्हनील मणि रचित पदकराज के सदृश शोभा को प्राप्त किया है । 


> रि र हीं 
इस श्लोक के पुर्वाढ में मुल 5लोकरि हत नित्य समास में विभक्ति का लोप नर 


! त दल इव शब्द के सहि 
आ है, एवं “पुर्व पद: प्रकृति: स्वरत्वञ्'' इस सूत्रके अनुसार हन, बत २; आ है ॥२०४ 
E आर्थी तद्धितगा पूर्णा का उदाहरण य व द के सहित रुमास हुआ है 


'धक | तुम्ह.रा शारीर शिरीष कुमर 


ट | & 
प््रीमदल ड्भः रकोस्तुभः न [ २० 
| अत्र “तेन तुयं क्रियाचेत्‌” (पा० ५।१।११ ५) इत्यनेन बतिः। तेन तुल्याथेत्वादार्थी । 
| वाकघगार्थी पुर्णा यथा “राधा कृष्णा मस नव तडिहास' इत्यादेरुत्तराद्ध व्याव्न्योन्याव्यव 


| हबिमिः काञ्चने नोलरत्नेराक्‌ लुप्तेन प्रकटमहसा निष्कराजेन तुल्यौ'-अत्र वाकथगतस्‌ ।२१ 


| रागा आर्थो पुर्णा यथा-- 
बृदुलसपि शिरीष तुल्यमङ्क कमलसमं विकसम्मुखं तवेदम्‌ । 
रसयति च वचः सुधासमानं, कथमशतिप्रतिमं सनो दुनोति ? 
। इति पुर्णायाः षड़ भेदाः ॥२२॥ 
| अथ धर्मलोपे वाक्यगा श्रोती लुप्ता यथा-- 
| राधे सुन्दरताङ्केषु वाग्‌ भङ्गी वदने तव । 
मनसि प्रेस वँदग्धी सत्यं वर्चाभ सुधा यथा ॥२३॥ 
| समासगा श्रौती लुप्ता यथा--श्चुवौ तब धनुर्लते इच तदग्रतो लो'खने 
| लसत्‌ मदिर दस्पती इव पुरस्तयो नासिका । 
| हे राधे | तबाड्गामिदं सुखञ्च सुधा समानं वचश्च गां रसथति, सुखयतोत्यथंः डद उ उन सभा उपान वचश्च या रसयति. सुखयतीत्यर्थः । क्थ वसतये तच 
मनो माँ दुनोति ॥२२॥ $ हा 

हे राधे ! अहं सत्यं नच्‌सि, तवाङ्गेष सुन्दरता सुधेवस्वाद्दी । अत्र स्वाडुत्वषोधक--पदाभावादेच 
धर्मलोपो ज्ञेयः, तथापि घर्मवाचकपदस्थाध्याहारादेव शाब्दबोधो ज्ञेयः । एवमुपमानादिलोपोऽपि 
बोध्यम्‌ ॥।२३॥ 

धर्मलोपे [समासां लुप्तासाह- आ.वाविति। घनुलेते इव, वक्ते मदिरदम्पती खञ्जन रत्री पुरुषौ 


घुकुमार हे, किम्तु अन्तः करण क्यों कुलिशवत्‌ कठोर रूप से प्रकाशित है ? 
.. यहाँ "तेन तुह्यं क्रियाचेत्‌ इस पाणिनि सूत्र के अनुसार उसके सहित तुल्य इस अर्थे में वति प्रत्यय 
होने पर आर्थी हुआ है । वाषयगा आर्थी पूर्णा--यह है— | 
नब तहिद्दाभ एवं नव नीरद के समान पीतासित दति” इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक के उत्तराद्ध में 
जो परस्पर की अङ्ग कान्तिच्छटा से स्वर्ण एवं इन्द्रनीलमाण रचित पदकराज के तुल्य है | इत्यादि अंश 
है। यहाँ समासाभाव प्रयुक्त वाबयगता आर्थो हुई है ॥२१॥ 
समासगा आर्थी पूर्णाका दृष्टान्त- है राधे ! तुग्हारे शिरीष रुदृश सुकुमार अङ्क, पद्ुजोपम प्रफुल्ल 
धुल तण्डल एवं सुधा सहोदर वचन चात्री,--मुझ को अनुरागरसाद कर रहो हे,किन्तु तुम्हारा अन्तःकरण 
भशति प्रतिम होकर क्यों मुझ को इस प्रकार व्यथित कर रहा है । इस प्रकार पूर्णाके षड भेद होते हैं।२२ | 
. धर्म लोप मे वाक्य गा भोती लुप्ता का उदाहरण- हे राधे ! सत्य कहता हुँ । तुम्हारे सर्वाद्ध मै. 
पुन्बरता, नदन मण्डल में वागूर्भ[ङ्क एवं हृदयाम्यन्तर में प्रेम वेदभ्धी-ये सभो सुधा तृल्य हैं। यहाँ "सुधा 
रय स्वादु” इत्यादि स्वादुता बोधक पदका अभाव हेतु घर्म लोप हुआ है ।२३॥। ; 


| 
। ३१० ] 


भ्म रष; 
स्मरेषुघिरिव स्फुरत्‌ पुरटनिमिताऽधोभुखी 
तदीय शिखरे न्यधाद्‌ भमिव क: कृत्तो मौक्तिकम्‌ ? Rtn 
तद्धितगा आर्थो लुप्ता, यथा-- 
शिरीषकह्पान्यद्भानि राधे सृष्ट्वा चिधिस्तच । 
दम्भोलिदेश्यं धीराक्षि चेतो निरमिमीत कस्‌ ? ॥२४॥ 
चाक्यणा आर्थो लुप्ता, यथा--तवास्यं सममब्जेन मधुना सदृशं स्थितम्‌ । 


राधिके सुध्या तृल्या वाचि शब्दार्थमाधुरी ॥२६॥ 
समासगा आथां लुप्ता यथा-- 
कनकशम्भुसमो वत ते कुचो, मम करावपि नीरज सल्षिभो । 


त्वमसि चन्द्रकशेखरसेविनी, यदचितं तदिहादिश राधिके॥२७॥ 
अथेवादि--लोपे फर्मव्यचि यथा- 


- काणीर्यात कटाक्ष ते कासु कोयति यो श्र वम्‌ । 
इण कासः पृष्पवाणकामु को भुवि विश्रुतः ।! २८७ 
इख चञ्चले स्मरस्य कन्दर्पस्य स्व नि 
शिखरे अग्रभागे भसिव नक्षत्रसिव ॥ 


शिरीष कल्गानि जिह्रीषतुल्याति कोमलानि, दस्सोलिदेश्य बज्नतुल्यं कठो रसिति धर्मलोप 
ज्ञेयः ।।२५--२६॥ : 


चन्द्र शेखरो महादेव:, पक्षे, अहम्‌ ।।२७॥ 


मिताधो मुखी इषुधि स्तण इक नासिका मनो हरा। तस्या तातिकायाः 
२४॥ 


र f निस्मितौ 

ह रत १ रसाय 0 ७ 8७ र त, कास कशिवाचरति,.स. काः पुत. श्र वं कामु कसिवाचरति, स कामः पुरष्पान 

॒ न ति हुँ) उत 

सासा भोती लुप्ता का अदाहरण--सुन्दरि ! तुम्हारे भ्र यगल घनुलता के समान हं 4 

अग्र भागे लोचन दय क्रोडाशील खञ्जन युगलके तत्य हैं एवं उसके सामने नासिका रतिपति की ह 7 
इक के समान शोत हे कोन छतो उसके लिवर दशके नन ह. ल एक मोक्तिक का बिं 

किया है ? ॥२४॥ FN अरी" न मान ! 


F ग ही 
कलम को अलात वंवाहरण यति धोरा रातिके ! विधिने बया तुम्हारे लेब 

“शिरीष वपक असोन करच शराः रनों सक ति या ह. मे 

यह हे- राधिके | तुम्हारे मुख शण्डल कमल तुए है): 

ईषत्‌ हूसित मधु सदृश हे, त्या वाक्य ब्रिन्य[स.मे शरदां साधुरी सधा के समान है । २६॥ मेरे कर 

क ७ व राधिके ! तर र Re म्भ सदश है, 

हय मो सरोज सञ्चिम हैं, तुम सो चन्द्र शेखर .को सेवा थ हारेकूच युगल कनक झ्वाम्भु सदू जी 

“दु = “कपल प्रदान करो ॥२७॥ 


की 


[ ३११ 


काला 


्नाधारवपचि घरथा--वनीय 
घावदालोकितः को5पि तया नबघनद्युतिः । २८॥ 


ति गृहे राधा शृहीयति वनान्तरे । 


पयते, निरवतरं अावनयोभयोरुभौ । 


क्धडि यथा--हरीयते सा सच राधिक 
स्थितां, वियोगब धां सदृशीसुपेयतृः 1॥३०॥ 


विपय्यंयेणापि विपर्य्ययो 


| 
कर्मणि णमुलि, यथा-- 
राधे सुधाधासदर्श पश्यन्मुखमिदं तव । 
कर्तरि णमुलि, यथा--क्ृषणश्चक्षो रसञ्चारं सञ्चरत्येष लालसः ॥ 


-एवं दश ॥३१॥ 


उपमानानुपादाने हिधा । वाक्यसमासयोः, यथा 


त्वदासनस्थ सदृशं किसपीह न इश्यते । 
इति वाक्यगा ॥३२॥ 


वाण काम्‌ को यस्य तथामुतः सत्‌ भुवि वृयाविल्यातः ॥२८॥। 
) गृहे वनोयति बने इवाचरति, चनमध्ये गृहीयति-गृहे इवाचरति ॥२९॥ 
\ कचा यथेति । उभयो राधा कृष्णयोमंध्ये सा राधा निरन्तर धोकृष्णस्य भाघनया हरोयते, अह्मेष 
रररित्यात्मानं हरिमिवाचरति । तथा स घ श्रीकृष्णोऽपि निरन्तर श्रीराधिका भावनया राधकायते, 
राधिकामिवाचरति । विपय्येयेण राधिकायाः रीकृष्ण रूपत्वस्य श्रीकृष्णस्य 
पौराधिकाछूपस्वस्थ च बिपय्यंथेण । विपय्यंयो त्थित्ता सिति धोराधिकायाः: स्वस्य श्रोफृष्ण॒थ भावत्तया 
धोकृष्णविरहुयीड़ाद्यभावे$पि भीकृष्णस्य यथा राधिका विरह पीड़ा जायते, तत्‌ सद्शो राधिका विरह 
पोडा राधिकाया भवत्येब । एवं भोकृष्णस्य स्वस्य राधिकात्व भावनपा राधिका विरह पीडाद्यभावेशप _ 
| पोराधिकाया यथा कृष्ण विरह पीड़ा जायते, ततत सड्शो भ्रीकृष्ण विरह पीड़ा भ्रीकृष्णस्य मवत्येचेत्यथ: ।३० 
हे राधे ! सुधा धाम्नइचन्द्रेस्य वर्शनसिच तव मुखं पश्यन्‌ ! कृष्णशचकोरस्य सङ्चरणमिष 
— oo 2 स्का का 
इवादि लोप होने पर कर्मबिहित कःचच्‌ प्रत्यय स्थल सें लुप्ता का उदाहरण--जो तुम्हरे कटाक्ष को 
कर वाण के समान एवं तरलता को काम्मु क के समान व्यवहार करता है, वह कन्दर्प पुष्प वाण एवं 
धप धन्वा रूप में वृथा भुतल में ख्याति लाभ विया है २८ 
{ „. आधार विहित कयच्‌ प्रत्यय का दृष्टान्त- जिस समयसे राधिकाने घन इयाम रूप उस अनिंवेचनीय 
पुरुष को देखा है--उस दिन से गृह में अरण्य के समात आचरण एबं अरण्य सें गृहुके समान आचरण 


किया हे ॥२९॥ 
, कङ्‌ प्रत्यय स्थल का दृष्टान्त- निरन्त 


महमेव राधिकेत्याध्मान 


15 र उभयत्ते उभय को भावना करने पर राधिका भौ अपनेकै 

उ कृष्णवत्‌ आचरण करते लगी, कृष्ण भी अपने को राधिका मानकर राधिका के समान अ.चरण . 

लगे । विपय्येय में भो उभय ही चिय्यंयोत्थित तुल्य रूप वियोग वेदना का अनुभव किये थे ॥३०॥ 
कसें एवं कत्त बिहित णमुल प्रत्यय स्थल का इृष्टान्त- राधे ! तुम्हारे सुधाकर दशनीय बदल 


३१२ ] छै सपरन 
नहि त्वतसदृशी कवापि राधे कापि विलोऽथत्ते ॥। 


~इति समासगा ।) 
इवादयानुपादाने क्विप्‌ समासगतत्वेन द्वैध यथा--- 


अशनयति कुसुममशनिः, कुसुगति हालाहलत्यमृतष्‌ ॥ 
हालाहुलमप्यमृतति, समये$स्या दुःखसुखवत्वे ।। ३३॥ 


इयं किंबवगा) 
नव धाराधरश्यामसभिरासमिदं महः । 


अआ।नयश्थनानन्दं कस्य नो हरते मनः ? ॥३४॥ 


इथं ससासगा । 
घर्पोपमानयो लोपे ह घ' यथा--- 


तन्मसि [कत्ति पिअन्ती, कट्ठरसं मुरलिवा अणे कण्‌ हृ । 
सञ्चरति ।३१-३२॥ निः 
अस्या राधिकायाः समये श्रीकृष्ण च्छेद समे दुःखमय वस्तुन: सुखद वे सति कूसुममशन र 
सवति, - पुष्पस्थो हो पनत्वेन दर्त्रतुल्य- तापवत्दात । तथा अशनिः कुसुममिच भवति, वभ्तरस्य म 
प्राणहारकत्वेन विर हज्बाला निवत्तंकत्वाद्‌ वज्र: कुसुममिव अवतीति तस्या अभिप्रायः। अमृतस्य Fe 
निवत्तकत्वेनामृतमपि हालाहल तुल्य भवति, तथा हालाहलस्य सद्यः प्राणहारकत्वेन हालाहलमपमू 
तुह्यं भवति, जीवनापेक्षया मरण तस्या: सुखदं भवतीति ज्ञ यम्‌ ॥३३।। 
नवोन मेघस्येव श्यासमित्यत्र ज्ञं या ॥३४॥ 
“तास्यसि किमिति पिबन्‌ काष्ठ रसं मरली वादने कृष्ण ! 
यस्यसमोनास्ति रसः स इह नगरे ह तारि हि गुहेमबति ` `. गृहे भवति ॥ 
मण्डल को निरीक्षण करके श्रीकृष्ण लालसा 
= पे "र प 
, उपमान का अनुपादान स्थल भे वाक्य गत एव समास गत होकर जो द्विविध होते हैं, उसका ५६६ 
-. इस मु मण्डल में तुम्हारे आनन के र 


हे राधिके ! तुम्हारे सद्श मे 


भौ ऱ F खुद | है ॥॥३३॥ द 
यह नवीन नीरद श्याम अभिराम तेज: ए 
९ तेज: 


करता है ? यह समासगा हे ॥३४॥ जो 
धर्म एवं उपमाण के लोप से जो देविष्य होत 


हः $ हँ हः ण rf 
तपनामस्द उत्पादन पूर्दक विसका चित्त 


[ ३१३ 


हित?” प्रधोमदलडू। रको स्तुभः 
जस्‌स समोणत्थि रसो, सो इह णअरे घरे घरे होइ ॥३४५॥ 


युपाम!नलोपो धर्मलोपश्च । इयं वाक्यगा । इहैव 'जच्छरिसो णत्थि 
मासगतत्देन 6 ध यथा-- 
' इति चतुर्थ चरणे 'यकि स्यात्तदा’ 


अत्र यस्य समो तास्तीर 
| सो' इति पाठे समासगा । धर्मव-वादि लोपे क्विप्‌ स 
अशनयति क्सुमम्‌' इत्यादो 'हन्त कदाचिदपि तासाम्‌ 
इादि लोपे धर्म लोपे च विवव्‌गा । 
राधे शारदपीयुषमयूखसुखि मोनतास्‌ । 
मुञ्चपीयूषवचनेः सिञ्च मे कणंयोयु गस्‌ ॥३६॥ 
बद्धो राधिकयाऽपाङद्गालतया कृष्ण कुङजरः । 
तत्‌ केलिसाधनीभुतो न गन्तु क्वचिदहति ॥३७॥ 
अत्रधमेव--वादिलोपे समासगा 8 


उपमेय लोपे क्यचि तु एका यथा-- 
कोमलासि प्रकृत्येव शिरीषादपि राधिके । 


अहो मानस्य माहात्म्यं येनत्वसशनीयसि ॥३८॥ 
अत्रात्मानमंशनीयसीति वक्तव्ये आत्सशब्दस्योपसेग्रस्य लोपः ॥ 


अत्र पस्यसमो नास्तीत्यूपमान लोपो धर्म लोपश्च, यत्‌ सदृशो नारित रस इति पाठे यत्‌ सदश इति 
प्रपासगा उपमा ज्ञेया । अशनयतीत्यत्र पद्ये चतुर्थ चरणे दुःख सूखदत्व रूप घमं जोक वाचिव 
हतेस्यादि चतुर्थ चरणे सति धर्म लोपोऽप्यस्मिन्‌ पद्ये ज्ञेयः । शरत्‌ कालीन चन्द्रमुखीत्यत्र समासगा तयः 
परमं लोप इव लोपश्च, तथा 'कुष्ण: कुञ्जरः? इवेत्यत्र धमंलोप इवादि लोपइच। तत्तस्मात्‌ तब केलिसाधनः 

पुत: कृष्णो गन्तुः नाहुंती ति ॥३५--३७,-३८॥ 
हे कृष्ण ! काष्ठ रसपान पुवेक सुरली वादन सें क्यों इतना क्लेश उठा रहे हो? जिस के लुल्य रस 

भोर है हो नहों, बह इस नगर के गृह गृह में विद्यमान है । 

इस कोक में “जिसके तुल्य यहाँ 'यत्‌ सदृश पाठ करने पर समासगा होती है। रे 
कुसुम भी अशनि के तुल्य एवं अमृत भो हलाहल के तुल्य आचरण करता है, इत्यादि पुर्व 'छोक में 
ष्य बिच्छेद रूप दुःखकर समय में, एव “सम्मिलन रूप सुखद समय सें इस अंश को परित्याग कर 
हाय ! कभी उन सबो का? इस प्रकार पाठ करते से इवादि लोप एवं धम्मंलोप स्थल में क्तिपू प्रत्ययगा 
का उदाहरण होता है । 
अथि शरच्चन्द्र मुखि ! तुम मौनभाव को छोड़कर 
राधिका ने अपाङ्गलता के द्वारा कृष्ण कुञ्जर को 
हाक सम्प्रति अभ्यत्र गमन करने सें अक्षम है। यह 
व 1 हुआ है । कयच्‌ प्रत्यय स्थल में समासगा का उदाहरण, 
धक सु कोमला हो, किन्तु मातका कंसा विचित्रा माहात्स्य है 


वचनामृत से मेरे श्रवण युगल को सेचन करो) 
बन्धन किया है। अतएवं वह तुम्हारा क्रोड़ा 
| धर्म एवं इदादि का लोप से समासगा का 
--राधिके ! तुम स्वभावतः हो शिरीष 
कि- सम्प्रति तुम अशनि के तुल्य 


३१४ ८ गा 


भेम किर णा 
धर्मोपमेयलोपे यथा- 


जर्यातमनोभवसिद्धिः, कापि शरच्चन्द्रमः सभं दधती । 
इत्यत्र उपमेयलोपे धमलोपश्च, 


'शरच्चन्द्रसमलंलितास्थ' इति यतो नकतम्‌ । 
त्रिलोपे समासगा, पुवस्यवोत्तराद्धम्‌ । 


चकित मृगशावनयना, नयनानन्दं सकोरोच्चेःः ॥३४॥ 
अत्र मुगशावस्थ नयने इचायते नयने यंस्या इति संमासे उपमानम्‌, तदद्योतकमिव्रादि 
च तद्धमंश्च, त्रयाणां लुप्ततेत्येकाबिशति: । पूर्णाभिः सह सप्तविशति: ॥ 


एकत्वमुपमेयानामुपमानामनेकता | 
. ___ सैमेकरूप्य वैरूप्ये हैथां मालोपमा भदेत्‌ ॥४०॥ 
उपमा प्रपंश्चोऽयभ्‌ । उदाहरणम्‌-- 
सुलस्थितेनेब आ 0 रः लता ववेनेव कुरु बाला | | लता दवेनेव कुरङ्गः बाला । 


मनोभवस्य कन्दपस्य सिद्धि रूपा 
इत्यत्र सुखपदस्य लालित्यरूप धर्म बोधक 
रि a i र टु ° 5 >> 
चदार्मासत्वाच घर्मीपमधयी लोप: । 
युर्वाधिस्योत्तराधं चकित मृगं शञावत्या दि ।। 
ह ६, न ौ [ द गे ७ [नयो £ 
त्रोपमेयानामेकत्वमुपमानानासतेकत्वस, ततर सालापसासवेन्‌। सा द्विविधा । यत्रो दंमेंणो पमानथो रेव 


७७, a ~ > ले छ जज घी घन्यं स्तकान्या । लता था सूलत्थितेन महा ले ड रि थे मह पण 
चसेस्तत्रका । यत्रोपसेयस्येको धम उपसानानामेंको धम्म स्तत्रान्या । लत्ता यथा मुलंस्थितेन मही 


कापि ब्रजसुन्दरी जयति। कथम्भूतः ? 2 न 
"उपदस्य च लोपो ज्ञेय: । शरच्चन्द्र ललितास्येत्युक्त त 
ज्येति मनो भेवसिद्धिः कापीति श्रचन्द्रमसं दधतीति 
३६।॥। 


i eri 

न्द विधान किया । यहाँ मृग शावक रै 117 

छ आयत पपन हे जिस के-इस प्र कार, ` अपधान, एवं उपसानद्योतक इवादि एबं तग हा 

धर्म, एतंत जय को ही लोप हुना है। इस प्रकार सु के एकविशति भेद होते हे । पुर्णा के सहित 

| हक सी वात संध्या हाताची तया 
। उंपमेयं कौ एकता एवं उपमान कौ अनेक््ता होते से मालोपमा हो 

| उक्त मालोपमा धर्म को एक कुपता.एवं नाना रूपता हेत ER । उबाहरण-- 

न 


| 3 [ ३१४ 
हिमामेनेच सरोजिनी सा, भवद्‌ वियोगेन दुनोति राधा ॥ 
अत्र धर्मेकरूप्यस्‌ ॥ ४१॥ 


त्रेलोक्पसम्पदिव निर्भरगवहेतु माध्वीकपीतिरिव दिह्ललताविधान्री । 


प्रस्वापनास्त्रफलिकेव मनोभवस्य, त्वं ज्ञानविप्लवकरी सम भासि राधे ॥ 
अत्न वेरूप्यं नानाविधत्वात्‌ ॥४२॥ 


उपमेयस्योपमालमुत्तरोत्तरतो यदि । 
ग्रभिन्नभिन्नहेतुले विधा सा रसनोपमा ॥४३॥ 


यथा--आकुतिरिव ते प्रकृतिः, प्रकृतिरिवव्यवहूतिः सुमुखि ! 
व्यवहृतिरिव सत्‌ कीत्तों, रस्या रमणी सभासु सखि राधे ॥४४॥ 
_ -अभिन्नधर्म्मा । 
| झोति, एवं कुरङ्ग बाला यथा दावानलेन दुनोति, तथा हे कृष्ण ! सा राधा सवदू वियोगेन दुनोतीति ।' 
| भत्रोपमेयोपसानानां तापाधयत्वरूपंकधर्सो ज्ञ य: ।।४०--४१॥ 
त्रैलोवय--सस्पदू यथा निर्भराहङ्कार हेतुः, एवं माध्वीकस्थ पोतिः पानं यथा विह्वलताकर्तो, तथामनों 
भरस्य कन्दर्पस्य जुम्भणास्त्रस्य फलिका यथा विह्नलताकर्षो, तथा त्वमपि सम ज्ञानस्य पुर्वापरानुसन्धानस्य 
विप्लवकरी नाशकरी ॥४२॥। 
उपमेयस्योपमानत्वमुत्तरोत्तरे यदि भवति, तदारसनोपमालड्कारो ज्ञयः । सा उपमा द्विधा ॥- 
उपसानोपमेययोरशिञ्ज एको धर्मञ्चेदुपम्ञालङ्कारस्य हेतृस्तदेका । एदसुपसेयोपमानानां भिन्ना नानाधर्मा 
| 'ेद्धेतवस्तदा अन्या । एवं क्रमेण द्विधा रसनोपमा ॥४३॥ ग 
आकुतिरिव प्रकृती रश्या । प्रकृतिस्वि व्यवहृति व्यंवहारोरम्येत्याबी सवच रम्यत्वरूप 


| एकोधम्मं: ॥४४॥ 
~ 


eS eS 


पान जिस प्रकार विह्वलता का निदान 


त्रैलोक्य सम्पत्ति जिस प्रकार निरतिशय गर्हेत्‌ है, साध्वीक | 
है, हे राधे ! मेरे पक्ष में भो तूमःउसो 


है, कन्दर्प के प्रस्वापनास्त्र की फलिका जिस प्रंकार ज्ञान विष्लव करी 
अकार हो। यहाँ धर्म कौ विविध रूपता हुई हैं ॥४२॥ 
य्य उपभेय का उत्तरोत्तर उपमानत्व होने पर उस को र 
समता हेत्‌ उक्त रसनोपमा द्विविधा होती हैं ॥1४३॥ 
उदाहरण--सखि सुसुखि राधिके ! रमणी मण्डलमें तुम्हारी प्रकृति आकृति के अनुरूप है, व्यवहृति _ 
भक्ति के समान है, एवं सत्‌ कोति व्यवहृति के समान रमणीया है। यहाँ घमं अभिन्न हुआ है ।!४४। 


सनोपमा कहते हैं । अभिन्न धमता एवं भिश्न | 


अप्रमकिर ण्‌; 


३१६ ] 


वपुरिव मधुर रूपं, रूपमिवानन्ददायि गुणवृन्दस्‌ । 
गुणविन्दमिब विशुद्ध, यशः कुशाङ्गो--सभासु तब राधे ॥ ४५॥ 
~ भिन्नधर्म्मा। 
एकस्येवोपमानोपमेयमेयेऽनन्वयोपमा । 
एक वाक्ये, 

उपमानान्तराऽसम्बन्धोऽनन्वयः ॥४६॥ 

यथा-आलोकि सा बालकुरजद्धनेत्रा, राधेव राधा भुवने5द्वितीया । 

अद्यापि मे सन्ति सनोनिखाता--स्ते तत्‌ कटाक्षा इव तत्‌ कटाक्षाः ॥४७॥ 
विपर्य्यांस उपमेयोपमा इयोः ॥८॥ 

दृ पोरुष मानोपमेययो विपर्य्यासे उपमेयोपमा । 

यथा--तनुरिब शोभा शोभेव तनुगेरिसेज म 


अथ मधुरिमेव गरिमा, राधायाः किमपरं ब्रूमः ?॥।३४॥ 
सथा वा--हरिरिब राधा राधे हरिगेरिमेव मधुरम च तयोः। 
अथ पधुरिमेव गरिमा, 


महिमेव कृपा कृपे सहिमा च ॥५०॥ 
इयमेवान्योन्योषमा । 


धुरिसा तस्याः । 


1 रुपमपिमधुरम्‌ । रुपं यथा मधुरं तथा गुणदृभ्दमपि 
म्मा इत्यर्थः । 1४५--४६॥। 

स्वा राधाया: कटाक्षा इवाद्यापि मम मनसि निखाता निमग्नाः सर्ति ।४ 
विपर्यर्यासे उपमेयस्योपसानत्वे उपसानस्योपमेयत्वे सत्तीत्यर्थ: ॥४८]) 
इयसुपमेयोपमेवान्योन्योपमालङ्कारो ज्ञेयः न मा न. | ।४३-- 


है राधे ! कृशाङ्की समाज मे तु 
तुम्हारे रूप के सपान आनन्द बायफ 
भिन्न धम हे ॥४५॥ 


५०।। 


म्हारा रूप तः 


म ङि 
४ हारे शरीर के समान मधुर है, तुम्हारी गुण राशि 
है, एवं तुम्हारा 


| 
यश: तुम्हारी गुण राशि के समान विशुद्ध है। १६ 


उपमान एवं उपमेय का परस्पर दिपर्य्यास होने 


केः ee उपमेयोपमा होतो है 1 ४511 
उत्त सुन्दखे को शोभा तदीय तनुके समान है, ड 


तेनुभो शोभा के समान है, एवं तदीय मधुरि" 


i = 


| प्ीत्रीमदल डका रकोस्तुमः [ जन [ ३१७ 
| उपमानस्य निन्दायामयोग्यत्वे निषेधतः । 

| प्रशंसा योपमेयस्य सोपमेयोपमाऽपरा ॥५१॥ 

। यत्रेति शेष; । 


पथा--कल्पदुमे स्थावरता हढत्वं, चिन्तामणोकामगबीषु गोत्वस्‌ । 
स्वभक्तसङ्कुल्प विधे विधाने, हे नाथ कृष्ण त्वसिव त्वमेव ॥५२॥ 


अत्रोपसानस्य निन्दा 1 
इन्दीवरं वा दलिताञजनं वा, नवास्बुदो वा मघवन्मणर्वा । 


कुषणस्य धाम्नः सहृशं न [किश्चित्तदीयधामेब तदीयधास ॥५३॥ 


भत्रायोग्यत्वे निषेधः । 
एवमन्येऽपि बहवः सन्ति, ग्रन्थ गौरव भयान्नोदाहियन्ते ॥ 


असम्भाव्यं समुद्भाव्योपमानेऽसम्भवोपमा ॥५४॥ 
पा क्रियते इति शेषः । 


आकित ३ ३ र ता कनल 
| उपमानस्थ निन्दायां सत्याँ घत्रोपमेयस्य प्रशंसा एवसुपमानस्ययोग्यत्वे सति तस्य निवधादुपमेयस्य 
| प्रशंसा, सा अपरा उपसेयोप मा ।'५१-५२॥ 
मघवन्मणिरिन्द्रनीलमणिः । भक्षणस्य घःम्तः कान्तेः सदृशं न किश्चिर्दास्त ॥५३॥॥ 

असम्माव्यमिति । उपमाने सम्भाव्यं यद्ृस्तुनः सम्भाबना नास्ति तस्य सम्भवनां कृत्वा योपमा क्कियते 
साऽसम्भवोपमा ॥५४।। | 


ताझसम्मवोपमा॥४ढा. ` क्क क ना 
तदीय गरिमा के समान है, उसकी गरिमा भो उसको मधुरिसा के समान है ॥४६॥ 
उदाहरणान्तर-- राधा-हरि के तुल्य है, हरि भी राधा के सदश है, उभय की मधुरिमा उभय को 
गरिमा के समान है, उभय की कृपा उनको महिमा के समान है, दोनों को महिमा भो दोनों को कृपा के 
तुल्य है । यही अन्योन्योपमा है .।५०॥ । 
जहां उपमान को निन्दा के हारा उपमेय की प्रशंसा होती हे, अथवा उपमान को अयोग्यता हेतु 
उसके निषेध के द्वारा उपमेय फी प्रशंसा होती है, वहाँ ओर एक प्रकार उपमेयोयमा होतो है॥५१॥ | 
में भी स्थावरत्व, चिन्तार्माण में भी दृढ़त्व एवं काम घेन में गोत्व है, अतएव _ 
तुम तुम्हारे ही सदृशी हो ।. यहाँ उपमान की निन्दा | -। 


व जलन 


उद'्हरण - कल्पद्रुम 
स्वकोय सक्त के सङ्कुल्प पुर्ण हेतु हे नाथ श्रीकृष्ण ! 
हुई हे ॥५२॥ Rs 

इन्दोबर हो, अथवा दलिताळ्जन हो, नवाम्डुद ही वा इनद्रनोलमणि हो थीक्कृष्ण के शरीअङ्ग के सदुश 
क.ई भो पदार्थ तहीं है, तदोय तनु तदीय तनुके सहित ही तुलनोय है । RR FS 

यहाँ ओर भो अनेक भेद हो सकते है, ग्रन्थ [बिस्तार हेतु वे सब उदाहृत नहीं हुये ॥५३॥ | 


ह... ` ३१८ ] | 


झष्टमुफिरणा 
यथा -- पुर्ण: सदेवास्तु सुधामयूख:, केलाङ हीनश्च सदेवभूयात्‌ । 
नायं चक्कोररपिपीयतां च राधे त्वृदास्येन तुलां विभत्त॒ ॥५१५॥ 
अयं चन्द्र: सदा चकोरेः पीतो$(प यदि कदाचिच्चकोरं: नं पीयतां तुलां न विभत्तु ॥ ४५३, 
क et 
सम्भावनोपमानेनोपमेयोःक्षहेतुका । 
> [eS [ot eS नि 2 
उसक्ष चूनमित्यादि, शब्दद्योत्या ॥५६॥ 
उत्प्रेक्षानामालङ्कार; । सम्भावना हेत्बन्तरोष 
इव, ध्‌ वम्‌, नु, किप्‌, किमुतेत्यादयोनून सा दयः । 
अथा--नष्टी नष्ट: प्रतिकुहु मृहुः पूर्णतामेति चन्द्रो 
रि राकां राकां प्रति न तु भवेदन्यरूपः कदापि } 
सुधाम युख३चन्दरः क ज उर यदि कदाचि बति । हे र.धे! तवाहबबासीत 


त्‌ सदापूर्णो भवति । हे र.घे! तदात्ददाहेन तुलां 
बिभर्तु. । अयं चन्द्रोऽमृत सूयत्वेन चको रेरुपि सदा पोलोईप 


न्यासेन बिल्कंणम्‌ । नूनं,- ससद शड, 


प यदि कदाचिच्चकोरेः न॑ पीयतासू, तथापि 
तुलां न बिभत्त' ॥॥”५५॥ 
उपमेयस्योतुकषे हेतुका या उपमानेन 


- शतिकुह प्रति अमावस्यायां मुहः सवसय। सेवाम्‌] 
एब राको राकां प्रति सवस्यामेव प ॥। 


डल जेजे आय एव तरण वि्‌ वस्तु मम्मे विष ट्वा एतत्‌ सहश किञ्चिद्‌ बस्तु निम्मणि विधातु 
सान सें यो असाध्य है, रा वस्तु को. सस्मावना करके जो उपमा प्रयुक्त होती रहती है 
उसको असुस्भावनोपमा कहते हुँ॥ ५४ 


उदाहुरण- राधे | सदा अपूर्ण एवं सकल 
होता है, एवं चकोर विकर भो तदोय सु 
सरुती है ।।५५।। । हु 
उपमेय के उत्कर्ष हेतु उपमान के सहित जो सम्भावना अर्घातु हेत्बन्तर उपन्यास द्वारा जो बित्त 
करण है, उसको उत्पेक्षा कहते हैं। । पातु हेत्वत्तर उ 
बह उत्प्रेक्षा नून, मन्ये, झ ङ्क, इव, धव, नु, शब्द द्वारा द्योतित होती है। a 
“उदाहरण चन्द्र प्रति अमावस्या मे चिनु होकर प्रति. ~ po 
दा हो # तिल 
नहीं होता हे । मैं विचार करता हुँ--सूचतुर नित] निव : र मे अपर तु है-- 


य हो तुम्हारे. सुझमण्ड्न को निरीक्षण करर 


ङ्क सुधाकर भो यदि कदाचित्‌ सदा पुर्ण एवं ह 
धापान मै चिरत. होते, हैं, तो वृह तुम्हारे मुख की तुलना ह 


कि, किमुत, प्रभृति 


हप्रीपवलक्ञारकोस्तुभ: 
नान्यो हेतु स्तदिह ललिते बीप वोक्ष्य त्वदास्यं 
नूने धाता तमति चतुरो निमिमोते श्नुमासमै ॥५७॥ 
प्रथा वा (द्वितीय किरणे २८) 'उत्कीणरिव' इत्यादि । 
यथा वा - जुम्भानुबन्ध विकसद्‌ वन्दनोदराणां 
चन्द्रः करेण कृपयेव कुमुद्वतीनाख्‌ । 
| निर्वाप्प गाढ विरहानल सुज्ज्वलन्त 
मङ्कार पुङजमिव क्षति भ्रृङ्खगसङ्घम्‌ ॥५८॥ 
यथा बा--श्रीवत्सस्य च कोस्तृभस्य च रमादेव्याश्च गर्हाकरो 
राधापादसरोजयावकरसो वक्षःस्थलस्थो हरेः । 


RM CT CS LC SE सस्स्स्सस्ससससप्सपसयगि गय 
रिच्छा यदा अलिनि, तदा प्रतिपहिनिमारम्य पूणिमायां सम्पूर्ण चन्द्र निर्म्माय ललितामुख सादृश्यमे दृष्ट्वा 
दुःखेन पुनः प्रतिपद्विनमारभ्थ किञ्चित्‌ किञ्चिद्‌ विखण्डय झमावस्यायाँ पूर्ण निर्मित सम्पूणं चन्द्र दूरीकृत्य 
पुनश्चन्द्रान्तर निर्म्साणे प्रवृत्तश्चत्रो विधाता अद्यादि मासे मासे एक्मवं करोति, नतु निवृत्तो भेवति ।५७। 
यथा वेति । मुद्रित कलिकानां चन्द्र दशनेन मूद्रःत्यागएव जुम्भारम्भध्तेन प्रकाशित वदनोढराणां 
कुमुद्वतीनां गाढ़ विरहानलरूपमुज्ञ्वलन्तमद्भार समूहं चन्द्रः कृपयेव स्वक्षिरण रूप करेण निर्वाप्य पश्चात्‌ 
कुमुहतीगर्भेस्थित उवालारहितम्‌, अतएव श्यामवर्णदङ्ार पुञ्जमिव कृङ्क समूहं कषंतीत्युत्परेक्षा । 
अत्र कुमुट्ठती ञ्रमरयोव्यवहःरो यथा रात्रौ विकसितानां कमुदृदतोनां मध्ये मकरन्दपानाथं ये 
भ्रमरा: प्रविष्टा आसन्‌, प्रातं: काले सूय्यंदर्शनात्‌ मृद्रिताना कुमद्वतीनां सध्ये त एव भ्रमरा बढ़ा बसुब॒:। 
उन; सन्ध्पाकाले चन्द्र दर्शनादू बिकसितानां तासां मंध्यान्ते भ्रमरा निजंग्मुस्त एवाङ्गार पुञ्जत्वेनोत 
प्रेक्षिता इति भाव: । ।\५८।। 
_ भीकृषणस्य वक्ष: स्थलस्यः भोरा 
कोस्तुभ लक्ष्मी रेखाणां गहाँ तिरस्कारं क 
स्तरस्कता भवन्तीत्य: । अन्नोत्प्रेक्षामाह-- 
भण्डलींव | 
sis RTS - RINE MS § 5 रा का 
७ अनुरूप निर्म्माण करने को इच्छा से प्रतिमास में उक्त पूर्ण 
हण--द्वितीय किरण के २८ श्लोक में उत्कोर्णेरिव' है ॥५७॥ 
न: सुधाकर,- जते कृपापर वक्ष होकर ही जम्भारम्भ हेतु विकमित बदना कुमुदिनी वृन्द के प्रज्वलित | 
ए बिरहानल को करके द्वारा निर्वापित करके अज्भार पुञ्जके समान अनर सङ्घको समाकषंण ` 


और रहा है ॥५८।। जु 3 लु 
अन्य उदाहुरण--धोहरि के वक्षःस्थल स्थित राधापादसरोज शोभो यावक रस 'झलक्तक'जो | 

तमोपस्य ्रोवत्स, कौस्तुभ एवं कमलंदेवो को भो पराजित करता है, जिसको देखने से बाँधे होता है, _ 

पिमिर सम्नुह ही जसे चंतुरतां पूर्वक अरुण किरण पुञ्ज को बंन्शो किये हैं, अंचवा-कोलिन्दो का! कृष्णवर्णे 


घापाद सरोज यावकरसो वो युष्मान्‌ पात्‌ । कोदृशः ? धोवत्स 
रोतीति श्रीक्ृष्णस्य वक्षःस्य यावक शोभाया अग्रे कोस्तृभादय 
वक्षसः श्यामतारूपान्धकार बन्दी क्तः प्रात: कालीन सूरयंझति 


चन्द्र का निर्म्माण करते हैं। अपर . 


हि कि ] शि 


अहु किरण; 
बालाकद्युति मण्डलीव तिमिरंश्छन्देन वन्दीकुता 
कालिन्द्याः पयसीव पीवविकचं रक्तोत्पलं पातु वः ॥ 
अत्र इवोत्‌ प्रेक्षायाम्‌, तुत्यादौ सर्वत्र सम्भावनमेब ॥५८॥ 
स संशय; ॥६०॥ 
भेदानुक्तो यदुक्तो तु सन्दे इः, ॥६१॥ 
सन्देहनामालङ्कार: । 
क्रमेणोदाहरणे- 
राधे सुखं तव विधुन सरोरुहं नु, 
मुक्तिश्च काञ्चन लतेव नु चन्द्रिकानु, 
मेघ: किमेष स कथं धरणो किसस्सि श्च 


नेत्रे च खञ्जन युगं नु चकोरकौ नु । 

धाता नु पश्चविशिखो नु रसो नु वाद्य: ॥६९॥ 
न्दो$्यमस्य विगत: ऽअस्य विगत: बथन वा कलडु: वा कलङ्कः। 

ननु सूय्येमण्डलोव्य नाज्योचन्धकार: कथं सय्यद्यति मप्डलों वन्दी करोत ? तत्र ह- छन्देनेति) 
धोकृष्णस्य वक्ष:स्थल रूप महदाश्रयरूप चातुय्यणेत्यर्थ: । उत्प्रेक्षान्तरमाह--क! लिःद्या: पयसि पोवं पुष्ट 
विकसित रक्तोतृपलमिव ॥४६॥ - 


स इति । उपमेये उपमानस्य भेदानुक्तो सत्यां यः संशयः, स सन्देहा नामालङ्कारः कि वा उपमेथे 
उपमानस्य मेदोक्तो सत्यां य: संशप:' स सन्देह नामाल ड्र. ॥६०--६१।। 
ह ५ ले वा, नु विकल्पे । अत्र संशये उपसेये मुखेचन्द्रस्य भेदोक्ति नास्ति! 
है राधे! तव आद्यः स्रष्ठा कि विधाता 
पदार्थ:, कि मेघ: ? अयं मेघउ्चेत्‌ स धरणो 


द य 

सुन्दरे कि चन्द्र: ? अयं चन्द्रव्चेत्तदा दी i 
खर इक लत की रधेः स तु कलद्धु:, अतः 9 : प्रसिद्धच 

गी दृश्यते, स तु स कलङ्कः, ipl 


क्रमशः उदाहरण- राधे! तुर 
नेत्र्य कथा खञ्जन युगल अथवा चकोर 

चन्द्रिका है? ओर तुम्हारे विधाता कथा पञ्च 

यह क्या मेघ है ? मेघ होने से घरातल 

होगा ? ऐसा होने पर उसका कलङ्कः वहां गया 


हारे मुखमण्डल कया पूर्ण चन्द्र है, अथवा प्रफुल्ल--अरविन्द है? 
उपल है ? यह मूत्ति कथा काम्न लतिका अथ वा शार 
शर हे, अथवा भप्भार रस है! वे 
चार कसे सम्सव होगा ? पूर्णन्दु भी बह के | 
? विद्यन्माला. कथा विलसित है? उसकी भी स्थिरत 


में उसका स 


| दत डरको स्तुथ 
राला किंमत तडितः स्थिरता बव तस्याः, कृष्ण: किमेष सुमुखः सखि पीतवासाः ।६३। 


गात 'स कथं धरणौ' इति सन्देहोच्छेदः, अपि तु तत्‌ परिपोष एव, एतेन निश्चयान्तोऽयं 
| वति । 'कृष्ण: किमेष:' इति कि शब्दो निश्चयं बाधते । 
|, वरथा--भेघो नायं व्रजपतिसुतोनापि सोदामिनोयं 

पीतं वासः सुरधनुरिदं नेष वर्हावतंसः । 
बालाकीयं न खलु डिततिः पश्य मुक्तावलीयं 
| विख्नब्धा त्वं विहर शरदि प्रावृषिः कोऽवकाशः ? । ६४॥ 
| रुपक तु तत्‌ । यत्तादाल्यं योः ॥६५॥ 
हृयोर्पमानोपमेययो:, अतिशयभेदाद्हनुत भेदत्वं तादात्म्यस । 

तचच द्विधेवेति विदुङु धाः 

समस्तवस्तुविषयमेकदे शविवत्ति च ॥६६॥ 

___ आरोप्यगाणश्वारोपविषयो यत्र ल्द सा शब्दगो । 


रमालक्ष्याह- अत्र ३ 


[ ३२१ 


| 


॥ 7 । तथा चायं क इति सन्बेहो यथास्थित एव । पीतास्ब यामसुन्वरे कि तिर 
। yo माल -श्षेणी, तस्या विद्युल्लताया: स्थिरता ब ? अथवा, एष सुस्वर सुखयुक्तः १ oe 
पदे ९: कृष्ण किम्‌ ? अत्रापि निइचयो नास्ति । तस्थाच्चायं निश्चयान्तसन्देहः, अत्र स कथ धारणा चि 
१ सन्देहच्छेदो न, अपि तु तस्य सन्देहस्य कस्यचित्मते (निश्चयाम्तर्वेहोऽप्यलङ्कार शेषः ॥६२-६३॥` 


तन्मतेऽन्यत्रोदः --केचिर्दिति ,स्थले दइयमानेषं बिततिः इवेत वस्तुनो बिस्तारो न 
हरणमाह--के चिदिति । वक्ष*स्यल ८ घर्ति, सम्प्रति शरदि प्राठृषः बर्षाकालस्य 


| लाको च 
pe समूहः। तस्पान्सेघादयो चर्षाकाले प्राडुभे ७ 
:? एवं सत्ययं श्रीकृष्ण एवेति विख्ब्घा विश्वस्ता सतीत्वमनेन सह बिहेर ॥1६४) 
ठा मला तदू रूपकं--रूपकनाम 
तीति स भेद बोधक बति प्रत्ययोऽस्ति । अतो न रूपकम्‌, " - bers 
मागोपतान तो, रूपकमित्यर्थ: । यत्र त्वारोपबिषयोपमेयबो a 
. पप्तान बोधक बाब्द: काव्ये नाहित, अपितु अर्थ मर्बादया या २. शब्द: काव्ये नास्ति, अपितु अर्थ मर्धादया स शब्वोऽनुमेय एव, त्‌ 


हां हे ? कभ 
' है सरि जञ दयामसुन्वर है 
हवाय स अवक सा होगा पता उक्ति के द्वारा सन्देह का . 


ह शोफ मे णज से 

रच सेघसे धरातल में उसका सलवार के र oR 

| | ने होकर सन्देह का पोषण ही हुआ है ॥ अतएव यह निश्चयान्त ला ल be वर 

| निषेध हो दह हमारे वही पीताम्बरघर है” यहाँ मूल शोकस्य "किम्‌ धान. 

ह हे। द 9 Masts 

कतिपय व्यक्ति नि मानते हैं ६२०६३ SN Ee 
इचयान्त स्थल में भी सन्देहालङ्कार जी नहीं है, तदीय 

उसका उदाहरण -यह मेघ नहीं है, यह वजराज तनय है, यह सौदामिनी भीः ८ 


लि अध्मकिण। 
तदादः, ॥६७॥ 
आदि समस्तवस्तुविषयम्‌ । 
आरोप्यमाणः शाब्द ग्राथेरू तूपरम्‌ ॥६८॥ 
परम्‌ एकदेशविवत्तित्वम्‌ । 
शाब्दः शब्दोपात्तः, आर्थोऽ्थगम्यश्च, कश्चिश्छाब्द: , केश्‍चिदर्थमर्यादयादसेय इत्र 
विवत्तित्वस्‌ ॥ 


क्रमेणोदाहरणे--उदश्वद्‌ वक्षोजस्तवकनसित] बाहुविरप, 


द्यौ दोले रम्या स्मितकुसुमसोरभ्प्र-स॒भगा । 
इयं सन्ध्पारागच्छविल-मृदुपाण्य ङ्गुलि दलः, 
नवीना ते राधे बिलसति तनूरत्नलतिका ॥।६४॥ 
अन समस्तवस्तृविषपम्‌,-आरोप्यमाणारोपविष्ययोः विनय गल्दोपात्तरत्ातत ॥ 


चरणे उपमान बोधक शब्डोऽप्प्रस्ति, तत्रेक 
भवतोत्यथं: ।।६५--६८॥ 


- RS केन ता निक 

इय तनुरूपा रत्नलतिका विलसति । केथस्भुता ? स्तवरूप स्तबकेन नमिता । तनुरपि मरा 
जज्मया क्रिञ्चिजस्रा भेवति, पुनश्च बाहु एव शाखाहयी, तस्या दोलन निण्ये रम्या लतापिश 
किश्चिच्चलते रसणोया. भवति | 


देश विर्वास रूपकं ज्ेय्मु । एवं फ्रमेण भेदय 


८ ८ ० 0 ने तश्व 
हस्तयोरपि किड्लिलमे साधूय्येस्योत्कर्षा भवतीति ज्ञेयम्‌ । पु 
सन्ध्याकालीन रक्तचर्छाव लान्ति जय त सा मुहुपाष्यडयुकयस्त ! 
(तक * 


हित या मूदुपाप्यडगुलयस्त एव पर्ला यत्र 11६९) 
यु रौ है 
चसनमात्र है, यह इन्द्र धनु नहीं हैं, पह उनका वर्हाबतंस है। यह वलाका- वक 83 उ 
उनको मू क्ताक्षेणी हैं। अतएव हे सि! तून विश्वस्ता होकर इनके सहित विहार करो, देखो, इस 
काले में प्रावट कालकी सभ्भावता कहाँ है? 1६8) 5 : रेत 
उपमान एवं उपभेय' ऐतडुसय का जो तादात्म्य है, उसको रूपक कहते हैं। अतिशय,अभेव हैं 
भेवका अपल्लेव करने का नास तादासस्ये है: 37% 8 
यह रूपक समस्त 


dD कॉट 


रूपक हुआ हे ॥६९॥ 


ही [ ३२३ 
प्रसून नाभेः स्मितमलिनिसारुण्य पिशुने 
ल॑सज्ञानाभावा मधुपगणझड़ू।रकलहा । 
श्रिपा साध्ये स्पर्धा बत विदधति गोकुलपते 
दरस्यारस्थानासुदरि वनमाला विजयते ॥७०॥ 
अन्न वनसालाथा नायिक्तात्वेनारोपः, शिख: शतिनायिक्तांदेन, स चार्थ एव, प्रसूनानां 


| [ताद्यारोपस्तु शाब्दः, इति एकदेश विर्बात्त । 


। आरोपविषयाभविउप्यारीप्यंयदि तत्‌ परम्‌ ॥७१॥ 


द 


एरमव्यप्रकार सित्वथ: । 
यथा--मधुरिपरस व्यापीसत्तहंसी प्रजल्पः; 
प्रणयकुसुस वाटी भुद्धसज्भोतधोष: । 


श्रीङ्कपणस्य उरस्या प न त आ याता अचा वनमालई 


| नानाभेः इवेत-व्यास-रक्त नानादर्ण: प्रसूने लेसचानाभावा, 
| प्थानामास्वाद्यातां चस्तूनामुपररि विजयते । 
| पसूनेः फीढृशेः ? स्मितेत्यनेन रसादः, म 
पूचकरित्यर्थ: । 
हि अत्र उच्चेत पुष्पे स्सितत्वारोप:, इयास पुष्पे वाम्यत्वारोपः, र 
लाया नाधिकात्बारोप: रेखा ख्पायालक्षम्या प्रति नायिकात्वारा पका एव, नेतु शाब्दः 
शब्दभावात । आकर 
| स्मितादि बोधक दाब्दानां विद्यसानत्वातू । अतोऽत्र शब्द आर्थश्चोसयमपि वत्तत इति एक देश 
व्‌ Re: र ज्ञोधः 
त। यत्न तु केवलं शाब्द एव, तत्र समस्त बस्तु विषयं रुपकमिति भेबो ज्ञ त i १ 
आरोप विषयस्थोपसेयस्याभ!वेपि यद्यारोप्युपमानं वत्ते, तदा तंदूप्क परेमच्यप्रकार मिर म: ८ ७0 
0... हे मधुरिमाति--माधुय्यं रसस्थ वापी स्वरूपे क्षीकृष्णे या रुत्तहंसी तस्याः जह स्वरूपी दंशी न्नादं 
१, अत्रारोप विषयस्योपभेयस्य कृष्णस्य बोधक पंदाभावादन्य प्रकार रूपक ज्ञ यम । 
स्मित्त ८ रबि हज से विद्धि भाव सडकुला एवं मधुकर ` 
, मालिन्य एवं आरुण्य सचक विविधप्रभ प्रसून 35 डी की 
ए यस्‌ हित सतत स्पर्डा करतो है, अतिह्ृद्य आस्वाद 


लिनित्ेति वाम्याव्‌, आरुष्येत्यनुरागः तया चेतेषाँः 


क्त पृष्पे$्नुरांगत्वारोपो बोध्यः । वच 
तयो बोधकः 


> 


21 


डकार कलह से समाकुला होकर जो लक्ष्मी देवी के सहित से नमनाला की 
रहे के शोषल्यान से पक क्षारिणों, 'गोकुंल पति के वक्ष-स्थ्ल विलासिनी उ ल सम 
है। इस शोफ मै बनमाला को नायिका रूप से एबं लक्ष्मी के प्रति अट नट क्यो परम रख 
रह मे न तात प्यं गम्य है, एवं उवेत पुष्पादि को रिमिताविः कषे मन 5 1 ता 
कदेश विर्वात्त रूपक हुआ है ॥॥७०॥ वट, वहात 16 कट 3 3 मम 
हहा आरोप विषय के अभाव से भो यदि आरोप्य की विद्यमातंता. होतो वहाँ न] प्रकार रूपक 
७ १॥ छु टु £ 48 0 oH 
उदाहुरण-_ मा घुर्येरस सरसी का मत्त हंसीरव स्वरूप, प्रणय याच et श्च सा दन 


क. "ण्या ] अपमक्षिरग, 
सुरतततसरभेरी -- भाइकृतिः पुतनारे 
ज॑यति हृदयदंशी कोऽपि बंशी निनाद: ॥७२॥ 
अत्र मधुरिमरसवाप्यादीनामारोप्याणामारोपविषयो नास्ती' 


उक्त प्रसङ्गि, 

प्रसङ्गि प्रकूहसड्रघत्‌ स जातीय बहुलसित्यर्थ: । त्रिविध भेद 
निःसङ्गमेकमेव विव क्षितम्‌ । 

एकमेव प्रधानत्वेन विवक्षित तथाविध सजातीय 

यथा-न पश्यति न भाषते नच शृणोति 


त ॥ 
सेव यद्क्तम्‌ । ७ ३॥ 


शुन्यं निःसङ्गस्‌ ॥७४॥ 
न स्पन्दते, 

निमोलति विधूर्णते पतति सुच्छतीयं यततः । 
तदेतदनुभीयते किमपि बाधते राधिकां, 


मुकुन्द विरह-व्य था सा सिवविसप- विरफूलितय 1०१ I ५॥ 
बंशी निनावः पुन; कथम्भुतः ? प्रणय रूप कुसुमस्य वाटी स्वस्वरूपे श्रीकृष्णो ये भ्रमरा a 
सङ्गीत घोषस्वरूप: । पुनश्च राधा कृष्णयोः सम्भोग एब सुरत समर स्तन्न य भेरी तस्या भाङ्कार शब्द 
स्वरूपः ।।७२।। 
5 हि हि 5 व्याह्या 
उक्त प्रसङ्गोति सूत्रम्‌ । तन्न परस ङ्कीत्यस्य व्याख्या प्रकृष्ठसङ्गः चदिति। उक्त मित्यस्य व्याह्य 
त्रिविधमिति । 


तस्मादेतदनुमी यते 


| ज भीष्ण बिरह जन्य 
| माटोपो राधिकां बाघते। 


निवंचनीयं बिस्फूनित 
-व्यथारूपबिषस्फोटस्य किमप्यनिवचनीयं विस्फूव 
अत्र केवल बखतपर भरे सगर" सालो छयकाततरमस्तौ विष 


घिसपं त नीति ॥७१॥ 
घसपत्वारोप:, नतु सजातीय रूपकातरमस्तोति ॥७४ 


सुरतसमर मेरी का गमरी 


के जो तील भेष दव जलक प का आरोप बिषय का उल्लेख नहीं है क हट 
रूपके जो तीन भेव एव उस उदाहरण उल्लिःखत्त 5 [तीय अनेक 
का समावेश है । उस को प्रसङ्गो नाम से क के हैये हैं। उसके प्रत्येक मे सज 


1 जा सकता है। जहाँ 

| होता है, तादृ सजातीय शुन्य रूपक को नि:स ङ्ग कहते हैं || ७७४-७ 
| जब राधिका कुछ भो नहो देख रही हे, कुछ नहीं सन रही है. ७... ह न्दित नहीं ही र 
| है, केवल नयन निमीलन करके है,घुणित हो रही है,गिर रहो है, बात यो रही 4 रत हे अनमान होती 


ह [ ३२५ 
माला रूपकमन्यत्त्‌ ज्ञेयं मालोपमानवत्‌ ॥७६॥ 

प्रथा--श्चवसोः कुचलयमक्ष्णो , रञ्जनमुरसो महेन्द्रसणिदास । 

वृन्दावनरसणीनाँ, मण्डनमखिलं हरिज्यात ॥।७७॥ 

| द्रया वा--सोटीयं स्मरभूपते मंधुमदो लावण्यलक्ष्म्या: स्मयः 

सौभाग्यस्य बिलासभुर्मधुरिमोल्लासस्य हासः प्रियः । 

अद्वेतं गुण सम्पदामुपनिषत्‌ केलिविलासावलेः 

सेयं लोचनचन्ब्रिकाचयचमतुकारश्चकोरेक्षणा ॥७८॥ 


श्लिष्टस्य वाचकस्यानुरोधादारोप एव चः । 
सोऽन्यस्यारोप हेतुश्चेत्‌ परम्परित नामकम्‌ ॥७६॥ 


तुः स्थात्तदा रूपकं परम्परिताख्यम ॥ 


__ बगपस्याश्लिष्टस्यारोपे यदि हेतुः त्या रा यदि हे 


तथव मालाछपकसप्यन्यजज्ञ यम्‌, ॥७६।। 
ब्रज सुन्दरोणाम खिल प्डत्त रूपो हरि जयति । कथम्भुतः ? अवसो नीलोत्पलरूप: ॥७७।| 
सेथं चकोरेक्षणा राधिका मस त्गोचनचत्द्रिका चघजन्यो यशचमतृकारस्ततुल्य चमतुकाररूपा। 
पात्र घमत्‌ कार. विशिष्टेत्यनुकत्वा चमतकार इति धमं निर्देश आधिक्य विवक्षया । यथा देवदत्तः पण्डित 
हा साक्षात्‌ पाणिडत्यसेवेत्यु क्ति: पाष्डिव्यातिश्यं बोधयतीति बोध्यम्‌ तथात्र चसत॒काररूप धम 
पदशश्चमतृकारातिशयं बोधयतीति बोध्यम्‌ । तथा कन्दर्पं झुयतेः शौटिय्यँ पराक्रमस्तद्रूपा इत्यथः । 
भं अन्नापि पराक्रमातिशयविवक्षया धर्म निर्देशः । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । पुनश्च लावण्य सकल 
पपन जन्य सत्तताख्या, सोभाग्यस्य स्मयो गर्वरूपा, साधुर्य्योल्लासस्य दिलास सू वज शोभा सम्पत्ते 
कः पुण तग्पदामडतं इं ताभावः अध्या पुण सम्पसुल्या न न गुण सप्पदामद्वेत है ताभावः अस्या गुण सम्पत्तुल्या कस्या अपि गुण सम्पच्चास्तीत्यथः ।॥।७८-७६॥ 
पु रु 

[जत हो रहा है ४७५॥ 
है 11७1 


अत्र यथा सालोपसान पुं मुक्तम्‌, 


है कि वनमाली के विरह वेदना रूप विषविसपं ही बिस्फू 


सालोपमा के सप्तान सालारूपक भी एक प्रकार होता 
अघि उदाहरण--धवण युगल का नीलोत्फल, नयन युगल का अङजन, बक्षःस्थल का इन्द्रनील मणिकाम 
फे ओर कचा-ब्रज रमणो वृन्दके अखिल मण्डन स्वरूप नन्द नन्दन को जय हो ॥७७॥ 
उदाहरण मदीय लोचन यगल को सुचारु चन्द्रिका राशि के So कारिणी वह्‌ 
गवसत क्षी राधिका, कन्दर्प सूमि के पराक्रम स्वरूप, लावण्य लक्ष्मी के la Do सर दल ता 
ले मधुरिसोहलास के विलास भूमिस्वरूप, ज्मा सम्पत्ति का हास रु न ६ पापा र गोडया 
सप एवं केलि बिलासावलिका उपरिषत्‌ स्वरूप है! अर्थात्‌ इस की गुण सम्पत्ति के तुत अप त्त 


को 
भो गुण सम्पत्ति नहों है ॥७८५॥ - 


श्लिष््‌ वाचक के अनुरोध से जो आरोप 


घकोरा 


है, बह यबि अपर का अर्थात अ्लिष्ट का आरोप में निमित्त | 


३२६ ] अट्टमक्तिरण: | 
यथा -- पद्माननोतसुकतया छामर: कलाभिः, सर्वाभिर न्वित तदा त्वम्खण्ड इदुः | | 
त्वन्मानसे कनकएडूजिनीतथाऽसो, सा राधिका सुरर 
अत्र पद्मं पद्मा च, कलाशवतु:ष्ि:, कला चन्द्रस्य षोडशो 
मानससरश्च, सा राधिका सारेणाधिका सार! 
खमर।दि-शब्दानामारोपः ॥ 
भेदे सत्यपि तत्‌, ॥८१॥ 


तत्‌ परस्परितम्‌ । 


सणी निकराधिकंव 1६०] 
भागश्च, मानस चत्त 


का च। इत्येषां बाचक नासमुरोधाई 


यया--रत्न स्तम्भो वजमगदशा चित्तदोलोत्सवरय 


श्रीराधायाः रतिजप्रकला-तोरणोतानदण्डी । 
देत्येन्द्राणां परिभव-महायज्ञ-नी हेन्द्र यूपौ 


शुण्डे कामप्रसद-करिणो: कृष्ण बाहु स्मरास: ॥ 


मम er eee की शिष्ट पदनु । पद्याननसेर पद्चासन तत्रोत्सुकतया हे कृष्ण ! त्वं कमर: । अन्न पद्मा 
लक्ष्मी:, तस्या आन्नै केसलारोपः, अतोऽत्र परम्परित रूपकम्‌ । तथा कलाभिरेच क्रलाभि:, अत्र चतुःषष्टि 
कलायां चन्द्रस्य षोडशं भाग रूप कलारोप्तेनारो पेणा श्लिएस्प चन्द्रस्य कृष्णे आरोपः । एवं उनि 
मानसं तत कनक पङुजिनीतमा स्वर्ण कम'लतीत्वेनासो सा प्रसिद्धा राधिका स्वर्गाङ्गना निकरेम्यो- 
उघिकंबे । अत्र मानस चित्ते तत्र. मानस सरोचरारोप स्तेतारोपेणाडलिष्ठाया: स्वर्णक्रम लिग्या, 
राधिका प्राक्ीहेप्र: ।। ८०। : ४ 


ेदैडडिलिष्टे सत्यपि तत्‌ परस्परित -रूपक् सवति ॥८१॥ 

_ बाहु कथम्भतो? चित्तद.लनमेदोत्सवर्तत्य 
वेदग्धो--सेव' तोरणं वन्दैनमाला) तस्य बन्धनाथ 
होता है, तो उतको पस क होकी र नियम है, तो उसको परम्परित रूपक॑ कहते हुँ॥७९॥। 


के प्रति: उ त्सुकता 
एक सूरपणी निकर! 


न हा ताह 
रत्न स्तस्भो। श्रीराधाया रतेर्या का शा 
मुत्तानदंण्डी'। भिन्न शब्दस्याश्लिए शब्दस्य दल 


व ग्बित होने 
हेतु तुम चमर हो, सकल कला समग्वित 
बिका वहु राधा भौ त्वदीय सानस में क 


तने अर्था {श्ल दाव्द २ 5 न $ 
भेद स्थल में gs “पर हे र क १रफपरित रूपक्र होता है ।।८१।। हा 
उदाहरण--व्जसुन्दरी दून्द के चित्त दोलोत्सब छे रत्न पय स्तम्भ युगल स्दरूप श्री राधाका २४ 


FE पत्रपसङ्घारकोस्तुभः [ ३२७ 

हु चित्तदोलादे [मन्ञशब्द-व्राच्यस्योत्सवाद्यारोपेण बाह्लो रत्म-स्तस्भत्बाद्यारोपः 
ोमिश्त्वम्‌, उत्तरयोः 
प्रधा--कुसुमस्मितेलंतानों , स्मित कुसुमे र्गोपरमणी नाम्‌ । 

किसलय करे रसूषां, स करकिसलयेश्च पिप्रिये तास्ताम्‌॥ 
। सकृष्णः, अभुषां लतानाम्‌, तासां गोपरमणीनाम्‌ ॥=३॥ 

प्र र्‌ रं श्‌ a [प नि 

सातु प्रकृतस्यान्यथाकात' । सापहू रत | 
अपह्नुति-नामालङ्कार; । अन्यथाकृतिः--प्रकृतं निषिध्याग्यस्य स्थापनस ॥८४॥ 
| बरा. -तास्राधरोष्ठवलमुन्नतचारुनासमत्यःयतेक्षणमदं तव नास्यमास्यम्‌ । 
| .__ बरधुरुपुग्म तिलपुष्य सरीजयु तत त तिलपुष्प सरी जयुग्स:, सं पृजितः स्वयससो बिधिनव चन्द्र: ॥८५॥ 
वित्तदोलनादे:, आयो रत्न स्तम्भ दण्डयो मिश्चत्वं साल।रूपकेल सह मिलन ज्ञ यस, घर्मेष रूप्यात । त्द्‌ 
यथा चित्तस्यदोलनेन य उत्सव स्तस्थ रस्नस्तस्भौ, रते र्या जयकला उत्कर्ष बैदम्धी, तत्र तोरणेति 
थाइ्याने सालारूपकस्‌ ।।८२॥ १ 
४ लतानां कुसुम रूपस्मितेः कत्तू 
| लिया कुसुमैः कत्त्‌ भिः श्रीकृष्ण: पि 
कर किशलये: स्‌ कृष्ण: पिप्रिये ।। ८३-८४ 
mene अधर-नासेक्षणादि विशिष्ट मिदं तवास्यं मुखं 
क: पूजित: ॥ ८५॥ 


| पिद्षएव । आदय शुद्धत्वम्‌ । रसना-रूपकमन्पे पठन्ति ॥८२॥ 


पिः स कृष्णोऽपि पिप्रिये, प्रीतियुक्तो बभूव । तथा गोपरमणीत्नां 
ज्ये । एवससुषां लतावां पल्लव करैः, तथा तासां वजसुन्वरीणां 


मुखं त भवति _बर्ुकेत्यादि पुष्पै करणे: विधिता 


hf वेदगधी के समुच्नत तोरण दण्ड द्वय स्वरूप, देल्येन्द्र वद के परिभवड्प महायज्ञ के इन्द नील 
र म्पत यूपहुय स्वरूप एवं काम तथा प्रमद रूप कुञ्जर द्वयके शुण्ड द. स्वरूप, श्रीकृष्ण के बाहुद्य का 
रण हम सब सतत करते हैं । 
यहाँ अश्लिष्ठ शब्द वाच्य चि न लत्ताद के उ: वादि रूप. में 
रुप में ३5) द वाच्य चित्तदःलत्ता'द र उत्सच प ७ ४६५४ 9 F 
र आरोप सिद्ध हुआ है । उसके मध्यम प्रथमो क्त दो मिश्र हैं, एवं शेषो क्त दो शुद्ध हैँ । नतसव व्यक्ति 
छिपक नामक का एक भेव स्वीकार करते हैं ॥॥८२१ 22224 क बर 
र म तबल; काऽकुसुमप; दिम के हारा. एवं योपरमणी मण्डली का सिमित क 5-23 त्‌ 
र लतावलो का क्रिसलय रूप. करके छरा तथा उक्त गोग्रीमडलीकका करेला 0 
दननस्दन अतिश्ञघ आ'सस्दित हुये थे ॥॥८२॥ 
भल प्रकृति की अन्यथाकृति--अर्थाव्‌ प्रहत वठ 
झार कहते हैं ।।८४॥। 
चिल्लो उदाहरण--राघे ! अरुणाधरोष्ठ पर 
कु विराजित तुम्हारे मुखमण्डल जो हट 


आरं.प हेतु गाह का रत्त रतम्भादि 


का निषेध पूर्वक अभत का स्थापन को अप्ह्ले ति. 


शिक ७ - 17 जित 


। 
३२८ | ॥ अहम किरण; | 
यथा वा--इदं ते लादण्यवततिफलयुग्यं नतु कुचो 


मते रज्जून्माथो नभसि तब राधे न बलयः | 
इयं नाभो मग्न--स्मर--फःणफणा नील सणितः 
समुद्‌ यान्ती काग्तिस्तव तनुरुहाणां न लतिका ।।८ ६॥ 
यथा बा -क्षोराब्ये: कतिवीचयः कतिलसद्र क्तोतूपलानां दल--- 
द्रोणो सञ्चय--वृष्टयः कतिमधून्मत्तालि बिञ्छोलथ: $ 
हेलो दश्वदवाश्वतो नेयनयोः कृष्णस्थ नीलेक्षण--- 
व्यापारे कतिनो न्मिषन्ति बिविधञ्योतिबिज्ञासच्छलात्‌ ॥८७) 


अनेकार्थप्रतिपादकता यदि । 
एकार्थस्य तु शब्दस्य तदाश्लेषः स कथ्यते ॥८८॥ 
र चा क का है राधे | तब मध्यदेश रूपेनभसि वलयस्त्रि 
रज्जुरूप उन्माथः कूटयन्च भवति । 
« तथेयं तनुरुहाणां लतिका रो 
कणास्थ-नीलमणेः सकाश्ञात्‌ समुद्‌ गच 


हेलयो दशचत्तिरशची नयोः शो कृष्ण नयनयोनीलेक्षण व्यापारे सति विविधानां श्रीकृष्ण नेत्रस्थ- वेतः 
रक्त-श्याम--ज्योतिषां बिल।सच्छुल।त क्षीर समुद्रस्य कतितरङ्गा नोद्गच्छन्ति, अपि तूद्‌ गच्छत्येव । 

तथा च श्रीकृष्णस्य तिरश्ची | 
तरङ्गा एव दृश्यमाना भवन्तोत्यण्ह्व ति: । एक्मुत्तर त्रापि ज्ञेया। तथेव नेत्रस्थ रिदं रक्तर्‌पं न भवति, 
किन्तु प्रफुल्लर क्तोतृपलानां दलान्येव उ णो समूहा तेषां वृष्टयः कृत्ति नोन्मिषन्ति बसम्त समये उःमत्त रमर 
श्रेणयः ।।८७।। ः 


वर्यो न भवन्ति, किन्तु सते: श्रीक्कष्ण बुद्धे बग्धनाथं 


सावली न अवति, किन्तु नाभीरूप हदे मग्नः कम्बपंरूप सर्पस्तस्य | 
च्छन्नी बार्तिश्चंवति ॥८६॥ 


आ हेरा 2 उस पुणे चन्द्र की पूजा किये हैं ॥८४॥ रा 
उवाहरगान्तर- है राधे यह तुम्हारी लावण्य लतिका के फल यगल नहीं हैं, मध्य | 
रूप नभो देश में थोकृष्ण को बुद्धि को बन्धन करते के निमित्त यह हे रचित तय है विवि | 


१ पण्डल स्थित गी ति आरी पह्लविता” 
लोमलतिका नहों है।।८६॥ - नोलर्माण से उद्गत बील कान्ति है, तुम्हारी पट 


अन्य उदाहरण-- अबलीला कमसे उच्नम्ति 0 में जब विलात 
र एवं अवा यगल में ज 
त्रिलोकन व्यापार समारब्ध होता है, त्य उक्त नयन यर समित श्रीकृष्ण नयन 2 


गे इछत 

«मे को वेत, रक्त, एवं इयाम प्रभा का प्रसार | 
से क्षीर समुद्र की कितनी तररू उठतो रहती हैं, कित १ Jos (र व्षंण होत 
है, कितनी मधुमत्त मधु ब्रतावली दिल्लसित र है | रक्तोदेपलदलर्‌प द्रोणी का बारि 


| 


| 


क्ट» SRE SUE ७०. CIS “शरपप्सासप्स ८ 


| ee तिरोध,नादि-पदानां परिदृत्तिसहत्वान्न शब्द इलेषः, अपित्वर्थ 
| पटतमेक वाक्य संय्थे र॒पेकार्थ प्रति प्रतकस्‌, 


बोधोऽ ज।यते॥ ९ To SU 000 ॥ 


| प्रोशीगबलडू रफी स्तुम: [ ३२९ 


प्रथा--उदयति यरिमग्नुदयति, तिरोभवत्याप तिरोभवति । 
जगदेव तत्नतमर्सा, नाशिनि कः कृष्ण तन्यतां कोपः ? 
अतरार्थस्यचश्लेषो, न शब्दस्य, परिवृत्तिसहत्वात्‌ । अत्र वाक्ण्मेकाथंमेव, तच्च सूर्यं 
प्रतिपादकप, तत्रापि श्रीकृष्णं प्रति काप्यभिमानवती विचारेणाभिमानखण्डन--पूर्वक वदति- 
गर्योदये सर्वोदथः, यस्य लिरोभावे सबेतिरोभावः, तत्र त्वयि, तत्र त्वयि को नाम मे कोप--' 
यर्था्तरम्‌ । यथा (सप्षकिरणे ७४)--'विलो लसंफुर्लकदम्बसालः' इत्यादि ॥ 51) 


श्लिष्टेविंशेषणेरेव विशेष्यस्यान्यथास्थितिः 
सम्रासोक्तिः, ; 


विशेष्यस्य केवलस्य शिलष्टै विशेषणैरन्यथा स्थितिरम्यथा भाषणं समासोक्ति 


पामालङ्कार; ॥८०॥ 
यथा--त्वदङ्ग सङ्गेन विनेव राधे, क्षणे क्षणे ग्लायति नन्दसतुः । 
सदेव वक्षःस्थल--केलि योग्या, न रोचतेऽस्मं वनमालि कापि ॥ 


MISS लय भभ 


नाशिनि सूय्यें केः कोपस्तन्यत। म्‌ ? 
इलेष एव। एवसत्रोबयाद्यनेक पढ 
तत्रापि काप्यभिसातवती व्रजसुन्दरी विचारेण स्वस्या 
लेषेण कृष्णर्‌पार्थान्तरमपिबुध्यते ।८६। 


है कृष्ण | यस्मिन्‌ सूर्ये उदयति सति जगदुदयति, एवम्भूते तससां 


अभिमान खण्डन पुर्वकं श्रीकृष्ण प्रति वदति । अतएबैतद्‌ वावयस्य ३ 
विशेष्पस्प--के वलस्य श्लिष्टस्य 118 ०॥ 


अत्र सेव वक्षःस्थल केलियोग्येति--पदेन यथा वनमाला बोधो ज्ञायते, तथा श्लेषेण. प्रतितायिका 


एकाये सन्दे को पक्ष प्रत्तिपाइशता स्थल मे श्लेषालड्भार होता है ॥८८॥ बॅ ५; 
` .उवाह्रण- जो तमोराश्षि विज्ञाशी के उदय से इस जगत उदित होता है, एवं तिरोभाव से तिरो हित 
पता है, है कृष्ण ! उसके प्रति कोन कोप बिस्तार कर सकता ह महा है मक म त 
यहां शब्द का परिवृत्ति सहत्व प्रयुक्त शब्द का इलेष हुआ है ल Cd है, एव 
उक्त वाकय से सूय प्रतिपादित हुआ है; तथापि उक्त वाक्य से मध्य एरण वहन कर कहता त का 
भोकृष्ण के प्रति आभमानवती किसी व्रज युब्ती-बिचार युवक अभिमान सण्डन कर कहती रहती है। 
"का उदयसे सबका उदय होता है, तिरोभाव सै घब ह तिरोधाव होता है ।:इस प्रकार तुम्हारे प्रति. 
ऐप सब के कोप को सम्भावना कहाँ है . : कृष्ण ऐवं मेघ समकाले कनिका FE ह ह सिल न 

शस कदम्ब साल हे” इस प्रकार सप्तम किरण में उदाहरण है ॥८९॥ nr FN FR न ia 

ट विशेषण के दारा. तल, ले बा बहन ह चा पत तर 
a 


॥॥ 


हि र जि 


श्‌ भष्ट किरण! 
अन्न वनमालिक्कायाः प्रतिनायिका त्वं केवलेन वनम 


एला शब्देन नायाति, अपि तु सदेव 
वक्षःस्थलकेलोत्यादिना विशेषणेतेव समास:--संक्षेप स्तेनो क्त: । क! 


असम्बन्ध रूपं यत्त पमाकृति: ॥६ २॥ | 
निदशंनेषा दृष्टान्तप्राया, ॥६३॥ | 
निदशंना-नासाल डरः । 
यथा--क्व नास कृष्णस्य कृपाकटाक्षः, क्वताबदस्मिन्‌ चत नोऽभिलाषः 
रत्नाकरस्योदररवात्त रत्नं, वयं करेणेच जिहीर्षचः स्मः ॥८४॥ 

यथा बा-आङृष्यतां तक्षकमोलिरत्नमुल्लास्यतां हेमर्गिररः करेण । 
आच्छिद्यतां केशरकेशरालो, 
सालारूपाप्येषा । | 
यत्र क्रियेव हि बक्ति सरूपं हेतु च साऽन्या, 
यत्र एकेव क्रिया स्वरूप हेतुश्च बक्ति, सा अन्या लिली क ` ॥र६॥ 


यढुपमा कृत्यसम्बन्धरूपस्‌, एषा निद 
अस्मिन्‌ कृप 


? 


न स्पृश्यतां केशव मतुसखीयम्‌ ॥5५॥ 


तु वृष्ठान्तप्राया च ॥९२--९३॥ 
ब । अत्यन्तासम्म दनायां क्व द्यस्‌ समुव्रस्योवरवत्ति 
त्र इष्टात्त प्रायत्वसुपमा कृतित्वं च वत्तंते ॥९४॥ 

स्यतां थ्रियतास्‌ । अस.ध्ये तक्षक फणास्थ रत्नाषर्षणे साहस: क्रियताम। 


स्पेने कदापि साहसं मा कुव्विति भावः। एषा निदर्शना मालाहपापि 


भवृति ॥।९५--६६॥ 


„ सतत वक्षःस्थल में “केलियोग्या' इस 
चु नाम्‌ समासो. है; ।९१। 
र असुन्बस्घरूप, उससाछतिः अलङ्कार विशेष फो निव 075 इना अंलङ्कीर" ( 
नेका में षष्टान्त रूप. २ हो Me Cl भह डूु1र कहते हैं । निव 

` उदाहरण--ोकृषुण हीः कृपा कटाक्ष कहाँ, एवं उक्त ४. ही इच्छा हेम प 
कहाँ ? हाय ! रहने राजि 'रह्नाकेरके भभ्यन्तः हक रिल ह ताण र हारे कई को प्राप्त कर 
की कामना कर रहे हैं ॥६४। 7 0 ०-७ "र. हेस सब दूर से उस. 

उदाहरण -पुळगराज.. तक्षक के फलामण्डल से वर रत्नाकंषेण करो, अथवा गिरिवर सुमेर” 


| 
| 
| 
| 


क त्यै = 
| शते हारा उदक्षेषण करो, किवा कुपित कश 
'सखो को स्पर्ष न करो यह निरदेशेना माली 


। यतस्त्वया. गत रात्रौ. अधिकण्डसीस कण्ठसीसायां प 


[ ३३१ 


ह... 


परवा--अभिवच्दथवर 
अधिकण्ठ सीम परिधाय राधिका, रसणीमणि नहि मणोकृंतां यतः ॥ 


[्ृयास्वलूपं रमणीमणेमंणीकरण विपर्यय पं 


दनविपस्येयः सवा, विदधति, नूतमियतीं हि यातनाम्‌ । 


अत्र यातनां विदधातीति 
हञच बक्ति ॥६७॥ 
अप्रासङ्गिकस्य वाक्‌। 
प्रासङ्गि कथायाँ खादप्रस्तुतप्रशंसनम्‌ ॥ 
अप्रासङ्झिकस्थाप्राकर णिकस्याथेस्य बाक कथनं यत्‌ प्रासखिक कथायां तदप्रस्तुत 


रा स्यात र्दद0 8 क सावता स्यात्‌ ।।८८॥ 


कदाचित्‌ श्रीकृष्णः ' भीराधिकां सङ्केत निक्कुङजस्थां विधाय तस्यां प्रतिक्षण रमणी चगद्राबलीक्कत 
प्रतिबन्धक वशात्तन्निकटे गन्तुं न शशाक । 
तदा भीराधिका सानिनी बभूव तस्या मान भङ्गाथँ कृतेऽपि नानायत्ने यदा मानशान्ति ने बभूव, 
धोकृष्णस्तदा खिन्नः सन्‌ साहाय्यार्थे ललिता निकटे जगाम । तं प्रति ललिता प्राह्‌--[सबद्येति । बडि 
पभिवादनस्तुत्यो:” । स्तुत्यर्हाणां बन्दन ` विपर्य्ययः, अतावरादिहि निड्चितमियतों यातनां बिद्धाति 
शिघाय राधिकारेप रमणी' मणि नं हि कौस्तुभ मणिवत्‌ 
इता। अत्र यातना विधानऱ्पक्रिया स्वहेतुः वक्ति>बोधयतिं) तथा च यातनाविधान क्रिया रूप काय्ये' 
लिङ्गेन रमणीमणेमणीकरणाशावर्‌प का रणमनुसती यते- इत्यथः Nest: स जोह 
प्रासङ्गिक कथायासप्राकरणिकस्य यते कथनं  तदप्रस्तुतं प्रशंसा स्यात्‌ स पञ्चधा भवति 
भतस्तस्याः पहविषस्वमेवाह- येति क्ते मस्ट दा _ क्वार्य्येति काये प्रस्तृते अप्रस्तुतस्थ कारणस्य शवंतेत्यथेः ॥८९--€९)। 
इः को केशरावली की उत पारित करो, तथापि हे केशव ! 


र्या 'सो हुईं है NER dp Oath INE 
करतो है, वहाँ ओर क॑ प्रकार निदर्शना अलङ्कार 


एकमात्र क्रिया ही जहाँ स्वकीय हेतु को व्यक्त 


शेता है ॥६६॥ 
उवाहरण-बन्दनीय व्यक्ति को वन्द व्यय ३८, क समान आचरण र es ह 
राधिका-र्‌प रणीं मणि को कण्ठदेशे में स्थॉपन करके कोस्तुभ मणि कें समान आचर तुमने नहीं कस 
र SR दोनो विधा नर पहिया सब्य रूपको एवं रमणीमणि का सणोकरण इप. वियम इस 
दको प्रकाश करती रहती है ॥॥8७॥ : क कक न a 
बलर होरी विषय सें अप्रासङ्किक -अर्थातु अक ० 
र होता है । कार्ये सें कारण का कथन, कारण म 
णय मे तुल्य का कथन, ये पञ्च प्रकार अप्रस्तुत के द्वारा. प्रुत आ 


अल बः ५ 
लेकार हो हैं पाहूच 


बा य इ या, का नियत करा क. 


कय. य 


९ ~ टु भप्मकिरण | 
काय्यकारण सामान्यविशेपेष॒ तदन्यधीः | 


स्तुतेषु च तु तुल्ये च तुल्यगीः पञ्चधेव तत्‌ ॥ 

तदप्रस्तुत प्रशंसनं प्रस्तुतेषु कार्यर्यादिषु तद 

भस्तुतत्ब प्रसङ्गः, तुल्ये प्रस्तुते तुल्यस्याप्रस्तुत 

काय्य कारणकथनं, कारणे काय्यंक 

कथनम्‌, विशेषे सामान्यक्कथन 
क्ृमेणोदाहरणानि--- 


गेहेन कि तेन सद।सितेन, दिनंबृ था ते: किमु याप्ति वा । 
न यत्र से चन्द्रकशेखरस्य, 


यागोदयः सिध्यति साधु साध्व्य; ॥। 
अत्र गृहान्निशि कञ्चिद्‌ वनाय गच्छसीति कये प्रश्ने पस्तृतेऽप्रस्तृतस्य तत्‌ कारणर्य 
"प्रशंसा ॥१००॥ 


न्यगोः, कारणा'द निर 
स्य गौश्चेति पञ्चम । 


थनम्‌, सामान्ये विशेषक्कथनं, बिशेष साझाऱ्य- 
स्‌ तुल्ये प्रस्तुत तुल्यस्याप्रस्तुृतस्य कथन! 


क्तः चकाराइन्ये षाम- 


मत्यर्थः &6॥ 


यथा बा--कुतः समागच्छसि राधिके 
कव यांसि मुग्धाक्षि समं स 


: ` सदासितेन बद्धेन बन 


त्वं यत्र स्थिता तस्य सुखं निरीक्षे । 
खो भि, ने कस्य पुष्पावचयो हभीए; । 
आ हवाओं 

धनाधिकरणेन तेन गृहेण कि 


द्रशेख रस्य महादेवस्य, पक्ष 
अत्रेति - कच्चित्‌ 


प्‌ ? 'सिञ्‌ बन्धेन’ अधिकरणे क्तः। है स 
कृष्णस्य. यागोदयः--पुजोदथः। पक्षे, क्म्दर् 
प्रश्ते तथा च है सखि ! रात्रो गृहान्निःसृत्य कि वत 
एतस्यःतस्मिन्‌ बनगसने कारणस्य गृहे कन्दर्प य/गामाद्स्य सिद्धः 
प्रशंसा कथन मित्यर्थः ॥१० 


` कारण का कथः, कारण मे कार्य्य काक 
कथन, तुल्य में तुल्य का कथन थे प्‌ 
प्रशंसा अलङ्कार होता हैं ।।३९। | > 
क्रमशः उवाह्रण-हे साध्दो बन्द | सेरा वह सदासित अर्थात्‌ सवदा ही जिस में बन्धन हे 
ह क्षा हर Fr है हा अतिवाहित दिन समूह का भी क्या प्रयोजन है ? जिस गृह में क 
जिस दिवस समूह में मेरा चन्द्रकशेल्वर का पागोबय सम्यक्‌ रूपसे सिद्ध = ही ? यहाँ रात्रि काल 
घरसे निर्गत होकर क्या वनको पे सिद्ध नहीं होता हिता यह 


- सत कक मस्तुत 5न रूप करयं सें. अप्रर ११ 
गमन रूप कारण को प्रशंसा को गई है।।१००॥ द 


राधिके ! तुम कहाँ से आर हो हो? एवं क | जाऊगी ? । जहाँ रहर 
उनका मुख दक्षेन कर सकुंगी। हे मुग्धाक्षि ! तमं ही ड गी? धोराधा को उक्ति यह है 


| NE ) 00 T र fr ? उत्तर में राधां 
बोली-पुष्प चयनकरना किसं का अभोष्ठ नहो ह? ह ब के सहत कहां जा रही हो र 


इस शोक में कहाँ से झारही हो, कहाँ जाऊगी ? इस प्रश्न 


मे में सामात्य 
यन, सामान्य में विशेष कथन, विशेष में सा क 
चे प्रकार से अप्रस्तुत द्वारा मस्तृताथं व्यञ्जित होकर पञ्चविध अप्रस्तु 


सन ) [रण 
से प्रस्तुत मे अप्रस्तुत को, उसका 6. 


| 


पर 
१ 
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ट बच यासीलि काय्यें प्रश्ने प्रस्तुतेऽप्रस्तुस्य तस्य तत्‌ कारणस्य 
च प्रशंसा । यत्र तन्मुखाबलोकनं भवति, तेत्रेच यामः, 


| ्वपलङ्कारकोस्तुभः 
त्न कुन आगच्छ 

द्वावलोकनस्य पुष्पावचयस्थ 

| ाबचयस्तु व्याज इति ध्वनिः ॥१०१॥ 


| रु 
| अस्ताचलं चुम्बति भानुविम्बे गृहे गृहे गोकुल सुन्दरीणाम्‌ । 
दिव्यानुलेपा्रणास्बराणि, कृष्णाह्लियः्ते परितः सखीभिः॥। 
प्रा तदागमने प्रस्तृते कारणे काय्यं सुक्तम्‌ ॥१०२॥ 
अभ्तलंतागृहसनल्पतमं तिस्त्र, मालिङ्गथ सा तव तनुञ्रपतो वसन्ती । 
वोदितेन्दकिरणे बिरतेऽथ तस्मिन्‌ मागा: प्रिय त्वसिति सौदति कृष्ण राधा ॥१०३॥ 
अनुरागिबधूसनोज्वर,-क्षतये त्वं ननु कृष्णभेषजस । 
स कृती स सुहृत्‌ स वत्सलः सुहृदाधि--प्रतिकारको हि यः ॥ 
| हे कृष्ण ! दूतीं प्रति वनाद्‌ गोह कृष्ण: कदा आगमिष्यतीति त्ददागमन- कारण प्रश्ने कृते सति 
।भनुविम्वे अस्ताचलं चम्बति सर्वे अस्तं गच्छति सति गृहे गृहे घूथेश्वरीणां सखीभिरतासां वेशार्थं व्स्त्राभन्णा 
ै्याहियस्ते इत्यप्रस्तुतस्थ वस्त्ाभरणाद्याहरणछपक्काय्यंस्थ प्रशंसा तया हत्या छता । तथा च सन्ध्या: 


| केले बस्व्राभरणादि विशिष्ठास्ता : सर्वा श्रीकृष्णं सिलिष्यग्तीति भाव: ॥१० २ | र 
तब तनुस्रमत आलिङ्कघ ६ सन्तो राधा देवादुदित्त 


किरणेस्तस्मिन्‌ तसिस्नो विरते सति, हे प्रिय! त्वमस्मद्‌ गृहान्न आगाः' इत्युवत्वा सोदति । अत्र 
फार सामान्ये सा रज्यती ति सासान्‍्ये प्रस्तते अप्रस्टुतस्य विशेषस्यारघकारस्य कंथर मद 

2८ भविष्यति न जीविष्यति, तदूपेण भेषजेन भय नया न जीविष्यति, तद्रपेग भेषजेन औषधेन बिना तस्था मनोज्धर शमनं न सम्पत्‌. 
सा हुई । जहाँ उनका मुखावलोकन होगा, बहाँ जाऊ गो, 


|च अन्तर्लतागृह लतागुहम घ्ये$नल्पतसं गाढं तम्लि 
| पेख्रस्य र ठ 
| 


MN को एवं पुष्प चयन को प्रशं 
| चयन छल मात्र हो है । यही ध्वनि है ॥१०१॥ 
। पे के (2 | मै भानुविम्ब अस्ताचल चूड़घल बी होने पर सम्प्र 
हे नमित्त दिव्य अनुलेपन एवं वसनाभरण संग्रह कर रही हैं । ६ 2 
|, पस झोक में “हे कृष्ण ! तुम वनसे कब गोष्ठ चे आओगे ? इस आगमन का कारण प्रशन कै द्वारा 
कप, वस्त्राभरणादि संग्रह रूप काय्यं की प्रशंसा को गई है । सन्ध्या समय में बे वस्त्राभरणादि से 
| * "ते होकर श्रोकृष्णके सहित सम्मिलित होंगी, यही शोक का भावार्थ है ॥१०२॥॥ टा 

षण! लतागृह के अभ्यन्तर में भीराधा त्वदीय तनुभ्नमसे अनल्पतसतपो राशिके आलिञ्चन फर 


[त रुखोदृन्द, गृह गृह में गोकुल सुन्दरौ-. 


निवास र कक 222 

हप्रय, रही थो। द्र किरण में उक्त तमोराशिं अपसृत होते देखकर--क हुने लगी- | 

है प्रिपतम | तुर इ र ख घह कह कर राधा अत्यन्त विषादापन्चा होने लगी । De 
र्‌ र एग प्रकाश करतो है, इस प्रस्तुत सामान्य ने अप्रस्तुत . 


दा हर अनुरूप आकार में भी राधा अनुर ॥ 
रूप विज्ञेज-का कथन हुआ है ॥१०३ | 228 goes Re 
ष्ण! अनुरागिणो कामिनो का मानस ज्वर विनाश के छुः स स्वरूप हा, 5 


भे क 


र 10 ३४. ]| ग 


अहम किरत | 
अत्र त्वां नीत्वा तस्या विरह.ज्वर ना 


हं शमये, तदा सापि न भविष्यति, अहूंच न 
कृतिनो, न.सुहृत्‌, न. वत्सला । तस्या मनोज्वर--शमनं विनारू द्र पेण भेषजेन न सम्पतृहपहे 


तस्मात्वं शीघ्रमेव तत्र गन्तृ महंसीति विशेषे प्रस्तुते सामान्य कथन्‌.। तुल्ये प्रस्तुत तुहा : 
प्रस्तुतस्या भिधाने त्रय; प्रकारा: शलेष समासो क्ति--सादृश्यरूपा:: ॥:१०४।) | 
क्रमेणो दाहरणानि-- 
लीलोऽपि पानविडशोऽपि तमः स्वरूपोऽप्या 


क्षप्पत्तां न: सुघुखि छमरः क दापि। 
जात्यैव खेलनपरो ब्रततीर्भजन यः, सारग्र 


हो भबति. तासु म हागुणज्ञाः।।१०४॥ 
कि. चातकोरपि रसस्पृहयेक्रलानां, वर्षन्तसम्बुदमपि स्ववशे नयन्तो । 


वात्येचिधाय हृगगोचरभेतसासां, छन्नेन राजसि रजोभिरनेन काझम्‌ ॥ 
अत्र राहे त्यक्तानां गोपसुश्ष्‌ दां; कृष्णेन संभुक्तायाश्च सुख्यतमायाः प्रस्तावे चातकीनां 
नायिकात्वं वात्यायाइच प्र 


तिनायिकात्वं विशेषणमाहात्म्यादवगतमिति समासोक्तिङप:1१० | 
कि केतकीं पुनरपि श्रयता, योजनाची तात कप 9 वव, शरद पयाव सिपतभतिक्ञएबत ` भृङ्गो ययाश्चमिषतन्तिरस्रएब:। 


छ्ग्ते । अप्रस्तुतस्य यः सुहृदां मनः पीड़ा प्रति कारको न अवति, स कृती न - सवतीति-.सामाप्यश्ण 
कथनम्‌ ॥१०४-१०५--१०८:। 


के 
| १0७0 क न हो यथार्थ कृतो,-सुहूत्‌, एवं बत्सल हैं, जो सुहृज्जनों को-मनोवेदना का प्रतीक।र करने में तत॒५र शि 
॥ इस शक में “यदि तुसको, ले-.जाक्र सेंड सका: दिरहुज्वरु उपहास कर न सक्‌, तो वह न 
| नहों, रहेगी, एव में कृती... सहूतू, वा बतसल, हु. इस्‌ प्रकार. गण्य नहों.होसक्तो हूँ, उसका की 
प्रशमन भी ओषधिस्वरूप तुस की... छोडकर-हो-हो-चहाँ-सकता है । अतएव- आशु गमत करना कर्त न 
यहाँ प्रस्तृत:विज्षेष-स्थल मे सामान्य का कथन हुआ हे । प्रस्तुत तुल्य स्थल में अप्रस्तृत पि 
कथन से जो अप्रस्तुत प्रशंसा होतो हे) वह भो इलेष है, समासोक्ति भी साहःयाकार सै 
होती हैं ॥ ९०४४ . प हे 
क्रमशः उदाहरण प्रस्तुत करते हैं> साधुवृन्द भे हारोर: धम: हेतु यदि किसीःप्रकार दोष धट होता 
तो = विद्वान. व्यक्ति, कभी. भी तद्‌:-दोच: दशो लहा होतेः हं)" किमलु महांगुणज्ञ व्यक्ति उस में रता ला 
आ करते. हे > लता में देशो :! चञ्चल; मधु पान विवश, तमः स्वरूप अर्थात्‌ कृष्ण काय एवं जाति से ही. वम 
` "परायण भ्रमर के प्रति आक्षेप; गुणज्ञ व्यक्ति आक्षेपः “नहीं करता है। यहाँ कृष्ण एवं मानिनी के प्रस्त! 
| अमर "एवं प्रालतो. का, तुल्य;कथत्त;से ३लेः हुआा+ है-।१०५॥: ` - ` 
क रस; स्पृहयफ़त॒ता:त्तातकी होकर: भो वबु क अम्बुव को क्या- 
द्वारा परिचालित हो कर अम्बुब था चत बुगगो लत मे पर यथेह बच्न रूप से आनन्दित करता क 
5... यहां कृष्ण के दाख. परित्यक्त,गोपललना वन्द एवं कृष्ण के द्वारा संभुक्ता मुख्यतमा गोप्ज र, 
प्रस्ताव में चातको समूह का त्तायिकात्व एवं वात्या का प्रति ज्ञाधिकात्य का बोध विश्ञेष्ण वी महमा 
- 'हुआ,.इस.रोति,से ए ह-समउलो कि हेज ११०६); कक ४726 51700 ३४" 


2. 2 के ५ 
/ है, विरत पत 
निजङशझ में ले आती है, विगत प 
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न | 
बिद्धः सकण्ठकभरेरददानयेव, सद्ध तदेष नलिनीषु यौ चिहत्त स्‌ ॥ 
अत्र कलहान्तरितायाः कृष्णस्य च प्रस्तावे केतकी भृङ्खयो रभिधाने सादृश्यरूपः । इयश्व 
बाध्य प्रतीयमानस्यानध्या रोषेण काचित्वध्यारोपेणेच ॥१०७॥ 
या यथा--त्वं कोऽस्थूषरदेशमेव सुधियो जानीते कि मां भवा 
निर्वेदं तनुते शुणुध्वमभितोराजन्ति ता भूमयः । 
था अम्मो घर-वृष्यांणपयंसाशस्ये रपूर्यंन्तस 
प्युप्न सट्रपि प्ररोहति कदाप्येक न यीज्ञं यतः ॥ 
| अतनचेतनस्योषर देशस्य प्रस्तुत--निर्विण्ण हरिभक्त पुरुषे आरो पेने प्रतिवचनोपपत्तिः।२०४। 
न दोषदर्शी भवितंब विद्वान्‌ वपुः स्वभावेन सतां चपुःषु । 
युज्येत फेनादिभि रम्बुदोषे रघोघ विध्वंस्यप गाङ्गमम्भः ॥ 
अत्र शलेषरूपः । तुल्ये प्रस्तुते तुल्यस्याप्रस्तुतस्याप्रस्तुतस्प कथनस्‌ ॥१०६॥ 
साधूनां शरीरेषु वपुः स्वभावेल कामादि दोषा इयम्ञानाअपि पण्डितस्त्‌ तत्तद्‌ दोषदर्शी न 99 द ल ह ब्य अष्कि । 
| गङ्गाजले जलस्वभावेन फेनांधि दोषा दृश्वपाला अपि तज्जलं ब्हाद्रेवरूपमघतमूहविध्बस्यपि । 
अन्न दवोषर्दाश शब्दो नाना बाचकत्वात हिलष्टः । अन्नप्रस्तुते साधु घरीरे दोष दर्शनाभावे5प्रस्तुतस्य 


"रर तुल्यस्य गङ्गाजलस्य पाप समूह नाशक कष आय सलकादजामा शरौर तुल्यस्य गङ्गाजलस्य पाप सघुह साशकत्व कथनम्‌ ॥ १०९॥ 
हती का भजन करता है, किन्तु वह 


लिः छै 111 निपतित भुर कष्टक क्षत होकर पुंनर्षार कया 
लनो समूह में विहार करने के निसित्त आनन्द से चला जाता है । > 
यहाँ कलहान्तरिता नायिका एवं कृष्ण का प्रस्ताव में केतको भुञ्ख का वणन हुआ है, अतएव उभय 
है, स्थल बिशेष में अध्यारोप विहीन तथा झध्यारोप के 


फा साहूझ्प यहाँ है कं न ५ 
’ एच्य प्रतीयान रूप 
शस सम्पन्न है सी 
एस कौन हों ? ऊपर सि हो; तुमको सुधी ६ यक्ति 
क्म. पते हों ? ऊषर भूमि हो; तुमको छु 
र फर रहे हो ? सुनो": भनेक ममि जगत्‌ में विद्यमान है 
ष होः जाती है, किन्तु सज्जच गणों के द्वारा वीज पेत 
ज्र दृंगप ऊषर भूमि में नहीं होता है। त र 
यहाँ अचेतल ऊपर देशका वर्णन प्रस्ताब सें निविज्ञ हरि भक्त पुरुषः आ करर ही 


गण बया नहीं जानते हैं ? बयां तुमे मुंझेकी 
जो अंन्मोधर के जलंसिश्वन के द्वारा शस्ये 


पर 
पषचन को उपपत्ति हुई है ॥१०८॥ . स देखने जाता हतो. विठठगगण कभी प 
साघु हतार. हेतु पि किसी प्रकार बोध देख) ग सोरी हें लाती 
घु-ृस्वके-शरीर में शरीरःछमे हेत पेवि कि जादि दोष बट होने पर भो सागोरथो कें जल तो ._ 


ग लाह होती हैं । देणो!” जलस्वभा हेत्‌ फे 
को विनष्ट करने में सरथं होता ही है! -_ काहा हाहि का के ची 
यहां प्रहतुतःतुस्यस्थल पे अग्रस्तुत तत कॉ कथेने श्लेष हुन हैं 0१० Ci 
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सतम किरण | 

हंहो प्रेम तवायशो विरचितं सद्घोऽविनिर्गच्छता 

थेनानेन हतेन जीवितमिदं तद्येन सन्धाय्थते । | 

तस्येवावधि वासरस्य सुमहान्‌ दोषः शरीरान्तरे | 

तत्‌ प्राप्ती समयोऽधिकः किमबधादित्त्थं घेनो ह्याते ॥ | 

अत्र समासोक्तिरूपः। ११०॥ 
चःद्रादि-नानाविधरम्य वस्तुनः, सौन्दर्यं मादाय सुखादि निम्मं से । 


यस्याः स्मरेण स्वयमेव तामसो, हिनरित्त तेरद्य हरेल्दया दिन7॥१११॥ 
अत्र सादृश्य रूप: 1 


पूतीयमानस्यारोपानारोपाभ्यां पुनर्दिधा । 


पुनरिदमप्रस्तुत प्रशं पनं द्विधा, प्रतोयमानस्यार्थस्थारोपानारोपाभ्यास्‌ ॥११२॥ 
यथा का त्व पृच्छसि दुःखिनीं किसिति मां कस्मादयं ते म हान्‌ 
“४ » ४ निर्वेदो नन्‌ मुक्तिरस्मि तदहो सर्वोत्तमा त्वं नहि । 


माथुर विरहेण व्याकुला थोराधा स्वप्रेमाणं सबोध्याह--हंहो सेदे, हे प्रेम ! र्द्य: 
क्षण इनिर्गच्छुता थेन जोबितेन तथायज्ञो विरचितम्‌, तज्जीवितं येनावधि वासरेण धायंते, तस्येवावर्धि | 
वासरस्य सुमहान्‌ वोष:, यतः ज्ञरीरान्तरे तस्य कृष्णस्य प्राप्ती अवधौ अवधि वासरे किमधिकः य | 
भावीति येनावघ--बासरेण नोह्यते, न बितबयंते, तथा च. देहान सद्यः सृत्यजत्वाद्‌ देहान्तरस्या 2 ण | 
भावित्वात्‌ शरी रान्तरे तत्र स्वल्पः समयो रिचारलब्ध इति भाव: । अत्नेति श्रीकृष्ण बिच्छेद म । | 
गमन प्रतिबन्धकत्वर्‌प विशेषणेन विशेष्यरयाब [धदासर य घरित्वारोप इति समासोक्त र्‌प इत्यथः! ८ 


क. २ > ह रि ` 9४५ ७ ५५५ ४ १ | रि ) 9” 1 
त्या राधाया मुखादि, ताँ राघकारुसो स्मर: बन्दषं वचन्द्राडिसिः करणेर हनस्त 1१९१-१६ 


साथर _ आाष्रविरह पें व्याकुला रथा ५) [[ 77“ में व्याकुला रुधा निज प्रेम को सम्बोधन कर कहती है-- हाय ! प्रेम, हेस 
लीवन--कुष्ण. विच्छेद के ससय निर्गत 


ड दन 
लह।कर तुम्हारा जो अयक्ष: किया है, वह जोबन जिस अवि 
की अपेक्षा से रह. रहा है, उस. अवधि दनि का 


हो: सुमहान्‌ -वोष है, इस प्रकार मैं मानती हूँ। कार 
शरीरान्तर ग्रहण कर कृष्ण सद्ध लाभ करते के निमित्त अधिक समय-लगेगा; इस सम्बन्ध में उसने विच 
कर क्यों नहीं देखा है ? 0000000. हा पी क स्मरि 
यहाँ कृष्ण विच्छेब' समय में; प्राण प्रयाण को, प्रति. बन्धकतारप बिज्ञेषण के द्वारा बिश 
अवधिवासर में वेरता आरोप हेतु समासो कू अलडु)र हुना है ।।११७)। ` ov ia FD! 
करवे, नडादि लवि धसक बस्छु आोशबसातससूहरिलो सह भाकर जिसके मुखादि का निर्माण बि 
गया हैं, हे कुष्ण ! तुम्हारे विरह में:निर्म्माण/कर्त्ताते स्वयं हो उस उस वस्तयो के हारा उसका राणा 
करना आरम्भ किया है। यहाँ सादृश्यरूप हुआ है UR bps 5.) vee) tm एरी 
प्र तीयम्सन अर्थे का आरोप. एव्व अनारोष हेतु उक्त अतत, प्शसाल डू।र बो.प्रकार होतै |!" 


} 


भते । एत्यनिकहे गत्वा प्रार्थनाकारिणीर्माप मां दृशः 


प्रतीपमानस्यारोप: प्राधान्येन कथनस्‌ ।११२॥ 


गम डू। कोस्तुभः 
दृरस्यामपि सादरो5नुभजते भाक्त मुकुन्द प्रियो 


नोपेत्यार्थत कारिणीमविदृशः कोणेन मां बीक्ष्यते । 
न्न पुक्तेरपि भक्ति: सुरसेति प्रती यमानस्यारोपः॥११३॥ 
बहिश्चेदस्यान्तर्भेवति यदि चान्तर्वहिरहो,जनः स्वस्मिन्‌ देहे भवति घुणयाथूतुकृतिपर: । 
अभद्र भ्र वा विरचिति विशेषोषधि नहि, स्वरतो भद्र किठ्रिद भवतिभगवत्‌ भागवशत: । 
अत्र प्रतीयमानार्थस्यानारो पो वाच्यस्येव प्राधान्पात्‌ । अच प्रतीयमानार्थस्य देहे 
हेवस्यानारोपोष्प्र।धन्येन कथनम्‌ ,-वाच्यार्थस्यैव चमतुकारत्वेन प्राधान्यात्‌ ॥ १४७ 
0१ ८९ ष्‌ ने [Cs प ण 
___ निगीणंस्योपमानेनोपमेयस्य मे निरूपणम्‌ 
काचिद्‌ देवता सुक्त पृच्छति - त्वं का ? मुक्तिराह--दुःखिनी नामत्थं किमिति पृच्छ स ? पुनः 


ृष्छति-कर्मात्तवायं निर्वेदः ? ननु भो अह्‌ मुक्तिरस्सि। तत्तरमाव्हो त्व॑ सर्वोत्तमाभर्वास, कुतस्ते निवेद 


सम्भावना ? सुक्तिराह- हि निङ्चितमहं सर्वोत्तमा न, तत हेतुः- दूर स्थार्माप भक्ति मुक्न्दप्रिय- सादरः सनु 
कोणेनन वीक्षेते। मुक्तः सकाशाद्‌ भक्ति: सुरसेति 
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देहस्य बहिर्भागो यदि अन्तर्भवति, तधा अन्हर्सायो यदि र्वाहर्भेवति, तदा जनः स्वस्मि देहे घुणया | 
रचना विद्येष एवं उपाधि यंत्र एवम्झूतं ज ति । किम्तु उपाधिकृतं भद्रा" 
द्रातकमु ~ यरूपं अवति, उपाघेरुभयात्मकत्वात । [था कि्ब्िद्‌ भद्रःतु भगवदंश बक्षादेव भव ति,-- 
NE भजनानन्दे: सवथा भद्रछपत्वात्‌ । अत्न प्रतीयवातार्थेस्थ देहे हे 
एक देवतान मुक्ति को पुछा, तुम कोत ही 7 उत्तर में उसने कहा- भें अति दुःखिनी हूँ, यों मुझ 
को पछ रहे हो ? तुम्हारे मन सें इतना निर्वेद क्यों ? उत्तर--“उसको क्या कह ? मेरा ताम मुक्ति है 
तुस सक्ति हो तो सर्वोत्तमा हो “मैं सर्वोत्तमा नहीं हुँ । देखो, सुकुन्द प्रय भक्त दृन्व दूरवत्तिनी 
0. का मो भजन, सादर से करते हैं । और मैं समीप में आकर स्वयं प्र थना करती रहती हूँ, तथापि 
प्रति बे नयन कोण से भी नहीं देखते हैं । bes sR 
यहाँ मुक्ति की अपेक्षा भक्ति सुरसा है, न आरोप हुआ ह 08 2 
ञे शरीर का बहिर्माग यदि अस्यन्तर गत होता है, एव भ भाग यवि बहिः प्रकाशित होता है 
सभी व्यक्ति निज शरीर में घृणा हेतु थूतकार करने में तत्‌ पर होते हे 0 की ण Ee 
नञ नेता है, अन्यथा इस जगत्‌ में अद्राभिव्र 
फलत: रचना विशेष से ही भद्र-अंभन उपाधि का प्रयोग होता के ता र | 
र नहों है। केवल वा के सजन प्रशुति सर्वधा क सवामि हक पयतन 
से अभिहित हो Di RR 6 
त होते हैं । 5 मरी करै केलि : 2 
हु यहाँ वाच्यार्थ र हो प्राधान्य हेतु प्रतो मालाचे का अनारोप हुआ है बराक साक क 
झा है ॥११४॥ 2५५8 301 I * $ वड 


1 1 वि पु जिका 


यत्‌ स्यादतिशयोक्ति; सा, ॥११५॥ 
यथा--क्षितो शोणाम्भोजे तदुपरि नबो हेम कद डी 
तरू नोचीनाग्राविह कनकसिहासनमिदस्‌ । 
तत; शुन्य तस्योपरि सुमिलितं कोकमिथुन 
ततश्चन्त्रस्तस्मात्तम इति विधेः का नु घटना ॥११६॥ 
तदेवान्यतया यदि । निरूष्यते सा डितीया, 


तदेव प्रकृतं वस्तु उपमानं वा ऽन्यदेवेदमिति यदि निरूप्यते, तदासाऽलिशधो क्तिठ्रितीया 
भ्वति ॥११७॥ 


यथा--अच्ये श्रुति ते रसना च साऽन्या, 


श्रीकृष्ण शीतद्युति-नास 
यथा वा-अच्येदेयं कत्तक ल 


चेतः सतां तत्‌ पुनरन्य देनन । 

“लीला, रूपासृतं यानि सदा धयन्ति ॥११६॥ 
तिका चन्द्रमाश्चायमन्य, 
तस्मिन्नेतन्सदमदिरयोयुग्मक चान्यदेव । 


|  जपमानेन निपेणस्पोेकेयर्य बि सया: निगोणस्योपमेयस्य यशिख्पणम्‌, 
अ्रयोगः, नतपप्तानेन प्रस्तस्योपसेयस्य । 


स।तिशयोक्ति:। निगीर्ण ग्रस्तम्‌, तथाद्दोपमानस्यैव 
A यथोपमातस्य रक्तकमलस्येव प्रयोगः, न तूपसेयस्य 
चरणस्येत्यथे: ।।११५।। 2 र 


क्षिती प्रथिव्यां चरणद्रयस्थानी 


त्वमधः काइये सित्यशिप्रायात । इह ठदुर्पार निहम्ब ‘a 
चयं चक्रवाक मिथुनम्‌. मखस्थानीयश्चख" 
घटना ।।११६--११७।। 

ये इति। यानि श्रबणेर्द्रिय। दीनि भ्रीकृष्णस्य 


काप्यनिवचनोया रचना 
प्रकृतं वस्तुः उपसेयम्‌ ।: तत्रावाबुपमेयस्थान्यत्वमाह्‌ - अर 


स्निग्ध कान्त्यावि अभ्रृतं विश्वस्त \॥११८॥ 


0 जमात क हार बद बिग व सज के द्वारा यदि निगोणं अर्थात्‌ शब्दोपात्त न होते से.तम प्राय उपमेय का निरूपण होता है 
तो उसको अतिशयोक्ति अलङ्कार कहते हैं ।।११५। | 

उवाहुरण- विधाताको कसो विचित्र घटना है? देखो, भूतल में दो रक्तोत्पल हैं, उसके ऊपर अधो 
नब कमक कदली तर युगल हैं तदुपार स्वणे हासन है, तत्‌ पश्च तू शून्य ह, तबुड्धव में. सुस(म्मलित 
कोकमिथुन हैं, उसके ऊपर र्ण चन्द्र है, तत्‌ पश्चात्‌ तस: पुञ्ज बिराजित है ॥१ १६॥ 

“उक्त प्रकृत वस्तु स्वरूप उपमेय अथवा उपमान यदि ''य (कात; ह कार निरूपित 

घ चोच aes Nr ति ६ योड $ क ल क $ ८ < म स प्रक्रार 
होता है, तो द्वितीय प्रकार अतिशयोक्ति होती है ।,१ रक हि फ, ह इस प्रक 
उदाहुरण- रोषण चन्द्र च लीलारप अभृत.पान जो सदा करते हैं, उन सःघुद्दग्द के थ 

भी अन्य प्रकार हैं; उनको रसना भी पृथक रसना है, एवं उनके चित्त भी स तन्न ८ प्र डो त्त हैती 


जाओ 


[धीमदलडू। रकीस्तुभः 
अन्येवेयं तदुपरि सो जन्मनश्चापवहली, 


राधानाम स्फुरतु मनसः केषमुन्सादवीथी ॥ ११८ 
यद्यथच तु कलपना ॥१२९०॥ 
य्चसम्भ विनोऽ्थस्य सा तृतीया ॥१२१॥ 
प्रथा--पूर्णो यदि स्मादनिशं सुधांशुः, स चेत्‌ कलङ्केन भवे डिहीनः । 
चकोर पेघोऽपि न चेदयं स्यास्वदास्य--दास्याय तदेव राधे ॥१२२॥ 
विपर्थ्यये कार्यकारण योरन्या) 
अभ्या चतुर्थी ।। १२३ 
_बथा--अनिद्ध एव प्रविवेश यतकृता, सोस का यावत एव प्रविवेश यतक 


क 
[ ३३९ 


ता, सरोरुहाक्ष्या हृदि कृष्ण वेदता । 


उजनयो अञ. बल्लीस्थानीयाकन्दपंरय चापवर्लीं 


उपमानस्यान्यत्वसा ह-अन्येवेति । सदिरयोः ख 
तथा च राधा नास थवणमात्रेण 


ही । राधानाम विश्ेष्यम्‌ काप्यनिवंचनीया सनस उन्पादशेणी, 
| श्र य 2 
| माय सतस उन्मादपरम्परा जायत इत्यर्थः ॥११९॥ 
| च्च दै दि र 
। यद्यसम्मात्ितार्थेस्ययदि--शब्द न कल्पना स्थात्तदा ते 
गे अयं चन्द्रतचकोरेण न पेयो भवेठित्यतेन माघुय्य सम्थूणंत्वसु 
| “स्य दास्याय स्यात्‌ ॥१२२॥ 
| च 32303 बिनेव कार्य्योत्पत्ति, पश्चात कारणोत्प 
| पथा अतिशयो क्तिज्ञेपा ॥१२३॥। र द 
__ हम! हरसा राधा गडा बरस ना 
द्र भो अत्य $कार चन्दर है, एवं उस में ज्ञो प्रमत्त. 
रि साग में मनोभव कौ जो 


डजत युगल के उप | 
क्षीराघानाम ण मात्र से ही श्रीकृष्ण 


वीयातिशयोक्तिज्ञे या ॥१२०--१२१॥ 
क्तम्‌ हे राधे । त॑दाएच चखस्त्दने- 


ततिः, अयमेव दास्य कार णयोविपय्यंयः ॥ तत्र 


तब कटाक्ष शरकृता 


ह पह अन्य एक प्रकार कनक लतिका है; यह च 
ना होते हैं, वे भी अन्यविध खञ्जन है, उक्त न 
बन त जाती है, वह भी अन्यविध धनुलंता होगी, फलतः 
उन्माद परम्परा की सृष्टि होती है ॥११९ a Fe 

भल पद अर्थ के द्वारा यवि अ रित अर्थ की कल्पना को नाती है, तो- तृतीय प्रकार अतिशयोक्ति 

कु होता है॥१२०--१२१॥ ८ = «स्व शव होता है आल भी 

ह राचे ! यदि सुधांशु--निरन्तर ते रहता हैं, एवं कड शून्य होता है, चक रकल 
Me सा नहीं करते हैं, Es वह चन्द्र तुम्हारे आरयमण्डल क्के भि कम्मं के उपयुक्त है, 
_ 5 हों सकता है॥।१२२॥। | वातहता ली ६ 
काय कारण द्य होने पर बु होली या र 
इञ विड न होते ही उसकी विष वेदना प्रविष्ट हुई थी। 

मात य न हर पते विद्ध तिया है ॥ १२४ ळू 


है कृष्ण ! सरोरुहाक्षी धोराधा के हृदय 
वही तुम्हारा कटाक्षशर उनके सुकुमार दै 


२४० ] भएमक्िरण; | 


परं ततोऽनेन बिलोचनाञ्चली, शरेण बिद्ध हृदयं तदास्या: ॥१२४॥ 


| 
[a 
प्रतवस्त्पमा तदा ॥१२५॥ 
< Me क्य नो मेययो; | 
सामान्यस्य स्थात वाक्य उपमानोपमेययोः ॥ | 
उपसान--वाक्ये उपमेय-वाक्ये च सामान्यस्य साधारण धर्सस्य यदा रि थत्तिरित्यर्थ: ॥१२९६॥ | 
अहमिव कथमिव सहते, राधा निविड़ानुरागभर--बाधास्‌ । 
नहि नव कुङ्कसवाटी, दहन उचालेन भवति नो दग्धा ।। १२७॥ | 
विर्भात्त सर्वानसरात्‌ समेरु स्तञ्चापरं चापि धरेब धत्ते । 
घराद्वधत्त भुजगाधिनाथो, धुरम्धरंरेव धुरो ध्रियन्ते ॥ १ २८॥ 
एषा साला प्रतिवस्तूपसा । 
Ne C+ [a व टा 
सवषामेव धर्माणा दृष्टान्त: पृतिविम्बवत्‌ । 
सर्वेषामेव साधारण धर्माणा प्रतिविम्बवद्‌ भासनं यत्‌ तद्‌ दृष्टान्त नासाल ङकरः ।।१२८॥ 
ON © भेदे (NE 
स च साधम्म्य-वेधम्म्य भेदेन द्विविधो मतः । | 
स च साधम्म्यंण बेधम्स्येण च ॥१३०॥ 


>>> 


ब 1 अत्र 
शरेण करणेनास्या राधाया हृदयं बिद्म्‌ | 1 
रणोतपत्त: पुरमेव तादृश -वेध जन्यवेदनारूप कार्य 


चेदना प्रविवेश । ततः परं तत्‌ पश्चात्‌ त्वया अनेन कठाक्ष 
कटाक्ष शरजन्य हृदय वेधछूप का 
पतिरिट ग्थे: ॥१२४--१२५--१२६॥ 


भथरास्थ; श्रोकूष्णो ननजादागतमुद्धवं प्रत्याह-अहमिति । नवीनकुङकपस्थ केशरस्याति सुकुमारत्वाव 
तस्य वाटी दहन ज्यालेत नहि दग्धानो भवति, अपि त पा कसा तदावयेःराधिलि उपमा 
वाक्ये दहन ज्वालेति एक एव साधारण धर्म: शब्दभेदेनोक्त: ।। १२७॥ र 
सर्वान्‌ देवान्‌ सुमेर्राबभक्ति, तञ्चसृमेरुमपरः््च पबत वहन्ती धरा ~~~) वहस्ती धरा पृथ्वी अस्ति । जग अहित । NU 
उगमास वाक्य में एवं उपमेय वाक्य सें 
वस्तृपमा कहते हैं ॥१२५--१२६। 


राधा किम प्रकार मेरे समान उस निबिडानुराग जनित बाधा को सहन करती रहती है | नवक 

वाटिका तो दहन ज्वालासे दग्ध न होकर रह ही तही सकती है ।।१२७॥ 

सुभे यावती भ तर भड को याय पता तु है, धारा, उस सुमेरु को धारण करती है, ५१ 

अन्य पर्बत समूह को भी धारण करतो है। सुजगाधिराज तो उस. घरा को धारण करते रहते हैं, अत 
शुरुतर व्यक्ति वृन्द हो उत प्रकार गुरुतर भार को बहुत्त करते हैं।. 


यह माला प्रति वस्तूपसालद्धार है॥१२८॥ 


यदि साधारण घम को स्थिति होती है, तो उसको प्रति 


र्क 244६ 


परीमदलङ्गारकोस्तुभ: 
झोगोदाहुरणे--हरिस्दशेचसमथे, द्रवति सनो से कठोरमपि सुमुखि ! 


उदये सति चमस-श्चन्द्रमणेः स्यन्दते रचरसः ॥१३१॥ 
ग्रेयसि नयन मरिदूरे, सति मम समुपेतिनयनयोरान्ध्यस्‌ । 
उदये नहि तु हिनांशो मीलति नीलोत्पलश्षणी ॥१३२॥ 


कारकैक्ये क्रिया बह यो व्यत्ययेऽपि च दोपकम्‌ ॥ 


र्ये करिपेवये बहूनि कारकाणीत्यर्थः । 
ग्वा--(अहम किरणे ७३) “न पश्यति न भाषते, न च शुणोति न स्पन्दते’ इत्यादी 


[ ३४१ 


वाद्व ॥१३३॥ 


हारकबाहुल्ये क्रियेयं यथा 
_ सुहदसियोग महाज्वर 1 स्य महाज्वरश्च, विषश्चपाकोच्मुख हृदब्रणश्च । 


| शेष: । घुरन्धरेरेव जनैछु रो भारा ध्रियन्ते । १२८० २६-६ २० )॥ 

हरि सन्दर्शनेति । चन्द्रस्योदथे सति चन्द्रभणेश्च श्र ब्रकान्त दिलाया: स्वीयरसः स्थन्दते स्रवत्ति। 
| ऋ मनसः कठोरस्वं क्ृष्णसञचिधौद्रवध्वञ्चेति धर्मेदयं दाष्टन्ति, दृष्टातेऽषि शिलाया: कठीरत्वं चन्द्र 
पत्निधो द्रवस्वञ्चेति धर्थद्दयस्‌ । अतोऽत्र घर्सहयस्पोमयत्र प्रतिविम्ब म्रा्तसेकसज्ञात्ीय - भासनमेच 


। प्रतिविम्बवद्‌ भाषणसित्यर्थ: ॥१३१।। 


तुहिनांशोश्चर्द्रस्योब्ये सति चहि नीलोत्पल श्रेणी मौलति, नहि मुद्विती आवक । तथा च 

। यया चस्रोदये सति नीलोतृप्लानासान्ध्या भावस्तथा प्रेयसि श्रीकृष्ण नयनयो बिदुरे सति मम नयत 

| ध्याधिक्रणे आन्ध्यं समपेतो ति वैषम्म्थंम्‌ । एवं सति तासां यथा चन्द्रोदये आन्ध्याभाव स्तथा कृष्णस्योदये 

| मपाप्यान््याभाव: । अत: साधारण घर्सस्यैक जातीय भासनमिति ज्ञेषमु ॥ १३२) i 

कारकस्येकरबं क्रियाणां बहुत्वस्‌, अथवा क्रियाया एकत्व कारका महत्व पसलले 
खसित्यथे ॥६१३३॥ 


दी नधि पद की २ 
लहरो ज्ञेय: पूर्वाधसिति-कारकस्थकत्न क्कयाणा+ चेक र 
समान प्रतिभात होने से उसको दृष्टान्त अलङ्कार कहते हैं । 


हो ते ॥१२६--१३०॥ भ 
द्विविध ह ह यह बठोर चित्त भो द्रधित होता हे । 


समस्त साधारण धर्म-प्रतिव्म्बि के 
का दृष्टान्त साधम्स्यं वेधस्स्यं भेद से ह ससप भे मेरे 
__ रैपश; उदा हुरण - खि ! हरि सनदशन सस 
वेदमा का उदय न स्वतः ही स्पन्बित होती ता ह कम बी है, देखो ! हिमां 
` _ प्रिपतत दूरवर्ती होने से ही मदीथ “नन ग्ुगल में अन्धता उपस्थित हैत दएका 
ह नीलोत्पल श्रेणी कभी भी तिमीलित नहीं रहती हि तह “हर ; 0 : 5; सनम कक 
एक न हल न अक क्रिया होने पर अथवा एक क्रियास्थल में pes र ड ह्‌ 5 
हों देख रही हैं, रहीं छुन रहो है शात 
२३ >! ठ 


र होता स्पा जब राधिकां कुच uae 
है । उवाहरण-- जि है ॥१३३॥ नरक 


रहो हे!) टॅ 
ऐ है" इत्यादि पुर्वोल्लिखित शीक का प्रथमा 
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र है अएमेकिरष्‌ । 
महहिनिन्दा च खलोदितळ, बड़े सर्म्मण्यवसावयन्ति ॥ १ ३४॥ 


मालास्यात पूर्व पुर्वज्चेदुततरोतरोतर मृचि ॥१३५॥ 
माला-मादोपकम । 
यथा-- 


आलोके सति सम्मदामृतनधौ स्वान्तं तदेवादिशत्‌ 
स्वान्ते मस्मथ एष अन्सथ इदं क्ररत्वभुच्चेस्तर!म्‌ । 
क़ रत्वेषपि च तस्य घेय्यंहरता तस्थां समस्तेन्त्रिय 
ग्लानिः का सखि सुस्थिताभिलष्ति श्रीकृष्णमालोकितुम्‌ ॥१३ ६1३ | 
| 
पकृतानां चेक्दो क्तिरुच्यते तुल्‌ययोगिता | 
चकारादप्राकृतानाओ, प्राकरणिकानामग्राकर णिकाडचे त्यथ: 1१३७!) | 
यथा--दुष्टि: शून्या गमनमलसं भानसं निव्येवस्थं, | 
देह: क्षासस्तव संखि मुखं 2. त पत केतेकोगभंवाण्डु ४... ) 


` सुहूद्‌वियोगाद्यः षड़ेवः कर्तारः साधूनां मर्माण्यवस;दयम्ति, छिच्दन्तीत्यर्थः ॥१३४।१ . 
पुवं पुवं वस्त उत्तरोत्तरं वस्तु ऋच्छति प्राष्नोति चेत्तदासालादीदकं स्थादित्यन्वयः -। ४२ ७. 
< _ € ~ ह ब्रा क (1201 
यस्य श्रीक्षष्णस्य वर्शने सति आनन्द समुद्र स्वान्तमेनः तदेवाबिशत्‌, सर्नस कन्दर्पोऽविहात्‌, पर 
चेदं क,रत्कमुच्चेस्तारामतिक्ञयेनाबिकषत्‌ः क्र रत्वेडपि च'तस्य कन्दर्षस्य च धेय हरता अविशत्‌ । । 
Fie ही ८ र ती ति ५ प्र 
. तयाच कन्दपस्य तथा कर रत्वमजनि, यथा सोऽधीरः सनु सवा वाण वर्ष करोतीति कति शॉ. 
धेय्ये हरतायां सर्वेन्द्रिय ग्लातिरविज्ञत्‌ । तथा .च स वाण वषण तथा अघीरो जात:, यथा सर्व Ei 
ग्लानिरभवदिति भावः। एवं सति हे संख ! सुस्थिता प्रकृतिस्थिता सत्तीको तथाभूतं थी हटंग्ण भ।लोकि 
मभिलषति ॥१३६--१३७॥ 


Re है 
इष्टान्त-सुहृद्रियोग, सुवारुण उवर, सुतीक्ष्ण कि 
एवं खल़ का वाक्य ये छे पदार्थ ही हृदय के मम्मं 


कारक अनेक होने पर किया का ऐक्य घा 
पाकोन्मुख हृदय त्रण, महतु. व्यक्ति को निन्दा 
करते हुँ॥१३४।। _ 

पुव पृं वस्तु यवि उत्तरोसर घर 

उदाहुरण--- जिन्तका वर्शत मात्र 
सदन आविष्ट होता हे, मस्मथ में क्रूरता प्रविष्ट होतो हे, क्र्रत 
होता है, चर्ये हरता में विलिलेमिय को जलानि उपस्थित होतो है, हे तक मो व्यक्ति 5कृतिस्थ होर 
तावुश न॑न्दनन्दत-का दर्शन करता चाहेगा ? ॥१ ३६७5 ... ८. 

जि प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिकः पदाथ समूहको एकदा उक्ति होने पर - उसको .तुल्ययो गि! 

कहते हैं ॥१३७॥ ८ क नि 


तु को प्राप्त करतो है तो मालादी 
से-ही-मःतःकरश आन 


- । | 
पक अलङ्धू।र . होता है ॥१२४। 
न्दे.सागर-मे निमःन होते.हे, अन्त: ह 
ए में काम. जनित धेय्ये हरता का आवि 


[ २४२ 


re, 
श्वासो दीर्घः परिजनगणे मौनखाधामि राधे, 


सर्वो ध्मः कथस्यसभुदेकदेवान्यथेव ॥१३८॥ 
क्ुवलयहरिणाद्धतादृगन्त स्मरशरमीन चक्कोर खञ्जरीटाः । 
नयन विलसितेन राधिकाया, युगपदपास्त समस्तसौभगाः स्युः ॥१३४।१ 


चकारेणापि साक्षेप्या, ॥१४०॥ 


गा तुत्पयोगिता । 
पथा-वृष्ट श्रौकुष्णवदनं हारितं च निजं मनः । 
लब्धः कोऽपि परानन्दो निपीतं च सहाविषय्‌ ॥१४१॥ 


व्यतिरोको विलक्षणः । उपमानात्‌ ॥१४२॥ 
विलक्षण इति गुणेन दोषेण च । 
कमेणोदाहरणानि-(तृतीच किरणे १३) 


1 
यथा वा--राधे _यया बा“ राधे सुधांुरेवायं सत्यमेत्र तबाननप' ____ जया सत्यमेव तवातनस्‌ । 


दृष्टिरिति । मानसं सन: सम्बन्धि घेर्य्यादिक व्यवस्यं लौकिक व्यवस्थारहित मुखं केतकी 


पमेव इवेतम, सोनमायाजि दीर्घम्‌ । अत्र सवे एवार्थाः प्रकता: ॥१३० 4 
कुवलयं नीलोतुपलम्‌, हरिणाङ्ग नाचां दुगन्तस्‌, क्ःदर्पज्ञराः, खञ्जरीटः खञ्जनः, एते राधिका 

नयन विलसितेः करणंरपास्त समस्त सो सगाः स्युः । अत्र से एवार्था अप्रकृताः ॥१३६॥ 

तुल्ययोगिता, चकारेणाप्याक्षेप्या ज्ञेया भवतीत्यर्थः । थोकृष्ण वदनं दुष्टम्‌, तिजं मनश्च हारितमिति 


पकार सहिता तह्य घोरि छ) 

र सहिता तुल्य घोगिता ज्ञेया ॥१४०-१४१॥ १ द 
उपसानाच्चखादुपसेयस्थ भ्रीकुष्णस्थ गुणेन करणेन बैलक्षण्यमाधिक्यं चेत्तदा व्यतिरेकालडुःरो ज्ञयः। 
पल अयवा,उपसानाद्‌ विषादुफसेयस्थ ष्र बोषेण दे न पर विषाडुपसेयस्य कृष्णे$तुरागस्य दोषेण वेलक्षप्यं चेत्तवा व्यतिरेकालङ्कारो ज्ञ य: । 


'आशासात्रे विलसदुदथः' इत्यादि । 


ण 


देह क्षीण, मुख--केतक्रो: गर्भे के 


है सखि ! तुम्हारी दृष्टि शुन्य गसन अलस, मानस, अव्यचस्य, 
तुम्हारा दृष्टि शुन्य ,इस प्रकार यावतोय स्वभाष< 


ति सुदीर्घ काल सौणभाव 


कै तेर 
समय में अन्य प्रकार हो गये ? ॥१३८॥ 12 जि 
बोलोत पल, हरिणी नयन, सश्मयधार एवं सीन, चकोर 


| ऐवखञ्जन के 
समस्त सोभाग्य विलप्त हो गये है।। १३९।। 5 
सौभाग्य विलुप्त ह है हाता बोधित होती है उदाहरण 
ज चित्त भो अपहृत हुमा, 


उपमान से: गुषःवा बोष हेतु उपसेथ का 
उदाहुरण--तृतीयः किरणः के ` १३ छुोक-7 
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किन्त्वसौ सलिनोऽङ्केन सुनिम्मंलमिदं सदा ११४३॥ 


डुरापलोके च नवानुरागो, हालाहलङचाषि समं विशाखे । 
अन्ः्यन्तु सन्त्रौषधिरत्नसःध्यं, 


हा हन्त केनापि कदापि नाद्य: ॥ १४४॥ 

(0: (९ ef) नो ४ 

ठ्रयोसुत्‌ कर्षापकर्याथं श॑सिनो; ॥१७५॥ 
हेसोरुक्ती याणां वाऽनुक्तो शब्दार्थशक्तिभिः | 
आक्षे सति च शलेषे स स्याद्‌ बहुविधः पुन; ॥ | 

योरुपमेयोपमानयोरुपमेर्स्योर कषं उपसानस्यापद षेः, तयो रक्तो इृयोरुपमेयोपमानयो | 

रुतृकर्षापकषेप्रोरनुक्तिः, उपसेयस्यो तृक्षस्य वाऽनुक्तः, उपसानस्थाष 

च्रितयं मिलित्वा चत्वारो भेदा: 


आक्षिप्ते5प्योपम्ये चत्वारः, एवं ह्वा 


कष्टंस्य वाइनुक्तिरिति- | 
। एते च शब्दप्रतिषादिता अर्थ प्रतिषादिताश्चेत्य्टो । 
दश । पुनः श्लेषे ठ्वादशेति वि ही ही ह रा उन [लेखे हतो ति: अलु विशतिः भेदाः॥१४९। भेदाः ॥१४६॥ 
भाशासात्रे दिक सामःन्‍्ये एव श्री 


गो > ५ एव तर en: दद्रप्द 
कृष्णस्योच्य:, 5लंघेण, भक्तानां 91प्त्याञ्ञारत्र एव तस्योद्य: | चर्‌ 
आ।शामात्रे उदयः, 


अपितु एकस्यां पुर्वस्थासेव दिशि । 
£ गे A I 0 लोके थरीका णनचानु" 
ऊन्त्बसो चन्द्रोडडुंन कलङ्केन मलिन:, इदं तवाननन्त्‌ सदा निर्मल सु | दुष्प्रापल के en 
रागच हलाहल३च द्यं समम्‌ । अन्त्यं हालाहलं मन्त्रादि चिकित्सा तदा साध्यम्‌ | आध: ४ 
नवाचुरागस्तु ॥१४२- १४४॥ 
यो छूपपेयो पमनयो रुत्‌ कर्ष दक बोधक 
_ न्रितयमिति। एबं यन्न योरूपमेयो पसानयो रुत्‌ 
यव्रोपमेयस्पोतुकषंबोधक्र धर्मस्य दा अनुक्तिर 
चाऽनुक्ति स्तत्राप्येको व्यतिरेकः । एवं मिलि 
बोधकेपादि दाऊद पर 


२ रू ₹ 2 ० OED ड्रः [| 
यो हुल्‍्वोधंमंयोथंत्रोत्तिस्त्ल्लेको ३ तिरेका? सा 
कर्धापकषं बोधक &मयो रनुत्त सत त्रेको ब PR 
तत्रेको व्यत्रिक्ः । एदमुपभानस्यापकंदोधक 


55 ने उपप्षी 
वा चत्वारो भेदाः । ओपम्ये उपमान धर्मे आक्षिपते उ 
तरेणाक्षे गलूलभ्ये सत्तीत्य्थ: 


2 


; ब्रस 
। तथा चोपम्य बोधकेवादिदाब्दाभाव विशि 
पुनश्‍चत्वारो मेरा: ॥। १४६:-१४द्‌॥। 
RT] 
वदन मण्डल सत्य हो दुबे होजे उघ ए मण्डल सत्य हो सुघांशु है, तब सृधांशु सतत कलडू से मलिन है, और तुम्हारे मुलच' 
सुनिस्मंल है) यही भेद है। 


र हु £, [क ही) 

हे विशाखे ! दुल्लंभ जनके प्रति नवानुराग एवं हलाहल उभय ही तृल्य पद. हैं, किन्तु हितीय 
अन्तिम हे बह त न कार से किसी भी सम 
साध्य नहों है ।।१४२--१४४॥ आफ be 1. 


उक्त व्यतिरेक अलङ्कार अनेक प्रकारके होते हैं अर्थात्‌ उपमान: उपसेय एतदुभय का क 
एवं अपकर्ष बोधक धर्म की उक्ति स्थल मे एक प्रकार, उपमानोपसेय के उत्कर्ष को अनुक्ति, एवं उप | 
के अपकर्ष की अनुक्ति, इस रीति से चार प्रकार होते हैं। उक्त चार प्रकार... शब्द प्रति पाद्यत्व एवं 


| पेगरीमदलङ्कारकोस्तुमः RES [ ३४५ 
क्ोणोदाहरणानि-आह्लादकस्य सुरभेम्‌ खस्य तव राधिके ! 

चन्द्रस्य कमलस्येच नाङ्को न जलजन्मता ॥१४७॥ 
| ,तरोपमेयस्यो त्‌कर्षः, उपमानस्यापक्र्षः । द्वयो रेवो क्तिः । 
| तवाननस्योपमानं न चन्द्रो न च पद्झजस्‌ । 
। अक्ष्णोरप्युपानं ते न राधे खञ्जनादयः ॥ 
| न दपोह्ठा नुक्तिः ॥१४८॥ 
| सुखस्य तव पद्माक्षि कलङ्को न समः शशी । 
| बचसो न च तुल्यं माक्षिकत्वेन माक्षिकम्‌ ॥ 
| अत्रोपमेथस्थ नोतुकर्षो क्तिः ॥१४८॥ 
| आह्वादकस्य सुरभेमु खस्य तव राधिके ! सोपमानं भवेदिन्दु न च पङ्ेरुह [प्रये ॥ 
| वन्रोपपानस्यापकर्षोऽनुक्तिः एते चत्वारो भेदाः ॥१५०॥ 
आह्लादक सौरभबद्ृदनं तव राधिके ! 
“1. 5 सकलजूरदुतुन्तेव स्थल गा स्थलजलाब्जवत्‌ ॥ 


> असज रे 
| + है राधे ! आह्भादकस्य तव मुखस्य चन्द्रस्येव न कलङ्कः । चन्द्रे यथा कलद्धुस्तथा तव मुखे 
| त्तोत्यथ: । एवं सोरभयुक्तस्य मुखस्य कमलस्थेव न जल जन्मता ॥ १४७--१४८॥ 


अत्रेति - द्ृयोरूपमा नो पमेययोद्वधनुक्तिः । उत्कषीपकर्षानुक्ति: | माक्षिकं मधु, माक्षिकत्वेन--मक्षिका 
फलेन॥१३। तत ककल सा ॥।१४६।। 


.....>+-+_5 


ह 
ध भेद से आठ प्रकार होते हैं । उपमान का धम आक्षेल्स्य होने पर चार प्रकार होते हैं। इस 
कार टादश, एवं इलेष हेतु द्वादश-के योग से चतुविशति भेव होते है १४११४६ 
ही क्रमश: उदाहरण- हे राधिके ! तुम्हारे यह सर्वान्नावक सुरभिमुख मण्डल सें चन्द्रके समान कलड्ूर 
हैं है, पदा के समान जल ज॒म्भता भी नहीं है। _ ने डे 
यहाँ उपमेय का उत्कर्ष एवं उपमान का अपकर्ष-बोनों की उक्ति हुई है ॥१४७॥ Ei 
हे राधे ! चन्द्र दा पड्धूज, तुम्हारे आनन का उपमान नहीं है। एवं लञ्चन युगल को सी उपमान 
हा जा सकता है । 
हो उतकषं एवं अपकषं की अनुक्ति हुई है ॥।१४८॥ 


' यहाँ उपमान एवं उपमेय--उभय का rs a 
हे फमलाक्षि ! कलङ्को शशाङ्क कभी भो तुम्हारे मुख सदृश नह है. रब मका सङ्चि मधुमी ८. 


भो तुम्हारे वाक्य के समान नहीं हो सकता है ॥ 


यहाँ उपमेय के उत्कर्ष की उक्ति नहीं हुई है ॥१४९॥ क क हि ह 
हे राषिक्े प्रिये ! प ङ्ज अथवा पूर्णन्वु कभी भो. तुम्हा AD & [दन सुरास सुखसण्डल का. 0 
उपमान नहों हो सकता है । यहाँ उपमान का पक्ष की अनूक्ति है, ये चार मेव हु ॥११०॥ | 


नेहोक 


३४६ ] 
अन्न तुलार्थन वतिनाऽथं प्रतिपाद्यमौपम्यष्ष । एतच्च पुनस्द्रयाणासनुक्तो पु 
सह चत्वार इत्यष्टौ ॥१५१॥ 


सप्रमकिरण; 
ववत्‌ अनेन 


शनेश्चलन्ती चरण द्वेन सा, दासीकृताम्भोरुह काननाथणा | 
मुखेन राधा सहजामलत्विषा, जिगायचन्द्र समलं कलड्धुतः ॥ 
अत्रेवादि शब्दमम्तरेणाक्षिप्तोपप्ता । इयसपि पुर्व«दु८घ.७दुत्त ६ नुक्ति, श्चेतुर्धा | तेन 
द्वादश भेदाः । एते च पुनः श्लेषगतत्वेन द्वेधेति चर्तावशतिः ॥१५२॥ 
कियन्त उदाहियन्ते-- | 
कामकामु कसेवेदं राधे तव युगं भ्रुवोः । गुणस्या योगसंयोगौ यत्रनेवान्य चापवत्‌। 
अत्रेवार्थ वतिः, गुणशब्दः श्लिष्ट: ॥'१५३॥ 


CT NEMS Se त? IYO PIT: FITS NSN SY 


|; सोरभवद्‌ वदन. जसोरसथुक्ता वदनम्‌) अत्रोपस्थमथे प्रतिपाद्यम्‌, चतु शब्द प्रति पाद्यम्‌, शब्द | 
"प्रतिपाद्यन्तु वति प्रस्ययभिन्ञ स्थले पृ्मुक्तसेच । त्रयाणामिति कुच्‌ वात प्रत्ययरथ्ले उत्कघीपब शे | 


वयोरनृक्तिः । एवं कुत्रचिद्‌ वतिप्रत्यय स्थले उपमानस्यापकर्षानुक््ति रिति त्रयाणामित्यथं:। 
“पूर्वाक्ताह्वादकमिति पद्य द्वयोरेघोक्ति रित्यनेन सह चत्वारो भेदा ज्ञ पाः ॥। १५१॥ 
बासीङृता कसल काननस्य थी: शोभा येन तंथामुेन चरणं ट्वेन हनेदचलग्ती सा राधा सहजामल 
'त्विषा मुखेन करणेन कलङ्कात्‌ समलं चन्द्र जिगाय ॥१५२॥ र 
है राबे। तव श्र तोय कसय कम क॑ र, कित नय चापवत अन्य चावे गुणस बा 
“कबाचिदयोग;, कदाचित्‌ संयोगः । यत्र तब भ्र धनुषि तौ नस्तः, किन्तु सदा गुणस्य संयोग एव । इलेषेण, 
-गुणस्य माधुय्यादिः ।१५३॥ 


Rn CSM Sb MR NB 


SH प तर्त 
4९ ३०४8” >> ट्र "२४१ 
बं अधि राधिके ! तुम्हारे यह सार 
'अक्वार के सहित मिलित होकर ओर प्रकार होते है। ६५१) 2 
जि Res 25 + eben बट 2 ल 
क नत ड पर शात अस से पर बह :इस प्रद.1र-तुम्हारे सुकुमार चरण ला 
पन्च मन्च पवे दनक भ रात ने सहज सुन्दर बदन मण्डल के हारा क्लडू मलिन पुर्ण चन्द्र का प 
सम्पादन किया है। * aD RIE, क व 
इस श्लोक में सादृद्य बोधक शब्द के अभाव वे उप बलि हुई है , यह मी उरा की 
प 1 बा हतिः द सिद्ध हुआ। पुनर्वार शले गत 
वङ्ग्धा विभक्त होकर सम DU Cr 


ह 


न * क हैं, पूव द्वार 
जोक से कथित एक प्रकार मिलित होकर चार प्रकार हैं, र्क्त * 


| लङका रकोस्ठुमः हि [ ३४७ 
तस्तिग्धकर: श्रीकृष्णः परवारणः । नान्यवारणवदूबालेपद्मिनीगण भञ्जनः 


दादा ; 
रणाद शब्दाः श्लिष्टाः ॥१५४॥ 


बतुत्यार्थ वतः, दानकर वा 
1 वा- हरवत्न तनुशिवो5यं, रविवज्ञ कुसुद्वतोग्लपत्त: । 

शशिवल्ञाप्यनतस्थित, कलाकलापः स एष सखि कृष्ण: ॥ 

पि तुल्यार्थे बतिः । तनुशिवादय: शब्दा: डिलष्टाः ॥११५॥ 

ee... 

~= बारयती ति, पक्षे मत्तहस्ती । कृष्ण: कथमसतः ? 

किन्तु श्री कृष्णोऽन्यवारणवश्च भवति, 

लेबेण, पद्मिनी सल्लक्षणा 


प्रथ 


क्षत्रा 
है बाले भन्ने ! अथं श्रीक्ुष्णः पर बारण:--परान्‌ श्रन्‌ वारयतीरि 

पदा दानं यस्य तथाभूतः, हुस्तिपक्षे चनं मद जलम्‌, करः शुण्ड. । 
पतः स पदानी गण भङजनः, कृष्ण रूप वारणस्तू न पद्चित्तीगण भङजनः। ३ 
 हागाप्त्री ॥१५४।। 


| हे सखि ! अयं श्रीकृष्णो महाडेववन्न तनुशिवः, तनौ देहे शिवा दुर्गा यस्य हथाभ्तोऽघनारीश्वरो 


| गया महादेबस्तथा सूतो नेत्यर्थः । इलेषेण, तनु: शः कल्याणं यस्य तथाभूतो न, अपित्‌ वृहत कल्याण 
विशिष्ठ इत्यर्थ: । तथा सूथ्यवत्च कुमूट्रतीग्लपनः, अपितु कुमुदतीनाँ हर्षकर । श्लेषेण, को पृथिष्यां मृत्‌ 
प्रीति विद्यते आसां कसुडतोनां हर्षवतीनां स्त्रोणामानच्ेकर इत्यर्थः। हशी यथा नावस्थित एक रूप: कला 
इलाय़ो यस्य तथाभूतः, तस्य तु कला कवाचित हृसति, कदाचिद्‌ वते, भूतुएवं न सडत इ इपर 
तो न, भल सदेक रूप एव । शलेषेण, कलावबा म पमा न, अण्ति सईक रूप एन । श्लेषेण, कलावेबरध्यादयः 11१९४) ४ बस 
त प न निक 
राधे ! तुम्हारे घयुगल निश्चय ही काम कामुक हैं, किम्त 
है संयोग भी नही हे, यह सदा ही गुणयुक्त है। _ 
इस झोक में गुण शब्द दिलष्ट है, एवं हवाथे में वति प्रत्यय हुआ हैपश्‍शशा द 
भयि बाले ! पर वारण श्रीकृष्ण सदा दान ज्ञोल एवं स्तिग्ध_ कर है, बहू अन्य वारणवत पश्चिनी 
भञ्जन नहीं है \ : र १ | 


कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हुँ- रा 
गप क्वास्सु कचतु इञ्च स्ने गुण का संघोग नहीं है क्क्भों नि 


यहाँ तुल्याथे में बति प्रत्यय हुआ है, एवं वारणांवि शब्द हिल है, अर्थात्‌ आकृष्य र 58 
भर्थात्‌ शन्रुनिदारक है, पक्षं में वर वारणं श्रेष्ठ हेस्ती हे, इस प्रकार बहे कल की कर TR ल 
मद स्त्रावी है, कर बाद से हस्त एवं शुएड,कां बोध होता है।. पुनी sd पाता 


रमणी हे १५४॥ pe FUR 
हवत्‌ तनु शिव, डा रविवत्‌ दी "लपत, 


बो र णता. हे सखि ! हमारे. यह, 
वा शशि f या ६ 1 f 23328 
वत्‌ अनवस्थित कलाकलाप नहीं है । तु वा १ हीइ में शिवा है, जिनकी, 


तातृपर्य्य यह हे कि--सहादेव जिस मार हि FT पक्ष में तनुशिव वा अल्प 
रह ह दि 


पादेश अद्ध नारीश्वर है श्रोकृष्ण, उस प्रकार तनुशिव नह. ह म ता पू ठ र | BE 

0 र । 

जद हे हर्षवती नारीगण के आनन्द जनक है! प्रकार अंतवसि 9 

> शु हास वृद्धि झोल है, उसको चंत: ब कला ह क 
डोक भे तनु ज्ञिवादि षब्द हिलष्ट है ॥ १५९ 


३४८ ] क. नि 


अष्टमकिरण, 
राधाश्लेषादिषु सदा निरत:सततोदय: । 


पूर्ण: कलाभिरनिमं जिग्ये कृष्ण: सुधाकरम्‌ 


अत्राक्षिप्ठोपमा । राधादि--शब्दाः श्लिष्टा: । इत्यादयोज्नुसन्धेया: । 


आक्षेपो वक्तुमिष्टस्य जो विशेष विवक्षया । 


निषेधो वक्ष्यमाण तेनोक्ततेन च स द्विधा ॥१ ६७॥ 
श आक्षेप--नामालडूगर: । 


क्मेणोदाहरणे-- 


दुर्लीललीलया त्वं, हरसि कटाक्षेण जीवित सुदृशाम्‌ । 

अविमृष्य कारिणीनामुचितमिद कि भणिष्यामः ? ।।१५४॥ 
हिमकरकिरणासारो, घनसारो गन्धसारो$[प । 

तव विरहे निर्दय ह ` हत कितेलिसतवपि प्रोकतेः ॥१४४॥ _. 


दहति किमेभिस्त्वयि प्रोक्ते: ॥ १६८॥ 


सुधाकरं चन्द्र जिग्ये। जये कारणमाह -राधःयामाइ्लेषाधरपानादि ब मस्‌ सदा 
नितरां रतः। चन्द्रस्तु कदाचिद्‌ राधानक्षत्न कवाचिदइलेषानक्षत्ञे रतः, नतु सदा | भयं सतततोदयः, 
चन्द्रस्य त्‌ कदाचिदुदथः, वेदग्ध्यादिभिरनिश्ं सदापुणंः, चमस 


॥१५६॥ 


कदाचिदनुदयशच । अथं कलाभि 
पुणिपायामेव ॥१५६॥ 


द दि टा ठ ह ० अल शि गीति 
र अविमृश्यकारिणी न परासश विनेव त्वाय प्र 
हिमकर किरण श्च 


न्द्रस्तस्य किरणानाम 
पदाथः । तां मम सखीम्‌। 


गे 1 त्र 
सार: धारःसम्पात:, घनपारउचन्दतो गन्धसारः, न ०१००) 
त्वयि निदेयत्वेन प्रसिद्धे एभिस्तस्या दाहकः पुणं प्रो क्तं: कि कि प्रयोजन मित्यर्थः 
र - ताक क दु 
सवदा राधाश्चेषादि निरत, निरन्तर निखिल कलापरिपुणं, सततोदय धोकृष्ण-सुधाकरके पराग 
सम्पादन किये हैं । कहे 
भर सें ह Re र 
; इस श्लोक मे भोकृष्ण, झौराधा का आश्गेष अर्थात्‌ आालिङ्कनादि विषय नें निरत एवं सुधा 
कदाचित्‌ अनुराधा, कवाधित्‌ अश्नुषा 


4 मति नक्षत्र बिशिष्ठ है, इस प्रकार व्याख्या करके शब्द समूह क 
श्लिष्टता को समझना होगा । यहाँ आक्षिप्तोपमा हुई है ॥१५६॥ 
विवक्षित विषय का बि 


शेष प्रतिपादन हेत जो निषेध है, उसको 5 तीर 
उक्तग होकर उक्त आक्षेप अलङ्कार हिविध होते ह॥११७)। है 4 क आक्षेप कहते है । 

क्रमश: उदाहरण - हे कठोर लोलाकारिन ] तुम अबलोला क्वमसे कटाक्षबाण के वारा सलो च्तागण 
के जीवन हरण करते रहते हो । भविमृष्य कारिणी के पक्ष उस प्रकार होना हो उचित है जम दिष्य 


| 


। 


ज्या [ ३४९ 
` ` ेतुरूपक्रिया भावे फलं यत्‌ सा विभावना ॥ 
बना नामालङ्कारः। फलं-भ्राकटथष्‌, अभ!वे निषेधे ॥१६०॥ 
| . यथा--प्रियालोके राधा कुसृसचयने कोतुकवती, 
धुनीते सत्रासं करतलगतमदष्टापि मधुपेः । 
अखिल्नापि श्रान्ह्याश्चयति भुजयालीभुजशिरः । 
| परावृत्तया, पश्यत्यधत बसनापि ब्रततिभिः॥१६१॥ 
| . विशेषोक्तिः कारणेषु सत्सु कार्यस्य नोदयः॥१६२॥ 
बिशेषोकि-वामालङ्कारः 


प्रथा--उदेतीन्डुः पूर्णो बहति पवनश्चन्दनदनातु, 
` -ङुहकष्ठः कटागेक्लतवर क्कण्ठात्‌ कलसविकलं निर्गसघति । 


| 


| अतरोक्त्वेनाक्षेप उक्तः ॥१५६॥ 
| कारण रूप क्रियाया अभाते सति यत्‌ फलं भवति, तथा च कारणाभावे कार्य्योत्पत्तिविभाबनालङ्कार 
| ईय. ॥१६०॥ 

ृच्वावनप्रध्ये स्थिता शी राधिका अकस्मात्तत्र श्रीङ्कष्णदशेते सति पुषपाचंचयने कोत्‌कवत्ती प्रतरृत्येत्यर्थः। 
भ्पररदष्टावि रूप सत्रासं यथा स्यात्तथा छामर विद्रादणार्थ करतलं धुनीते फम्प्यते। अन्न खसर दंशनरूप 
। कारणें विनेव कायस्थ करतल कस्पनस्पोतृपत्ति, भसजन्य स्वेद रूप कारणं वितंब धमदूरीकरणाथं 
| पँगपा सखोस्कन्ध भवति । 


ब्ततिभिलंताकण्डकं रनाफुष्ट वसनापि वस्त्राधर्षणार्थे परावृत्त्या सतो पृष्ठ देशं पष्यति । प्रथमतो- 
मिति भाषः ॥१६१-१६२॥ 


फे भ्त ह 
| फस्मातु कान्तमिलने सति नायिकायाः स्वभाव एवाय 
रणमुक्तम्‌ । कुहुकण्ठः कोकिलः । तथा प्रियसखौनां 


-__ ्पुर्देतोत्याचिनोहोवन द्वारा मानन गए ल्न नत _ इन्बुरुदेतीत्या दिनोहीपन द्वारा मातं सङ्के का 


मिक भोर हम सब क्या कह सकते हैं ॥१५८॥ र 
|, हे निदेय ! तुम्सारे विरह में चन्दन, गन्धसार, एवं हिमकर किरणासार भ सखी को सन्तप्त कर 
है तुम्हारे समीप में ये सब कहता निष्प्रयोजन है ॥१५६॥ री 
हेतु व्यतीत ति होने से उसको विभावना अलङ्कार ह हैं ॥१६०। > 
ग तार वहा वित सम मेँ धोराधा कुसुम चयन कोतकवती होकर मछुकर करू के अदष्टा 
7 े ; कर भो धसोपतोदत कामनासे धाहु दारा सीके 


तस्कर ॥ 
क्ष ध देश को अवलम्बन करने लगी, एवं लताजाल 
रने लगी॥ १६१॥ 
कारण को विद्यामानता सें भी कार्य्योब्य त होने से 
उदाहरण - पूर्णन्दु परमानन्द से उदित हो रहा है, 


विशेषोक्ति अलङ्कार होता है ॥१६२॥ 
चन्दन बन से सुमन्द पचत प्रवाहित । 


॥ होकर भो सन्न 4 
री सत्राससै करतल कम्पन करने लगी,अखिल्ना ह र सो होकर भा सुह फेर कर हि 


३३० ] मकर, | 
प्रियालीनां मुद्ध्नः शपथरचना दन्तत्‌ णता, 
पादोपान्ते कृष्णस्तदपि तव भानो न विरत: ॥ 
एषानुक्तोक्ताचिन्त्य निमिक्तत्वात्‌ शिवा । अनुक्तनिमित्तता, त्क्ता,-अन्ये दशयेते ॥१६३॥ 
भक्तानुकम्पार्थमजोऽषि जातो, लीलाकृते गर्भ जगच्चगक्षं | 
जगद्ितायेव जगत्त्रयस्य, पिता यशोदा--तनयो बभूव ॥ 
अत्राजत्वादेः कारणत्वेऽपि उक्त निमित्तत्वादजत्वादि- कार्य्या चः ॥१६४॥ 
कृष्णस्यचञ्चल कटाक्षशरेण भिन्नं, शूलाकरोषि हृदयं त्ब्रभनङ्ग न्नः । 
भस्सीकृतस्थ भवती वृषभध्वजेन, कि भस्मसान्नहि कृतोबत बाहु दपः ॥ 
अत्राचिन्त्य निमित्ततः ॥१६५॥ 


यथा संख्यं यथा संख्यं क्रमिकाणां यदन्वयः । 


कृमिकाणां वाचकानां यथा संख्यं यद्यन्वयस्तदा ॥१६६॥ 
मुद्ध्नंः शपथ रचना, तासां दन्त तृणता च । कृष्णोऽपि तव पादाब्जे यतितः । एषाविश्ञेषो [क्तः ४ व) 
' अनुक्त ति--पुर्व कोके कारणसर्वेऽपि मानविरामरूपस्य क्वार्य्यस्यानुक्तो किञ्च्चप्रमित्त 
नो क्तमित्यतोऽनुक्त निमित्ततो क्ता 1 १६३॥ | 
*लोलाकृतेशलो लाकरणाया जोऽपि जात इत्यजत्व-छप कारण ससर्‍्वेऽवि-जन्माभशव रूप बा | 
तत्र निमित्त जगद्धितायेति। तथा गर्भ जगद्‌ यस्य तथाभूतोऽपि गभे जातः, एवं जगत यस्यः पिता सह 
- यशोबासुतो-बसूवेति.सबंत्न निमित्त. जगद्धितमितमिति.}। १६४ 


०, दे हू त क त तव j 
शुला करोषोति--“शुलात्‌ पाके डाच्‌” शुलाग्नेण बिद्घ्वा-पचसीत्यर्थ:-।-सहादेवेन भस्मोङृत | 


>>> 


कोकिल कुल--कलकण्ठ हारा कुषष्वनि करते रहते हे । (प्रयसा बृन्द शिर; रतश्च व रके ब जि 2 
बन्त मे तृण धारण कर शपथ कर रहा है, प्रिय कृष्ण चरणों मे निपतित हे, मानिनि ! तथापि तुग्हीर | 
-निदारुण सात का अवसान नहों. हुआ । j 


ESR करी 1 

यह विश्रेषोक्ति अनुक्तनिमित्ता, उक्त. निमित्ता एव. अखिन्त्य निमित्ता भेद से त्रिविधा हो ती है, 11 

के मध्य में अनुक्त निमित्ता क्रा उल्लेख पुव सें हुआ है, अवददष्ट दो फा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ॥ १९३ ड 

उदाहरण --निखिल जगत जिनके कुक्षिके कोण ने निविष्ट होते हे. वह भगवान्‌ वासुदेव अन व | 

-भी- भक्त गण, के. प्रति. अनुकम्पा करने के निमित्त छी लःच्छुल-से जन्म ग्रहण किये थे, एबं स्वयं जगत ( 
होकर मो जगत्‌ अय केर्हत हेतु,यशो दा तनय रूप में.आविमु:त्‌ हुये थे । मा 
यहाँ अजत्वरूप कारण होने पर भी जन्साभाव रूप कार्यका जो अभाव हुआ है, उस, पक्ष. जग 

त्रय का हित साधन रूप निमित्त उक्त हुआ है-1 १६४॥ च , 2335 न 

हे अनज्भ ! श्रीकृष्ण के सुतोक्षण कटाक्षद्वर से संभिन्न इस «हृदय को क्यों तुम शुलाङ्कत * रा 

हो? हाय ! भगवाच दृषमध्दन तुम्हारे रुर्घाङ्ग को जो भस्ससात्‌ किये थे, उससे तुम्हारे भुजवोय्यं क 


। 


¬ ्रष्रीपवल 
हिक 


काग्यंस्यामाव; । तत्र निमित्तज्ञो यस्‌ ।। १६४7 १६६॥ 


। चलेन सूदययु ध्व॑सयन्‌ ।। १६७।। 
थे झिस्तेत सासास्येन यत्‌ सम्थ्यंते, तथा च सामाग्यैन 


विशेष पढायो घत्‌ सिद्धो अवति, तादृ विशेष पदाथ 


[ ३५१ 


ड्कारकोस्तुभः 
ंख्यं यदश्वयस्त दा यथासंख्य सित्यल द्कारः ॥ 


एणं वाचकाचा यथास 
पीश्च गोपतनयांश् सुरद्विषश्व, रूपेण च प्रियतणा च भजौजसा च। 


प्रथा--गो 
यंश श्रीगोकुलेन्द्रतनयों ब्रजमध्यघातसीत्‌ ॥१६७॥ 


सम्भोहयंश्च रमयंश्च निसूद 
यस्मिन्‌ विशेषः सामान्यं सम्थ्यते परेण यत्‌ । 
साधम्म्यादथ वेधम्म्यात्‌ स न्यासोऽ्थान्तरस्य हि॥ 
दोऽर्ान्तरन्यास-नामालङ्कूर इत्यर्थः । परेणेति विशेषः सासान्येन, सामाग्यं विशेषणेत्यंः, 
धर्म्या विशेषः ॥ १६८॥ 
सामान्येन यथा--त्वसेवाद्या ृष्टिस्त्वाय भगवतः केलिशयने, 
त्वया सर्वोलोकः परिहरति तृष्णापरिभवस्‌॥ 


बाहुदर्पो नहि भस्मसात्‌ कृत: । अल्न देहस्य भस्मौभाव रूप कारण स हक बाहृय भत्तो भा देहेक देश बाहुदपं भस्मौ भाव 


गोपी रूपेण मोहयन्‌, णोप तनयाय सश्वोत्‌ ग्रियतया प्रेम्‌णा रमयतु सुखयन्‌, सुरद्विषोऽसुरात्‌ बाहु 


यस्मिन्‌ स्थले विशेष पदार्थ: परेण विश्ञेष पदा [ 
सिद्धिरेव अर्थान्तरन्यासालङ्कार ` इत्पथः १६८॥ 

वात्‌ क्ेलिशय्मं--के लशय्यात्वम, 

हेतुनाडपूत्तो$पबित्नो जनः पृतो भवति । नीचे साविनोचस्वभाधं 

हा सामान्यधर्मेण विशेष धर्म रूपार्थान्तर 'त्यासः । 

त महिमा उत्कर्ष एवेत्यर्थः । बेधम्प्यादिपीति 

न महिमा, तोटकर्ष:/ इत्यर्थः ।१६९। 


हे घन रस जल ! आद्यासृष्टिरिति-- प्रथमतो गर्भोद जलस्य सृष्ट 


मोतो ललेशायित्वेन सिद्धेः तवया ` 
्राोषि, जलस्थ नीचगार्मित्बप्रसिद्धेः । एता 
महतामिति--एष शर्वोत्कृष्ठत्वेडप नोचस्वभावः, अहं निकृष्ट इ 
5 जके रुन विप नौचस्थल गि एन न न बिशिष्ठस्थ नोचस्थल गासिस्यप एषधर्मो महत 
ही दध हुआ ? यहां अचिन्त्य निमित्तता हुई है। १६४ 
"कतः फ्रमशः उद्दिष्ठ पदार्थ समूह का यदि यथाक्रम से अन 
रते हैं ॥१९६॥ 
उदोहुरण- गोकंलेन्द नन्दैत गोविन्द) गोपी त है तू 
मन को, रूपलावण्य, पृ्रचत्ता एंव “भजवोंय्य ले सम्मीहित सु छत | | 
अधिष्टठित थे॥१६७॥ कि ae र 0 | 
होता ३ ये से अथवा बेम ह जही सामाय से विवेष 5 हल सा तला 
ता है, बहा अर्थान्तर न्णोसअँलड्कार होता हाकी क 
हेच साधम्यं मेसामान्य के दारा विशेष का संमेर्थत क उ सिक 
परस ! तर्ही विधाता को आंच दष्ट हो; होर में ही भि 


दय होतां है, उसको घया सङ्खघ अलङ्कार 


श को, गोप कुमार की, एवं गीर्वाण वेरितन्द 
एच निसुडित करके बल . 


| 


३५२ ] व टर 
त्वयाऽपुतः पुतोभवति तदपित्वं घनरस, 


क्रमानीचर्भावं ब्रजसि महतामेष महिमा ॥। 
महतां नेष महिमेति बेधम्म्यादषि । साधर्म्म्यात्‌ सा 


मान्थस्‌, ।। १ ६४।। 
विशेषेण यथा-- संक्षेपतस्त्वां ललिते भणामो, दुः 


खं हि नान्यत्‌ प्रिय विप्रयोगात्‌ । 
ते पामराहन्त सुहृद्वियोगात्‌ प्रागेव येषां न ससाप्ममायुः ॥ 
किन्तु ते तृत्तमा एव, सुहृहियोशात्‌ 
विरोधः स बिरोधाभ 
बिरोदाभ इति वस्तुतो न विरोधः, 


पागेव येषासपयातमायु रिति बँधचम्यऽप ॥।१७०॥ 
बिरोध इच भासत इत्यर्थः ॥ १७१॥ 

जाति जात्यादिभिगु'ए; । 

त्रिभिद्दोभ्यां किया द्रव्य ्रव्येशेवेति ते दश ॥ 


N ७ 
जात्यादिभिश्चतुभिर्जातिबिस्ध्यते । गुणो गुणक्रियाइव्ये:, क्रिया क्रिया दरव्याध्याम्‌ दव्य 
द्रव्येणति दश ॥१७२॥ 


वव पदक कोक या हे उ उ य ज्या श्रीकृष्णस्य वियोगाच्चाऱ्यद्‌ 
तेतृतमा इत्यत्र सुखदःखयो वेचमम्पम्‌ ॥ १७ र - 

विरोध इति--जाति गुण क्रिया द्रव्याणां परस्परं यड्‌ विरोध इव प्रतीयते, स विरोधाभासालद्धार 
इत्यर्थः ॥१७१)। गण क मक 


निखिल लोक पिपासा कलश से मुक्त होते हैं । तुम्हारी प्रसन्नता से अपवित्र व्यक्ति पवित्र होता है। (4 
आश्चयं यह है कि तथापि तुम निरन्तर निम्नआव को ही प्राप्त करते हो, महत्‌ लोकों की यही व 
है। श्लोक केशषांश मे “यहो महिमा महत्‌ लोको को है, अर्थात “उत्कर्ष सचक नहीं है” इस प्रकार प 
हीने पर वेधम्म्य में अर्थान्तर न्यास होता है ।।१६३। . कद 2252 20 के 
साधम्म्यं में विशेष के कस ललिते ! में सङक्षेप से सार 
तुमको कहती हूँ, प्रिय वियोग को अपेक्षा 1. है ललित! में स र 
पहले हो जिस की आपु: समाप्त नहीं होतो हे, 
इस श्लोक के शेषांज्ञ में “थे हो पुण्यात 
जाती हे । इस प्रकार होने पर बैधम्मे में भथ 
जहाँ विरोध के समान आभास 


F न 0 मय [| 
उुःखस्‌ । ते पामरा दुःखिनः । न्न सुख दुःखयो: साध 
गा 


न्तिर न्यास होता ॥१७०॥ 
होता है, बहाँ 


धोधीमदल डार फोल्तुभः | ३५३ 
क्रमेणोदाहरणानि हिमकर किरणासारो, घनसारो गर्‍धसारोऽपि । 
त्वयि सनसोऽन्तदक्तिनि, सम्प्रति दावानलस्तावान्‌ ॥ 
इति जातिर्जात्या ॥१७३॥ 
गुण”त्नरोहणभुवः, कृष्ण तवाग्रे स्मरोऽपि बौभतृसः । 
| रत्नाकरोऽपि गाधो, न रत्नसानुर्तथोन्नतिसान्‌ ॥ 
| अत्र जातिगृणेन ॥१७४॥ 
| यवड्भमासाद्य विधुसराश्च, गोधूलयो भुषणतामुपेयुः । 
विभूषणानां मणयश्च जग्मु विधूसरत्षं स उपेति कृष्णः ।) 
अत्रजातिः क्लियया ॥१७५।॥। 


हे कृष्ण | त्वयि मनसोधन्तर्वत्तिनि स्मरणावस्थाँ प्राप्ते सति चन्द्रकिरणादयस्तावान्‌ सर्वोऽपि 
शीतलपदार्थ: सम्प्रति दावानलो बभूव । हिसकसकिरणत्वजातिवावानलत्य नात्योधिरोध: | स आभास 
रूप. एव, नतु वस्तुतो बिरोध: । श्रीकृष्ण विरहे तेषामुद्दीपकत्वेन दावानलवत्तासां प्रती ति भंचति, नलु 
वस्तुतो दावानलोभवतीति भावः ।। १७३॥ [छः 
हे कृष्ण ! गुण रत्नस्थ रोहणभुष उत्पत्ति स्थानस्थ तवाग्रे कन्दर्पोऽपि बीभत्स: । अत्र कन्दयेत्व 
( जाति बंभित्सत्व गुणेन विशध्यत्ते । - 9 डर, 
( नहि कन्दपः कदापि बीभत्सो भवतीति विरोध: । गास्सोय्यंगुणेन समुद्रोऽपि न तह्य इत्याहु ¬ 
रत्नाकरोऽपि त्वदंग्र गाधोऽहप एव, नत्वगाध: । अत्रसबुद्ररवजातिरत्परेब गुणे विरुध्यते । ` 

नहि समुद्रः कदापि णाधो भवतीति विरोधः। तथा रत्नसानुः सुमेरुपबंतस्तवाग्रे नोक्नतिमानु-- 
नोच्चतर:, अपि त क्ुद्रतरएव, अत्र पर्वतत्बं जातिः क्षुद्रत्व गुणेन विरध्यते । नहि पर्वत: कदापि क्षद्रतरों 


> 


भवतोति घिरोध: ।। १७४।॥ Dr 
यस्याङ्गभाथित्य धूसरा विधर्णा गोघूलयो भूषणतां भूषणधर्म चाकचिकयसुपेयु:, स थीकृष्णंः, 
हे सलि ! उप समीपएति आगच्छति । अत्र घूलित्व जाति भू षणस्थरत्न निष्ठ सदोत पमान चाच्‌चिषय 
'क्रियया विरुध्यते । | ea br 
` नहि धूलयः कदाचिवपि रत्ननिष्ठ नेत्रचमसूकारि 'चाकचिकश क्रियाया भवन्ति यथा दीपानां प्रत्त 
भण जवलन क्रिया उत्पद्यन्ते, तथोत्कृष्ट पश्वराग प्रभृति सणोनामेथ, नहु घूलीनामिति शेयम्‌ 1१७४ * 
पद. थे उदाहरण- हे कृष्ण ! तुम, सम्प्रति चित्तमात्र सादा उ उ लपा ह जतो याव सतियो होतेत अर्थात्‌ स्मृतिषथवर्तो; होते.ते 
हेमरर के किरणासार, घनसार, गन्धसार, समस्त पवार हो दावानल होगएईै। | 
पहा जाति के सहित जाति का विरोध हुआ है ॥१७३। | न हि र नकल 
हे कृष्ण ! गुणरत्न के उत्पत्ति क्षेत्र स्वरूप तुम्हारे समीप में कन्दपं भोर १ झा 
है अर्थात्‌ तल स्प योग्य एवं सुमेर्परवंत भी अनुभवत बोध होता हे) ¬ 1 
यहाँ गुण के सहित जाति का विरोध हुआ हें।!१७४॥ Fr 


~ 


३५४ ] भुम गिरण; 
गत्वा कलावान्‌ गुरुगोष्ठध लक्षितः, 


कृष्णोऽपि विप्रोऽजनि भास्कराध्दरे । 
यन्मन्त्रपाठो मधुरोऽप्यभूत्‌ कट्‌, 
स्तस्याः समुद्यत्स्मरसंज्वरस्पृशः ॥ 
अन्न पूर्वाद्धं जाति द्रव्येण, उत्तराद्धे गुणो गुणेन ॥१७६॥। 
शीतलमपि मुरलीरुत्‌ सन्तर्मम सन्ततं दहति । 
तीक्ष्णोऽपि तव कटाक्षः, शीतलयति मानसं कृष्ण ॥ 
गुणः क्रियया ॥१७७॥ 
कठिनः शिलामयत्वाइ गोवधेन एष भूभृतां नाथ; । 
कृष्ण करे कूसुमसयः, कन्दुक इव कोसलो भाति ॥ 
अत्र गुणो द्रव्येण । गोवधेनो द्व्य्‌, नेहि गीवधनत्बं जातिः ॥१७८॥ 
ह काम र सही हाट 6 0 | डी न 


भास्कराध्वरे सूर्यपुजास्थाने गस्बा गुरुगोष्ठीभि जंडिलादिस्लक्षित: । श्रीक्कष्णो बंइथजातिरपि 
'ब्रिप्रो$ननि). .. .. 


हि कद «<$ 0. दि f र 5 [म नज रस्तेत 
नहि वंइयजाति: कदापि ब्राह्मणो भवतीति विरोध: । सन्त्रपाठं शुत्वा ससुछनु यः कन्दप र 
स्पष्टायास्तस्या राधाया सघुरोऽपि केडर भूत्‌ । अन्न साधुय्यं गुणरथ कटूतागुणेन सह विरोधः 11१७६ 
Ne SE NER ES 0.2: टर ने अवतीति ज्ञे यम्‌ । (६ 
शीतरलोऽपि सरली शब्दो 'ममान्त बेहति । अत्रशोतल गुणो द्राहक्रयया निरुद्धो भवतीति ज्ञो यसु ।१ 


¬ -पेतासां नाथो ब्रेन: । अत्र य श पणत्य कोमल इर्ये सह-विरोधः ॥१७5॥ ` गुणस्य कोमल द्रव्येण सह विरोध: ॥।१७८॥। 


विभूषण सि 
र नक या २०३. 
"अहा किया के सहित जातिका विरोध हुआ है ॥१७५॥ नो बिम 
कलाकुक्षलो भोकृर्ण, गुरुगोष्ठो के अलक्षित रूपसे भास्कर पुजास्थल में गमन करके क्षपने डवर 
“सो घे । उस समय तीस पाठ अतिम्रधुर होने पर भी उसको सुनते के निमित्त सम 
sors क हा? 0700 मप 
त र्ट क पाल ष्य के सहित जाति का एवं उत्तराद्धं में गुण के सहित गुण का 
हे अल र र शीतल क होने द्र भी निरन्तर पैरा अत किरण बहन कर र्हा है, 
कै कटाक्ष सृताक्ष्ण लाह पर रा चि क्को संज्ञो 341. 0 कफ ह टे हे ” 
ह 111100 ह 
जिला षति हेतु सुकडोई ननि हवयकर तव कडक के सात कोसल प्ति 
रोरहाहे। Jo MAN ENT 


ते डौ 
0 तेसुज्ख्दलमणि समूह मो विधूसरत्व हो गई हैं, बहु कृष्ण, तुम्हारे समीप मे मागत हं 


नमा नाग 
६ न व 
रि 


| 


§ 


es 
FANS Nes aS WSF CE अ. र 


_.. पन ` [ ३१४५. 
जीवपति सूच्छंयति च, पीवयति च सूक्ष्मयत्यपि च ॥ 


तव घुझुलीरब खुरली, नो जाने कि विजानाति ॥ 


| हिथा क्रियया ॥१७६॥ 
अनङ्गो यत्कटाक्षेण साङ्गीभवति ततुक्षणात्‌ । 


| ईक्षण क्षणवः कृष्णो वीक्षितः क्षणदामुखे ॥ 


ह्या द्रव्येण, अनङ्भो द्रव्धस्‌ ॥१८०॥ 
त्वयि नयन वर्त्म वत्तिनि, सरसयति रति य एष रमणीनाम्‌ ॥ 


सति सनसोऽन्त्वत्तिनि, कुष्ण छ एव स्मरः कुलिशः ॥ 


| द्यं द्रव्येण । एवं दशभेदाः ॥१८१॥ 
‘Me TF करन त का ह उ 

है कृष्ण | तव घुरलीरवस्य खुरली अभ्यासः पुनः पुनर्वाइनपिति यावत अस्मान्‌ जीवयति मुच्छुयात च) 
| एफस्मित्‌ काले जीवनक्रिया सुच्छेन क्रिययोः परस्परं विरोध: । प्राणानां सम्यक चलन जीदनस्‌) किंश्चिद्‌- 
मात्र चलन मूर्च्छेति भेदो ज्ञ योः। पीबयति पुष्यति; सक्ष्मयति कृशयति। अत्र स्थोल्य-क्ाशं क्रिययो; 


परस्पर बिरोध: ।॥१७६।। 
` आनङ्गमङ्गरहिसं वस्तु साङ्ग सङ्गजन्यक्रियायुक्त' करोतोति बिरोध; । वस्तुतस्तु अनङ्ग कन्वर्फ 
| साङ्ग सम्भोगस्य यावन्त्यङ्कानि तद्विशिष्ट करोतीस्यर्थेः । क्षणवासुले सन्ध्याधाम्‌ । कत रा त टर 
त्राणां क्षणव उत्सवदो भवतीत्यर्थः १८० | त | 
रपो व्रजसुन्दरीणां रति 


हे कृष्ण ! सन्ध्याकाले ब्र्ञागेमन सभये ह्वयि नेत्र वत्संबत्तिनि सति यः कर 
[ करोति, स एव स्मरस्त्वयि पेत्र दारा 


| रमणं घाक्षुषसस्मोशमिति यावत्‌ सरसयति आल्वार्व रकण वतात न 
| बलसुण्दरोणा मनसोइन्तर्व्तनि सलि ्वत्स्पश्षोत्‌ कण्या अदानिरभवेत्‌ । नहि रसास्वाब हैतुः क्रन्वंपं? 
र को भवतोति विशेष: (१८९४ र त वज्नो भवतोति विरोध: ॥ १८१ ह 


—~ 


ह । गोबधेत एके इव्ह किंत गोवर्धनत्व जाति नहीं है (१७८ 
को कसी जो वित.केभो मूच्छित, कमी स्फोत, 
मोहनमन्त्र विज्ञात हट 


यहां द्रव्य के सहित गुणका विरोध हुआ 
हे मुरलीधर ! तुम्हारी मुरुली बांधन लौला--हैम सब क rd 
रभो तो कुशौकृत कर रहो हे,हे सखि ! में नहीं नों हूँ, तुम्हारे षह aS 
यहां क्रिया के सहित क्रिया का विरोध हैं ॥ १७३ | i 
न लिस को कटाक्षच्छटा अनङ्गै को भी सा करके विराजित 
आज सिश्ञामुल्ल में देखा है। वल. पर 
यहाँ द्रब्य के सहित क्रिया का विरोध हुञा मी 

चि है कृष्ण | तुस नथेन पथ “बत्ती होने दर जो, स्मर रस हरती 

ते मध्यवर्ती होने पर वही उसो समय अनिवीयै वच्च होता ह. i 
पहां द्रव्य के सहित द्रव्य का विरोध हुल 5 0 ही | i 


३५६ ] 


Fe 28: ह भएपकिरण 
स्भावोक्तिः स्वभावस्य वर्णनं यत्‌, 
यथा (पञ्चम किरणे ३ ३) 'आराज्जानुकरोपसपंण परः 
यथया वा--जृम्भस्व तात सुखमाककलयाम दन्ताः, केत्युद्गताभवत इत्य दिते जन 
स्मित्वा विकाशित मुखस्य हरेजंयस्ति, द्रोण प्रसूनकलिका इव केऽपि दन्ता: 
यथा बा--स्वभावसुस्वर: कृष्णो राधा सहज सुन्दरी । 
अन्योऽन्यमनयोः प्रौतिरखिलोत्सवक्कारिणी ॥१८४॥ 
मुखे स्तुति; । 
निन्दा वा हृदये व्याजस्तुतिः स्यात्तत्तदन्यथा ॥। 
मुखे स्तुति निन्दा वा हृदये तत्तदन्यथेति स्तुते निः 
क्रमेणोदाहरणे-_न निस्पृह 


इत्यादि ॥१८९॥ 


न्या । 
।१६३। 


दा, निन्दाया: स्तुतिरित्यर्थः ।१८४॥ 
स्तत्‌ सदृशो विरक्तः, स्वक्षीय कोसावाप नानुरक्तः। 
| दङ्माल्न निष्पाद्य परोपकारे, न क्ृष्णकीत्ति च दुरीकरोषि ॥ 
अत्र मुखे स्तुति रन्तनिन्दा ॥१ ८६। न MN । 
: आराबिति श्रोकस्य पुर्व एव व्याख्या हता ॥१८२--१८३--१८४।। रती 
अति स्तुतिरिति-स्ृतिस्थाने निन्बा, निन्दा स्थाने स्तुति रित्यर्थः। तथा घ मुखे स्तृति हृ 
निल्ेत्येकः पक्षः, एवं मुखे निल्वा, हृदये स्तृतिरिति ` द्वितोयपक्षरिति भाव: ॥ १८५।। 


सत्‌ तिरिति-्तृ तिः स्थाने निन्दा, तिन्दास्थाले स्तुति रित्यर्थः। तथा च सुखे स्तुति हृदये निन्देत्येकः 
1५ एवं मुखे न्दा, हृदये स्लृतिरित्ति ह लियन `. ` ` पक्ष इति भावः ॥१८६॥ 


र--श्रोकृष्ण जिस प्रकार सहजः. सुन्बर, राधिका भौ उस प्रकार स्वभाव घुन्दरी है। 
१ नक दया है, डे अलिलोत्सब कारिणी. है ।।१८४।। 
मुख में स्तुति बा निन्दा 6 je 


$ यी | द 
वा) एक हृदय में उस उस विषय को अन्द? = ने पर अर्थात्‌ स्तुति स्थान 
निन्दा एवं निन्दा स्थान से स्तुति प्रतोति होने अन्यथा होने पर अर्थात 


Aen नि पर व्याज स्तुति अलङ्कार होता हे ।।१८४।। न 
दहन महा समान निस्पृह लेप हे बेर।ग्य श.सो ओए कोई नहीं है । तम स्वकीय कीति 
अनुरक्त नहीं हो, देखो A 'तिक्षेप से भी जो परोपकार तम्मा ही है, तुम तो उस प्रकार 

कीत्ति उपाज्जन करने में भी कमल, १ हो। oN नतन्ही ७ 


। में SR स्तत SPREE RFA सते. २: SR 
इस श्लोक में बाहर न ति--अन्तर मे निन्दा हुई है ॥१६६॥ कर 


8 ० क्क 


पौत्रीमदलङ्कारकोस्तुभः - [ ३५७ 
स्ववङ्घरि मूलं भजतां मुकुन्द, लाभो$स्तु दूरे वपुषो निजस्य । 
चिरस्तनस्थावि भवेहिनाशः, स्वभाव एवेष तव प्रसिद्ध: ॥। 
सत्र पुखे निन्दा, अन्तः स्तुतिः । उभयर्थेव व्याजस्तुतिः ॥१८७॥ 
| पत्तु--वक्त्‌ वो द्विजराज हिसिमदिरालोलं हशोयु ग्सक 
कान्तिः काञ्चन हारिणी बिहरणं गुवेङ्गनासङ्गतम्‌ । 
सङ्गी पञ्चस एष पश्च विशिखः शुद्धिस्तथापीह चो 
देत्यं यज्ञ्बधीद्‌ वृषाक्ृतिमयं तेनंब दुष्टो हरिः ११ 
इति यद्यपि व्याजस्तृतिस्तयापि शब्दालङ्कार एवासो, तेनायमुभयन्नेव । इषं 
| बिदृषकस्यैवो क्तिः ॥११८८१। र 


र 3 


| त्बदडः'घ्रोति । चिरन्तनस्थानावि कालत एब प्राप्तस्य स्थूलसूक्ष्यवेहदपस्थ नाधः ; वेहहयत्ताक्ष 
एव मोक्ष. । तथा च त्वद्‌ अजनस्य कोऽप्यचिन्त्य प्रसावो यदयं भजनारम्भ कालएब भक्तस्य संसारं 
| नाशयति ॥१८७॥ 
कदाचिदरिष्ठांसुर वधानन्तरं धोराधिका यूथ गत्तं भोकृष्ण मालोकय झीराधिका ललिता प्रसृतौः 
स्वसखी; सम्बोध्य आह--(भो: सख्यः ! सम्प्रत्यद् धीकृृष्णेन गोबधः कृत्तः, तस्सादरय स्पर्शो भवतोभिनं 
कर्तव्य: इति ब्न वाणां राधिकां प्रति विदूषकः भ्रीफृष्णस्यसखा रुघुमञ्खरु शाह यत्त्विति । भो राधिके ! 
| पप महा पातकिन्यः, धोकृष्णेन त॒ जन्मसध्ये एकं पापं कृतम्‌ । तदपि पापाभास एव वब हा 
| टेषाइृति भवतीति । तत्रतासां पञ्चमहापातकामि हृदये प्रशंसा सर्वेऽपि निन्दामुलेनाह- बक्तृमित्ति । व 
| एक वक्त' द्विजराजो भावतं वरणो बाहोण चेहत्तत्य हलक मिनरल 0 शरेष्ठस्तस्य हिसकमिति ब्रह्महत्या, प्रशंसा, पक्षे,द्विजराज इचबरस्तस्थ निन्शा 
उनको अस्य लाभ होने को कथा तो दूर है, 
| अनके चिरन्तन निज निज स्थूल सूक्ष्म शरीर भी विनष्ट होते है । इस प्रकार प्रसिद्ध स्वभाव ठुम्हारा है ! 
एस श्लोक तें मुख से निन्दा एवं अन्तर से स्तुति हुई है। उभय मा ही व्यालर्तात हैं ५६०९५ 
हे सुन्दरी वृन्द ! तुम्हारे मुख द्विजराजहिसक है, नयन युगल भबिरालोल हैं, कान्ति-काळ न 
स्द | सुख मण्डल देजराजाह | 2 न र 
हारिणी है, बिहार भी रा सङ्गत है, पश्चप- महापातक रूप _ पञ्चविशिख- तुम्हारे सङ्धो है, 
ह: तुम सब पवित्र हैं; और मेरा संखा श्रीकृष्ण- घृषाकृति घारी अरिष्टासुर को विनष्ट किया है, इस 
५ वहू सबं दोष दुष्ट कसे हुआ--यह आश्चर्य है । f भ 2622 कर दो 
वन “दस जोक के स्तृति पक्ष सें द्विजराजहिसरु अर्थात चन्द तह्य, सदिरालील अर्थात मदिरा वा खज 
न चञ्चल, काञ्चन हारिणी--काङन्न कके तुल्य मनोहारिणी, ुर्वाद्धना शङ्कत, गुरु लके अझून में ही 
"पदत, पञ्च विशिख--कन्दर्प । ` - se पड हट शि कक ः क न 
निन्दा पक्ष भें-- हिंसक, म रालील मद्यपात द्वारा उछल काळत. ` 
F _ द्विजराज हिंसक- ब्राह्मण र Pe 
सुन आ हतची पुना सङ्गत गुरुपत्ती गसत, पञ्चविशिश-पश्चविदिक नामा 


| _ हे मुकुन्ध ! जो तुम्हारे खरणाविम्व का भन करते हैं, 


३४८ ] ... जा .. 


अए्मक्षिर्ण! 


सहोक्तिः सा सहार्थेन शब्द नेका क्रिया यदि ॥१८६) 
यथा--श्वासे, साध बिरहि सुदृशां देघ्येसापु रजन्यः 
साकं देहेरहह कृशतां वासरा: सं प्रतीयुः ॥ 
वाष्पास्भोभिः सह हिम पय: प्र्नवाः पेतुरुच्चे-- 
हो धिक्‌ प्राण: सह कमलिनी काननं स्लानसासीत्‌ ॥१६०॥॥ 
विनोक्तिः सा विनेकेनान्यस्य चेत्‌ सदसत्‌कृति: । 
बिनोक्ति-नामालङ्कारः । सत्‌ क्तिः शोभनता, भसतूकृ तिस्तदन्येति द्विधा ॥१४१। 
क्रमेणोदाहरणे--विरहेण विनेव शोभते, ललिते प्रेमनिसरगंशोभनथ । 


प्रयोजकत्वेन हिसकम्‌ । युष्माकं दृशोयु मलं मदिरया लोलमिति 


चदाचञ्चलम्‌ । काञ्चन हारिणीति स्वर्णस्ते म्‌, पक्षे, सृवणेसिव मनोहारिणी । गुर्वाङ्गना सङ्कतमितिः- 


गुर्वाडुना सङ्गस: । पक्ष, गुरूणामङ्गणें एवासङ्भतम्‌, कुलवतीत्बाद्‌ वह गमनाभावात्‌ । अंतो दृधोष) 
इत्यो वेति तत्वं न जानीथेति ध्वनि: । 

पञ्च विशिख:, कश्चिन्महावस्युयु'ष्माकं सद्धा, एषः 
कन्दर्पः । उभयत्रेति व्याजस्तुतौ शब्दालङ्धारे चायं प्र 


विरहि सुदृशासिति विरह विशिष्ट व्रजसुन्दरीणां रजन्यः उवासे: साधं दंध्यंमापु: विरहेण 5 
रात्रयोऽपि दीर्घा बमुवः, श्वासा अपि दीर्घा बभर्वारति सहार्थक सार्ध शन्देनैका क्रियेत्यत: सहे चचह 
वासरा इति कान्त- घिच्छेद जन्याः, यादृशो पोड़ा रात्रो, तादृशी दिवसे त भवति, अतस्तासां बन 
शीघ्र यान्ति, तस्मादेव दिवसानामह्षत्बम्‌ । हिमपय: प्रश्नवा रात्रि सम्बन्धि--नीहार प्रवाहाः, रा! 
प्राण: सहेलि. केसलिनोनं म्लानत्व हसघटाभिरेच ज्ञेयम्‌ ॥ १९०) . 


क्न | जस्र: ॥ १६१ 
विनोक्तिरिति--एकेन चिना अन्पस्य शोशनता, तथेकेन चिनान्यस्था क्षो भनता चेति दिधेत्यर्धः रू Ed 
- त सना शद योजन बेन) अतोऽ बिरहाचवे्षा नारित, न हह रह सिद्ध शोभन प्रेम । अतोऽत्र बिरहाहपेक्षा नारित, ारतेन सह । वरह 07) | 


विदषकोक्त. इस लोक सें जिस प्रकार जँप।जस्तुति हुई हे, उसी प्रकार शाब्बालङ्कार भी हुभा है) 
अतएव उ भत्र. ही इसका प्रयोग हो सकता है ॥ १८८1) व ँ i 
सहाधेक शब्द के सहित यहि एक:क्रिया-का,सम्बर्ध हीह तो सहोक्ति मलङ्धार होता है । १० 
उवाहरण--विरहिणो वज कामिनो इन्द के निश्चास केसहित रजनी दोघं हो गई। उन एन १ 
रीर के सहित दिनात भो/कश हो भए, वस्ल्प 'धाराकेसहितःकिहिर धारा भी धरातल को श्राप. 
गई । हाक कमल कालन भी छुने लचा के-के सहित ऊलान हो भया था ॥१६&०॥ 
एक को छोड्कर यदि अन्य को झोमनता बा अद्योभनता होतो है, तो बिनोक्ति नाँसक भण 
होता-है ॥ कोभनता एख अशो. अनल भेदः उक्कर्चवनो्िः्ष लूडूपर सिध होते हे॥१९१॥ | र] 
छतः जवाहर किला सुर वमपबाच वरह “व्यतीत हो सीत होता है, मोर पर र 


पञ्चमो महायातक रूपः। पक्षे, षञ्च विशिष्त: 
योगो ज्ञेयः ॥॥१८८-- १८६।) 


T 


[र 


k 
| 


सुरापानम्‌। पक्षे, मिर: खञ्जन स्तद्‌ 


ESN," ef 202 क.» कक 


| 


| 


| प्रधपोरर्षा्नां वा समेनासमेन था निमथः परिवृत्तिः ॥१६४॥ 


| र रात्रिस्त चन्द्र वित्ता न दखविभाक्क, 
मिश्रा बित्तोक्ति; ॥१९२३॥ 


उ कौस्तुभः ट [ ३५६ 
असुभिश्च विनेव शोभते, विरहश्वेद्वत सम्भवहृशः ॥१८२॥ 

(बना राधा कृष्णो न खलु सुखदः सा न सुखदा 

विना कृष्णं द्वाभ्यामपि वत विन्पान्या न सरसाः 
विना रात्रि नेन्दु स्तमपि न बिना सा च रुचिभाक्‌ 


विना ताम्यां जुम्भां दधति कसु दिच्योऽपि नतरास्‌ ॥१६३॥ 


समासमाभ्यां निमयः परिवृत्तिरुदीय्य॑ते ॥ 


प्र 


घथा--हारादिभिः संत्रुटित निजाङ्गाद्‌ विभूष्यासास पतङ्ग पुत्री स्‌ । 
राधालिवर्गो जलके ल काले ॥१४५॥ 


तस्याः सरोजा दिभिरात्मनोष्ज, 
घाणक्कस मन्थरत्वम्‌ । 


यथा वा---एकादंडुन पुरनादशोभां, मन्या: भ 
(07: आधोर बाला कल ह ला की बाला कंल हंस बाला समुहयोः कि£न सछ्यमासीत्‌ ॥१४६॥। 
(णास्तिष्ठन्ति चेत्तदा प्रेसेव नास्ति, कुतस्तस्य शोसनता चेति ह्रिधेत्यथंः । 
यन्न तथाभूतः ४१६२॥ 
णाभ्यां विनासख्यो$पि न झोभन्ते। सत्र दृष्ट।न्तमाह्‌ 
सदित्योऽपि जम्भां फु हलतां न वधति । इयं दृष्टात्त 


तास्यां विता कुसु 
निसयो विनिमयः परिन्ृत्ति 


प्राणे बिनेब प्रेसशोसते । जिरहेऽपि प्र 
विरहः कथश्भूतः ? सश्भवन्ती घरण पर्यन्ता दशा 


[वितीय पक्षमाह --वितेति | दवाभ्यां राधा ३० 


अर्थ द्रयस्थ बहुलामर्था्ा चा समेत. बस्तुना असमेन वस्तुन। चा 


नासालळूर; ॥ १९४ | 
पतङ्ग न पसुता, हत्या मु याज पभाव पसनाघु, सस्या यसुतायाए क्मलेरात्सनोऽङ्ञं विभूषयामास ॥१६५॥ & 
पाडा??? ७० £ 
ह सें बक्षास दशा की सम्भाबना 


८१५ तो चह प्राण “व्यतीत शोभित होता है कारण) जिस श्रिय विर 
, बहु विरह पद वार्य नहीं होता है ॥१९२॥ हे ५ 
हित्तोय पक्ष को कहते हुँ-राधिका च्यतीत कृष्ण भी इष्ट कट सही ६ ब न 
सूख साका नहीं हैं, एवं उभय व्यतीत सखी गण भी सुश कारण-नहो हैँ । देखो, रज हक न 
फर शोभाकर सहां हे, रजनी कर के दत्ता रजनी भी शोभाजचती. नहीं है, एषं-उभय को. 
कुमविती कभी भी प्रमी दिनो नहीं होती है 11१ ३॥ oo के 38 

दिती । दनी नहीं होती है 11१२ | का 
प अथवा असमात पदार्थ के सहित -दो-्घा अनेक वबार्थो काँ बितिमय होने ' रा 
'मलड्यर होता है ॥ १९४ . < 42; र 
(ले उदाहरण - भरी राधिका के सल्लीवृत्व,-- जलकेलि के समय bo 
| त को भूषित किसे । घसुना त्ते भो निज ससेजा बअलक्ारों हेड 

कत कर दिया ॥१९५॥ > 


से परिच्युत हाराबिभूषणों 
उन-सब के अङ्ग 


३६० ] 


“जो अमं 


_होता है ७९९८० » उह लाट. 


हे अपहरण 
असमेन यथा--मनोरागं दत्त्वा चरणदल रागो सृगहश, 


सत्वयादत्तो वक्षःस्थलमलति यः कोर 
रसं दत्त्वानीना त्वदधर पुटेनेक्षण मसं 
समं त्वद्वेदगध्यं त्वदबयववे दरध्य मा च ॥।१६७।। 
अतीतानागतार्थानां साक्षात्त वमिवभावि क्स्‌ ॥ 
भाविक नामाल ङ्कारः ॥ १ ८॥ 
क्रमेणो दाहरणे--प्रातः सखीनां पुरतः शुक्को भिः, 
व्यधायि तो सा च निशा. तयो: सा, 
इदानी मेव राधाया श्र यंथागु 
तथा मन्ये स्सरस्येयं स्वं हि स्त त्त त चाप त्याजयिष्यात )॥२००॥ „| 
एका व्रजबालाः स्वोय न्‌पुर 


तुभ इब | 


4 


कथा तथा वल्लमयोरुदारा । 

फेलिश्च साक्षादभवन्‌ यथास्ास्‌ ॥१६४॥ 
णवत्यभ्नुत्‌ । 

त्याजयिष्यति ॥॥२०७॥ 


नादशो भां बालहुस बालाझ्यो ददुः, तासां नूपुर ब्द समानाकार 
- शब्दोच्चारण प्रसिद्धेः । अन्याः कलहंस 


बाला व्रजाबालास्यः स्वीय गमन सन्थरत्वं ददुः ॥१९६॥ 
हे कृष्ण ! त्वया स्वीयमनोऽनुरागं राःधकाथे दत्त्वा 


भावकराग आदस जगुहे, यो यावकर।नः, कोस्तुभ इब त 
एवं त्वदधर पुरेन स्वीथ ताम्ब 


तस्या भृगद्शश्चरण - सम्बन्ध्यङगुलि दला 

स्यं वक्षःस्थलमलति झुषथति । 

बुल रसं तस्या ईक्षणाय दस्वा ईक्षणस्य कज्जत रूप सीं स्वयं भै 

भतस्तद्‌ वेदग्ध्यं तवाधर रूघावयव वेदस्ध्यञ्चानयोः साम्यमेव ज्ञ यस्‌ ।।१९७-१६८॥। जती 
मातः काले सखीनामग्रे कुञ्ज गृहे स्थिताभिः शुकीचि: पक्षिणीभी राधाकृषणथो; रात्रि समन 

विलास कथा तथा व्यधायि, यथा आसा सखीनामेते साक्षादभदनु ) तो शाधाक्ुषणी ॥ १९४11 अहम 

अनागतार्थानां साक्षात्वमाह - इदानीं योदनारम्भ एव यथा गुणवती अभूत्‌, तथा छ 


ओः: कन्दपंस्य स्वीयं चापमषि ees ee ॥२७७1१ 


“उकाहरण--व्रज काला 
अपर को नूपुर ध्वनि 


~ 


स्च ककलन 
एन कलहंस बाला का उस समथ परस्पर सखिभावः संघटित हुआ था, ९ 
किया ॥१९६॥ ` 


5 पि टु व्य रविंतरण 
माधुय्य प्रदान किया अपर व्यक्ति ने मी उसकोः अमन क्रम : मन्थरवि 
हे माधव! तुमने राधिका को भनो राते प्रदान करके तदीय पाइपह्लब्र राग को ग्रहण कि 
मो तुम्हारे वक्षःस्थल से 'कोस्तुम मणि गन सर $ 
एवं निज अधर पुट के ताम्ब्ल रस उन 


फे समान समुज्ज्वल हे । ° ह्म हो 
त . स्य कै नयनों भे देकर, तबीय नयनो बी बज्ज्वल कारि 
लिया हे, अतएव तुम्हारा वबग्ध्य एक तुम्हारे , 
अतीत एवं अनागत पदाथ का. 


अधर पुटक्रा बेदगध्य, उभय हो समान! है.॥1१ ९७117 हा? 
पुकार के समान प्रतोयमान होने से भाविक गत 
Pr अ कड 3६; MRE ५ ब को ` द्र ते 
क्रमिक उदाहरण-प्रभात से शुक्तंड्गता सलीत्गन के सम करारको महती केलि कण 


पत्रीमबलङ्कारको स्तुमः [ FE 1 | 
| पद वाक्यार्थता हेतोः काब्यलिङ्ग'प्रकीत्त यतै ॥२०१॥ 
| पदार्थता, वाक्यार्थता च । पदार्थता च द्विधा,-एक पदार्थताऽनेकपद।र्थंता चेति ! 
क्रमेणोदाहरणानि--संसारालकदप्टातः पापाशीविषदंश्तः । 
कृणणनास्निमहामन्त्रे सति माभेष्ट साधवः ॥२०२॥ 
अपारकरुणाग्बुधौ स्मरणमात्र सानुग्रह, 
विधि प्रश्ृति--पामरावधि--समान सम्भादने । 


तबाहमिति जल्पतासखिलकामकल्पद्रसे, 
हरौ निहित मानसा स्त्यजत देहबन्ध जनाः ॥२० ३!) 


वाक्यार्थता यथा वपुःस्थित्या ज्ञातं कपटरहितं प्रेम नहि मे 
सति प्रेम्‌णि प्रायो न भवति वियोगः प्रणयिनोः । 


| पदार्थंता रूप हेतोः सकाशाद्‌ यत्र क्वार्य्यसिडिस्तथा वाक्यार्थता रूप हेतोः सकाक्षाद्‌ यत्र प उ वासा या 


| सिद्धि स्तत्र काव्यलिङ्गालङ्कारो ज्ञ य: ॥२०१॥ 

संसार रूप उन्मत्त कुवकुरदष्ड्रात स्तथा पापरूप सर्पदंश 
इत्येकस्य पदस्य हेतुता । “उन्मत्त: इवा अलकः स्यात्‌ इत्यरूर: बक“ 
| हे जना: ! यूयमेवम्भूते हरो विहितमानसाः हन्तो देह सम्बन्धं त्यजत । कथम्भूते हरो ? ब्रह्म 
| प्पृति पामर--पर्येस्त सर्व जवेषु समान सम्भाषने तुल्य दष्टरावित्यः । देह सम्बन्ध त्यागे अपारेत्याद।चां 
। चतूर्णां २2 गर्ना हेतुता ॥२०३॥ ना का हेतुता ॥२०३॥ > 


तो मा भेष्ट । मयासावै कृष्ण नास्ति 


इस प्रकार बोली थी, जिस से सखीगण,- चरित्र नायक नायिका, उभयके उस रसः क्रीडा एवं उस राक्रि 


फा प्रत्यक्षवत्‌ अ 
नुभव किये थे ॥१९९॥ ४ 
हीर भ्रीराधिका की अर लता सम्प्रति इस प्रकार गुणवती हुई, उस से प्रतीत होता है--कि समय में वह ` 
तपति के शरासन को परित्याग करावेगो ॥२००।। 


हेतु को पदार्थता अथवा वाक्याथंता होने से काव्य 


पदाता एवं अनेक > रि १ 
पदार्थता भेद से द्विविध होती हैं ॥२०१॥ be 
ठे क्रसक उदाहरण-जब कृष्ण नासरूप सहामन्त्र निरन्तर जागरूक है, तव हे साधु वृन्‍्द । ससार रूप 
उसत्त कुक्कुर दष्टा से एवं पाप रूप आशीबिष के वंदन से और तुम सब को कोई भय नहीं है #२०२४ | 
जो अपार करंणा के पारावार स्वरूप ह. जितका समर ची से जिनका अनुग्रह उच्छलित होता | उ 
हो ब्रह्मादि पामर पर्य्यन्त सर्वत्र समहृष्टि सम्पन्न है. हे नाथ ! "से. तुम्हारा हो हैं इस प्रकार स्तव | 
च से हो जो उसकी कामना फो पुणे करने में कहपद्रुम होते हैं, साधुगण * तुम सब उन धोहरि के. 
णार विन्द में अन्त: करण निहित करके वितइबर देह बन्ध से निसुर हो आ यहाँ क ह तुम्वत्य 
तयाग पे अपरेत्यादि चारों पदों को हेतुता है ॥२०३ | ; टु 


लिङ्ग अलङ्कार होता है । पदार्थता भी एक. 


३६२ ] 


भष्टमक्रिण; 
अतः प्रेम्‌ णोऽकी ततिप्रकटन निमित सस जनिः 
कथं नु श्रोतव्य दयत इति भुयो 


भाविकीसपि । 

दपेः कन्दपं हृदये मानो सानवती हृदि ॥ 
अत्र कन्दर्पो निदपः, सानवत्योऽपि भानरहिहा:, इति यद्यपि वस्तु शब्देनेव प्रतीयते, 

तथापि न वाचकमुखेन 

ऽभविष्यत्‌ । 


चेदभविष्यसदा 


' ने च वाच्यमुखेन 
अत्र वाचका एव शब्दा, 
पराता 5 5 मयत पाल्य पवा, न 


। वाचकमुखेन चेदभविष्यत्तदा तस्यान्यार्थो 
न तृकार्थव्यञजक्काः । एवं वाच्यमुखेन 
। अयः्तु वाच्य एवाथः, नलु व्यङ्गः, ताह 
राधिका भाहू- वपुरित्ति। 
तव्यम्‌ ˆ यतो मयि तस्थ दयितास्बमपि 
विद्यमानत्वादिति भाव; \ अन्न जने: प्रेमाकीति भकटन निमित्तत्वे वपुः 

विनेतिः वाचकत्वं चिना 
क्ति- नामालङ्धारो ज्ञेयः ॥ २०५॥ 


है दयिते इति पदघटित धी ङस्य 


न 27“... क: ति र व की म । बोली घेरा शरीरः जब.अक्षत भाव से अवस्थित है, ९ विर 
प्रेस कपट श्‌न्य नहीं है; वास्तव बच्यस न होने परक्या प्रणयि युगल-क्री-बियोग-सस्भावता ह कोते 4 
उ थि करते के नि मित्त्‌ हो मेरा जन्म (भा था। हाय | “आयि दयति: 
इस प्रकार प्रियतम के सम्बोधन १ कप स्ह “वाक्य बचा बी नग टी न र - पा स बपित् 
हा है जित से में उल प्रकार आह कर CUFT TN Ne apa में “अप 
शक्तिके छ: क्त छि 1 अडक 80 सकर NN 

क र कस जी शोधता व्यतीत एवं स्की बाच्यता.रूप समय उ 
होने से वस्वा नामक अल र होता है. म ह 

* उदाहरण--धोहृष्ण कौ मे र 


मेरा 
है, तब 


| ्त्रीपदल का रकोस्तुभः | 2 
एवाधमिदमित्य़पि न वक्तव्यम्‌ । 


| तथाहि, गविशुक्ले चलति दृष्टे गौः शुक्लश्चल इति त्रितयदिकत्पो येदेव दृष्टं तदेव 
| विकल्पपति । तच्वाभिन्नासंसूहत्वेन दर्शनं भेवसंसर्गाभ्यां विकल्पयति ।।२०६॥ 


तथा हीति-दर्पस्याचेतनत्वे न स्वाभाविको स्थिति त्याग “ पत ससाउतलले न स्वाभाविको स्थिति त्याग कत त्वासम्मवात्‌ मुख्याथंर्य बाषत्त मुख्याथंरय बाघस्तद्रेव 
क्षणाया: प्रवृत्ति: सम्भवतीत्याह-- गवौति । शुकलगु्णवशिष्टेचलनक्किया विशिष्टे गविदृष्टे सति गोः 
| तुपलश्‍चल इति ब्ब प्रयोगात्‌ गोत्व जाति शुक्ल गुण चलन क्रियाणां विव ल्प बौधो भवति। तत्र यदेव 
पण्डमात्र पुर्व वष्टु, तदेव विकल्पयति, तावृ बोधे विषयी करोतीत्यर्थ:। 
अत्र गोपदस्म गोत्व- जाति रूपेण झाक्तः, न तू सास्नादि रूपेण पिण्ड धाक्तिः। तहएष लक्षणावीनां 
ुतरां नावकाश: । एवं सति यथा शक्ति लक्षणा ठपञ्जना बिना शब्द सामर्थ्यात्‌ तादृश गोरूप वस्तु 
प्रतीपते, तथात्रावि कन्दर्पो निदंपं इति वस्तु शब्द सामथ्यदिव प्रती यते । वड 
यन्मते गो शब्दात्‌ सास्नादि रूपेणादि (पण्ड बोधो भवति, तः्मरतमालम्क्योत्तःम्‌ । वथा जातिं शक्ति 
वाहिमते व्यक्तौ शाक्त चिताप्याक्षेप बलाच्छब्द बोधे व्यक्ति भानं भवति, तथैदात्रापि इस्तः्ा'द क विनाफि 
| शव सामथ्यविवताददार्थ भानं भावतीति ज्ञ थम्‌ । 
| अयं साव:--साझान्यतः पिण्डमात्रत्वेन प्रथमं दर्शन क्षणास्तरे च गौरिति जात्यःत राट शुष्ल इति 
गुणान्तरात, चल इति क्रियान्तर द्‌ भेदेन तत्‌ त्रितय संसर्षेण च तस्य विकल्पः स्यात 
न यदेव भ्यधायि. तेदेव मो: शुबलश्चलोऽयमित्यनेन।प्य भिधीयते. 
सर्गयोरेव परती तिमात्रम्स्येट व्मात्रमधिषं स्‌ । एवमेव 
थे, स एव दर्षः कन्दं हुवये इत्या विनाण्यभीधी यते 


ततश्च किपपि वस्तुमा त्रसिदमित्यने 
ततु जाति गुण क्रिया: । तत्र जात्यादिनां भेद सं 
| फदपंपानवस्यो दर्पमान रहते अभूतामिति योऽयम 
। कितु वचन वेचित्र्यसात्रसत्राधिकम्‌ । तदेवाथिध्यालङ्कार: प्रवत्तंते। विधिक न्य 

पथा चतुथ्यातिशयोक्तचलडूःकारस्थले शक्तधादिक विनवे कविं र्मान्य ह Un हल्के 
पारणोतूपत्तेः प्रागेव कार्य्योत्‌ पततरक्ता तथात्रापि र््यायो क्तधेलङ्कार शक्त दिकं विनेव कन्बर्पा नफ 


ति त पतीति भवतीति सिमतम 1२० र... जा व कडा यी प्रतीत्ति भेवतोति सवेमनवद्यासु ॥२०६ 


मान निज स्मा भारि व्यामः किया। इस श्लोक सें कन्इपं निर्दषं हुआ है, एवं मातवती मान 
रहिता हुई हे! क गा हरा हो. मोल होतो हेत बाचन इस केशवा वाच्य 
षे प्रतीति नहीं हुई है । वाचक द्वारा प्रतीति होते से उसका अन्य प्रकार अथं होता । A 
र यहाँ शब्द समुह घाचक होने पर. भी उल्लिखित अधे का व्यक्त नहीं ह्ये ५ एख हारम हक 
प्रतोति होने पर भी अन्य प्रकार अर्थ होता, किन्तु अर्थ से भो यहाँ, वाच्य हुआ है, किन्तु व्यद्धच नहीं है।' 
ह जा सकता | स्वभावतः अचेतन वर्ष एवं मान पदार्थ का सयान कर डक हैं sy 
गुष्यायं बाघको स्वीकार कर लक्षणा को भङ्कीकोर किया जाय, ऐसा नहो. न हैं. ॥ कारण,. 
शुक्ल गुण बिविष्ठ गुण क्रियां विदिष्ट शोत्व जाति विशिष्ट गो पिण्ड को, र ह का नहा है, > 
प्रकार प्रयोग तो प्रचलित हे । भोपिण्ड को देखकर उस प्रकार न क सपत - 
भे! दितोय क्षण में शुक्ल गुण का बोध होता है, बन के हरि कको मे यी 0४:00. 
उन तीनों का संसर्ग हेतु विकल्प उपस्थित होता है, एवं मन्यव हरु Ld 


त ६४ ] | 


भएमकिरण; 
समृद्धिरुदात्त' वस्तुनः परा ॥२०७॥ 
यथा--मान: कामगवीषुनेव नतरां कल्पद्रमेष्वादरो 
लोष्ट्राणीवलूठस्ति हुन्त परित श्चिन्तामणीनां गणाः । 
शम्बूका इव वापिका परिसरे मुक्ताकिरः शुक्तयो 
वीक्ष्यन्ते न जनेस्त्वमेव नगरि श्रीद्वारके निरपृहा ॥ २०८॥ 


प्रधानमपि यत्राङ्गम्‌ ॥ 


यत्न प्रधानमप्युपलक्षणं त्तच्चोदात्तम्‌ । 
यथा-- सेयं मथुरानगरी, सुरगुरुभिर्या तो भगवान्‌ । 


यत्रावतीय्येशतश:, सुरद्विषो हेलया न्यबधीत्‌ ॥२१०॥ 
अत्रससस्तदेत्यहनन रूपो वीररसो गुणीभुतः। 


अ २ वस्तुनः परा सर्वोत्‌ कृष्टा सम्पत्ति ्तत्रोदात्तनामालङ्कूरो ज्ञेय: ॥२०७।। 
हे द्वारके नगरि ! 


! त्वमेव निष्पृहा, त्वन्नगरस्था जनानां निष्पृहर्वेन तच निप्पृहत्वम्‌ 160 है 
'ढिमा'इति प्रसिद्धानि लोष्टाणीब चिन्तामणीना गणा लुठन्ति । अतएव कामधेनुषु जनानां नैवमाम ह 
वापिका तडागादि परिसरे सामुक' इति प्रसिद्धाः शम्बुका इव शक्तयोजन ने वीक्ष्यव्ते। कणम्भ्रुताः ¦ 
सुक्ताकिरः, तथा च यास्यो मुक्ता उत्पद्यन्ते, ता: शक्तयोऽपि नवीक्ष्यन्त इन्यर्थः ।।२०८-- २०९॥ दि 
सुरगुरभि ब्रह्मा दिभियाचितः सन्‌ यत्र मधुपुर्य्याम्‌ । अत्र मथुराया उत्कर्षार्थं प्रध'नीभुतस्या 
णनिष्ठ--वोर-रसस्य गुणोमुतत्व ज्ञेयम्‌ ॥२१ RR | ११॥ 
रहा है, इस वाक्य से एक वस्तु मात्र का ज्ञानोत्पन्न 
नहों रहता हे । उस प्रकार प्रस्तावित इलोक सें भी 
को प्रतीनि होगी, लक्षणा का प्रयोजन नहों होगा || 
= चस्तु को परम समृद्धि का वर्णन स्थल में 


हरण है भोपति सजधानि धोद्वारावती नगरि ! तुम्हों धन्य हो जो सब सुकृती यहाँ जा 
करते रहते है, उन सब को नृस्पहता भो धन्य हे, यहाँ कोई भो कामधेनु की कामना नहीं फर बै 
जु कन पकाई. ह kh RR चिन्तासणि गण डेल के समान इधर उधर इक 

बाधक पररसर मुक्तापभ शु समूह शम्बूक कके समान पथेच्‌ विकणं , कटाक्षपात द्व 
कोई निरीक्षण तहो कर रहे हैं ॥२०८॥ वट पल विको हैं 


प्रधान पदार्थ गुणो मूत होने से ध 


भोकष 


सर 
होता है, उस ज्ञान में लक्षणा व्यञ्जना प्रभृति स 
शब्ब सामथ्यं से हो उल्लिखित रूप बस्तु बा तात्‌ 
२०६।। 


उदात्तालड्कर होता हे ।।२०७॥। 


RN RR 8 पर भी उदात्तालङ्धार होता है ॥२०६॥ र 

सह --वाह्‌ पह मधुरा नरी है, जहाँ भगवान्‌ बासुदेव ब्रह्मा सुरचृन्व की सदय अन्य 

तलव हा शबा बनी इनत देत्यदृ्व को er किये थे। 
सह के उत्कर्ष हेतु घोषण के समस्त. देत्यद्दलन रूप योररस ग्रुणीसूत हुभा है ॥२१०। ! 


। रमला रको स्तुभः [ ३६५ 


| एकस्मिन्‌ यत्र साधके । 
| साधकान्तर निदेशः स समुच्चय इष्यते॥ 


। प्रकृत कार्थ्यस्य एकस्मिन्येव साधके सिद्धे सिद्धत्वोपयोगाथं साधनाग्तर निदेशः 
| वयः ॥२११॥ 

पथा-- दुरापोऽयं कृष्णः सहजत 
। नवीनेषोतृकण्ठा नबसपि बयोनाति चतुरः, स 
| क्त्राधेदपशमाभावस्थ कृष्णदुरापत्वभेव मुख्यं साधकम्‌ । तन्ना 


समुच्चयः। एष च सदसदुभयथोगात्‌ त्रिधा । सत्‌ शोभनम्‌, 


| शोभनस्‌ ॥२१२॥ 
। सद्योगे यथा--रूपं कूलं वल्लभदुलं भत्वं; शीलं कला कान्तिरुदारता च। 
| ये समस्तैराप ते न गर्वः ॥२१३॥ 


एकेन चेषासपराः सणर्वा, राध 


रापत्वमेद मुख्य बारणम्‌ य 9 वावरा गग थ्रीक्षष्णस्य दुरापे 
नसं चळलसु.मह्ारणं सनो न स्वीकरोतीत्यथंः । 


सुदुर्वार इत्यादि । गुरुतर करालः कटूक्तिविष 


रलं भानसमिदं,सुदुर्वारः कामोगुरुतर करालो गुरुजनः । 


खीलोको हा धिक्‌ भवतु कथसाधेरुपशभः ? 
न्येषां साधकान!मुपादीनेनाथं 


असदशोभनम्‌, उभयं शोभना 


| _अत्राधेसननः पीडाया उपशसाभावे श्ीक्कष्णस्य छु 
| सति तस्मिन्‌ सलो न देयभित्यपि न सम्भवतीत्याहन्मम मा 
। नः पीडायाः श्ञान्त्य्षाचे गुणी सुत कारथ!न्तराण्मप्याह- 


६ 
बर्षाकारो ॥२१२॥ 
| सत्रीणां गे रूपं मुख्य कारणस्‌ । अभ्येषाम 


रूपमिति 
दीनां पोणकारणत्व॑ ज्ञ यम्‌ । चहलभस्य कात्य र सार या न स्वनिष्ठ--दुलेभत्वस्‌ । अपराः स्त्रियः ॥२१३॥ 
212 St 


Rs TD) 
द्वस्व के उपयोगार्थं साधकान्तर का निर्देश 


प एष सपुच्चय--तामालङ्कारस्त्रिधा भवति! 
| उशादोनां गोणकारणत्यं ज्ञे यम्‌ । वल्लभस्य कान्तर 


॥ हने प्रकृत कार्य्यं का साधक बिज्वमान होने पर उसका सि 
| ९" पर समुच्चघालङ्कार होता है॥२११॥ 
| पृण ठाक अति दुर्ल्लभ 
नहों गुरुतर कठोर प्रकृति के हैं, उत्कण्ठा 
| "हैं हैं, हा घिक्‌ ! इस प्रकार अवस्था सें के 
तू इस शोक में ससोवेदना का उपशम त 
भन्न ओर भो कतिपय साधकों का निश 


, चित्त स्वभावतः चश्यल है, फन्दपं अति दुर्वार है, गुरु जन 
भी नघीना, चयस सी अभिनव है, संखो गण भो सम्पूर्ण चतुर 


पे मेरी सतो घेदता का उपश्षम होगा ? _ 5 
होते के प्रति कृष्ण का दुलंभत्व हो मुख्यता धक है, यहाँ 
होने-फे' कारण--समुच्दय अलङ्कार हुआ है। पह समुच्चय 


श्रिबिध | 
होते हैं । ; र | त ७ 
योग, एवं सदसत्‌ का शोभत एव अशोभतका | 
योग हे हे अर्थात्‌ शोभन का योग, असत्‌ वा अशयोभन का योग न 5. 
8 1. फॉस्ति, उदारता एवं घल्लम दुल्लंभता, 


स्‌ योग टर 2 शोल, सौन्वर्य्ये, कला, है है क्ट | कक ७ के > 
ए योगका बाहर न गिह हैरी. ० 
पार होने पर भो तुम्हारे में कुछ भो गर्न नहीं है मह कंसा चशव क 


हि ६६ ] 


अहुमक्षिरण; : 
असद्‌ योगे यथा-- | 
संसारमार्गो ह्यधमः स्वभावात्‌, फर्म्माणि तस्मिन्‌ कटुकष्टका[नि । 
गता गताभ्याभिह खद एव, तथापि नास्मिन्‌ कुजनो विरज्येत ॥२१४॥ 
सदसद्योगे यथा--ग्रियः प्रणय कोविदः प्रणयिनी सदवोत्सुका, 
खल: क्षतपराक्रमो गुरुजनः खलोक्ता सह: । 
गृहं गृहपतिच्युतं मनसिजस्थ पञ्चेषव: । 
कलावति वहिश्चरा इव लसन्त्यभी पञ्च नः ।॥ 
तन प्रियादयः सन्तः, खलोऽसन्‌ ॥ २११॥ 
गुणो गुणक्रियाभ्याञ्च कियया च क्रियापरः ॥२१६॥ 


अपरः समुच्चय इत्पथः । 


संसारमःगस्यांधमत्वे तस्थ स्वभाव एव मुख्यं कारणम्‌ । यथा हिरूजन्तूनां क्र रत्वे तेषां स्वमावएव 
कारणमु । फरम्प्तादोनां त्‌ गोण कारणत्वं ज्ञ यम्‌ ॥२१४॥ 
प्रिय: श्रीकृष्णो मम प्रणय कोविव:। £णयिनी अहं सदेवोत्सृका क्षतो नष्टः पराक्रमो यस्थ तथाभूतः 
खलजनः, यतो. मुरुजनः खलस्यतस्यःदुर्वादोक्तिन सहते । थृष्मार्भिमिथ्यंच अवाठो दीयते,भभ वधुः साटंदीति 
पौर्णमासी मखाच्छू त॑ गृहपतिना स्वामिना । अतोमद्‌ गृहे ्रीकृष्णस्याप्यानयनेऽवसरः 1 तस्मात्‌ हैं 
कलावति साख ! नोऽस्माकममी. पञ्च कन्दस्य बहिश्चराः पञ्भव\णा इव. लसर्ति । घत्रामीषां पश्चानां 
- _ संसागमस्तत्रेव कन्दपस्य झाढुर्भावस्तत्र मुख्य कारणं ध्रीकृषणह्य प्रणयक्को विवत्वसन्येबां गौणकारणघ 
ज्ञ यमु ॥२१५।। .. a 
यत्र गुणेन संह गुणो निदिष्टौ भवति, एवं क्रियया सह गुणो निदि भवति, तत्रापरः पूर्वोक्त लक्षण 
युक्तात्‌ समुच्चयाद्‌ भिन्न; समुच्चय इत्यथः RE ह हम ह डा ४ 


: असद्‌ योग,का-दृष्टास्त--यह संसार. ६ एग स्वभ 


भो हत विक्रम है, गुरुजन भो खलोक्तिके प्रति दृष्टि 
रहते है। हे-कलावरति:)-ये पन्च-बाण जेसे मतसिज के. 
बोघ होता है। हर 
इस डोक में भियतमादि सत्‌ हैं, खल- असत्‌ है ॥२१४।. टा 
RR का अथवा किग क सहित योगले एव (क या का योग से और 
एक प्रकार सरन अड. होता १0. 12 ियाउकेललेहितेक्िपा'का म 


RASS: अ) ञ् 


््रीमवल्का रको स्तुभः 

| गुगेत गुणो यथा-- 

ब्रजपतिनन्दत हृदयं राधायामेधिताभिलाषच्च । 

| सापि च भ्रृशमनुरक्ता, तस्मिन्निति सहजभाव सार्वज्ञघम्‌ ॥ 
त्र स!मिलाषत्वानुरक्तःवे गुगो । अञवलेनान्याल ड्रः, शुद्वोऽयं तथा न चमत्करोति । 


| अतः सङ्कूरतयोदाहृतस्‌ (1२१७ 
| पुणः क्रियया यथा--अरुणङ्च नोल ललित, प्रभमपि नधनं प्रिधेमयि ते । 
आसन्ञश्च ममायं, हृदि क्म्पश्चम्पक्कद्योते ।' २१८॥। 


| क्विपया क्रिया थथा-- हरिरभियास्यति सथुरासितिवार्त्ता नः धुती च विनिहन्ति ॥ 
| सम तु सखी भवति न त्यपि शङ्का मे मनश्च सूच्छंयति ॥२१५॥ 


एघितोऽमिलाषो यत्र, एवम्भूतं श्रीकृष्णस्य हृदयं आऔराधिक्ायाम्‌, एवं सा जस्स उ. पे शक सि या व्य ता तापतात तस्मिनु 
| फणेऽनुरक्ता । चक्काराभ्या मभिलाषानु रागयो: साहित्यस्यापि बोधो भवति। 

| ननु राधिका कथं सत्रविषयक श्रीकृष्णस्य अभिलाषं जानाति ? श्रीकृष्णो वावयं स्वविषयकं राधाया 
। अनुरागं जानाति ? तत्राहु- सहजेति । राधामाधवयोयंः स्वभावसिद्धो भावः प्रेसातेन सार्वज्ष्मित्यर्थः । 


तथा च घथा योशिनो योग नेत्रेण अतीतानागताचु वइयन्ति, तथा एतो प्रेमनेत्रेण परस्परानु रागं 


| पणत इति भाव! । एतत्‌ पञ्चस्याञ्चलेनान्यः समतामालङ्कारोईप श्ञेयः॥२१७॥ 

है प्रिये चम्पक होते राधे! तवनीलकभल प्रभं नयन्तं मयि विषये क्रोधवहावरुणङच, तदुवृष्ट्ा 

| यासम हब कम्प आसज्ञश्व । त्र हुवयतिष्ठ कम्प क्रियया सह नयन गुणों शिबि (254 

। बहरे वजे आगते सति ललिता स्वसीमाह-कषुती देति । श्ुती.क्रणौः ।- ममतु, सली थ्रोराधिका 
ot वार्ता भृत्वा जीवति नवेति शङ्का कत्रीं से सनो मुच्छपति ४ अत्र हुनत क्रियया सह-मूर्च्छन क्रिया 
नेदिष्ठ ॥२१९-२२०॥ Mrs os 5. 

वरजेन्द्रनस्वत-का हुवय भ राधिका में अनुरक्त या, राधिका भो ब्रजेनद्रनर्बत मकान मतचा 

'उभप-को पारस्परिक प्रीति को उभय ही जानते थे । के भा की 

मिरी ५ इस इलेषके शेष म ग पे ससनामको 


यहाँ सार - अनरत्तर्व -गुण द्वय का योग हुआ है! ते न 
भलाषत्व एवं अनुरक्तत्व-पु होने के फारण-सद्भूर . रूपमें ही उसका उदाहरण 


प छार हुआ हे। बह तादृश्ञ- चमतुकारकारक त 
पुत किया यणा है। ॥।२१७॥ दु गरि! तुम्हारे 
क्रिया के सहित _३ चारु चम्पक दाम गरि, पता १ 
णण होकर लगन हार में समकाल में कम्प 0 पक हा I 

1 ८ PR 24 -_ 3-3 . १ रः चत ५ मदीय- र 
किया के सहित क्रिया का इृष्टास्त-श्रीहरि मधुरा पुरी. पमत 5 नह लकर बका ली 
र सहित क्रिया का इष्टार्त प अथवा नहीं, यह शङ्का भी साय 


[३ 


| थो 


न 


-नीलनलिन अभा नयन. 


र ॥ i है हि ट्र ~ रि F 
श आहत कर रहो है, मेरी सखो मी और जीवित रहेंगी 
चत्त को सुच्छित कर रहो है ॥२१६॥ 


३६८ ] सम किरणः 


अनेकस्मिन्‌ क्रमेणेकं पर्य्यायः, 
एक वस्तु क्रमेणानेकस्भित्‌ बदि भवति, आरोष्यते बा, तदापर्य्याय: ॥२ ३०॥ 
तत्र भवतीति पक्षे यथा-- 
एकस्त्वं निखिलबध्र हृदि प्रविष्टः, संक्षोभं जनयसि गोकुलेग्द सूनो ! 
त्वामेक नहि सकलाः प्रवेष्टुमर्हाः कि क्षोभं वत जनयन्तुघेतसस्तै ? ॥२२१।) 
आरोप्यते इति पक्षे यथा-- | 
मदनेनोज्झितं वाम्यं राधे गृहणाति ते सन: ॥ 
मनस्त्यजति ते रामं लोचने परिगृह्नत्तः ॥२२१॥ 
यथा वा--त्वयात्यक्तां राधे रुषसहह गृहणाति मदन 
स्त्वदक्षिभ्यां त्यक्तं परिवहति रामं तब सनः। 


स्प MRR SOM ep eb i MMe || | 
कलहान्तरिता थीराघा कुष्ण प्रति भङ्गया तस्या कृतज्ञत्वमाह्‌ - एक स्त्विति । त्वमेकः सनु 
सर्वासां हृदि प्रविष्टः) वयं बह्घघो्शप तवेकस्सित्‌ हृदि प्रवेध्दु न शक्याः । तरमारुवेव सामर्थ्याधिव.म्‌ । 
एतः प्रेसशुन्पेन त्वया सहास्माकं प्री तिरनुचिते ते ध्वनिः । )२२१॥ 
सानिनीं थीराधिकां प्रति श्रीकृष्ण आह-- मदनेनेत्ति। त्वया मथि क्रोध बज्ञान्सदनो दास्यं ग्राहितः? | 
तत एव त्वद्‌ घूदये कन्दपावेश्षाभावान्मानोऽपि वर्तते, सम्प्रति सढुढु.खददानात्‌ करुणेन मदनेन त्वामत! | 
दृत्य वाम्यं त्यक्तम्‌ । 
अतस्तद्‌ हृदि सम्प्रति कन्दपविशो दृश्थते। तदपि यत्वं मघा सह न मिलसि, तत्र मद्‌ दुःख दशचनेऽपि 
कठोरं तव मन एव कारणम्‌ । अतो मदनेन त्यक्त दाम्यं जग्राह । तथा त्व मनोराग मद्‌ विषयकानुरागमु, | 
श्लेषेण रागं रक्तिमान तव लोचने गृह्हृतः। मद्‌ विषयकस्य तव क्रोधस्यानु भावरूषमिति शेयस्‌ । अत्र. 
मबन निष्ठ वाम्यं मनस्थारो प्यते॥२२२॥ | 
मान अङ्गानान्तरं कहलास्तरितां धोराधां प्रति भ्ीकृष्ण आह- त्वयेति । रुषं क्रोधं मदनो अप्राह! 
अतएव छ.ढः सन्‌ त्वस्सिलनसप्रास मां शरेण विद्धे करोती लि भाव: । अक्षिम्यो त्यक्त' रागं मनः परिबहातं 
यवि एक वस्तु क्रमश: अनेकस्थानों में हिथ 
फ्र्याय अल डुर होता हे ॥२२०॥ ` 
क्रमिक उदाहरण- हे भोकुलेन्द्र नन्दन ! 
क्षब्घ करते हो, किन्तु असंख्य वे. एकमात्र 
हृदय को कब्ध करेंगी? ॥।२२१॥ ` ` 


ˆ व 


द्‌ । न 
त वा अन्य कत्त क आरोपित होती है,तो, तादुशष्यल 


एकमात्र तुम्हीं नि्लिल व्रजबध्‌ के हृदय में 9 विष्ट हो | 
तुम्हारे में प्रवेश्ष करने के योग्य कभी भी नहीं हैं, कंसे 576 


निवारुण मदन जो वासता वितरण ड 
रहा है, एवं तुम्हारे चित जो राग को परित 
रहे हैं।२२२॥ | FR 


र रहा है,- हे राधे ! तुम्हारा चित्त उसको हो ग्रह ड 
पाग कर रहा है, तुम्हारे नयन दय उसो को ही परिप्रह 


कवतडारकोस्ुभः | [ ३६६ 
धिया कौटिल्यं ते परिहतमपाङ्गोऽधिकुरुते । 
पुनः सन्धानार्थं किमुचित पवे न्यस्तमशछिलम्‌ ? ॥२२३।) 


झन्यो विपर्ययात्‌ ॥२२४॥ 


[र्यादृक्त प्रकारस्य वेपरीत्यादेकस्मिन्ननेक मित्य थे: ॥ 


पथा भवतीति पक्ष-- 
एर्कास्मस्तव हृदये बरजेन्द्रसूनो, 
| नास्त्यस्मिन्नवसर एव गाइ पूणे, 
| आरोप पक्षे तु यथा-- 
| शशिमुखी तव राधिके कटाक्षः, 
| अथ हृदि विनिविष्ट एव हालाहल 
| पत्र कस्मिन्‌ कटाकःनेकस्यारोपर 0 ताज ॥ 

बंमूवेति भावः । बुद्धचा 
म.प नं कुृत्म | अछुत 


भूयरयोनलिनदृशः इत प्रवेशा; । 
तादृश्यो गुण बहुलाः कथं विशतु ? ।॥२२५९॥ 


प्रथभमभूदमृतद्रवातिवर्षी । 
परिदिग्ध शरायमाण आस्ते ॥२२६।। 


इगोगतः, मनलि चानुरागः रादु 


'ोकरो तीस्पर्थः । तथा च क्रोधाभावान्तेत्रयो र ु 
रुसम्ये क्री कृष्ण दशर 


यच कोटिल्यमपाडूभे५धि कुरुते, जग्राहेत्य्थेः । एवं म 
१! प्रसन्नासती तथा तसपाङ्झेन पश्यतीति भाव: । 
अ्ोतुपरेक्षामाह-पुनर्मानसतमथे एतेषां 


| ६ क 
| 'पस्थाने कि त्वया अखिलं न्यस्तम्‌ ।२२२।। 


पुनः सम्धानार्थ स्व स्वस्थाने. स्थ्पपतार्थसुचित पदे 


एकसिमिल्िति तादशं गुण बहुला 


_परििखो लिधः २२६१ =. ००० हिया है उन लिप्त: ॥२२६।॥ छ 
भिन्न निदर्शन धे रोष को परि ता किया है, 
—हे राधे! तुमने जो रोष को परित्य मदन ₹ क 
र उपल जो राग न टेबल किये हैं; तुम्हारे मतः उसे गे विवाह तुम्हारी हि जो 
र परिहार किया है, तुम्हारे अपाङ्ग उसको अधिकार करलिया हे । हे सलि ! तुम पुनवार आन 
यम सन्धानाथ क्या तुमने--उन सब को निज निल स्थान पे 
५ उक्त प्रकार के वैपरीत्य से अर्थात अनेक वस्तु के एकस्थान मैं घटत 


का प्रे 

प हुना है। वहा अगुमान म अवकास मोरा 
सम्पन्ना घोरांचा का प्रवेश कंसे हो सकता है! NRA 

wo [| ५) 5 कि टि अमृत 


` है शशि सि राधिक्के ! तुम्हारे नयन 


अन्य: पर्य्यायालङ्कारः ।।२२४॥ 
|, भोराधिकाया मानस ज्रार्थमुहयतं श्रीकृष्ण प्रति ललिता आह 
| कथं विशतु ? गोरवे बहुवचनम्‌ ॥२२५४ FE 


Ss eh We 


जज नामक ७० ] 8 


गेष्टमकिरण; 
सा्यसाधनसद्भावऽनुमानमनुमानवत्‌ ॥२२७॥ 
अनुमाने यथा त्रिविधो हेतुस्तथात्रापि ॥ 
यथा--इन्दीबराक्षि भवदक्षि मनोभवस्थ, वाण: सधा 
पेनाहतो मनसि गोकुलराज सूनुः, सन्धक्षते नहि चहिः कुर्तेऽव हित्थाम्‌ ॥२२६॥ 
अत्र भवदक्षि पक्षो मनोभवस्य वाण इति साध्यम्‌, भानस भेदकत्वादिति हेतुः। 
यथा बा--नाभी गृह तव कलावतिमन्मथस्य लौलाग्नि होत्रभुज दपं कुश! नुशा(ल । 


एतइलग्न'गगनाश्चलचस्बिचारु, गन्धोरलसत्तनुरुहावलिधूम हेतो: ॥२२४॥ 
अत्र रूपक 'गर्भानुभानस्‌। 


शु भख मानस भेदकत्वात्‌ । 


अनुप्राववदित्यस्य व्यास्या-अनुमानेस्थादि ॥२२७॥ 


हे इन्दीवराक्षि | पेन भवदक्षिरूपवाणेनाहतो घिद्ध श्रीकृष्ण नहि सन्धुक्षते, न हि जीवति | है 


सखे धोकृष्ण! कथं सवानुन्मेत्त इव हश्यते ` इति सलीखि: पष्ठोऽपि वहिस्वहित्थासाकार गोपनं करोति, 
नतु तत्त्वं कथयति ॥२२८॥ 


कलावत्या नाभी एव मन्मथस्य गृहमिति रूपकं तदेव पक्षः, सम्भोगरूप लीला एव अग्निहीतरपू 
शोकृष्णस्थ भुजदप एव तादशारिन होत्रस्थ कृशानुरग्निः, स एव साध्यम । एतस्याः कलावस्या भवशगनो 
मध्यदेशः, “बष्टि आगुरिरल्लोपमवरप्योरपसंगयो: । आपल्या पि हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा 
हत्यनेनाल्लोपः । 

स एव अत्यन्त क्षीणत्वेन गगन प्रदेश स्ततुसम्बन्धिनो चारुगन्धेनोहलसह्लो भावलिरेव धूमः, स oy 
हेतुः। तथा च याज्ञिक ब्राह्मणा यथा गृहादत्थितं गगन प्रदेशे उड़डोयमानं सुगन्ध धूम विशेष है 
कृत्याग्निहोत्रोय वलण रनुमा 


शि 
न कुन्ति, तथेब सर्पोऽपि नाभिरूप गृहादुत्थित मध्य प्रदेश रूप गगन छ 
सुगन्धरोस्रावलिरूपधसविशेषं - हे 


नं 
"हेतु ` कृत्य सस्भोगरूपाग्तिहोत्रीयस्थै भजदर्पल्प बल्न सुम 
कुर्बन्तोत्यय; ।॥२२६॥। $ 


इये निह होकर तत वि लेला में निषिष्ट होकर सम्प्रति विषलिप शरके समान आचरण कर रहा है! 
3 कटक रप वस्तू से अनेक का आरोप हुभा है ॥२२६!॥ 


अनुमान. से. जिस -प्रकार:श्रिबिधै हेतु.होतेःहे, उस. प्रकार कोय्य कारण के सद्‌ भावस्थल में अनुमा 
अलङ्कार होता हे।॥२र७ा ::-८-. 

हे फुल्लेन्दीवर नयने ! चन्र वद म्हारे नयन गेभावक वी 

हि त्स साक्षात्‌ मत 
स्वरूप हैं। जिस सें आहतं होकर” गो कुद्न: ज र DN हेत ता केवल आक़ार गो 
कर हैं। इस श्लोक में पदत नयन पक्ष, मनोभव का बाण साई मानस भेदकता हेतु है 1२९६ 
: 5 उदाहरणे अयि देले | रना 24. छु नके 

लोला अभिनीत स्वै एंव चोहरे के मि क माचय निके तन्‌ है उत 


त्तम. 
i 


f 
लोभावलि रूप धूमशिखा, सध्यदेश रूप गगन तल को ३८६ कर चु हो हे महा ८ न्यु ला 


BYES! ares नह 


I 


[ ३७१ 


प्रोधोमदलडुरकौर्तुभ! कि ते उ द 
विशेषोक्तिः परिकरः स्यात्‌ साकूतेविशेषणे: ॥२३.०॥ 
| यथा--आत्मारासैविगत हृदय ग्रग्थिभिमु क्तबन्धे, 
बेहाध्यास प्रशमशमिभि ब्र ह्मभूयव्रजनद्िः । 
चित्ते चिन्त्यं कथमपि चिरं धामपच्छ्यामल तद्‌, 
गोपस्त्रीणां कूचकलसयोनीलरत्ने बभूव ॥ 
| अत्रात्मारासैरित्यस्य विशेष्यस्थ सर्वाण्येव विशेषणानि साकूतानि ॥२३१७॥. 
| प्रकृतस्थगनं छ्मब्याजोक्तिरनिषेधभाक्‌ ॥ 
अपहनुति स्तुनिषेध पूर्वा, इथं तु न तथेत्यनिषेध भागित्युक्तम्‌, छद्म पूर्वेव॥२३२॥ 
यथा- अहो शंत्यस्य महिमा हिमॉनिल तबेहृशः। 
न शक्यते गोपयित्‌' इतो येनाधर ब्रणः ॥२३३।४. 


कलह 


| यत्र साकूत विज्षेषणे विश्ेष्योक्त: कथनं तत्र परिकरनामालङ्करः ।।२३०।।. र 
| दहाध्यासस्य प्रशमेन शान्त्या शमिसिितैन्वियः। अतऐव ब्रह्म स्वरूपं प्राप्नुव[दरपत्मारपमेः 
कथमपि यथाकथञ्चिच्चित्ते चिन्त्यं तत्‌ भ्ीकृष्ण ` स्वरूपं इयामलं धाम कान्ति विशेषस्तदेव गोपस्त्रीण 
नोलरत्नं बच्चुव ।२३१।। ह यी र - 
। यत्र प्रकृतस्य स्थगन संवरणम्‌, तत्तु छद्य सिषमात्रस्‌, किन्तु प्रकृतां एव वक्त स्तात र्यम्‌, सक 
| व्याजोक्ति ज्ञेपा। एषा अनिभेषभाक्‌। अफ्ह्न ति स्थले तु प्रकृताथेस्य रिषेध पूर्वक संवरणम्‌ । अन्न तु 
| प्रकृतार्थस्य निषेधं विनेव संवरणमिति भेदो ज्ञेयः ॥२३२)) १ 
| हे शीतकालीन-हिमानिल ! तव ज्ञेव्षस्ये दृशो महिमा. किया वक्तस्यस्टदञ्चापि । गोषयित्नुः ८ 
| शवयते । येन तब शोत्येन जनाचामधरे वरण; छृतः। अत्र हिमपवनस्य सर्वेषासघर- ब्रण-जनकरवेन 
हुआ है ॥२२६॥ | he 
साभिप्राय विशेष के द्वारा विशेष्य को उक्ति होने पर परिकर अलङ्कार होता है ॥२३०।। 
उदाहरण--जिन को हृदय ग्रन्थि विनष्ट हुई है, जो संसार बन्ध से विलक्त हैं, देहाच्यास का प्रशमन 
से जो हामदमादि सम्पझ् एवं ब्रह्म भाव सन्न हैं. इस प्रकार आत्माराम व्यक्ति गण जिनको ऽबासल कान्ति 
का ध्यान चिरकाल चित्त क्षेत्र मे करते रहते है, वह थोहरि व्रजसुन्दरी बुन्द के कुचरूप कान कलसे _ 
परि नीलरत्न रूप मेविराजितहहुँ। 040. Pe गि ई 
इस शोक में “आत्माराम ब्यक्ति गण” विशोष्य के अन्यन सुटा श्राय विशेष हुवे हैं 1२३ w 
. जहाँ निषेध व्यतीत छल क्रमसे प्रकृत का आच्छादन किया जाता हे, बहा व्याजोक्ति नामक 
अलङ्कार होता है। ad कत कतर कक कः 5 
अपह्न _ति--निषेध पुर्वक होती है, यह उस प्रकार न होकर छदा पुर्वक होता है ररर. | 
` उदाहरण _ हे हिमानिल ! तुम्हारे सत्य की ईह अपूर्व महिमा है । कि-जन गण के अधर में वह 


अख्ख. ७२ ] | 


अष्ट्मकिरण| 
कस्य । 


स्‌ ॥२३॥॥ 


यथा वा--अलमलमभिलाषेणामुना वारिखेला कुतुकिनि केमलानामाहुतेः कोत 
कलय कलितमङ्गः कण्टकेनरिलग्नेः, शिव शिव परिदृष्ट षट्पदेनाधरोष्ट 


प्रश्नपूर्वकमाख्यान तत्‌ सामान्य-व्यपोहनम्‌ । 

तस्य तस्यापि च ज्ञेये व्यझते स्यादथापरम्‌ । 

अप्रश्नपूर्वक वाचूयं परिसंस्या चतुर्विधा ॥ 
तस्य तस्य चेति प्रशन पुर्वाख्यानस्य त 


तलु सामान्य व्यपोहनस्य च वाच्यत्वं चेति 
क्रमेणोदाहरणानि--कि ग्रेय॑ ब्रजके लिकर 


प सानान्यव्यपोहनस्य च व्यद्गत्वमप्शतपक 
चतुर्धा ॥२३५॥ 
सं किसतिश्रेय: सतां सङ्गतिः 


कि स्मत्तेव्यमनन्त नाम ब... तोडी लिय झुदारेः वश्‌ 1. ८ 1 सुरारेः पदम्‌ । 
उः खदायित्बादमाहात्म्य रूपधक्ृतारथह्य संवरणम्‌ । तत्तु मिषमान्रम्‌, 


किन्तु दु:खदत्वादमाहात्म्ये एव 
वक्त स्तातुपय्येस्‌ ॥२३३॥ 


भोराधिका काञ्चित्‌ स्वसखीं स्तनाधरारी सम्भोग चिह्न इष्टवा परिहसन्ती आह- हे जलसेला 
कुतुकिनि कमल हरण रूप कोतृकस्याभिलाषेण अलमलं कण्टके: कलितं विद्धमङ्ग पश्य । त्या चत्वया 
कुञ्ज मध्ये नलक्नोडाथमेव गत i 
नालस्य कण्टकः करणे: क्षतादिक 
थोकृष्णेन सह सम्भोगस्य संवरणमात्रम्‌, फि र 

सत्र भशन पुर्वकमाउयानम्‌, तत परिसंख्येत्येकम्‌ । यत्र सामान्य धर्मस्य व्यापोहन, निषेधस्तत्रापि 
परिसंख्येति द्वितीयम्‌ । एबं यत्र प्रश्‍न पुवेकाख्यानस्य तत सामान्य व्यापोहनस्य च व्यद्भृत्वमेव, न तु 
वाच्यत्वम्‌, तत्रापरं ततोयस्‌ । यत्र 


क. ] र म 
बम एव क वेषस्य सामान्य व्यपोहनस्थ च ०५००७५७०७४ 
व्यङ्गचत्वस्‌; तल चतूर्थम्‌। एव क्रेमेण चतुर्धा परिसंख्या ज्ञेया । ।२३५।। 


राधा कृष्णाभिधे महसी पोतः र 


बद्ध हो गया है, एवं अधरोष्ठ मधुकर कतु 


जहाँ प्रश्‍न पूवक जास्यान होता है, अथवा उसका सामान्य घम्मंका निषेध किया जाता है, हा 
उक्त प्रश्‍न पूर्वक आख्यान वा स ह धम निषेध व्यड्रच होता है, किंवा जहाँ अप्रइन पुर्वक क 
चाच्यत्व होता है, त:ह्दा स्थल से परिस स्था अलङ्कार होता है । उल्लिल्लित स्थल चतृष्ट्य भेव 
परिसंख्या अलडूः!र चतुदिध होते हैं ॥२३५॥ ; | 
क्रमश, उदाहरण--की संनीय कया है ५ बज केलि क्या, अति श्रेयस्कर क्या है ? साधु सद्ध 
SE ४7 ले LC कल लक 8. 2 ; 


ह यकत... क तती 


| ्रीश्षीमद॑लड्कारकोस्तुभः ट 1 ३७३ 
| कः स्थेयं व्रज एव कि अवणयोरानंग्दि वृन्दावन 
। , करोड़ का किमुषास्थमत्रमहसी श्रीकृष्ण राधा भिधे ॥२३६॥ 
। का विद्या हरि भक्तिरेव, न पुनर्वेदा दि निष्णातता । 
| .. छौतिः का भगवत्‌ परोऽयमिति था ख्याति ने दानादिजा। 
का धी: कृष्णरति ने बे धन-जन-ग्रामादि-भूयिष्ठतां 
| कि दुःखं भगवत्‌ प्रियस्य विरहो नो ह्रद ्रणादि व्यथा ॥२३७॥ 
चक्कता सुगहशां कचपाशे, पाणिपाद--नयनादिषु रामः । 
नोविकेश रसनादिषु बन्धः, सान्द्रचन्दनरसरदिषु पङ्कः ॥।२३४।। 
अत्र कव वक्ततेत्यादि प्रश्न पु्वकाख्यानस्य तत्‌ सामान्य व्यपोहनस्य च व्य द्कःघला । 
तथाहि क्त वक्ता ? मृगदृशां गोपीनां कचपाशे एव, नान्तः करणादौ कस्यापीत्यादि । 


वेदादिषु निषणातता-पारङ्कःतत ॥२३७॥॥ 

। बजे वक्रता शब्द: स्त्रीणां केहापाशे एव धूयते, नान्यत्र । तथा च कुटिलान्त: फरणणना सजे न 

सन्तीति ध्वनि: । राग शब्दो जनातां पाणि पाद नेत्रष्वेव भूयते, नान्यत्र, तथा च बजे कस्यापि निगडादि 
बन्घनं नास्ति। तथा भुत्तिकादोतां पङ्कः कर्दंसो नइस्तोति ज्ञ यम्‌ ॥:२३८॥. CR 

। हरि चरणयोः सानुरागं बेष्णवे आसक्तिः, न विषयरागे, न योगे, न ज्ञान कर्स्सावी । एणयर भ सस्थ 


| स्मरणीय क्या है ? अनन्त देव के अनन्त नास, ध्येय क्या है स्मरणीय क्या है? अनन्त देव के अनन्त नास, ध्येय क्या है? मुरारि के पाद पदा, अवस्थाने कहाँ 
| करना चाहिये ? ब्रज में, वण युगल की परमानन्द प्रशायक कोन है? इन्वावन क्रीडा । उपास्य क्या है- 
| राधा इथाम कान्ति घारी पीत एवं कृष्ण कान्ति ॥३३६॥ | १७4 
विद्या क्या है ? श्रीहरि भक्ति हो विद्या है, वेदादि में बिचक्षणत्ता दिद्या नहों हे । कीत्ति क्या है? Es 
यह परम भागवत है- इस प्रकार जो ख्याति-घही कोत्ति है, दानादि हेतु स्याति की त्ति नहीं है, ीषया 
है? श्रीकृष्ण सें रति ही भी है, धन जन प्रामादि बहुलता! धी नहों है । दुःख क्या है ? भगवत्‌ प्रियव्य स्कति 
का विरह हो दुःख है, हृदय व्रणादि व्यथा-- दुःख नहीं हे ॥२३७॥ पत . क कट 
ब्रज सें हरिण नयना ललना बृन्द के केश पाश में हो कुटिलता थी, कुटिलान्तः करण के मानव बहा. 
नहीं था । उनके कर चरण--तयनादि में ही राग था, अन्यत्र नहों, अर्थात्‌ बज मे विषय में र,गयक्त जन _ 
नहीं था । नोवि केज्ष बसनादि में हो बन्धन था, अर्थात्‌ बज में किसी के निगड़ारि बन्धन नहोंथे। 
निविड चन्दन रसादि में ही पडू: या- अर्थात्‌ मृत्तिका प्रभृति का पञ्ु--कर्देम वहाँ नहीं था 1 इस प्रकार 
छानना होगा । 2 र र हँ 
यहाँ 'कुटिलता कहाँ है?” इस प्रकार प्रश्‍न वुर्वक आश्यान के एवं ललनागणके केश पाशमें _ 
कुटिलता थो,अर्थात्‌ किसो के अन्तः करणादि में कुटिलता नहीं यो-यह सामान्या घम्म निषेध को ब्यज्भधता . ; 


हुई हन 
RU अनुराग है, इस प्रकार ब्यक्ति में जिनको आसक्ति है, बिषय 


श्रीहरि के चरणारबिन्दों में जिनका 


ह..." ] 


अष्टमकिरिता' 
ग्त्यासत्तिहेरिचरणयोः सानुरागे न रामे 
प्रीतिः प्रेमातिशयिनि हरेभंक्ति योगे न 
आस्था तस्य प्रणयरभसस्योपदेहे न देहे 
येषां ते हि. प्रकृति कृतिनो हन्त मुक्ता न मुक्ताः 
अत्र प्रश्‍न पुर्वक व्य्धुय तदस्य व्यपोहनं वाच्यमिति भेद: ४ 
त्तरं पूर ९ पू ९ 
पथात्तर पूव पूव हेतुकस्य तु हेतुता 
तदा कारण माला स्यात्‌, 
पुवं पुवस्य हेतुकार्थस्य उत्तरोत्तर पदार्थस्य यदा हेतुता, तदा तदेत्यर्थः । १९४७३ 
यथा-- संतुसडुंमेनेव भवेहिरागो, विरागलः स्यान्मनसो विशुद्धिः । 
--  ममोदिशुद्धेघव हरे: प्रकाशो, हरे: प्रकाशेन कुतार्थता स्यात ॥३४१७ 
[aS [न्य्‌ ण्‌ रण -- 
फ्यियान्योञ्न्य कारणम्‌ ॥२४२॥ 
वस्लुद्वयं तदान्योःन्यम, ॥२४३॥ 
बस्तुद्यं यदि क्रिययाऽन्योऽन्य कारण स्पात्तदाउन्योन्य मित्युच्य ते 0 
यथा-राछाभासो मरकतमयीं कुर्वते कृष्ण कान्ति 
छृष्णस्थाभा अपि च हुरिती कवते 200 पक 2 ऽ हरितो धानतया) ल 
्रेमातिश्ञयस्यो पदेहे उपयोगि सिद्धदेहे आस्था नित्यत्व बुद्धिः, न त्‌ पाञ्चभोतिके साधक देहे। ड न 
के मुक्ता इति. परतो व्यडः, . तत्रोसरमु- येषां बेष्णवादिष्दासत.यादि हते एव प्रकृत्या स्वभादेन इतत 
मुक्ता; । न मुक्ता:, मुक्तामिसानिनो . मक्ता. 


| रन भवन्तो त्यर्थः, तेषां -भत्त.यभावात्‌ तथाचो क्त’ 4012 
(भा० १०२३२). “येउन्चेरबिन्दाक्ष विखुक्तमानिन:- इस्पाबो: तेघासध: पदनमेवो क्तम्‌ २३६-२४९ २ 


। पार बार पारा भवत; तावो नाला र रर -२४३॥' 
ण॑ भविः तदाअन्योन्य नांमालंडुधर:॥२४२- २४३ 


योगे न 


॥२३५।७ 


यदि सस्तुद्यं स्वस्व क्रियायाः परस्परे कार 


सें आसक्ति, नही है, प्रेम प्रकोशशालो भक्ति योष,मे हो >प्रीति:है; योग से प्रीति नहीं है, be 
ेनातिक-के उपयुक्त लिव देह में हो आस्था है, पाऽ, देह में आस्था:नहों है, वे ही परत्र 
एवं मुक्त पुरुष हैं, सुक्तासिमातो व्यक्ति गण मुक्त. नही... =. „ ¦ 
यहाँ प्रइनपूर्वकत्व व्यङ्गच एवं सामान्य चं का निषेध बाच्य हुआ है ॥२३३। 2 
पुव,फुव हेतुका पदार्थ को यवि उत्तरोसर हेतुत, होतो कारण-माला अलङ्कार होता है 11२४०! ढं ; 
.. उदाहरच--सत सङ्ग से ही शिरमा उत्पन्न, है-वेराए्य से.ही चित्त शुद्धि होती है, चित्त श 
हेतु हो श्रोहरि का प्रकाश होता है. थी हार प्रकाश से ही कृताथंता ब्राप्ति होती QR pase 
` बस्तु अबि क्रिफा ऽके. दवारा परस्पर, केल्याति. कारण होत्तो/हैः- तो “वहाँ अन्धीन्ध अलङ्कार होत 


Sarason atts tas i 


Dc | स 
स्थाने स्थाने यदि निवसत स्तौ तंदा गौरतीला न 1 


वेकस्थाने यदि वत तदा तुल्यभासो विघातः ॥२४४॥ 
ञ्य ७ [a 
्रश्नस्योञ्नयनं यदि । 
उत्त ~ १०९ £] 
श्रृ तिप्रात्रेणोत्तरं स्यात्‌, 
प्रतिबचनश्रबणादेव पुवे वचनस्थोत्तरस्य यघ्युत्नयनं भवति, तदाउत्तर।लङ्कारः ॥२४९९ 
यथा---भम कण्‌ ह अण्णघरं, विरमडु दे काचि व अण परिपाड़ी । 
अमूह सही इध एक्का) ण एत्थ तुह ओसरो ठाडु ७ 
“खस कुष्णान्य गृह विरमतु ते कापि वचन परिपाटी । 
भस सखी अत्रका नात्नतवावसरः स्थातुम्‌ ॥” 
अन्न सख्याः प्रति चचने कृष्णस्य कोऽपि प्रश्नः पूर्व जात इति बुध्यते, न चेतदन्नुमानं 
यदि धीकृष्णादू दूर वर्तन्यां श्रीकृष्ण कान्तो अकस्साद्‌ दुरादेव दह प्रकुबाइ इर वास्या भोकृष्ण कान्तो अकस्माद्‌ दुरादेव राघाकान्त: स्वक्रिथया लगन्ति, स्थक्रिथया लगन्ति, 
तथा कृष्णकान्ति सरकतद्वयों कुर्वन्ति। एवं तस्था राघाया धास कान्ति दूरादेव धोकृष्णस्थाभाः कान्तयः 
स्व क्रियया हृरितो कु्वन्ति। यदि तो राधाकृष्णी पृथक्‌ तथा स्व स्वस्थाने निवसत स्तदा गोर नीलोभवतः 
कान्तीनां परस्पर मिलनाभाषाद्‌ राधाकन्ति गोरचर्णा, थोकृप्णस्य क।र्तिर्नोल वरणत्य्थे: । 
यसेकस्सिन्‌ स्थाने तौ निवसत स्तदा कान्तितां परस्परप्राधान्येन स्वस्वक्रिययो पभर्वाभावाड 
खर्षान्तराश्चाबेन तुल्यभासो तो विभात्तः ।।२४४-२४४॥ र 
तेति। “ञ्जमक्ृष्णान्ध गृहं विरभतु ते कापि बचन परिपाटी । 
सम सखी अन्नैका नात्रं तवासरः स्थासुम्‌ ॥ 
न चात्रानुमानालङ्कारी वक्तव्यः, प्रति वचन प्रश्‍नयो। परस्पर व्यभिचारेण ब्याप्त्यभाषात्‌ । 
नाप्यत्र काव्यलिङ्खालङ्कःरो वक्तव्यः-हेतो जेतकरूप हेतोस्तव च. पदयाकयार्थता निक्ठुजनकरूपः ` 
हेतुत्वाभावादित्यर्थः । 


है ॥२४२-२४३॥ अर । 
उदाहरण -श्रीराधा की कान्ति च्छटा श्रीकृष्ण कान्ति की भरकतेभयों करती है। धोकूच्ण को 


जात्म भी भीराधा के प्रभापुज्ज फो हरित वर्ण कर देतो हैं। यदि पृथक्‌ त्यास पे, वे उसका अदस्थात 
होता है तो, दिव्य गौर एवं नील कास्ति बिलसित होती है। एवं पदि एकस्थाने स्थित होती हे-तोःतुल्य | 
प्रभा से प्रभासित होती है ।२४४.॥ Re: 
उत्तर श्रवण मात्र से प्रश्‍न: का उन्नयत होने से इत्तरालङ्कार होता हैतारड्ा | 
उदाहरण- हे कृष्ण-! तुसः अःय निकेतन में छमण करो, तुम्हारी घच पर्चाटो से ओर प्रथो जनैः 
नहीं है, मेरी सखी यहाँ एकाकिनी है, यहाँ तुम्हाराःअवस्थानः का अवसर महीहि। त यचा 
इस श्रोक सें सखीः के: प्रति बचत भवण से बोध:होता है कि-- इसके पहले भी कष्ण ने प्रशन हि 


व... २ ७६ ] 


भेष्ठमकिरण। 
वाप्त्यसावात्‌ । न चापि काव्यलिङ्गम्‌, हेतोः श्नस्थ प्रति 
वचनजनके हेतु तेनेदमलङ्कारान्तर भेच ॥२ ४६॥ 
प्रश्नतो5पि वा ॥ 


प्रश्नत; पश्चादुत्तरं वा उत्तरम्‌ ॥२४७।। 
यथा--कि दुलभ य 


पद वाक्यार्थताभावात्‌ । नतु प्र 


न्मनसो न गोचरः, कि प्रार्थनीय॑ दबच थन्ञलभ्यते। 
कि ह्वादकं यत्‌ स्परणेऽषि स स्थात्‌, तत्तञ्च तत्‌ कि ब्रजराजनन्दनः ॥ 
अत्र चतृविध-परिसंख्यातो बिलक्षणता । तत्र त 


त्र सर्वान्यव्यपोहे तत्पर 
क्पचिद्वाच्यमुखेन क्वचिद्‌ व्यद्ध धमुखेन। इह त्‌ शुद्ध मुत्तरमिति भेद: । +२४३॥ 


आकरेणङ्गितेनापि सूकषमार्थो यत्र लक्ष्यते । 

प्रकाशयते वाऽन्यसंमै 5 स सूक्ष्मः कीत्त यंते डिधा ॥२४६॥ 
` एतदेवाह--नत्विति । प्रइनं । 
लिङ्क जनक रूपस्य हेतोरेव प्रहणांतु । 
इनान 


प्रतिश्रतवचनं न जनको 
।२४६॥ ˆ 

न्तर यद्ोत्तर' करोति, तत्रोत्तर नामा लङ्कार: ।।२४७॥। 
स ह्लादः, तथा च यस्य केवलस्मरणमात्रादेवान 
वस्त किमिति प्रकनत्रयस्योत्तरं धीकृष्ण एवेति तथा च 
मवन्ति यथा, तथा श्रीकृष्णो न, किन्तु यदि स कदापि मनो 


आकारेण सम्भोगचिह्नोन यत्र सूङ्मोऽथो. लक्ष्यते, अथवेद्ितेन सूकष्मोऽर्थोऽयस्मं प्रकाइयते तत्र 
सूकषपनामालद्क'रो ज्ञेयः ।२४३।। आ र कछ 1 भाम है 


हेतुः, अपितु ज्ञापक एवं हेतु: । काव्य 


न्ब: स्थात्‌ स एवानन्द जनक इत्यथः । तत्त्व 

घट पटादयो सनस: सामश्यादेय तिक 
a Es ~ द 

गोचरीभवति तदातस्य कुपथंवेति ज्ञेयम्‌ ।२ 


हँ, कारण, प्रति बचन एवं प्रन का परस्पर व्यभिचार हेतु व्याछि 
का अभाव हुआ | काब्य लिङ्ग भो नही हे, कारण, 


ह बढ्न टो ps: e री 7 
गोचर नहीं है, घड़ी इह नभ है । प्रार्थनीय बया है 
जो कहाँ भी उपलब्ध होता है; बही प्रानोय है । आह |. मो हे, वही दलन हे. 


लत A अस्तु षया हे? वजरालनऱ्दन हो तादृक्ष तत्तद वस्तु हँ 
। यहाँ पूर्वात्तम चतुविध परिसंल्या से इस उत्तरुलङ्कार को बिनि ई हैं। परिसा के उरू ह र 
; अन्य तातप्य्ये हे । बहू.निषेध कहो तो. -सस्यङ्कचमुर्व से होता है, केहो तो'व्यद्धच मुख से होता है । यहु 
` शुद्ध प्रश्‍न का शुद्ध उत्तर होते के  ण-उस से भेव हुआ है रकी 4 ० RR 

। ८.1 जहाँ आकार के हारा सूक्षाय कित होला हसवा इससे नतर के निकट सका बिए 


2% RSS 


सयाम 


ब्ोषरीमदलङ्का रको स्तुभ १ 
इ्ेणोदाहरणे--राधायाः कर कमले, शिखण्डदलपक्ष्म लग्नभालोक्य । 


प्रातः सखी चिदग्धा, लिलेख तत्रेव काघु कं सशरम्‌ ॥ 
अत्र हि विपरीतरते कृष्णकेशाकर्षणलग्न तद्वहावतंस पक्ष्म दर्शनेन पुरुषाथितं तवेदं 
। प्रयावगतसिति सख्या स्ववैदम्ध्यंप्रकटयितु पुरुषस्यव धनुधंरत्थं सज्भच्छत इति सशरं कामुक 
लिखितमिति सूक्ष्मः ॥२५०॥ 
भवन प्राङ्जण सङ्गत सनङ्गरसमञ्चल छृष्णस्‌ । 
सकृदवलोक्य सलोलं, राधा पिदधेऽव गुण्ठनेन मुखस्‌ । 
अत्र चद्धास्त समये समागन्तव्यमिति कृष्णं प्रति सङ्क तो$नया प्रकटितः, स सृक्ष्म:।२५१।. 


सारः सावधिरुतकर्षोयद्‌ भवेदुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 


सारोऽलङ्करः ॥२५९॥ 
यथा--वर्षेषु भारताभिधभिह सारो भारते च तीर्थानि + 


तीर्थबु च सथुरेका, दुन्दारण्यं च मथुरायास्‌ ॥२५३॥ 


[ ३७७ 


सन्त मग 


DD क्क न सि Nm 5 

राधायाः कर कमळे शिखण्डबलपक्ष्म सयूरपिच्छ लग्नमालोष्य, तत्रव राधा करकमले तथा च रार 
मूर्त्तं लिखित्वा पश्चात्तस्याः करे शार सहितं घसुलिलेख । विपरीतरते- दिपरेत्तररुणे। तस्य थोकृष्णस्य 
चूड़ास्थ मथ्रपिच्छ झूपह्पावतंतस्य शिरोभुषणस्य, सख्यां भोराधायां स्व. चबरध्यं प्रकटयित्‌ तथ 
काम्मु कं लिखितमित्यर्थः ।२५०--१५१--२५२॥ hr 


वर्षेषु मध्ये भ(रताभिदं वर्षै सारो भवति । भारतमुमिःसर्वोत्कृष्टा भवतोत्प थं: ।।२५३।। 


होता है, तत्तत्‌ स्थल में सूक्मालङ्कार होता है ॥२४९॥ 

क्षमशः उदाहुरण--सुचतुर! सखीने प्रभात सें राधा के कर कमल भें मयूर पुर्छ' पक्स ताल 
देखकर, उस कर पल्लव में स शार शरासन लिक बिया । शॅल ४ > 

इस शोक में विपरीत सुरत के समय श्रीफृष्णकेशा कर्षण समक में तबीय वर्हावतंस“पक्ष्म पाणि 
पह्लघ पें संलग्न हुआ है । इस प्रकार विचार कर सल्ली स्वयं उसको पुरुषायित चेष्टा को समझ गई हैं, 
इस को विदग्धता के सहित समझाने के निमित्त उसने राधिका के उस हस्त में धनुर्वाण लिबिया 
कारण, धनुर्वाण घारण--पुरूंष के पक्ष में ही सङ्गत है ॥२५०॥ , 

भतरुरस का मङ्गलमय निकेतन नन्द नन्दन को निजभवन व्राः 
उनके प्रति एकवार मात्र सविलास दृष्टिपात पुर्वक-अवगुण्ठन के द्वारा मुख मण्डल को आवृत्त किया, 
इस शोक में राधिका ने थ्रीक्कृष्ण क्के प्रति 2 


र भष्टमक्षिरण) 
अत्यन्त भिन्नाधारसे युगपद्‌ भाषणं यदि । 
धर्मप्रोहेंतुफलयो स्तदा सा स्यादङ्गतिः ॥ 


यदाधारो हेतुस्तद्राधार फलमिति नियमः यथा-पाप पुण्य छुछे 
तदन्यथा -श्रात्रादसज्भाति स्तत्रापि युगपदेव हेतुः फलं च, नर्‌ 
फालान्तरव्यवधानस्‌ ॥२५४॥ 


एकाध।रे एव सुख दुःखे, 
पापादिकृत दुःखा दिद 


यथा-तबाधरोष्टेक्षतमञ्जनश्च, सम व्यथासं ससिनश्च चेत: । 


पीतस्त्वया ते वदनासवस्त्बं, सत्तः कृतोऽनथं परस्परेयस्‌ । 
नायं विरोधः, सत्वेक्का्यःः ॥२४५५॥ 


हेतु फल रूप धमयोरत्यन्तभि 


घ्ञाध;रत्वे सति युषपदेकस्मि्ञे घ काले यदि तयोर्भाषणं भबति, तदा 
भसङ्कति नामालद्धू।रः। यस्मिर 


नेवाधारे हेतुस्तथा स एवाधारो थस्य तथाश्रूतं फलं भवतीति, _ 
यस्मिन्नेशः धिकरणे हेतु स्तस्मिन्नेब्ाधिकेरणे फज़ोत्पत्तिरति सबंत्र नियम: । तदन्यथा भाव: कारणह्याधि- 
करणं भिन्नं कारय्यस्थोतपसे--रधिक्रणं , भिन्नमित्यन्ययाभाव इत्यर्थः । यथा पाप पुण्य जच्ये दुःख सते 
एकस्मिन्तवात्सनि भवतः, तस्यान्यथाभावेऽसङ्कतिः स्यादिति । भ्रत्नापि अश्नद्धताम पि असतद्गत्यच्तरमाहः 
युगपदिति एक स्मिस्तेव काले हेतुः फलङच भवति 1।२५४॥। 


' काचिन्मानिनो'भ्रातः काले मानमङ्कार्थमागतँ कृष्णं तस्या रे सम्भोगचिह्व क्षतादिक वीक्ष्याह-- 
है कृष्ण | तवोहाधरे तमूतूपनम्‌; मम चेतो. व्यथयां आत्तं अंति । तथा तवोष्ठेऽङ्गनं लग्नम्‌, मभचेतो 
मलिनं भवति अतोऽसङ्कतिः । अत्रापि रात्रो यस्मिन्तेव क्षणे तवाधरे तयाक्षतं कृत्‌, तदेव तस्य स्मरणा 
सप सनसि व्यथा, जाता, नतुं पाप दुःखग्रो रिव = श हिल्यक्धातमित्य सङ्गतिर्सफज्षया ` _ सङ्गतिरराप ज्ञेया । 
मध्पमे मथुरा श्रेष्ठ है - सथुरा के मध्य से वृस्वारण्य श्रेष्ठ पदाथ हे.॥॥१५३॥। 
हेतु एबुफल रूप: घेमंद्य : फा. अपरत भिल्ञाघारत्व स्थल में यदि समाल में उत्पत्ति का कथन 
| होता हे, तो झसङ्कति नामक अलजु[र होला हे। , : अही . ..... 

„¬ ` हुः नो भवारुहेहफलका भो,षही, आधार, होता है, यहीःनियम है। लिस प्रकार पाप पुण्य 

| हेतु भात्पाहूप :एकमृ[अ- आधार 'े हीः सुख एबं होते हैं, उक्त लियमःका जहाँ व्यतिक्रम होता है 

` वहां अङ्धि पलक राही झाळे ७७ के पक पकन >... द 

| किस्तु पुण्य पाप कृत सुख दु:ख (जिस. जकारः कालान्तर पे है ती में उस प्रकार 

| HR Tames मै होता हैं, अंसद्भति स्थल 

| नोक अमका कारे हो कतकयोवइयच्भाको”स्तरात--झावदबक हे रत १ प्नि 

। ` उदाहरण-हैं कष्ण १तेम्होरे रोषे क्षत एव लञ्जन बिद्यमान है । किमत मेरा चित्त व्यथित 

उत [नाहि ` सिरलम्ह हस्तक क्षा नी तन हे हो गये हो, यह इय भ 
परम्परा है ? ८ दि कळक की ३ भरे, क > क. 


यह विरोधालङ्कार नहीं: है, छा रण, एकाय स्थल मे 


न 


परीषीपब लद्धारकोस्तुमः ( | या 
कारणान्तर साहाय्यात्‌ काय्यं यत्‌ सुकरं भवेतू। 
कत्‌ विना प्रयतेन स समाधिरितीय्यंते ॥२५६॥ 


| यथा--सयि व्यग्रे तस्याः प्रणयकलहुर्लानसनसः, 
( प्रसादे राधायाः पद पत्तनगारिप्सितबति, 


अकल्पादस्मोब व्यत्तिकरकृतः स्फुर्जथुरभूत, 
सखे त्रासादेषा सपविभमकण्ठ घुतंवती 1२५७१ 


श्लाध्यलेन भवेद्‌ योग्यो यदि योगस्तदा समम्‌ ॥ 
 सममित्यलङ्कार: ॥२५८।। | 
यथा--ललासं नारीणामियमहह पु सामयमहो, 


Ey 


| चथोऽस्या अस्यापि प्रकृति तव कंशोरकमिदस्‌ । 

। प्रसूनेषोर्भाग्या श्मिलितभिश्र रत्नदयमिदे, 

| न रांधा कृष्णाख्ये भजत कथंमाद्योऽपि च रसः ॥ 

' एवमश्लध्य्वेऽप्यूह्यमुदाहरणस्‌ ॥२५६॥ 

एवं तथा तबाधरासघः पीतस्त्वं मत्तः संम्भोगचिह्न घृत्वा मान भ द्धै थमागत मिषमेव ~ दद ददः पादस मततः सम्भोगचिह् धृत्वा मान अङ्गचिमागत मिंबमेव ससत 


चिह्लूमिति भावः ॥२५५-२५६॥ र 
मयोति। हे सखे सुबल ! मानिन्याः भीराधायाः प्रसादे प्रसन्ततानिमित्तं तंस्यांः पादे पतन 


र 


भय्यारिष्सितवति सत्यळस्मस्मेन्सेघ समूह छत स्फू थुं हन्‌ गर्जन शब्षोऽसुत्‌ ॥।२५७॥ 
इला ध्यस्करेनो सयोर्यवि योग्यो योगः संयोगो भेत्‌, ह बासम मामासक्कारो-स वेत्‌ ।।२५०। 
इयं राधा नारीणां लल्लामं शिरो मुषणमु । अयं श्रीकृष्ण: पु सांललासस्‌ । अस्यां श्रीराधायाररंतथा 
वेनेद सदा नव. कंशोरकमिदं वय: 1. कस्वपेस्य भाग्यान्सिलित्तमिदं 


अस्या श्रीकुषणस्यापि प्रकृत्या स्वसा 
राधाक्ृष्णाश्यं रत्नद्दयम्‌ । भाद: शुद्धारो रसः कथं न भतु, अपित्‌ .भक्षत्वेत्यथ; 1. एवम श्लाध्यत्वेनो 


घेन विभीतत्वाद्‌ प्रन्य कारेण परिहृतम्‌ः॥२४९॥ 7 ¬ | 

कर्ताके प्रयत्न पाएका जाइका सलतरर साहाय्य हेतु कार्यं बाबि सुकर होता हे, तो ससल चिना कारणान्तर के साहाय्य हेतु काय्य यबि सुकर होता है, i ताञ्च ल 
संमाधि नामक अलड्कार होता है॥२५६।। 8 Fae 2:2070 

उदाहरण- हे सले ! प्रणय कलह से कलुषित चिसा राधिका की प्रसन्नता सम्पादमाथे मैं व्यग्र 

होकर उप्तके चरण स्पर्श करने का उपक्रम करने पर अकस्मात्‌. नभो मण्डल से मेघ मण्डली का इस प्रकार 

प्रबल गर्जन हुआ, जिस से भौता होकर राधिका ने तत्‌ क्षणात्‌ मेरा कण्ठालिद्कन किया ॥२३७ | 
_ शुघ्यत्वरूप में उभय घस्तु को अनुरूप संयोग होने पर सम नामक अलङ्कार होता RR ०३ 

उदाहरण--धीराधा,--रमणी वृस्ष फो शिरोमणि स्वरूपा हे, कृष्ण मो पुरुष ग्व के शिरोरत 


[ ३७६ 


DEE MEHR OP RE SP PEI 


। 
| 
| 
|) 
| 
|. । 


1 ८० ] | 


अ NER 


i सपर किरण; 
अत्यन्त. वैसाइश्येन योगो यदति दर्घटः । 
कत्‌; क्रियाफलाभावः प्रत्युतानर्थ सम्भवः । ।२६०॥ 
गुए कियाभ्यां ते एव कार्य्यं कारणयोश्चयत्‌। 
परस्पर विरुध्येते विषमः सचतुर्विधः ॥२६१॥ 
ते -- एव, गुणक्रिये-एव । ; 
कृमेणोदाहरणानि--शिरीष कुसुमादपि क्ति कोमलं तहपुः 
कुकूलविषशुलयोव्य तिकरो5न्रागज्वर: । 
तथापि सहतेतर्रा तममुनैव राधा चिरं 


न वाइसनस गोचरः सहजभाव बन्धक़्मः॥।२६२॥ 
संसार दाबग्लपितं सनो से, शिश्राय ताप ध्रशसाय कृष्णम्‌ । 

यत्र घमंद्र्‍योरत्यन्त वेसावृश्येना 

करणहूप क्रिया 

चतृविधो भव? 


ति दुर्घंटो योगो भवलि. लाबुश दुर्घट सपि योगं कसत जनस्य हृयोयोंग 
था: सुखरूप फलासावः, प्रत्युत दु खरूपानथस्थ सम्भवश्च तत्र विषम नामालड्धारः। 
त। चतुविधत्वमेवाह--गुणक्रियास्यामिति ॥२६०--२६१॥ ना 

तस्या राधाया थपु: प्रकृत्या स्वभावेन यदा कोलं भवति । कुकूल बिषशुलयोस्तुषारिन अ 
शूलयो: समुह रूप: श्रीकृष्ण विषयकानुरागज्वर: । तथाप्यमुना घपुषा तमनुर'गउबरं सहते नतुत्यजति । 


तिर गुणा 
अतएब न वाङ्सनसेत्याबि सहज भाव: स्वभाव सिद्ध प्रेमा | अत्र कोमल स्प्शपुणेनानुरागछूप पु 
बिरुष्यते ।।२६२॥ > 


संसार रूप दाबाग्तिता स्लानि युक्त मस भन: भ्रोकृष्णं दिक्षाय । स श्रीकृष्ण: निघु'णः छृपारहित' 
सदृश हैं, उभय के हो वथः क्रम स्वभावतः न कंशोर है. पुष्पवाण के सौभाग्य हेतु ये रत्नद्वय परशा 
सुसम्मिलित हुये हें । बयो नहीं आदा रस “इन दोनों का भजन करेगा ? 
_ अइलाध्यस्थल सें सी इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करना कतव्य है ।।२५६॥ दि 
` सर्द का अत्यन्त वेसादृश्य हेत्‌ जहाँ योग निता+त दुर्घट है, वहाँ उक्त योजन क्रिया हैतु ली 
फलोत्पत्ति न होकर अत्यन्त अथ को उत्पात हे, तो वहाँ विषम नामक अलङ्कार होता है। उत्त तो 
उ का तार भकार होते हैं। धुण एव किया के सहित पाद गुण एवं क्रिया का विरोध होता? 
वो प्रकार एवं काय्य कारण निष्ठ गुण एवं क्रिया के सहित यदि काऱ्यं कारण निष्ठ गुण एवं क्रिया 
विरोध होता है, तो दो प्रकार--सर्माष्ट से चार प्रकार होते हैं ॥२६०--२६१॥ द्वव 
_ क्रमश: उदाहरण धोराथा का शरोर स्वभावत. र ह 
अतुरःगज्वर मो तुघारिन एबं विषाक्त / हा ह हो बमा है. भी i 
हो उस प्रकार विषम स राग ज्वर क ताज 
क्रम इस प्रकार ही वा क्य मंत्र के अ गो रर 


के ससान सुदारुण है। तथापि भोराधा उसी प र 
सु चिरकाल सहन करतो रहती है । स्वभावसिद्ध सदुभ! 
क न 


टी 


>! 


Fr 


का. 
| [ ३८१ 


रक्रीमदणड्धारकोस्तुभः 
स निघु णस्तद्वत लब्धसा त्रं 


त्र क्रिया क्रिया । 
पीयष बी रधो वीजमेकमेवभमान्तरे । 
अङ्कराः फ्रिमभीतस्माठ हवो बिषबीरुधाम्‌ ? ॥२६४॥ 
अत्र कार्य्ये भूतानामङ्कुराणां बहुत्वेन गुणेत कारणभूतस्य बीजस्यंकर्वं गुणो बाध्यते । 
पीयूष विषयोशच काये-कारण रूपत्वाद येधर्म्यस्‌ ॥ 
प्रमवीजं परमानन्दस्थन्दि रोपितमन्तरे तस्याङ्कूराः कुकूलस्य स्फुलिङ्काइववाहुका । 


अन्न कार्य्यस्य दहनक्रियया कारणस्य पर मानन्दस्यन्दनक्किया विरुध्यते ॥ २६५।। 


अधियाधारयो भूयो मिथस्तत्‌ प्रतियोगिनो । 


ततोऽप्यधिकभूमानौ स्यातां यदधिकं भवेत्‌ ॥ 
1२६६७ 


अधिकतामालइकार: २६६५ NV र 
शरणार्थ लब्ध मात तन्मन समुलं चासनासहितमुन्मुलितं चकार । तथा च श्रीक्कष्णश्चरणार विन्दाभ्रपण 


मात्रेण संसारज्यालाया सूलभूतरथ मनो घटित लिङ्गदेहस्य नाशं चकारेत्यहो तस्यङ्गपालुतेति व्याजस्ततिरपि 


ज्ञोधा। अव्राक्षपण क्रिययोन्सूलनक्किया विख्ध्यते ।।२६३॥ 

पोथूष वीरुध्यं वीजं प्रेम, तत्तु एकमेव, तस्याङकरा विरह जन्य ज्वालारूपा बहुवः | एकस्य वीजस्य 
बहुबो$डकुरा: न सस्भवन्त्यतोषिरोध: पीयूष बिषयोरपि विरोधइच । तस्थ प्रेमणो $ह कुरा अतुरागाद्या 
दाहुकाः, धीकृष्णेन सह विच्छेदाधिति भाव: ॥२६४--२६५॥ 

भूम्नो वर्णापक्कघोः। तत्‌ प्रति योगिनौ इति- आधेयस्य प्रतियोगी आधारः, आधारस्य प्रतियोगी 
जाव इतय: । तथा चा्ेबापेक्षणा पथारी न इत्यर्थ: । तथा चाधेयापेक्षया घद्याधारो व्यापको सवति, अथवा, आधारापेक्षया यद्याधारो व्यापको 


के सहित गुण का विरोध हुआ है ॥२६२॥ ; 
पेरा चित्त ताप शमन हेतु थ्रीक्कष्णके पाच पल्लव को छाया 


हैं कि-आश्रय ग्रहण करने से ही उस चित्त कतो 


समुलमुन्मूलितमेव चक्क ॥२६३॥ 


इस शोक में गुण 

संसार दावानल से ग्लानि प्राप्त होकर 

को आश्रय किया, किन्तु आप इस प्रकार तिष्करुण 

मूलतः उन्सूलित कर दिये चिं 

इस छुोक भे क्रिया के सहित क्रिया 

मेरा हृदघ में भमृतलता का एफ ही 

केसे उद्भूत हुये ? यक टे? | 

इस शोक में प्रेम अमृत लतार बीज है, उस से बिरह हेतु ज्वालाबि विविध अङ्कुर उत्पन्न हुये हैं, .. 
किन्त कार्य्यं भूत अङ्कुर के बहुत्व गुण के सहित कारण भूत बोजका एकत्व गुण को बाध्य बाघकता हुई ; 

"चषका कायं कारण भाव हेत्‌ वैधम्म्य हुआ है ॥२६४।। | yo 

न्तः करण पे रोपल किया चा | उसी के ही अङ्कुर समू, 2 

री हुये हैं। यहाँ कार्य्यं भूत बहन किया के सहित कारण भूल 


का विरोध हुआ है ॥२६३।। | 
बीज था,उस घोज से घिषलता विषलत के ये असंख्य अङ्कुर 


तुषाग्नि के स्फुलिड्ध के समान दाह का 


३८२ ] अएमशिरिण 
क्रमेणोवाहरणे- अहो ते मनसः सुधुविशारत्वमिदं महत्‌ । 


ब्रिलोकघयां यो न सात्येष यत्र मातिरमापतिः ।} 
अत्लाधेपस्प भूयस्त्वेऽपि आधारस्य तत्तोऽपि भूयस्त्वम्‌ ॥२६७॥ 


आं बेद यस्यां प्रतिरोमकूपं, ब्रह्माण्ड भाण्डानि समुल्लसन्ति । 


तस्यां तनो ते न मभौ मुकुन्द, तस्याः समालोक महोत्सवोऽघम्‌ } 
अत्राधार भूपस्त्वेऽपि आधेयस्य ततोऽपि भुयस्त्वस्‌ ॥ २६८।। 


अपकाय्यपकारार्थमसामर्थ्येन तत्‌ रियम्‌ । 
हिनस्ति यत्तदीयोक्तिः पूत्यनीक स्तवो यदि ॥ 


अपकारिणोऽपकारास भर्थ्येन तत्‌ प्रियस्य योऽपका रस्त दुक्त्तिः ₹ 


त्वरूपा यदि भवति, 
तदा प्रत्यनीकम्‌ ॥२६८॥ 


यथा-माधुर्यंमादाय तवाननेन, कलड्कसारो विहितः शशाङकः । 


तेनेष राधे तब वल्लभत्वादसन्ति धाने तव सां हिनस्ति ॥२७०।। 
र क कणकण oo यका तवा--अधिक्त नाम; लङ्कार; ॥२६६॥ 
भवाधयस्य धोकृष्णस्य, आधारस्य शीराधिका मनसः ।।२६७॥। व 
पुव रागानभ्तर श्रीराघया सह मिलनाउजातं श्रीक्ष्णस्यात्युतुसवं दुष्टूघा पौर्णमासी स परिहातसाह 
आमिति। हे मुकुन्द ! तस्यां तव तनो तस्या राधाया बर्शत जन्य महोत्सवो न ममो,स्थातुमदक।शं.च लभत 
इत्यचः (२६८५), -.... 
भपकत्त रपकारासामथ्येन तत्‌ श्रियस्य यत्रापकारवरणनम्‌, 
भवति चेत्तदा प्रर्पनीकनामाल ङ्का र: ।॥२६६)) 
पसतानबस्पनबिय विश्व हुक है). पा दिरुद्ध हुई है ॥२६५।। ; ना 
व्यापक अ घेय आधार के प्रतियोगी दय भो यदि इस से सो अधिक व्यापक होते हैं, तो अधिर 
नामक अलडूु।र होता है ॥२६६॥। Fe ढु 
क क्रमिक उदाहरण- हे सुन ! तुम्हारे अन्त: करण का विझालत्व कथा विस्मयकर नहीं है? तिल 
में भी जिनका परिमाण नहीं होता है, दही त्रिलोकी तिलक रमापति उस अन्त: करण में परिमित हो 
है. यहाँ आधेय का अनेक विस्तार होने पर भो आधार को विपुलता उससे अधिक हुई है ॥२६७॥ _ 
क तिर कप में कक ब्रह्माण्ड दिराजित है, बर 
आज राधावलोकन ननित विपूल महोत्सव स्थान प्राप्त करने सें असमर्थ हैं। 
कायाय हो परी य को ततो$ विता हुई है २६८) : 
मह होता है एव ज म इ म त अबा र 
वागत होता है, एवं उक्त वर्णन य ` पतच रूप होता है तो बह प्रत्यनीक अलङ्झार होता है ।।२६६॥ 


एवं तवुक्तिस्तद्‌ वगंनर्पो क्ति: सतवर 


[ ३८३ 


| प्र्ीमदल डू|रको स्तु भः व 
| तुए rT ष्ट शा स्तो छि, न्‌ rs गृह्य 
| ल्येन लक्ष्मणाऽस्तोकेनान्यद्‌ यदि निगूह्यते । 
|| 
| हजे जे RCN SNC [oes 
| सहजेनेतरेणा पि तन्मीलितमपि छिया ॥ 

एकेन वस्तुनान्यद वस्तु यदि तुल्येन अस्तोकेन चिहतेन _ निगुह्यते; सहजेन, 
। स्वाभाविक्ेनेतरेणागम्तुकेन वा, मीलित नासालडकार: ॥२७१॥ 
। क्रैमेणोदाहरणे--स्वतश्चपल लोहिते सुमुखि राधिके ते दृशो, 
| गतं सहज सालसं प्रक्ृतिमन्दमन्दं स्मितस्‌ 

स्वभाव सृडु बक्कता--ललितमर्धसर्ध वचो, 
मदश्च मदनश्च चा मधुमदश्च कलक्ष्यतास्‌ ? ॥२७२॥ 

सञ्जातकम्पोतु पुलकां हिसागसे, स्नानोत्थितां कृष्णदगन्त पातिनीस ॥ 
| शोतादिता भाववती चु वेति तां विज्ञापि न ज्ञातवतो सखीं सखी 
| हे राधे ! तवानेन चन्द्रस्य साघुय्यंपादाय चन्द्र: कलडूः सःरो विहित पाएका जिका प्रय सलमा पन बल स.रो विहित इतस्तेन हतुर्नष चर तष हेतुनंष चन्त्र रतव 
| प्रियत्वान्सों लवाघलिधाने हिनस्ति, विच्छेद चन्द्रस्योह्रीपकत्वेन पोडाकरत्वे ज्ञोयनिति भाव: 1२७०॥ 
( `  एक्रेनास्तोकेत महता तृल्येन चिह्नेन । कथम्भूतेन ? स्वाभाविकेन, अथवा, आगन्तुकेत, अन्यद्‌ 
| वस्तु निणूह्यते संवरणं क्रियते यदि, तदा स मीलित नामालङक्कारः ।'२७१॥ र ल्क 
। राधे ! तव तेत स्वभावत इचञ्चलं तथा भारक्तश्व भवति । एवं मत्तता जन्यमपि नेत्रस्य तढ्द्वय 
| भवति । अतह्तव सदो यौवन सत्तता सदन: कन्वर्प विकार: संघुमदो मध्‌पान जन्यमत्तता,तथा चेततृत्रय के 
| लंक्षपतामित्यथ:। अत्र च स्वभाव सिद्धेन महता मैत्रस्य चाश्वल्येनारप्येन च योधन मत्ततादि जग्य॑ त्रयं 
| संवृतं बभूव । एवमुत्तरत्रापि ज्ञ यस्‌ । गतं गसनं त्वभाबादेव तव मृदुता कदाचिद्‌ (वक्रता च, मत्तस्याप्येव 
| भब्रति ॥२७२॥ 
। = सोहे हनः हिती तथा) चसन ह क कल लक इगन्तः पातितौस्‌ । तथा! च स्त 


मण्डल शशाङक के समग्र माघुय्य सं ग्रहपूर्वक उसको बलङक 
रे असप्तिधान में तुम्हारे प्रिय होने के कारण सुझ को अत्यन्त 


[| 


नादुत्थिता भी राधा यदा थरीक्कृष्ण पश्यतिर तवा दविषिधेङ 


उदाहरण--हे राधे ! तुम्हारे षदन 
सार किया है: उस हेतु बह शशाङ्क तुम्हा 
व्यथित कर रहा है ॥२७०७ हु 
स्वाभाविक अथवा आगन्तुक, सदृश एवं अस्पृष्ट चिह्न के द्वारा एक वस्तु के द्वारा यबि अन्य वस्तु 
तिगृहित होती है. तो मीलित नामक लङ कार होता है।।२७१॥ Me 
. क्रमशः उद्दाहरण- अधि राधिके ! तुम्हरे नयन युगल स्वमावत- चश्चल एवं लोहित हुँ, ममन,-- र 
सहज सन्धर है, हास्य स्वभावतः भृढुमन्द है, वाणी भी प्रकृति सुकुमार, वक्कता---ललित एवं अ १22 कः 
उच्चारित हे । अत हे सुमुखि / राधिके । तुम्हारे योबनमद, भुम एन मदन--कोन इन सब को लक्ष्य, 


करने में ससर्थ होगा ? ॥२७२। : 


आ 


| 
३८४ ] न अष्टमकिरिणा | 
स्थाप्यते खण्ड्यते वापि पूर्व पूर्व परेण यत्‌ । | 
विशेषणतया वस्तु सा द्विधेकावली भवेत्‌ ॥ | 
परेण परेणेत्यर्थ: ॥२७४॥ 


क्रमेणोदाहरणे- यस्यां रजन्यः समणि प्रदीपा, सणि 5 दी पा श्र र ह्तेऽष्य हार्यः ) 


रतश्च कृष्णप्रणयेकसारं, कृष्णश्च सर्वास्वबलासु तुल्य: ॥ | 
अत्न स्थापनम्‌ ।॥२७५॥ | 


प्रीति ने सा प्रेति न या परं जनु--ने तज्जनुयंत्र सहाकुलोदभवम्‌ । 


महाकुल तच्च न यन्न वेष्णवं, न वेष्णव: सोप न यो ब्रज प्रिय: ॥ 
अत्र खण्डनस्‌ ॥२७६॥ 


कम्पो जात: । किन्तु स्तानादृत्थितेन,गम्तुके 
बिज्ञापि सखी किमपि न ज्ञातवती । ।२७३॥ 


यदि परेण परेण विशेषणेन पूर्व पुवं वस्त्‌ स्थाप्यते, कि वा खण्डते तत्रेकावली--ना मालड कार: 1२७४ 

यस्यां पुर्णा रात्रो सणि प्रदीपा: सदा ति 

रमणसमधेऽपि अहाय्ये निर्वाण कत्त मश्ञक 
कामोपाधिकस्‌ ।।२७५।। 


न कम्पेन कृषण दर्शन जन्य कल्प भावृतोबभूव अतः परम 


ऐन्ति, अतस्तेषां नायिका कत्तृ'क निर्वाणा सामर्थ्यात्‌ रतेऽपि | 
था: । रमणञ्च श्रीकृष्णेन सह प्रणयेक्त मूलसू, न ९ 


या अपर स्वभिन्न जीव मात्रं न प्रैति, न व्याप्तोति, सा प्रीतिरेब न भवति) तथा च Aer 
ति कर्वन्ति । अत: सा प्रीतिरेव न भवतीति भाव:। तञ्जन्भेच न, यज्जन्म यन्महाकुलमवंध्ण 
बेष्णव सम्बन्धि न भर्वात । स वेष्णवो5पि ब्रज: प्रियोयस्य तथामुतो न भवति ॥२७६।। 


संनानोत्यिता एवं तदनग्तर श्रीकृष्ण के लोचन गोचर में निपतिता होकर श्रीराधा कम्प एव 
रोमाशच परिव्याप्ता हो गई | किन्तु बह शीतातुरा अथवा भाववती होकर उक्त कम्प एवं रोमाश्व 


अन्बितां हो गई हे, विज्ञा सखी भी उसको जानने से समर्थ नहों हुई । यहाँ प्रथमोदाहरण में चिल सहज 
है, द्वितीय उहाहरण में आगन्तुक है ॥२७३॥ 


यदि उत्तरोत्तर विशेषण क्ले हारा पूर्व पुव वस्तु स्थापित वा खण्डित होती है तो तादुशस्थल ब्र 
एकावली अलङ कार होता है, उक्त एकावलो अलङ कार विविध हैं ॥२७४।॥। 


क्रमिक उदाहुरण-- रजनी में जो नगरी मणिमय प्रदीप से शोभिता होती है, मणिमय प्रदीप र | 
सुरतसमय मे निर्वापण के अयोग्य होते ह । उक्त सुरत समुह भो कृष्ण प्रणय सर्वस्व हैं शह 
मी समस्त प्रणयिणी मे तुल्य दृश्य होते हैं ॥२७५९॥ 
जिस जन्म में निज शरीरवत्‌ अपर के प्रति 
में गृहीत नहाँ होता है, वह जन्म ही नहीं है। जो महाकुल 'सम्भुत व्यक्ति विष्णु परायण नहीं है; क 
महाकुल हो नहीं है, एवं स विष्णु परायण नही है- जो व्जप्रिय नहीं है । 
यहाँ उदाहरण द्वय में प्रथम स्थापन एवं द्वितीय पे खण्डन हुआ है ॥२७६॥ 


सव प्रो 


क, मस ल 
प्रोति न हो बहु प्रीति ही तहो है, जो जन्म महाड 


ना. न्न हर 


| [ ३८५ 


प्ोत्रीमदलड्धारकोस्तुभः 
| पूर्वानुभूय स्मरणं ततूसमाने विलोकिते । 
| स्मरणम्‌, ॥२७७॥ 


उदाहरणम्‌ - विशकलमेकमदता, विलोलदीर्घर थाङ्गथुगलेन । 
छिन्नां हारराधा स्तन घटयोः स्मारितः कृष्णः ।?२७८॥ 


भ्रान्तिमां स्तडीर तस्मिन्‌ साम्यभाजि यत्‌॥ 


साम्यं सादृश्यम्‌ ॥२७८॥ 
| यथा --तापिञ्छब्रुममञ्जरीति नखरे शिछत्त्वा शरुतो कुवंते 
| यां काश्चित्‌ कवरीभरे कुवलयश्रेणोति यां काश्चन । 
गाहन्ते कुलसु्ुवोऽपि यमुनावन्येति यामङ्भने 
कृष्णस्य ब्रज रञ्जनी जयति सा तेजस्तरङ्गावलिः ॥२८०॥ 
थया वा--पृष्ठे मणीन्द्रमहसि प्रतिविम्बमेव, केशस्थ केशपरिशेष इति च्रमेण । 


उल्लासयन्त्य सक्कदङ्गुलिपल्लघेन, सा व्यग्रधीरजनि केशव केशबन्ध ।२८१। 


तत्र स्मरणनामालङ्कारः ।।२७७॥ 


चक्र वाक्‌ दयेन छिन्नः धं हार विशिष्ट्यो राधास्तन 
कर्मणि षष्ठी । अत्र मृणाल खण्ड दशनेन छिन्नां 


। यत्र ततुसादृश्य बस्तु दनात्‌ तस्य स्मरणं अवति, 
। एक्षं वितज्ञकलं मृणाल खण्डमवता भोजन कुवंता 
घट्यो: भीकृष्णः स्मारित: । अत्र स्मरणाथफ धोतु योगे 
| हारस्य स्मरण चक्रवाकद्वय दशनेन स्तनद्वय स्मरणं ज्ञ यम्‌ ॥२७८॥ 

| अतस्मिन्‌ तद्‌मिन्ने अथच तत्‌ सदुश बसतुनि यत्र तस्य बुद्धिस्तत्र ्ञन्तिमानलङ्कारः ॥२७९॥ 

| श्रीकृष्णस्य तेजोरूप नद्या दूरदेश व्यापिनी तरङ्का वलिजेर्यात यां तेजस्तरङ्गार्वाल काश्चिद्‌ व्रजस्त्रिय 
| स्तमाल बृक्षस्थ मञजरोति बुद्धया कर्णे कुवंते, कश्चित्‌ नीलोतपलश्रेणीति बुडथा कार्य 
| जल समुदृ इति बुद्धा स्व स्वाज़ूने एव गाहन्ते, अवगाहन्ते स्तानं कुबम्ति ॥२८०७ 3 
___ ता तज सुल्वरी कश्य बे बे र या या सुश्दरी श्ोकृषणस्य केश बग्धने कर्म्मणि व्यप्रधीरजनि । व्यप्रस्वे कारणसाह-सणोन्ब्र इन्द्र 


| सहृ बस्तु बिलोकन से पूर्वानुसुत पवार्थका स्मरण होने से स्मरण नामक अलङ्कार होता है।२७७१ 
उदाहरण--चक्र वाक युगल सुवीरं एवं सुचल मृणाललण्ड भक्षण कर रहे हैं,मह देखकर श्रीकृष्ण 
के अस्त: करण ने छिन्नार्ड हारधारी राघापयोधर युगल का स्मरण हुआ॥२७६॥ . र प 
सादृश्य हेतु अतद्‌ वस्तु में तद्‌ वस्तु बुद्धि होने पर भ्रान्तिमानु मलऊू॥ र. होता हे ॥२७९॥ < -- 
उदाहरण--श्रोकृष्ण को बह व्रजरङ्जन कारिणी, दिगर्त उमापती शोवेहहो सि लहरी, जितकी 
तमालतरु के तरुण पल्लव मानकर गोपी ने नक्र के द्वारा छेइन करके कर्थवतं किया, किसी गोपी, 
कवरी में स्थापन करने के निमित उद्यम विया कतिपय रा पा ह राश जस के सफर ते 


अवगाहुन स्नान करते का उपक्रम किया, वह इस त्रिलोक में अतुल उत्कर्ष को प्राप्त करे ॥२६०॥ : 


Cr... 


जग क नै यरि अष्टमक्षिरण। | 
उपमानस्य धिक्कार उपमेयस्तुतौ यदि । | 
प्रतीपमुपमानस्य धिककृस्ये चोपमेयता॥ | 
उपमेपसतुस्यर्थमुपमानधिक्कारो यदि, तदा प्रतीपम्‌, यदि वा धिक्काराय | 
उपमानस्येबोपमेथता, तदा चेति द्विविधम्‌ ॥२८२॥। 


तव जयति जगत्यां राधिके झू विभङ्ग, किमिति कुसुमःापश्चायसन्यं विर्भात्त । 
विलसति मुखविस्बे वेधसा चा किमथ, व्यरचि विधु विधाने निष्फलोःयं प्रयासः ।२८३। 
चरतनु ननु कृष्णो हन्तवदग्ध्यमुग्ध शिव शिव भुवि भद्र। भद्र भ।वेऽनभिज्ञः, 
तव बिगतकलंड्केनाननंव योऽयं शशिनम्‌पसिभी ते नेवलज्जां करोति ।।२८४॥ 

सम बदनमेव नयनानन्दकमिति भाकृथाः सुतनु गर्धेस्‌ । 


क्रमेणोदाहरणे -- | 
| 


नीलमणि स्तद्वन्महस्तेजो यस्य तथाभूते पृष्ठे केदास्य प्रतिवि्बमेच केञस्य परिशेषो5ग्रभागा इति, मेण 
'कृदुल्लासयन्तो ऊध्वं नयन्ती ॥२८१॥ ` र 
तवेति । हे राधिके | तव श्र विभङ्गेः चापे बिजयति सति किमर्थं कुसुम चाप: कन्दरपोऽग्यं चायं ` 
'बनुषिभति । अत्र राधिकाया:छ चापस्य स्तुत्यर्थ -कन्वपंचापरूपोपसानस्य (धिक्कारः कृष्णेन कृत: | व्धात्रा । 
- किमथ चन्द्र नि्म्माणेऽत निष्फलप्रयासो व्यर\च चक्क .? अत्राप्यूपसानस्य धिक का र:.।।२८३॥ 
` हेषरतनु राधे ! वेवरध्येत रहितो -योऽयं श्षोक्कष्णस्तव -बिगत-क.लङ्कून -मुखेनचखमुपसिमीतै गत 


'लज्ज़ां करोति। तथा च तवमुखमुपमानं ; कृत्वा- चुस्र॒मुपमेयं क्रो तीत्यथं. सचतन मुखस्यी प्रसावरूप्रशतत्ः 


अन्न तु तस्य निन्दार्थं स उपमेय: कृतः ॥२५४॥ 


MR पतन 1 0 र शि का 
5. उदाहरण इन्द्रनीलसणि प्रभ ` पृष्ठः ढेः मे 'तिप्रतिते केश -5प्र्तविम्ब को देखकर वह केश राशि 0 


१८ ~ ८. fF नभ व षे करे छ 
“ही अप्रभार, हे, सानकर 5 व्रजाद्गलातेऽकआग्रहवतीःहोकर : 'झडगुलि:दल से; उठाकर कैदाव के उक्त 5 
कलाप को बन्धन करत्ता,प्रारम्भर्शक्या।॥२८१॥ १ 


5 हक म लर तउपसान "को ।तिरस्कार किया: जाय; अथवा: तिरस्कार के ब 
उ रसान क हो-उपमेय- रूप सें कल्पन-की-जायःतो-उस-उस-स्थल मे क अलङ्कार हीत 
“वह ढिषिधोह रेरे ०२ + ००३ क कक कक त, उसउसस्यल में प्रतीप नामक अलङ्का 


जम ऋसिंक उदाहरण-* हे राधिके |: तुम्हरे अक ड च - f ह न वयो कुपुम- 
"हक 0२ भस सुवनमे विद्यमान रहते कुसुम रा नी 

शरासन को कारण करतेन्हे 0 एके तुम्हारे भलमन्डले विद्यमान रहते विधाताने बयो विधु विधान में ण 

“प्रयास परम्परा को "सवी को रलेक्षिि? २६३॥ मि हत ही 235 हु 

> बलों; कळू प्या तक हण म के गए बात के प विज्ञान में ता भ 
छन हहे हैं। न्ट! री ल्क क हित पल पणं पूणचन्द्र कोः उपसादेते. हैं, एव उ 


2; फक ह ० 


| 
` उ ३८७ 


प्रोश्री लङ्कारकोस्तुभः र 
अपरोऽपि कश्चिदेवं, राकायां शरदि शीत!ंशुः ॥ २८५।। 


अहमेव दारुणतम, इति माकुरु कालकूट गुरुगवंस । 
त्वत्तोऽपि दारुणतमो दुलेभडोके मनोरागः ॥ 
इत्याद्यपि तद्‌ भ्षदान्तर्गतस्‌ ॥२८६॥ | 
प्रस्तुतस्याप्रस्तुतेन गुणकतव-विवक्षया । 
ऐक्य निवध्यते योगादू यत्‌ सामान्य तदिष्यते ॥२८७॥ 
द्‌ गौरि तवेष गण्डयोः, क्र्णान्तलम्बीनचकेतेक्कीश्छवः । 


यथा-रःधे तड़ि 
न सोरभेणापि गतो बिभि मधु वते 0. गतो विभिन्नतां, मधु व्रतेनेव विविच्य बोधित्तः ॥२८८॥ 


द्र, अतिशयोक्तंग्मा श्रीकृष्ण; । १८४॥ 
के श्रीकृष्णे । -इत्पादि पद्य 


(४0 1 डक क 
| हे सुतनु ! शरत्‌ काले राकायां पूणिमायां शोतांशुश्चः 
। , है कालकूट ! अत्यन्तडुःखदत्वेन बारुणतभईत्यशिकगवंम । दुलंभलो 
हयोक्तपुवाहरणमपि तद्‌ भेवान्तर्गत प्रतीब भेद्दान्तर्गतम्‌ ॥२८६॥ 

प्रच प्रस्तुतस्या प्रस्तुते न हह पोगावगुणेनक रणेनेकत्वविवक्षयेक्य 
नामालङ्कारः ॥२८७॥ बक 

हे तडिद्‌ गौरि राधे ! तव गण्डढुघें कर्णप्रान्तलस्बी नव कन 
पत्रयो रुभयोः सुगन्धत्वेन सौस्मेणापि केतकीच्छवो भिन्नता न जात रत ता सा गण्डस्थलातु केतको 
पत्रे भिज्नपिति विविच्य बोधितः, तथा च पूर्वानुभूते कर्णोतिपले पतिंतुसोगतो-चामरः पश्न hs 
केतको पत्र गन्घेनान्धः सन्‌ पलायितः, -तढ्दुष्ट्बा सर्वेषामिद तको पत्रमिति ज्ञानं जातमिति भावः 
केतक गन्धो खसरंस्पास हा हति सर्वत्र सिड । ._ र न 
ति 'अत्र प्रस्तुतस्प गण्डंस्थैलस्यौप्रस्तुतेनागन्तुकैन केतकी पत्रेण सह दा तीति -. ७ 000 
चघक्षयेक्यं वाणतम्‌, अतः सामान्य अलङ्कारः ॥२८८॥ CE 3. 

द Ce FS र $ कप 
नस प ह यह मारुत करताहओर ओ : 6 
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निबध्यते घण्येते) तत्र सामान्य 


कःकेतकचाइछदः पत्रम्‌ । गण्ड केतकी 


a ७७. --.--.- 


ब नपतों काअ 


हे सुतनु ! मवीय बबन होस 
इारत्‌ कालीन, 


एक पदार्थ नयनातन्द कर है, वह॑ हैत 
` "इस जगत में में हो दादणतम ' हुँ” हेका 
प्रति अनुरागं तुम से भी अधिक दारंणतम हे । .. कुमः ४ लि ५ 

घे सब पद्य भौ प्रतीप भेव कै अन्तरगत हृ ॥२८६॥ 3०:75, मह र लो पट 
अप्रस्तुत के सहित प्रस्तुत के गुण के दारा एकत्व विवक्षा ख पश्य जयात हु 
सामान्य अलङ्कार कहते हुँशरकओ। 00 Fe 
„उदाहरण हे विद्यद दाम गोरि_ बीराधिके / तुम्हे डि 
पुगल में विराजित है; वह वणे, सोरभ से गण्डस्थल सै मिन 
उपलब्धि करक्के असह्य गन्धातिशय से पलायन पराण 


यथा वा-- द्विरद रदन कलप्ते चारुपय्यङ्कराजे 
कृतकशिपुनि तल्पे मल्लिका पत्रिका भः । 
शशिमहसि निदाघे प्राङ्गणे निविताने, 
जयति निरवलम्ब-स्वापशालीघ कृष्ण: ।॥२८४॥ 


आधारस्य प्रसिद्धस्पाभावेऽप्याधेय दर्शनम्‌ । 

एकस्य युगपदू वृत्तिरनेकत्र स्वरूपतः ॥२६०॥ 
एकस्येवातिचित्नस्य वस्तुनः करणेन हि। 

तत्‌ सामान्यान्य वस्तूणां करणं स भवेत्‌ त्रिधा ॥२६१॥ 
विशेषः, ॥२६२॥ 


येन प्रत्नेन चित्र वस 
इति केच्चित्‌ । 


कृसेणोदाहरणानि--लोकान्तरा 


तु करणारम्भ स्तेनेब प्रयत्नेन तथाविधौष्शवय वररवन्तर मप्रारप्रत 


न्तः सुहृदां गतानां, गिरश्च रूपाणि च केलयश्च । 
तथेव सन्तीह उज == ऽत्‌ पुहुज्जतानां, भनस्थहो सोहुद ते प्रभावः ॥ मनस्यहो सोहूद ते प्रभावः ॥ 


ऱ् ७ 1 ह ~ ७ । रि हि ते द्ध्णे 

नवाघ काले शशिनशचन्त्रस्य श्वेतकिरणयुक्त एवं निविताने उपरि चन्द्रातप रहिते प्रा & 
श्वेततल्ये भ्रोकृष्णो जयति । कथम्भूतः ? चद्रका प्राङ्गण शय्यानां  सर्वासां हित त 
स्वापश्ञालोव, तथा च सर्वेषां इवेतत्वेन रबनादीना विशेष शानाभावात श्रीकृष्ण: शुन्यप्रदेशे स्वपित 


डुन्यत इत्यर्थ: । तल्पस्य ऽवेतत्बमाहु-दविर उस्य हस्तिनः इवेत दन्तेन कलप्ते पुनश्च महिलकायाश्च शवेतं 
पुष्प: कुन; कशिपुस्तृलिका यत्र तथ।भूते ।।२८६॥ 


विशेष इति--बिशेष नामा 
` कान्तस्तृतीय बिशेष नामालङकार' 
लोका 


लङ्क।र इत्यर्थे: । केचिबिति- केषाङ्मिन्मते येन प्रथत्नेनेत्यादि लक्षणा- 
इत्यथः ॥२९०--२३२॥ 
न्तरान्तः परलोक मध्ये गताना सृहुदाँ बाय = प वाक्य शुवादयः सुहुज्जनाना मनसि तथेव मिमत सुहूज्जर 
उदाहुरण - विशद शष किरणोज्ज्दल निदाधकाल सें तिधितान प्राहूगण सें विरद दग्त रचित, 
मह्लिकादल से विचित्रित सुच,रु पयंडुनेपरि शी हरि को. शयान देख कर बोध होता हे किन आप व लावत 
शून्य शुन्योपरि हो शयन करते हैं. ॥२८९॥ रड 
प्रसिद्ध आधार के अभाव से भी यदि अ 
समकाल में 


१ त्वमेव 
।नां सनस तथेव विद्यमानःवेनव 


क. त्या पऽ ] || 


भष्टमकिरण; 


( 
| 


SP SN SN 


ब्ोधौमवलडूरकोस्तु सः [ ३८६ 
अत्र प्रसिद्ध आधारः सुहृदेव, तदभावेऽपि आधेयानां रूपादीनां स्थितिः, नायं विरोधः, 
पुरवंबबेक विषपत्वाभावात्‌ ॥२८६३॥ 
द्वितीयो यथा-राधाग्रतश्च परतोशैप च पाश्वतश्व, श्रत्ने च चक्षुषि च वाचि च मानसे च 1 
केनाध्वनैष सबनो हुदिसे प्रविश्य, मां हन्ति हन्त किसियं न निराचकार ॥ 
पत्रेकस्य तर बस्तुनो घुगपदेवानेकन्रस्थितिः ॥२४४॥ | 
तृतीयो यथा--आनन्द निधिरसृतं, होः भीविद्या धतिः पृष्टिः । 
अनुकूलेन हि बिधिना, त्वां ददता हस्त कि सेन दत्तम्‌ ? 'करणेन' इति करण मत्र 
` क्विया मात्रसू, नतु निर्म्माणमेव । तेन प्रतिकूलेन हि विधिन। त्यां हरता हुनत कि हृतम्‌ । 
` अति निपुणेन हि विधिना, त्वां सुजता भुवि न कि सृष्टम्‌ ?” इत्यादीस्यपि । सर्वत्र चेवं 
` सस्ति। हे सौहृद ! हे प्रेम | तथायं प्रभावः । अत्र विरोधालडःकारो त सम्भवति, ¬ ताइ का दएका न क या 
| सुहृज्तनसनसाश्व शिन्नत्वाच्च न घोष: ।।२६३।। 
मम सबेन्द्रियिष राधा वत्तंते, अत इय राधा कथं सदनं न निर 
| अनुकूलेन विधिना मह्या त्वां बदता एक न दत्तम्‌? अपित्वातन्व पञ्च निधि प्रभूति सर्वमेव वस्तु 
| मह्य बत्तमित्यर्थ: अत्र लक्षणस्थ करणेन हि--पदेन क्रिया सामफयमेवे क्तम्‌ नतुनिर्म्साण मात्रम्‌ । एव सति 


' क्षत्रादभुत बस्तुनो बानक्रियया तत्‌ सासान्यस्येव घात क्रिया सिद्धि: ! एवश्च त्यां हरतेत्यनेन तद्धरण कियया 
रसे सवज बोर समाल न नामालङ्कार एव सम्भवति, घिमत्र स्व्तन्त्रालङ्धार 


चकार? अत्र दक्तोक्तिरपि ज्ञेया ।२६४। 


सर्वेषां हरण किया सिद्धि: । 
| ननु त्रिविधविशेषालङ्कारस्थले सवत्र वक्त 


के वाक्य, रूप, एवं केलि दिलासावि पुर्वंषत्‌ अविकल 
! तुम्हारा प्रभाव ष्यंसा विचित्र 
आधेयस्वरूप तदीय रूपाबि को 

कारण--यहाँ पूर्ववत्‌ एकाधि 


| क्रमश: उदाहुरण-- लोकान्तर प्रप्त सहद El द 
। भाव से तवीय सुहूज्जन फे भन्तः करण में रहते है । हे सोहाद | हे प्रेस 
है । यहाँ सुहुद हो प्रसिद्ध आधार है, किन्तु उसका अभाष होने पर भो 
अवस्थिति हुई है। यहाँ बिरोध अलङ, कार हे, नहीं कहा जा सकता है। 
करण का भभ।व हे ।।२६३।। 


देतोय निबशेत--भी राधा, ८ 
है, अथच कन्दर्प किस पथ से मदीय हृदय में प्रविष्ट 


नहीं 
ही करती है । ब स्थिति है । यहाँ बक्तोक्ति भी हे । जानना होगा ।२६४। 


यहाँ एक वस्तु की पुगपतु अनेन. स्यलों में भ स्यात है ७ अनुत, हो, स पकवा एक पहि 


हु || 
तृतीय का उदाहरण--अयि राध 1 तुम क्र बया नहीं बिया है? 


स्वरूपा हो, अतएव अनुकूल विधाताने तुमको मुझ पे जो डल्हेल 

कल का ह 
अध | सा निर्माण उसका अथ नहीं है । अतएव ५३७ भतल ने क्या नहीं pr 
eo व... 2. 


अप्र में पाठरब सें, अवण, नयने दावय एवं मत में सर्वत्र हो बिराजित 
[र कर रहा है। राधा जानकर भी प्रतोकार 


होकर प्रह 


निपुण विधा 


| 


६०-३ य : दन्त अष्टमकिरिण | 
बिध पु स्थलेषु वक्तोक्ति रेवान्तभूता । तथापि किळिद घेलक्षण्यमाश्रित्य सेव: फ्िय्ते। | 


वस्तुतस्तु सवंष्वेवालडूगरेषु वक्तोक्तिरेव वेचित्र्य कारिणी । यथोक्तम्‌ “वक्तोक्ति: काव्यः 
जीवितम्‌” इति ॥२४५।। 
अन्धेश्चो क्तस्‌--''दक्तो्तिरेव काव्यानां सर्वालङ्कार भाजिका । 
तस्मादेषा प्रयत्नेन सम्पाद्या कविपुद्ध वे: ।।”'२४६॥ 
स्वशुण त्यक्ता प्रशुणस्य समीपगम्‌ । 
तस्यैव गुणमादत्त यहस्तु भयात्‌ स तद्गुणः ॥२६७॥ 
विम्वाधरोष्ठमहसा सभूदित्वरेण, वर्णान्तरे लसति दाडिमवोजडुद्ध्या । 
नासावलम्बि गजमोक्तिकमुह्लिलेख, खेलाशुकः करमुपेत्य क्ष रा।धकःयाः ॥२४८॥ 


-न.गृह्मते यदि गुणस्तस्य स स्याद्‌तद्‌ गुण: ॥२६६॥ 


करणेनेति ? तत्राहू- संवश्रेत्त । तथापि किच्चिद्‌ वेलक्षज्य स्वीकृत्य विशेषालङ्कार: कृत: । भधुना 
वक्तोक्तचलडूगर: सरवच्वेवालडु रेष वतते, अतोऽत्र न बोध इत्यह वस्तृतस्त्विति ॥२६५॥ | 
कविपुड्वेः--कविश्रेष्ठ : ॥२९६ ` 2 । 
: प्रकृष्ठ गुणस्य पवार्थस्य समीपगं वस्त तस्यैव प्रकृष्ट गुण पदार्थस्येव गुण मादत्त ॥२९७॥ | 
De ५ ह उ गजमोतिके | 
_ समुदित्वरेण सम्पगुदय शीलेन सिम्बाधरो्ठयोर्महसा कान्त्या राधिकाया नासाव्लम्बि गजसौत्तिके | 


*चर्णान्तरे 'लसति सति खेलाशुको गृह पालितो शुको मौक्तिक मुल्लिलेख, स्वचञ्च्वा उल्लिश्षित 
चकारेत्यथः ॥रश्व-रहता- ४158 ५-५ 


हे हे? इसाक उदाहरण उक्त सुन के यातर विद होणा आउला इत्याबि उदाहरण उक्त सूत्र के अनुसार सिद्ध होगा । यहाँ वक्रोक्ति अन्तभूत है । Rr 
तयापि किश्चत्‌ बेलक्षण्य स्वीकार करके विशेषालङ्कारादि का भेद स्वोकृद हुआ है । बस्तूतः समस्त 
मलङ्कार में ही वक्रो सि वेचित्य विध,यिनी है र 
५ पण्डित वृग्व॒ के मत में वक्तोक्ति हो कास्य का जीवंत स्वरूप है ॥।२६५।। ट 
अपर व्यक्ति के मत में वक्कोक्ति हो सर्घालङ्धार माजिका है । अतएव सुकदिकुल--प्रयत्त पुर्वक 
उसका समावेश सम्पादन करें ॥ २६६ | 
„¬ ८5 गुणातिवाय. शालो सस्तु के समोपवर्ती होकर कि 


गुण अलङ कर होता है।२३७॥ ..., . ` 222 
0 — दिशम्बो. गज मोक्तिक पवथ ल कपन न ७० हटी मे 
"उदाहरम--नासाप्र विलम्ब; गज मो। %, पषव विस्थान अधरोष्ट से उद्गत सरक्त प्रभ दर 
रकत आप होते पर मीहे उसे, भति परिणत बाजन बोल बुद बित होने ले बह तर 
'ओरा्राऊके कर. मैं उपड्यित होकर जड़जपुर के हारा उस को सपश करने लगा ॥२६८॥ `` ` 


उत्कृष्ट गुण शालि वस्तु के सन्निहित होकर भो यदि किसी बस्तु उसवा गुण ग्रहण जहां कररंती है 


| 
1 यी 
सो वस्तु उक्त वरत का गुण ग्रहण करतां है तो हदै ( 


७६६ tee 


न 
प्रीदलक्कारकोस्तुभ [ ३९१ 
र प्रथा- सदानुरक्ते मनसीह वत्से, तथापि च त्बंन वधासि रक्तताम्‌ । न 
सदानषक्त त्वयि लाथ कृष्ण हे, मनोऽपि नेव वित्त कृष्णतास्‌ ॥३००॥ 
वा-क्षीरोबधि-जठर भवः, सहजन्सा कालक्‌टस्य । क 
तदपि च न सितो न शितिः, कोस्तुभ एकोस्वभाबतोरक्तः ॥३०१॥ 


यहस्तु साधितं येन करणेन तदन्यथा । 
तेनैव यदि तस्य स्यात्तदा व्याघात इष्यते ॥३०२॥ 


स एव भुयः शिशिरीचकार । 
कीदृशः के शिकृषः कटाक्षः ॥३० रे ॥ 


घथा 


बथा---सभ्तापयासास य एव वित्तं 
तत कालकूटो-न सुधातरङ्चल सकोच त न सुधातरज्धः, स 


तथापि रक्ततां न दधासि, किन्तु इयामत्वमेच । तथा त्वयि 


किन्तु रक्तत्वमेख ॥३००॥ 
लक्‌टस्य सह जन्मापि न शितिः-न 


भक्तामासनुरक्ते सतसि सदा त्वं वत्तसे, 
सदापक्त सम सनस्त्वदीघ कृष्णतां न निर्भात, 
क्षीर समुद्र जहर अयः फौह्तुझो न (सतो न इवेतवर्णः, तथा का 


स्यामः, किन्तु स्वसावतोरक्त एब ।'३०१॥ ई 
पेनेब करणेन पढ्‌ वस्तु साधितं भ्षवति, तेनेव करणेन तध्यान्ययाालः स्याद्‌ यदि, तदा व्याघात 
तामालङ्क कार: ॥३०२॥ | पह 
_ कालकूटो वस्तु सासाध्यं सन्तापयति, त शीतलीकरोति, तथा सुधातरङ्गो 
संतापयति। किन्तु घ एवं चित्त सन्तादयामास, स एव भूयः शीतलोचकार । ९5 
इत प्रइने केशिक्ृषः केदिहन्तुः श्रौक्ृष्णस्य कटार -++ 
तो उसको अतद्‌ गुण अलड कार कहते. हैं ।। २&९।' 
`` उदाहुरेण--हे नाथ धोकृष्ण [उतुम सतत इस अ चि ॥ न हो, तथापि तो रक्तभाष क्को 
धारण नहीं करते हो, एवं चित्त भी सतत तुम्हारे में भासक्त है, तथापि १ Eo स ५ 
भा नहीं किया ।।३००॥ | | 


उनिदक्षेन -कोस्तुभसणि धवलोज्ज्वल 
सहित सहोदर भाव से सदा सम्पर्कान्धित है, तथा 
भाषतः जिस प्रकार सुरक्त है, उसी प्रकार सुरक्त हौ है 11३० 31) प ps 5 
.. जिस के द्वारा जो बस्तु साधित होती है, उसके हि न ल 0 2 Ee 
होता हु सो उसको व्योधोत अल कार बहते हैर र उती को इत प्रकार सीतल 
र उदाहरण - जिसने चित्त को सन्तापित किया bs i | राह रू व 
. या | हे सखि ! केशव के कटाक्ष लो किसे प्रकार पुण सम्पन्न है, बह झळ. शे उ लेक ककड 2140 क 
re ND लश 


भ नहो हे, तुया तरङ्ग भा नह है 


ऽपि शोतलो करोति न 
म्भूतः स फोदा: पदार्थ 


क्षीरोव समुद्र के जठर से उत्पन्न हु है, एवं विकट कालकूट 
क्षोरोव त जवल षा.श्यासल कुछ नहीं हमा हे, तरर" 


TORR 


१९२ 


- आ त 


अष्टम फिर; 


उपशादय एतेऽमी व्याघातान्ताः क्रमेण हि । 
दविष्टि संख्या एवेतेऽलङ्कारा बहवः पुन; ॥३ ०४॥ 
संसृष्ट या सड़रेणापि भूयः सं सृष्टिरप्पसौ । 
क्या शब्दाथोंभयभू: सा कूमेए प्रदश्यते । | 
शब्द: शब्दालङ्कारः, अर्थोर्ञ्थालङ्कार;, उभयं शब्दार्थालङ्कारः । एते त्रय: क्रिया प्रधाना | 
इत्यर्थः । एतेषामन्योन्य निरपेक्षस्वेन विशकलिततया अवस्थानं संसृष्टः । 
तत्र शब्दालङ्कार संसृष्टियंथा- (सः म किरणे ३ ६) (सुरत्तरः) इत्य।दौ ग्मक्कानुप्रासपोः 
संसृष्टिः ॥३०५॥ 
अर्थालङ्कार संसृष्टि यंथा-- 
आलुम्पतीव परीतो मनसः प्रसादम;लुङच्तीद पदवों नथनह्ठयस्य । 
उद्देलकज्जल महोदधि दद्‌ गभीरो, सोहान्धकार इद 


मोह इवान्धकतार: । 
` अत्रोत्प्रेक्षा ससासगा5न्योन्योपमा भि: संसृष्टिः ॥३ 


०६॥ 
क 1. या लक द्विषष्टि संख्या अलङ कारा: पुन: संस्‌ 


८१ र ग संस षि 
टधा सङ करेण च करणेन बहुवो भवन्ति । भसौं संसृष्टिर 
गढ्दालङ कारभ्रर्थालड कार भूः शब्बार्थोभया 


लङ कारभूस्त्रिरूपा संसृष्टः किया प्रधातेत्यथः । क 
संसृष्टि: कमेण प्रवश्यते । संसृष्टे लंक्षणमाह- एदे षामि । नतानां भक्तानां सुरतरुः कल्प वृक्ष: गोपरम 
सुरते रुचियंस्य तथाभूतः। अत्र सुरत शब्दस्य सापेक्षत्वेन कदेशान्बधेऽपि न क्षतः । ३०४-३०९।। ड 
उदृषेल उद्गत तोरमर्य्याद: कज्जल महोदधिः, व्याम समुष्रस्तद्वद्‌ गभीर मोहान्धकारश्र, नय 
मोहोञ्न्धकार इव, एवसन्षकारो सोह, इव, परस्परोपमालङ्कार:, मो हो विषयेऽत्यासक्त्ि रन्धका 


f ८ गप्रन 
सनस: प्रसाद लुम्पतीव.। मो हे सति मनसः प्रसाइ लोपो मवति, तथाःधक।रेऽपि चौर सपं वृश्चिक्ाध्य 
शङ्कया सनस: प्रसन्नता न लिष्ठुति। 


किरण के ३६ लोक में है। «प्रणत ल 
जनक कमनीय आभीर राज युवर 


| हबीपवलडूारकोस्तुसः [ ३६३ 
| शब्दार्था लङ्कारयोः संसृष्टि थेथा-- 
| चम किरणे २२) "मेघे माघवनेसणावषि' इति । अत्रानुप्रासविरोधी ॥३०७॥। 
| 2 (->> क 


| प्ामलडकारानामज्भाज्िभावः सङ्करः ॥३०७॥॥ 


| स बानुग्राह्मानुग्राहक भावेन । यथा 
कपोलयो: कुण्डल पद्मराग--मयूखविम्बं ब्रजराजसूनो: । 
| स्वचुम्बलग्ताधररागबुद्धया, स्ववाससा लुम्पति कापि मुग्धा॥ 
|. अब तद्‌ गुशोएङ्गी, छान्तिमानङ्गय' उभयो रनमा लक ज्रान्तिमानङ्गम्‌, उभयो रनुग्राहका नुग्राह्म भावेन सङ्करः ॥३०८॥ 
उ जमाना - 
एवं नेत्र इयस्य पदवी मालुख्वत्तीब । अन्धकारे तेत्रद्वणस्य पदो लोपाउ्जनोऽगधो भवति, तथा सोहे 
| सति विषयेण जनोऽन्धः सन्‌ पुरः सतोऽपि साधून न पश्चयति, दण्डपाणि यमर्माप न पष्यतीति भाव; ३०६॥ 
मेघे इत्यादि पूर्वोक्त सम्पूर्ण इलो स्थार् श्लीकोइ्यसिति ज्ञेयम्‌ । मघवा इःद्रस्तत सग्बन्धिरिणो इद्र 
नीलमणो घृणाजनकः धीकृष्ण नीलिमा । अनुप्रास: ज्ञब्दालड्धारः ।।३०७॥ 
स च सङ्कुरोउनग्राहचानुग्राहक भावेन भवति--कपोलेति॥ कुण्डलस्य पद्षेरागस्य रसिस!नं कपोलो 
गृह्लात्यतस्तदू गुण नामालङ्कारः । तादुशरक्तिम्ति मुग्धायाः स्वीयाधररागस्य श्रान्त्या 


पान्तिनिलद्धार:॥३०दी। ॥३०५८॥। 
पुगल की पदवी को विलुप्त कर रहा है । : 
यहाँ समासगा उत्प्रेक्षा एव अन्योन्योपमा को संसृष्टि हुई है ॥३०६॥ 
ज्ञब्दालङ्कार एवं अर्थालङ्कार संसृष्टि का वृष्टाग्त- हे सखि ! यह कसा 
तेजः-ये दो परस्पर विरुद्ध पदार्थ यह कृष्ण र एकमाल् अधिकरण में एक स 
हैं, देखो, इतकी अद्भुत नीलिमा असंख्य सुधाकर एवं प्रभाकर को प्रभाः को झपेहुर 
श्व ठ नीलम्रणि में भी घृणा उत्पादन पूर्वक लोक लोचन के अपुर्व प्रीति'वि 
मे विराजित है। यहाँ उत्प्रेक्षा समासगा--भन्योन्य उपसा के हारा संसृष्टि हुईहै। 
नेघे माधवने मणावपि घुणानिर्वाहुको तोलिमा। . 5 ` 


सामानाधिकरष्यसत्र € 


| 
| 
| 


त 


विचित्र है? अन्धकार एवं 
मय में अवस्थान कर रहे 
ण पुर्वक एवं मेघमण्डल 
स्तारकारी भालोक रूप 


क्रम हो चित्र तमस्तेजसोः ५... : 


यहाँ अनुप्रास एवं विरोधालद्कार का समावेश हुआ N०9. कय काट 
ये सब अलङकार के अद्काङ्कि भाव को सङ कर कहते हैं २००५ ईज 
1 मने लिबशेन-- कमार के कपोल . 
- बहू सङ्कु ग्राहक भावस्थल मे : हो ता है हि द्र क शती रराज 9 हि 2 
हसङ्कर अनुमा छ को किरणञ्घटा कलित होने त १ पा मुग्चा कामिनी निज चुम्बन 


युगल में कुण्डलस्थित पक्षराग म ह 

लग्न अधर राग सानकर वसनं क्के हारा अषनीत करने का प्रपत्न पक | के 

,> यहाँ तद्गुण अङ्को एवं सान्त 
"सङ्कर हुआ हे २३०८. 


३९४ | भएकि 
यथा वा-निरस्य करलीलयातिमिरनील चेलाञ्चलीं, ड़ 
रथाङ्ग मिथुनस्तनावपि निपीडय जातस्मितः 
ह्ियेव निमिषत्‌ कुशेशय दृशं स रागां प्रियः । 
ग्रियामिव सुधाकरो हरि हरिदबधू चुस्बति ॥। 


अत्र रूपकमुत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा, समुच्चवश्चेति परस्परभङ्गा ज्गि तयेव पछालइकारा;। 
तथाहि तिमिरस्य नीलचेलत्वारोपा 


ब्र पके, हियेवेत्युतृप्रेक्षा, कर लीलयेति शेषः, प्रियप्रिया 
मिवेत्युपमा, निरस्यं निपीडेचति समुच्चय: । एषु यो सुख्यः, सोऽङ्की अन्ये अङ्गानि । 


था (सप्तम किरणे ६६ ) 'सस्तार साससारता-. इत्यादौ 
यमकापुप्रासइचक्षरमुरजबर्धगोमुद्रिकाबन्ध- अनध कवार- 


बहूनां वा इयोश्चे वा । 


सहावस्थानवाधेन भवेन्नो वेत्यनिश्च्ये । 
सङ्रोऽनिश्चयास्यः स्याद यथास्थानं प्रदश्यते ॥ 


इयो बहूनां वा अलङ्काराणां सहवस्थानबाध नायं भवेज्ञ वा भवे दितनिशचयेऽतिश्चयाश्यो 
हितीयः सङ्करः ॥३१०॥ 


शद्ध लादयः ॥॥३०८॥॥ 


२ क 
सुआाररञचन्द्रः, हरेरिन्द्रस्य, हरित पूवं दक, 


सा एव बधूस्त्वां चुम्बति । अन्यो नाथको मस्तकत्य 
“पट दूरीकृत्य चुम्बति; चःद्रोऽपि सन्धाकालोनान्धक 


निरस्य दुरीकृत्य चुम्बति । धुर्वविक स्थित चक्रवाक 
ज्योस्तेव चन्द्रस्य 


कुशेशयं कमलमेव; 


।ररूप नील चेलाउदली, किरण एव करस्तस्य लीलया 
मिथुन रूपस्तनादपि कर स्पर्शेन निपीडय म | 
त्तःससये सुद्रित नेत्रा भषति, इयमपि चन्त्रव्शनाम्सुद्रित 
भृता + 5 ` ` `. ` 


स्मितम्‌ झेन्ध।- नागरिका चुम्ब्‌ 
लज्जया मुद्रितादक यस्यास्तथा 


उदाहरणान्तर--करलीला मे तिमिर रूप समोल बसनाश्वल निरास एव चक्रवाक I 
पथोधर युगल को निपीडून पूर्व र से .. अयतंस--जिस प्रकार प्रियतमा को चम्बन करता है, 34 
प्रकार लज्जा हेत्‌ जेते निमोलित नयेन कमला से रागा भाची नैबंध को धरिचम्बंन करता है ! 

८ यहाँ रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा एव ससुच्चय अलङ्कारो का परस्पर अज्भाडि भाव से स्क 
हुआ 
| र) का आरोप ५० बसन रूप 1111 के कारण शकक "हउ हेतु जसे ” यहाँ उती 
प्रयतंम जिस प्रकार चि यहा उपमा, “निराश एवं हि |» च है। ईन 
के मध्य से जो मुख्य है, बहो अङ्गी है, अनय” नहि एव विपी re 
१ वेद ले डू। रहे ने भौ इही प्रकार है [| जते प्छ सार सा संसारस्ता” इत्यादि मुलस्थ 1100 1 
यसक, अनुप्रास, हयक्षर, मुरज बन्ध, गोमुत्रिकाबन्ध बन्धकबाट, मक्तकवाटे एंव गला र 


कळा. . ती 


IR ee EE 


_ किसो सावु के देहादि निष्ठ क्षीणतादि धर्म का कथन से अप्रस्तुत. 


प्री्रीमदलङ्कारको स्तुभः [ ३९४ 
प्रथा-यथानन्दस्पन्दी हशि हशि यथायं बहुकलो, 

यथा नक्षत्राणां पतिरपि यथा ताप हरणः । 

यथायं भानोरप्युषरि घरिसर्ता कथमथो, 

तथा नायं धात्रा विधुरनिशपूर्णो बिरचितः। 
अत्र विशेष्यस्य प्रस्तुतस्य चन्द्रस्य श्लिष्टेरेव विशेषणं रप्रस्तुतरय कस्यचिद्‌ धर्मस्य 
प्रतीति रूपा कि समासोक्तिः, कि घा तस्येव चन्द्रस्याप्रस्तुतरय शंसनमुखेन कस्यचित्‌ साधो 
स्तयाविधस्थ कस्यचित्‌ क्षीणतादि धर्मस्य प्रस्ततत्वप्रत्या यिन्यप्रस्तुतप्रशसेति--निश्चया- 
भावादनिश्चयसङ्करः । यत्रानुकूलता प्रतिकूलता. वा स्फुटतया स्फुरति, तत्र 

निश्चयाज्ञ ॥३११॥ ४ fF 
अनुकूलता सःधकत्बम्‌, प्रतिकूलता बाधकत्वं यथा इदं ते रदन द्योतेरेतेरुपचितं स्मितम्‌ । 
ज्योत्तेवमुखचनस्यकामसामोदका वुशो के य वत हती काससासोदक दुशो:॥ 
आनन्दस्यन्दीति । अयं चन्द्रः सर्वेषां दृशि दृशि लातन्दस्थन्दो, तथा बहु कलाएक्तः। एबं मानो: 
सूर्यस्पाप्युपरि परिभ्रमण. कर्सा, सूर्य्यमण्डलस्योप्रि चन्द्रमण्डलमिति पञ्चसस्क्‌'धोक्तः । एवम्भूतोऽपि 
चन्द्रोविधात्रा .स॒दा परिपूर्णो न कृत: 
हिलष्ैरेते विशेषणेक्चस्द्रनि्ठस्थाग्रस्तुतस्थ तस्थ क्रस्मचिद्‌ धर्म विशेषस्य प्रोत्य़ा कि समासक्त 
नामालङ्कारः, कि वा तयेव चन्द्र निष्ठ तादृशधस प्रतीत्येव तथा विधस्य़ चस्बरसिष्ठ हेश धर्म बिशष्र्य 


साघोदेह निष्ठ क्षोणत्वादि धर्सेस्य प्रस्तुतस्य प तोत्या अप्रस्तुत प्रशंसेति निइचया भावार्बान ह्चय र डरो ज्य; 
यत्रेति- यत्र साधकता किंवा प्रतिकूलता स्फुटतया स्कुरति, तत्र एकतरालङ्कारस्य निझ्ययान्ञ 


अनिश्चय सङ्करः ॥३११॥ 


१" एतेरेब रनधी ते देनतर्रणिकयचिते शातिर आड क न हळ रबनथो ते देन्तकिरणे रुपचितं झोभातिशयं प्रोप्त स्मितं शशो रामोद जनकम्‌। मुख चन्द्रस्य 


ह ताड Daan का एकत्र अबस्थात में बथा हेतु णह अलङ्कार होगा, अथवा नहीं होगा, 
इस प्रकार अनिश्चय स्थल सें अनिश्चय स द्वितीय सुर मो १9०, ह क 
अति वधा कयीत १ आ भे फर वह पार म करता रहता हे, दिषाता ते केसे इस 
पा मड ववी ७३-५६ रर उसके झि विशेषण समुह के दवारा किसी 
न हेतु अभ्रस्तुत चन्द्र को प्रशंसा द्वारा तादृश घमं विशिष्ट 


इसका निझ्चय न होने के कारण अनिश्चय सङ्कर हुआ हे ॥३१११॥. ~ ` इछा गी कुन : 


mmm, | 


ई 
३९६ ] 


भएमकिरण; 
अत्र प्रधानतया स्मितं मुख एवानुकूलम्‌, नतु चन्द्र, तेनोपमायाः साधकम्‌, न स | 
अतो मुखचन्द्रस्येति रूपक न भवति तेन न सन्देहः, तदभावात्‌ सङ्करोऽपि न ॥३१ शा यया 
अहो वत महत्यस्य ध्‌ एता5$भोरुतापि च । | 

सुख चन्द्रे सत्ययं ते यदन्यश्चन्द्र उद्‌ गतः ॥ 


अद्रान्यत्वं चन्द्रस्थानृकूलम्‌, नतु मुखस्य, तस्य तु प्रतिकूलमेव । तेन रूपकस्य साधक, । 
नतु उपमायाः, तस्यास्तु बाधकम्‌ । 


“शास्त्रज्ञ भास्करं संज्ञा त्वामालिङ्गति सर्वदा! इत्यत्रा 


लिज्भ नमुण्मां बाधकम्‌ । नहि 
सती स्त्री पतिसदृशेऽनुरज्यात। अतो रूपकस्यंव साधकम्‌ ।, 


३१३॥ 
लकर हर ररर रा सणणणाणा इच । 


यत्रोपसानो पसेययो दवंयो रतिशय। भेवा द्‌ भेद ज्ञानं-न भचति, 
निदिष्टः स्मित रूप -धर्मोऽनु 
ज्ञाना रूपकस्‌, किन 


तत्र छपकालङ्कु'र: । तत्र तु प्रधान तया 

कलतया मुख एव बर्तते, नतु चन्द्रे अतः स्मित रूप धर्मेण सुख चांद्रयो भेद 

त्वेकांशेन यथाकथञ्चित्‌ साइश्यादुपमालङ्कार एव ॥३१२।॥ 

अस्य चन्द्रस्थाभीरतापि च तब मुखरूपे चन्द्रे सत्यत्र 
अन्योमुख भिन्न इचन्द्र उद्गत इत्यत्र मुखचन्द्रयोरत्य 
सम्यग ज्ञानरूपा स्त्री, शास्त्रज्ञ रूपं भास्कर सूय्यं त्वाम 

` शास्त्रज्ञ रूष पति सदृशे सतो स्त्रोणामा लिङ्गनमनुचि 


सुखचन्द्रयोभेदा स्फूर्त्या रूपकालङ्कार एव। 
न्ताभेदाघ सादृश्यमु, अतो नोपमालङ्कारः । संज्ञा-- 
।लिङ्गति। अत शास्त्रज्ञ सूय्यंयो रूपकमेव न तूपमा। 
त मिति सादृश्याभावा च्ञोपमालङ्कारः ॥३१३॥ 


Ue So Seno प पर अनुकूलता बा प्रति 
यहाँ उक्त नलडूभर नहों होता है। 

उवाहरण - तुम्हारी बन्तकान्ति से उप'चत-य 
प्रचुर अमनन्द दायक हुआ हे । £ 


यहाँ प्रधान रूप में निद्दिष्ट हास्य मुख का ही भनुक्कल है, चन्द्र का अनुक्कल नहीं है, अतएव उपमा 
का हो साधक हुआ हे । रूपक का साधक नहीं हुआ है। इस रीति से सुखचन्द्र स्थल में रुपक न होने 
सन्देह नहीं हुआ है, एवं सुर सो तहाँ हुआ है ॥३१२॥ : 
“तुम्ह रे भुखचन्द्र विद्यसाने होने वर अपर एक चन्द्र उदित हुआ हे 
-श्रशसनोय हे । ` ` सहक 19 कक क 


न र यहाँ अन्य चन्द्र का अनुकल हे, मुख का अनुकूल नहीं है , वस्तुत उसका प्रतिकूल है। अतएव र 

यहाँ रूपकका ही साधक है, एवं उपमा का बाधक हुआ हे | "तुस जञास्त्ज्ञ भातंकर हो, संज्ञा तुमको संद 
आलिङ्खन करके है॥'' यी नयम 5 

) संज्ञा शब्द से सम्यक्‌ ज्ञात एवं खूय्य प्रिया -का चोध होता हे । शास्रज्ञ भास्कर--यहाँ आणिक 

यदाच उपमा र कारण, सतो स्त्री पति सय पुरुष से अन्रत्त, नहीं होती है । अतः वह <१ 

का हो साधक हुआ है ॥३१३॥ !” ' “TO उमा त्ये पे. ह त Or 


कुलता अर्थात साधक वा बाधक धमं पारः फुट रूप से स्फुरित होता है, 


हम्रृदुहसित मुक्चचःद्र-ज्योत्स्ता के समाने तयनों को 


, यह इसकी घृष्ठता एवं निर्भीक 


AL * २०07 साला 


- 
_ द्ोषोपबलड्ारकोस्तुभः 
कृशोदरि मुखेन्दुस्ते स्फुरत्‌ कनककुण्डल: । 
हशोरक्ृशमानन्दसुहलासयति मे भ्रुशम्‌ । | 
अत्र स्फुरत्‌ कनककण्डलत्वमिःदौ प्रतिकूलम्‌, असम्भवात्‌ । इति रूपकस्प बाधकम्‌, 
उपमायास्तु साधक मिति न सद्करः। एवमन्यद प्यूह्वाम ॥३१४॥ 


एकत्र विषये व्यक्तगुभयालङ्‌ कृति येदि । 
तदापरः सङ्करः स्यादिति त्रिविध एव सः ॥ 


एकत्र विषये एकस्मिन्नेव षदे व्यक्त स्फुटं यथा भरवत ॥३१५॥ ` 
प्रथा--शेवाललक्षण विलक्षण लक्ष्स लक्ष्मीरुद्दण्डरश्मिविसमण्डलमण्डयमानः । 
मग्नश्चिरं हरि हरित्‌ सरसीरसेभ्यः, प्रत्युन्मसज्जश्नकरतांशु हंसः । 
अन्न रूपकानुप्रासावेकपदविषयो, नतु संसृष्टिषत्‌ पृथम्विषयों । इति त्रिविधः 
सङ्करः । तेन शढदालङ्कारोऽर्थालङ, कार उ्षयालङ्कारश्च संसूष्टि सडकरत्वेन बहुविधा 


सह ॥३१६) 5८० “० « जन न न्लि॥॥३१६॥ ® 


Res 


नकृक्षसानन्दं--महानन्दस ॥३१४॥ 

सन्ध्या काले पूर्वदिशः सकाशादुद्गच्छन्त 
तस्या रसेम्यो जलेभ्य भ्वन्द्रूपो हंस उन्ममञ्ज 
वश्चात्तस्माढुद्गत इत्यथः । 

अन्यो हुंसः शैवाल मूणाला 
शोभित; सन्‌ सरोध रादुगच्छाति, अथर्‌ 
चिह्न: तस्थ लक्ष्मी: शोभा यस्य तथासुतः 1 एवभुद्वण्ड 
प्डधमानश्वखट:॥३१६॥ “गण जे तदित रख ॥३१६॥ ge 


1 >... 


चन्द्र वर्णेयति--शबालेति हरि हरितु--पुर्वेदिक्‌, संव सरसी 
। आदौ चिरं कालं वाप्य सरोवर जले निमग्तः, 


भ्या शोभितः सनु सरोवरादुद्गच्छति, अदन्तु शेवाल मृणालाम्यां 
तुः ज्वाल लक्षण ज्वाल स्वरूपं विलक्षण लकषम चन्द्रनिष्ठ कलङ्क रूप 
रइमय एच विसमण्डलं मृणाल समुहस्तेत 


हे कृशोदरि ! कनक कुण्डलसे कसनीय तुम्हारे मुखचन् मदीय नयन टा को आनस्बित करता है। 
इस शोक में कलक कुण्डल से कसनीधत्व भसम्भविता हेतु चन्द्र 1 प्रतिकूल होने के कारण रूपक 
का बाधक एबं उपसा का दाधक हुआ है । भतएब हङ्कर नहीं हुआ है। इस रोति से अन्यान्ध उवाहरण 
भो प्रस्तूत करना चाहिये ॥३१४॥ दत 
झपर इति पुर्वोक्त सङ्कराद्‌ मि: सङ्ुर इति । 
एक ही पब सें यदि बो अलङ्कार परिस्फुट भावसे र 


बह सडूर तीन प्रकार होते है 1३१५१ हः (र 
| त्तिमग्त रह 


उदाहरण - अम्नूताँश हंस बहुक्षण $ दर 5 i 
मरोचि ग सरसी सलिल से शनः शन अक ल 1 है PP चे हलक, 


ह संडूर स्त्रिविघ ॥६३१४॥ | 
हते हैं, तो वह भी एंक प्रकार सडूर होता है। 


ज्य 


इस शोक में एक पद मे ही 


लर हम्म बाल बक्क कलित बलेबर एवं चढ 


शब्दालड कृतयः शुद्धास्त्रिचत्वारिशदी रित्ता: (४३ )1 
ताः परस्पर संसृष्ट्या तावत. गुणनेन हि ॥ ३१७ 
' षड विन्दु बभु -चन्द्राः (१८०६) स्य॒ श्रित्र चेत्न गण्यते । 
तदा तस्य बहुत्वेऽपि स्यष्दक्क्ं तेन तद्‌ एतौ ॥५१८॥) 
मुनिविन्द्िभचन्द्राः (१८०७) स्युः सड करेण त्रिधा पुनः । 
चन्द्रपक्षाब्धिवाणा; (५४२९) स्युः शब्दालङ्कार संग्रहे ॥३१४॥ 
अर्थालङ्कृतयः शुद्धा द्विषष्टि स्तत्‌ प्रभेदत: । 
अश्वनाग शशाङ्काः (१८७) स्यु स्ताधला भुणनेन ते ॥ ३२०॥ 
` इतरेतरसंसृष्ट्या ग्रहल्‌ ग्रहसिन्धुशि: । 
युतोऽर्नि (३४८६६) रेते च पुनः सङ्करेण त्रिङूपिना । 
` अश्वविन्दु ग्रहाम्भो घिचिन्दुच्द्राः (१०४६०७) प्रकोतिता: 1३२१७ 
` शब्दालङ्कार संसृष्ट्या वाजिसिःु -मत्ङ्क जः । 
विन्दु वाजीभषड़ काणाः (५६८७०८४७) उभ्षयालङ्कृतिग्रहःः ॥३३२ 
रसवत्‌ प्रेयऊर्जस्वि समाहित समाख्ययः ४ 
रसालडकृतयोऽप्मन्याश्चतस्न रसंपोषिका: ॥ 


चित्र चित्रसिलि। अत्र कन्दालडु रे रच चित्र क्ये बेर गया एद व उ शब्दालङ्कःरे च्त्नं चित्र काव्य चेद्‌ गण्यते, तदः चित्रस्थ बहुत्बेऽ\ प चित्र तब 
रूपेण ऐक चसेव {विवक्षितम्‌ । करतत एकाद्धूःस्यव-द द्धिरित्याहू- भुत्तो ति. ॥३१७:-३२२॥ 


“ रस्‌ वकिति--्ते :चतस्रो: स्सालडूकरा:- पुर्वोक्त ना कत हक तिवसा जेप! । लयो रतत शिक्षा ज्ञेयाः । भन्यौ -र्षत्‌ 


हुआ है । इस रोति से त्रिविध सङ्कर का उदाहरण त्रस्तृत हुआ । 
३१५ कोर, अर्थालद्धार एवं उजयालङ्धार को संसृष्ट एवं सूर के योग ले विविध अलङ्चार 
होते हैं॥३१६॥ ` RP Fie क 
५०५६ अना ब्वालङार ४३ हे, उसको पारस्वरिक संसुष्ठि के द्वारा उक्त संश्यक मुणन मे 
१८०६ होते है । चित्र काव्य को येदि शन्दालङ्कुर के मध्य भें गण्य किया जाय तो बहुत्व स्थल 
एकरूप सान लेने पर भो १८०७ होंगे । जिविध चङ्कुर के द्वारा उसके त्रिमुणन से ५४२१ संख्यक 
शब्दालङ्कार का संग्रह होता है । र Rt पह 


हारा उसका तावत्‌ संख्यक मुन se होते हे, पुन: त्रिविध सुर से १०४६७ होते हैं । झाब्द। ल क! 
ष्ट क साहित लित हार सनाय ०१० से ही ` 


सप्तमक्षिरण: 


| 


। 
| 
| 
| 


( 


| 
| 
॥ 


[३९४ 
शब्दालङकारोऽर्थालहकारो वा निर्णेतु' न शक्यते, केरदले रसे सामग्री 
बोद्धव्याः । ते च यंथाधोग्यमेव सम्झवन्ति । शुद्धारे प्रेयः 
प्रावन्धेषु एतेडपि सति सम्भवे शब्दार्थालङ्‌।राभ्या संसृष्टो 


वीकरीमवलद्धारकोस्तुभः 
पत्र रसे स्फुटतया 
तरति, तत्र रसालङ्कारा एव 


उजंप्वी, बीर-बीभत्स-रोद्रेषु अर 
भवस्तीत्यपि ज्ञ यस्‌ ॥३२३॥ 
यथेषां कथ्यते दोषः, 
एषां शब्दार्थाचङ्काराणएस्‌- ३२४॥ 
वेफल्यं वृत्त ययोग्यता । 
प्रसिद्धेश्च विरुद्धवमनुपूसे मलत्रयस्‌॥ 


| सलोदोषः ॥ ३२५ 


@मेबो दाहरणानि-- 
हृन्हर इन चादयद्‌ दृष्दु्ौनां नन्दद दरद व्योम्निवृन्दारक'णासु । 


हर्षो तृककर्षाज्ञाकमाकर्दवर्षः, सान््रानः नन्दधुनुं वबन्दे ॥ Fo 
अत्र माकन्द-शब्दो निष्फलः । अत्र च हुर्षोत्‌ कर्षादिन्दुकुन्द चृतोनास्‌ इति प संवर्षां 


देवानां शुक्लत्वमप्रसिङस्‌ । सेन 'शोधुष्यन्स या शुक्लत्वलप्रसिद्धस्‌ । सेन शौधुस्यस्दानन्दसन्दा र वतः इत्ति न्याय्यः पाठः ॥३२६॥ 


समाहितो अस्पेष्वलडूम रे ज्ञधी । एतेसप्मलङ्काराणासुदाह सम्भवे gs a का 
लङकारास्यां सह संसृष्ठी सत्यां बहुषो श्ञवस्ति। बेफल्यमपुष्टार्थत्व्म्‌, दस्य कूल 
प्रसिद्धि विरुद्धर्॒व स्पष्टस्‌ ॥३२२ ३२५७ चाला रद द समान 
असुर ब्घानभ्तरं देवानां भीकृष्ण i वन्द 
पह: काका तावेज्षवृस्द॑ कोदईम्‌ ? हुनुभो wae रे कह ha पी | 
हैरपेत्किधांतू चन्दसून॑ बबस्दे : नाकमा बर्षे: स्वम हा. प्रसिद्धा न सम्भवति, तस्माच 
प्रयोग: । इन्दु फुन्द शुतीनासित्ति गोगो5पि सर्वेषां देवानां घुम्न हत 
ह ep वर्ष रिति तः Ment र 5 
धोकृष्णोपरि पारिलात: पुण्पशृष्टि २ 1 
बज ४ होगा | यथा योग्ण्स्थान में रसचत प्रेय, क्वो 
फो स्कूत को अनुभूति होती है, वहाँ रसाल-्धा दार होति ह ध्व'वें ब्धा रमे प्रय” वोर बीभत्स 
एव समाहित लाभक रसं पोषके च रसालेङका याक _एवअर्घालङ कार के सहित संसृष्टि 
रोद में ऊजस्वो एंबं अन्यान्य रस दोः होते हैं 


को सम्भावना होते से उसके अनेक कषद होते हैं पल रे कोरण दृस्वारक मक "आकाश मां संयुल 10 


: ._ फभजञः उदाहरण अँघुर नाश हेतु सहित सान्दरानभ्व गन्यलन्दत क्क 


पुगल दुन्दुभि वादन पुरक सवगा से के व 


mam, 


अ भ्रष्टमकिरिण: 
वृत्ति विरोधो येथा--- 


प्रकाण्डभुज दण्डोऽयं पुण्डरीकेक्षणः क्षणी । 
कुण्डलोद्भासि गण्ड धीः स्त्रीमण्डलसमण्डयतु ।॥ 
अत्र शुङ्गाररसे या वृसिस्तत्राःयोग्यत्बस्‌ ॥३२७॥ 


पादत्रयगततेन यमनं यमकस्यतु । | 
प्रयुक्तया दोषः, ॥३ २८॥ | 


व्था--रा्ेंच सोभाग्यविधो समाना, न कोथि तस्था रमणी समाना ? 
मयूख जालेन हि हीरकाषां, भवन्ति मुक्तरुचय: समा नः ॥ ३२४0 
ल 
उषपमायान्तु हांनता । 
(क भवेज्ज Ls रण्य ० > कळ 
आ[धक्यच भवज्जा!त प्रमाणाग्यां तदाप सः ॥३३०॥ 
क्षणीति--क्षणो--घसस्स्तद्वान्‌, तथा च स्त्री मण्डले: सह बिहारे प्राप्नावसर इत्यर्थः । दृ तिर्माथुय्ये 
व्यङ्कुक पद न्यास: ) अयोभ्यत्दमिति--ओजोगुणाहं वणेन्यासात्‌ ॥३२७॥ 
पदत्रय भत्वेन यमकस्य यमनमूपरमो दोषः । अप्रयुक्ततयेति--केनापि तस्याप्रयु्तत्वादित्य यं: 1३२० ( 
समाना मानंसहिता राघंच सौभाग्य विधो योग्या, सौभाग्याधिक्ष्ये मानस्याप्य धिक्कद्यम्‌, अतोऽह्थाः | 


सोमसम्यमप्याधिकचचम्‌, मानोऽप्याधकः । तत एवान्वा रमणी नस्या; समाना न । तत्र दृष्टान्तः 
होरझामां किरण  जालेन,सह मुक्तानां कान्तयः समा न सवन्ति । अन्न निक्षेधार्थको ना शन्व: ॥३२९॥ 


जाति प्रसाणास्यां उपमाया हीनतार्या स दोषः । एवं जाति प्रमाणाम्याना धिक्येऽपि सः। तथा 


fl 
ह 
॥ 

| 
७ 


| 


... यहा आस्रवाचक माकन्द दाउद निरथेक हुआ हे। इस शोक भे इन्दुकुन्द दूति वृन्दारक तृन्द इस 
प्रकार पाठ होने पर प्रसिद्धि विरुद्धता होती है। कारण समस्त देवो. ५१ शुक्ल वर्णता अप्रसिद्ध है। उक्त 
श्लोक मे “जो घुस्यन्दी अमन्द मन्दार वर्षण के सहित सान्दातन्दनन्दतस्वन की बन्दना करने लगे” ६स प्रकार 
पाठ से किसी प्रकार दोष नहीं होणा ॥३२६॥ ` गदर 
वृत्ति विरोध का उदाहरण--प्रफाण्ड मुज दण्डशाली; कुण्डलोद्‌ भाषित गण्ड, पुण्डरीषे क्षण! 
समुचित अवसर प्राप्त होकर स्त्री मण्डल कों सण्डित करने लमे, यहाँ शङ्कार रसोचित वृत्ति र्थात 
माधुस्यं व्यञ्जक पदन्यास न होते के कारण वृर्पयोम्यता दोष हुआ है ॥।३२७॥ ह 
यमक केवल पादत्रयं गत होते से. अप्रकक्ततानासक छोष होता है ।३२८।। ' 


उदाहरण = ससाना था मानान्विता, राधिकाःही सोभा प्रधानः, अन्या ललना तहिष्ये उनकी 
सम्ताना नहीं है । उदाहरण--मोक्तिक प्रभा कभी भी हीरक 'घ्रभावलो. को समा नहों हो सष ती है 11९6 । 

"जालिः प्रमाण एवं धर्म 'के हारा होनतां बाआाधिक स्थल से एवं लिङ्ग, वचत, काल, पुरुष एव 
: , विच्योदि के भेदस्यल में एवं असाम्य/एवं असम्भाज्य स्थ से उषमालङकार, के योश रोष होते है 


हो? 

पे्रीलकुरकोस्तुभः 

लिङ्गस्य वचनस्यापि कालस्य पुरुषस्य च । 
विध्यादेरपि भेदे चासाम्यासम्भाव्ययोरपि ॥३३१॥ 
हीनताऽधिकता चेति न्रथोदशोपसा बोधाः ॥ 


[ ४०१ 


वाराद्वभे गतापि 


प्मेणोदाहरणानि-- 
देबो5यं पुष्पकोदण्डश्चण्डाल इव दारुण: ।' अत्र जात्या हीनता । (चण्डांशुरिव तापकत्‌ 
इति यक्तम्‌ । 
'इन्दुरेण सुधाविन्दुरिव र्वरसायनः ।-अश्र प्रमाण हीनता । 'इन्दुरेष सुधासिःष्रो 


सरद्भइवरख्दः इति युक्तस्‌ । 

'चण्डाल साखिदस्त्वन्तु भूदेव इव वावनः' अत्र जात्याधिकधस्‌ । 
त्वण्डाल मा खिदस्स्वन्तु विषणुभक्ततया शुचिः इति शुद्धस्‌ ७४ 
स्तनौ ते हिमबद्‌ विन्ध्यो पावन मध्यमेतयोः । 
सत्यमेतत्‌ किन्तु भूरि तयो चेंबाणू चानयोः ॥ 

` सत्र प्रमाणाछिकश्चस्‌ ॥३३२॥ 

| पातालमिव नाभिर 

तस्या उत्थित कालाहिं रेव ते लोम 


ते सत्यं सुमुखि राधिके । 
मञ्जरी ॥ 


COONS व तका तथा ॥३३३॥ 


कोषण्डः कन्दर्पः 11३३०--३२१॥। 
नं पावर्नामति सत्यमेव, “किन्तु 
तेबिड्यमायातमिति भाव: । 


| 
| 
| 
| 
| दोष इत्यर्थ: । पुष्प 
बतयो संध्यस्थ 
तेन स्तनयोः परम 


| लि्कादीनां भेदेऽपि सः । एवभसाभ्ये चासम्भाव्ये च 
ue तवस्तनी हिमालयबिन्ध्यपर्वेताविध । एतयोः प 
| तयोमंध्यमन्तरं भूरि: अनयो: स्तनयोस्तु अण्वप्यन्तर नव ॥ ए 
आर्य्याचले: पुण्य सुमिमंध्यं बिन्ध्यहिमागयोः इत्बमरः॥।३३२॥ 


__रोमपङ्री रोपावली। ता अला रोसावल्ली। तथां क्रसाणाधिक्यम्‌ ॥३३३॥ i 
भी जानता होगा ॥३३०--३३१॥ ` ` 


ता एबं अधिकता को 
निषारुग है । यहाँ भातिषत हीनता हुई 


मूल में लिखित चकार के द्वारा धमंगत होन 


| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
) क्रमिक उदाहरण--यह देव कुसुमायुध चण्डाल के समात [ 
है। चण्डांशु के समान तापकारी है- इस प्रकार प्रयोग हीना उचिल है। ` 


वित्रता कारक ही, 


आए अरे के 9 


यह इन्दु मण्डल, सुधाविन्दु के समान से, का रसायन है । प्रमाण हीनता है। यह इन्वुसण्डल- . :.. 
सी पदितर हो, इस प्रकार कथन 


पुघासिन्धु की तरङ्ग के समान र्ध दायक है” इस प्रकार प्रयोग हविः हक हो यहाँ जाति गत 
हे चण्डाल ! तुम खिन्न न होता, तुम oo 


भाधिकचरू A 5 शः 
प दोष हुआ है। क बिष्णु सक्ति हेत तुम 


मी ब्राह्मण के समान प 


_ हे चण्डाल ! तुम खेद न करता, 


र: | अष्टसकिरण। 
बे सत्यं कूप इवायं ते राधिके नाभिमण्डलम्‌ । 

रोमराजीरपीयं ते तञ्जलोद्धाररऽजुवत्‌ ॥ 
इति शुद्धम्‌ ॥३३४॥. ` 


'कल्पवल्लोव राजन्ते राधासख्यो गुणाधिकाः’ इति वचन भेदेऽशुः्धम्‌ । ''कल्पवल्लध 
इवाभान्ति” इति शुद्धम्‌। 
चिन्तारत्नाणीब -राधे गुणारते खञ्जने क्षणे? अन्न लिङ्ग भेदः । 
'चिऱ्तामणीनां खनिवद्राधे तव गुणाबलिः' इति शुद्धम्‌ । 
व्रजं विशन्नन्दसुतः प्रदोषे, व्रजाङ्गनानां सुदसाततान । 
रथ्यां बलाराति दिगङ्भनायाः, कुमद्वतीनामिव शीतर श्सि: ॥ 
अत्र काल भेदस्तेनाशृद्धप । 'व्रजाङ्गनामां भर्वात प्रभो दी? इति शुद्धस्‌ । 'भासि त्वं क्प 
वल्लीव सवंकामफलभ्रदाः-अन्न पुरुष भेद स्तेनाशुद्धस्‌। 'कल्पवल्लीच भली भाति सर्व 
फलप्रदा' इति शुद्धम्‌। "कृष्णे भरवहलुःप्रीति स्तब गङ्गेव सन्ततस्‌,' इत्य त्र विध्यादिभेवः, 
तेनाशुद्धम्‌। 'गङ्भेव मरवहदूपा तवःकुष्ण सदा रतिः’ इति ^_^ रतिः इति शु्धम्‌। आदि शब्दावनुमतिरपि। । आदि शब्दादनुमतिरपि। 
तस्य कूपस्थ जलोद्ध।ररऽजुबत्‌ । गुणाधिकः 


घराधिका सख्यः कल्पवल्लीव. अतो वचन भेद:।३३४ | 
बलाराति विगङ्कनायाः पुवं दिशो रथ्यां म 


द गं विशनु शीतरश्मिइचन्द्री यथा कुमुद्वतीनाँ मुदसातनोतीति 
वत्तसानकालस्तथा कृष्णोऽपि गो प्रिकाना सुदमाततानेत्यतीतकाल इति काल भेद: | कल्पवल्ली यथा भाति 
तथा त्वमपि भासोति मध्यमपुरुषत्वेन कल्पवल्या: प्रथम म दघाहेत्यात पुरुष मेवः थासा बिहि पुरुषभेदः । ग द्भ यथाःसबा पहुति, 


| क पर्वत दय के मध्य भाग पाबन होने पर मो वह्‌ अत्यस्त विशाल. है,.किन्तु तुम्हारे स्तन दय कै 
मध्य में अणुप्तात् भों अवकाश नहो है । यहाँ प्रमाणाधिष्य हुआ है 11३३२1 
म पाताल के समान: तिस्न है; एवं उससे लोमावली मीकाल | 
हि भू ` दीप, हुआ हे.॥३२३॥ ? | 
है राधिके. तुम्हारे नाभि-मण्डल कूप के समान -गभोर एवं उस नाभि के ऊपर रोमावली भी | 
पोरा कनके गुणवती ॥ ४ । इस प्रकार कथन होने से निर्वोष होता है ॥३ ४॥ 
हि अलिह सशो समूह कल्पलता के तुल्य . शोभित हैं, यहाँ वचन भेव से अशुद्ध हुआ है । 
कल्पलता वली के समान शोभितः हैं; कहने-पर नदोष होता है pe I | 
हे सज्ञनाजि राधिके तुम्हारे गुण समूह चिन्तामणि श्रेणी के समान है यहाँ लिङ्चमेब सेवोध | 
व | उम्हारी भुणाबलो चिःत.मणि श्रेणी की खनि के समान है,. इस प्रकार कथन होत 
सजवा ववया उत हो$र जसे कुमुदिनो वृन्‍्द को आनन्दित करते हैं, तेरे मुकुःव अदी टु 


ग्रन्थं ग्रथ्नामि । एवमर्थरश्म्योरपि केनाप्यंशिन साभ्यं नास्ति ॥३३५॥ 


, भतीव आस्वाद्य हुआ है । इस प्रकार होने से निर्दोष होगां॥३३६ | डु वाह के समान शशि का 
४५३३ हुआ है ह्‌ एव बिचला ते विभूषित नबा*्बुवाह-के समान शिखिपुच्छ 


धरीभीप्रवल डरा रकोस्तु भः [ ४०३ 
असाम्ये यथा-(काव्यालड्कारे ४।२।१६) “ग्रम्थामि काव्यशशिनं विततार रश्मिम्‌” इत्यत्र 
काव्यशशिनों केनाप्यंशेन साम्यं नास्ति । एवमर्थरश्योश्च । ३३५॥ 
असस्भाव्यं यथा--तवाननाबिदं राधे निर्गतं मधुरं दंचः । 
आनन्दयति से कणों चन्द्रादिव सधु भरत ॥। 
चन्दरान्सधुक्षरणमसस्भाव्यस्‌, कर्णयोरापि मधुन ` आनन्दकत्वसझमभाव्यम्‌, क्णयोरषि 
मधुन आनन्दकत्वससम्भाव्यस्‌ । 'आस्वाद्यत्वमतोवेति पद्मादिव सषुक्षरत्‌' इति शुद्धस्‌ ।३३६। 
धर्म हीनता यथा-स पौतवासाः शिखिपिच्छ मौलि किलोलहारोहरिरुच्चकाशे। 
तडिल्लताशक्न शरासनाभ्यां, चिश्षुषिो नव्य इवास्ब्रुवा हः ॥ 
अत्र 'बिलोल हारः” इत्यस्य बलाका रूप धमं हीनता। तेन “बिभूष्यमाणः क्षण रोचिरिन्द्र 
धनुर्बेलाककाभिरिवएस्बुवाहः। “इति युक्तम्‌ ।३३७॥। 


तथा कृष्णे तव-प्रोति वहत्‌, आविश्वव्वावनुमति विभक्तिरपि । विततोऽथरूपो रङ्मियंत्र, तथामुतं काव्य 


चन्द्रात्‌ क्षरन्मधु यथा कणंयो रिति, उपमानस्य मधुत्वेनोपंमेयस्य बचसोऽपि मधुत्व मारोपितं *वःत। 
तथा सति मधुनः फर्णानन्द कत्वमसम्भव मित्यर्थः । तबवचोऽतौव स्वाद्यत्वमेति 'प्राप्तो!त ॥३३६--३-७। 


बज मण्डल में प्रविष्ठ होकर वजाङ्गना,गण क्रो: आतन्बित करते हैं.1 र शक. 1 
यहाँ काल भेद से अशुद्ध हुआ है, व्रजाङ्गला गण का प्रमोद. बद्धेंन.हो रहा है, कहने से शुद्ध होगा। 
कह्यवल्ली जिस प्रकार सर्वकाम फलप्रदा होकर शोभित.है. तुस भी उक्ती अकार सकाम फलप्रदा 
होकर शोभित हो रही हो । यहाँ पुरुष भेद है, अतऐव अशुद्ध है। 'कल्पवल्लीव भवती.भाति.सबंफल प्रा 
इति शुद्धम्‌ । श्रीराधिका कल्पवल्लो के तुल्य सर्वकाम प्रबा होकर शोभित है, इस प्रकार योग, शुद्ध है ॥ 
श्रीकृष्ण में तुम्हारी प्रीत गङ्गा के समान सतत प्रवाहित हो, यहाँ विध्यादि दोष हुआ है। गडा 
लिप प्रकार अविच्छिन्न प्रबाहा है, कृष्ण पाद पक्षा में भी! तुम्हारी रीतिः बसी हो t इसप्रकार ब्र हने से शुद्ध 


होता है. ॥ ाभ्यसयल,का उदाहरण का 
. विध्यादि’ यहाँ आदि पद से अनुमति का:भी ग्रहण होगा ह सताम जान पनहा रत च 
ग्रन्थ के ४।२।१६ मे इस प्रकार हे । 'ग्रथ्नासि, काव्य शशिनं बततार्थरडिमचु ह ककर पट: 
वस्तृत है, इस प्रकार काव्य चन्द्र का यन्यन मैं कर रहा हूँ । यहा. चयदि वुई 
सहित रहिम का साम्य नहीं है ॥३३५॥ 
असम्भाव्य का निवर्शन- है राधे 


मधुर वाक्य गो आनन्दित कर रहोहै। . . कर्तन धन ु 
9 परा सवाच कर्णयुगल क की हक ह पवत करत सबले क 
यहाँ चन्द्र से मधु क्षरण असम्भव होते के कारण, दोष हुआ €... 5 क को कु व 


oe mR Ie ७३ कक ककल विकी ४ 
! चन्द्र मण्डल ते करित मधु धारा के समान तुम्हारे सुख तिर्मत 


धर्म हौनता का उदाहरण- इन्दु घनु: एवं 


_ ¬ आ 


४०४ ] अष्ठुमकिरण! 
धर्मा धिक्यं यया--चामीकराभं वसनं बसानः, शिखण्ड चूड़ो हरिरावभासे । 


बिभूष्यमाणः क्षणरोचिरिन्द्र धनुर्वलाकाभिरिव रबुवाहः ॥ 
अत्र बलाकारूप धर्माधिक्यम्‌ ॥३३८॥ 
सारूप्ये लिङ्ग भेदस्तु न दोषो न च वा गुएः। 
सारूप्यं ` भिञ्चलिद्भ्वेऽपि एकाकारत्वस्‌ ॥३३४॥ 
यथा-महारत्नेरिच गुणः कृष्णरत्नाक्करो भवान्‌ । 
तबामृतमिवस्वादु' व्याहारं वेद्मि राधिक्के ॥३४०॥ 
उठ़ेक्षायां यथा शब्द: । 


दुष्ट इत्पर्थः। यथा शब्दस्य केवलं साधर्म्यमात्रपर्यवसा यित्वादबाचकत्वघुतुप्रेक्षाणः । 
तस्यास्तु नून 'मन्ये’ 'ध्चू वम्‌' इत्यादयो बाचका:॥३४१॥ 


हक F हैं कु 

विद्यदिखधनु्या भूषितो मेघ इव | अत्र श्रोकृष्ण निष्ठ विलोल हार रूपो पमेयस्थोपमारूपस्य 
सेघनिष्ठ वलाकाधमं हीनत्वाद्धमं होनता। क्षणरोचि विद्युत, दलाका वकपंक्तिः, चामीक्कर। भं सुवर्णाभमू । 

अत्रोपमेये क्षणे विलोलह।र पदाभावात्‌, उपसायां बलाकारूप धर्मस्य सत्वाच्च धर्मािषयं 
ज्ञ यप्‌ ॥॥३३८--३३९॥। 

भरि द न वक ब्व पुलिङ्ग । 

हे कृष्ण | महारत्नेरिव एुणभवान्‌ रत्नाकरः, अत्र रत्न हाव्योन पु सफ लङ्गः, गुण शब्द सत 
तयापि तृतीयायां पु नपु सकयोरेकरूपरवाद्‌ रत्नं ` गु णेरित्येका कारत्धम्‌ । हे राधे ! तब व्याहार नि 
ममृतरिव स्वावुमह वेदि । भत्रामृत शब्दो नपुसक लिङ्गः, व्याहार--शब्द: पु लिङ्ग । तथ 
दृितोयायामसृतं व्याहार सित्येका का रस्वम्‌ ॥४०॥ 


यथेति यथा षब्द: केबलं साधेम्म्यमात्र वाचकः 


यहाँ वलाका रूप धर्म का आधिक हुआ है ।।३३८॥। 
भिन्न लिङ्क होने पर भी समान रूपता स्थल में उसका दो 


` उदाहरण-- है कृष्ण महारस्न के समान भसंख्य गुण के द्वारा तुस रत्नाकर सदू हो । हे रा 
तुम्हारी उक्ति अमृत के समान स्थादु है.॥३४०] I 


उत्पेक्षालडूनर में - यथा -शब्ब प्रयोग -बोषावह्‌ है। कारण, पथा शब्दका केवल. हार 


ष था गुण नहां होता है 11३३६ ह 


i i 


बोधीमदलङ्कारकोस्तुमः [ ४०५ 
उदाहरणम्‌ - चित्ते द्रवति तोधेन पृय्येते नयन द्वयम्‌ । , 


प्रिययोश्चित्ततयने संवादचतुरे यथा ॥ 
अत्र यथा-शब्द उत्प्रेक्षाया अवाचक: । तेन 'संवाद चतुरे इव! संवाद चतुरे ध्रवम्‌ 
इति वा शुद्धस्‌ ॥३४२॥ 
एवमन्येऽपि सूक्ष्मतः ॥ 
एवमन्येऽपि सूक्षतमा अलङ्कारदोषा सन्ति, 
भोमदलडूरकौस्तुमे अर्ालङ्धार निकष स सा नो अर्थालद्कार निरूपणो नाम अष्टमः किरणः ॥८॥ 


पुर्यते । अतः प्रियाप्रिययो श्चित्त नयने संबाब चतुरे इब । तथा 
वा अन्यो हृष्ठो मवति, तथा चित्तस्य रोत्यं 


तेषां केचिदग्रे दोष विवरणे दशयिष्यन्ते ।३४३। 

इति 

7 [त्ते द्वति सति नयनद्वयं जलेन 

च यथा प्रीत्यापन्नयो: संदाद चतुरथोंध्ये एफस्यानन्द ज्ञात 
ज्ञात्वा नयनं जलपुर्ण भवतीत्यर्थः ॥३४२-- २४२ 

२१११ हन ४०८ मान असल न a0 सुबोधिन्यासष्टसः किरणः ८ 


वस्बवसाथिता हेतु बह उत्प्रेक्षा वाचक नहीं हो सकता है! नूनं, मन्ये, भ.वं इत्यावि धाब्ब ही उत्प्रेक्षा 


चाचक है ॥३४१॥ 
चित्त द्रवित होते पर नधन युषल सो बारि पुर्ण होते हँ! प्रिया के चित्त एबं नयन जसे परस्पर 

संदा निपुण हैं । 
दि शब्द विन्यास करने से ही शुद्ध 


ब्द के परिवत्तं में इव, भव, इत्या 


अलङ्कार बोष सूक्ष्म रूप से होतः है, उस का प्रवर्शन अप्रवर्ती शोष 


यहाँ सुल शोक में यथा श 
प्रयोग होता है । इस प्रकार और भी 
प्रकरण पें होगा ॥।३४३--३४३॥ 

भे ्ीहरिदासशास्त्र कृतानुवादे अर्थालद्धुरर 


इति अलङ्कारकोस्तु 
लिरूपणों नास अष्टमः किरणः ॥॥८॥१ 


४०६ ग नवमकिरण; 
नवसः किरण: 
अथ रीतिनिर्णयः 

अथ (प्रथमकिरण ४) 'सुसंस्थान रीति? इति यदुक्तभ्‌, हा कि लक्षणा कियत्‌ प्रकारा 


वेति तामेव दर्शयति -॥ ँ 
। रीतिः स्यादर्णविन्यासविशेषों शणहेतुकः ॥ 


उुणास्तूक्ताः। वर्ण विन्यासदिशेष इति वर्णानां रसानुगुणगुण! न्‌ रोधोषाधिकरचना 
विशेष इत्यथः यदापिगुणविवेकेनेव स लभ्यते, “तथापि तद्विशेषबोधा्थं रीति किरण 
आरभ्यते ॥१॥ । 
2 > ८०4 = (१ ~ स्ते 
बेदर्भ्यांदि-विशेषेण-चतुर्धा सा निगद्यते ॥ 
` सा रीतिः, वेदका, पाँञ्चाली, गौडी, लाटीति चतुविधा । तासां क्रमेण लक्षेणमाह,-।२। 
अवृत्तिरल्प 'वृत्तिर्या समस्तगुणभूपिता । 
म 00 अथ रीतिनिर्णय: 
सा रॉतिःकि लक्षणेति _रीतेल्लक्षेणं 
सम्भचन्तीत्यथः प्रथम तो लक्षणमाह - रीति 
एतदेवोक्तं गुण किरणे (६1२१) 


'किमित्दर्थ: । क्रियत्‌ अक्रारोवेति रीतेः स्थिम्तः प्रभेवा 
रिति। पुण हैलुकां गुण-व्यछ जकः । र 

“साधय्याणां व्यञ्जकाः स्यु वंर्णाइच रचना अपि” इति | दा 
माधुय्यो जः प्रसादा गुणकिरणे उक्ताः, दर्णा रचना विशेषो वर्ण विन्यास विशेष:, रसानामनुकूलोय 
माधुर्य्यादि गुणस्तस्यानुरोध उदयः, स एवं उपाधि:#प्रयोजनं यस्य तथाभतो रचना विशेष इत्यर्थ: | सै 
रचना विशेषस्तस्य गुणस्य विशेषबोधाय मित्यथ. :5२॥ . क 


से हि टॅ ् ~ त नेल चित व्यर्थ: 
हित केवलापमस्तपदघटित-- बर्णनमेवो चित मित्यथे कं 
रीति सुसंस्थ न स्वरूप है, इस ह्री. 


हैं ? उसका विवरण प्रथम किरण सें ी-हुभा है 


पहले हुआ: है; उसका लक्षण क्या है? वह कित्ने प्रकार 
“हुम है। संघुना उसक्ाःवणंन करते हैं । {9 

यद्यपि गुण विवेचत के र “उत्त सच राव (चरा चिः >> का 1 है, तथापि उसका दिशेष बोधा 
यह रीति किरण भारम्म हुआ । पाथ्हालोनगोडोी:नॉरो जेर उक्त रीति चर्ताव्ध हैं,क्षमह : उत 
लक्षणों को कहते हैं ॥१--२॥ | ड 2 क 


। 


wns 


rT LEE SD 


अल्पवृत्तिरिति - अहपपद घटित समास एवोचितः, नतु 


कषी लङ्कारको स्तुभः [ ४०७ 


वेदर्भी, सा तु शुङ्गारे करुणे च प्रशस्यते ॥ 
समस्त गुणेति गुणसस्त्रयो वा दश वा ॥।३॥ 
प्रथा--आलोकनङ्‌्कुटिरितेन विलोचनेन, सम्भाषणश्च वचसा मनसाधमर्धस्‌ । 
लीलामयस्य वपुषः प्रक्ठतिस्तवेय राधे क्रमो न मदनस्य न वा सदस्य i 
अत्रावृत्तिरल्पवृत्तिश्र। ङ्कु-म्भाश्चति साधुय्यंव्यञ्जका वर्णाः, अ्धमध मित्योजो 
दञ्जको हौ, अर्थ वश्च' प्रसादः, अनिष्ठुरत्वं सुकुसारत-ऽत्शदि समस्त गुणा; ॥४॥ 
न केत्रलमियं तथाविधवणंबिन्यासःद्‌ वृत्त्यमावाच्च वेदर्भी, अपितु 


अथगतोदार्येणाप्यन्यथा-- 
मदनेन सदेन चालसो, वतितानि ज्ञनित्तातिलालसः \ 
दरे, रमतेऽसो सख नन्दन्दनः ।। 


अतिसञ्जुनि कुञजमरि 
यद्यपि, तथापि 


इत्यत्राल्पवृत्तित्वात्‌ तथाविधोपाधिगुणत्रयवत्वाच् बदरो 


तथाविधाथौ' दार्य्याभावाज्ञ तथा शोभते ॥५॥ 
बहु पद घटित ज gs a ng ms तमस्नेति- भाव: | समस्तेतिःऽ 
माधुय्यों न: प्रसादास्त्रयः एव गुणतपान्तभूता इति गुण किरणे उक्तस्‌ । अति स्तस्सतस।लम्ब्य दश गुणा 
अपि समस्त गुणा इत्यर्थ: ।1३॥ 
र हे राधे! तव वचसा सम्भाषणं त 
कन्तु तब मदनमत्ततयोः क्रमोनास्ति कुटिलाबलोकतादौ तयोः कारणत्क्षातु। ग 
अयं भावः - मूच्छित जनो5धरघुधां पाययित्वा जञीवयितुसेव योग्यः, नतु कटाक्षशरेण हन्तुस्‌ । 
एवञ्च तस्य जीवने सति पश्चाल्लीलया कुटिलाबलोकनरूप शरप्रहारे कृतेऽपित्तदोष इति क्वसस्तयो 
र्चास्तीत्याक्षेप उक्त: ।।४॥ ह क दात 
अधुता बंदी. लक्षणे अर्थ निष्ठ सौष्ठव बंशिष्टयरूप विशेषणान्तर वि न bogs 
स्वोभिजेनिता अतिलालसा यश्य तथाभूतो स याया अतिलालसा यस्य तथ) भूतो सन्दमन्धनो$तिमञ्जुनि मनोज कुङळमर्बिरे न शोभत इत्यथ: 1५ 
` समास रहिता वा झहय समासे युक्ता एवं समस्तु न गुम्फिता रीति कताम वैदर्भी है । वह शञ्खार 
एवं करुण रस में प्रशस्त है गुण त्रिबिंध हैं, मतान्त: तिव्र Fe 
- । कटिलीक्कत नयन विलोकने एव वावर एवं मनके द्वारा 
मर्ध उक्त रोति का उदाहरण यह है है र त सिद्ध है, मदन वा मद का वह क्म नहीं है. 
1 अधं सम्भाषण, यह तुम्हारे लीलामय शर = क वहः अर्घ अध ओजो च्वेञ्जक' चर्ण है, एवं 
. . -उवाहरण छोक़ में ङक, स्म, अ साउ त्यादि समस्त गुणं हीं विद्यमान है॥४ | 
बर्थ वेशद्यरूप प्रसाद एवं अनिष्ठुराक्षरतास्य सत मार य तितर नहि . 
केवल इस प्रकार वर्ण विन्यास एवं समासाभाष हेतू जो पह re १ कुः 5 
थोदाय्य भी इस रीति के प्रति कारण है.। कट 5० हक ८ 


था मता च सम्भाषणमर्धमधेसेष । इयं प्रकृतः, स्वभाव एव, 


Rh, 


४०६ ] नवप्तफिरण! 


पाकोऽप्यस्याः सहायः स्यादाम्रवार्ताकुपाकवत्‌ ॥ 


अस्या वेवर्भ्या: पाको निर्वाह: । सच द्विविध:-रसालपाको वार्ताकुपाकशचेति। रसाल 
पाक एव सहायः स्यात्‌, शोभाकरत्वात्‌, नेतरः ॥६॥ 


पूर्व पूवं दशायाशचेदुततरोत्तर-रम्यता। 
तदा रसालपाकः स्याह्विपरीते तदन्यकः | ७) 


क्मेणोदाहरणानि--(४ं श्लोकः ) 'आलोकनङ्कुटि लितेन' इत्यादौ चतुर्थचरणे रसाल 


पाकः । तन्नेव यदि 'लीलामयस्य वपुषस्तव राधिके यः, कोपक्रसो न सहज: किमुक्नुत्रिमो 


चा॥' अत्र सत्यामपि वेदभ्या पाकेन वार्ताक्‌ पाकता तेनास्या विरसत्वस । एवं 


छन्दोऽप्यस्याः सहायतां व्यनक्ति, तञ्च वसन्ततिलको पेन्द्रवप्त्रादि ॥ 


रसाल आञ्जस्तस्य पाक एवोत्तर काले झोभाकर:, नेतर: न वार्ताक्पार: वार्ताको: प्रथमदश्ायामेव 
सोन्दव्यम्‌, पवबदशायामत्यन्तबेरूपच्यात्‌, स न शोभाकर इत्यर्थः पुर्व युवं दशाया: सकाश्चादुत्तरोत्तर रम्यता 
सुन्दरता यदि भवति, तवाम्रपाकः स्यात्‌ । विपरीते पुवदक्षात उत्तर वह्यायामसुन्दरत्वे तवन्यको 
वात्तकुपाकः । “राधे क्रमो न मदनस्य नवा मदस्य' इति चतुर्थ चरणे रसालपाक:। यद्येतादश चतुर्थ चरण 
स्थाने 'कोपक्रमो नु सहज: किमु कृत्रिमो वा! इति प्रयुज्यते, तदा पुर्व पुवं-चरणापेक्षया च्ठुथं चरणस्थ 
रसणीत्वासावात तस्य वार्त्ताकुपाकतेव तस्य वार्ताकुपाकताया विरतत्घमेव । एवं सति बेदर्भी लक्षणे 
रसालपाक वेशिष्टयमपि विशेषणं देयमिति ज्ञेयम्‌ । 

अन्यया -हे. सह्य ! मद एवं मदन वज्ञ से अलस एवं वनिता गण कत्तु क जनित लालस नग नन्दन 
अति बञ्जुल कुञ्जमन्दिर भे रमण कर रहेहें। | भी 

इस शोक में भी अल्पसमास हेतु एवं तथाविध दणं विन्यास जनित गुणत्रय सद्‌ भाव हेतु 280 
रिति को स्वीकार करना पड़ता है । किन्तु तथाविध अथो दाय्ये के अभाव से वह वेदर्भी तादृश शोभाकर 
नहों है ॥५॥ : १ 

: अतएव पाकको भो उस रीति का सहायक मानना आवश्यक हैं । पाक दो प्रकार होते हैं, आस्रपाक 

एवं वार्त्ताकुप'क | शोस[करत्व हेतु रसालप क को ही सहायक कहना पड़ेगा वारत्ताकूपाक नहीं । 


कारण, पुवे पूर्व दशासे उत्तरोत्तर रमणीयतास्थस में ही प्रथमोक्त पाक होता है,एवं उसके विपरीत 
स्थल मैं द्वितीय पाक होता है ।।६--७।। 


प्रयमोवाहरण में “यह तुम्हारे लोलासय शरीर में हो प्रकृति सिद्ध है। मदन वा मद फा वह क्रम 
नहीं है _ यहाँ “यह तुम्हारा स्वाभाविक फोपक्रस हे, भयवा कृत्रिम कोपक्रम है ?” इस प्रकार होते पर 
यद्यपि बेबभों रीति फो स्वीकार किया जाता है, तथापि चार्ताकु पाक दशतः उसकी विरसता हो हुई है, 
इस प्रकार कहना पड़ेगा। | TS | र्‌ 


इस प्रकार वसन्त तिलक, उपेख ब्रज्त्रादि छन्द भी बंदी रीति क्का सहायक होते हैं, ' 'एतानि हानि 


( 
| 
| 


el य क म 


| तरत्रीमदलेड्कारकौस्तुभः 7 ४०९६ 
यथा ( पञ्चम किरणे २०१) “एतानि तानि नलिनी विपिनानि वाप्याम्‌' इत्यादि, 
प्रया (9र्थ श्लोकः) आलोक्तनङ्कुटिलितेन इत्यादि च ॥७१ 
यथा च- न वाग्मिनः सन्ति कतीह भुतले, भवर्ति सर्वे न हितप्रियोक्तयः। 
मयूर मुख्याः कति भान्ति पत्रिणः, परं पिका एव रुवन्ति पञ्चमम्‌ ॥ 


अत्रापि इवन्ति पञ्चमम्‌' इत्यनुस्वारस्तथाविधं नोजो बध्नाति, गुरुरप्ययं क्लीवबद्‌ 
भासते । तेन 'च भान्ति कि केकिसुखाः खगाः पिक्का:, परञ्चते, पञ्चसगान च%ब: ॥”” इत्येव 
शोभते । आदि शब्दात्‌ रथोद्धतादि च ॥५॥ 
यथा--गाहते गहन भीहतेतरा मर्धमधमंमभिराममो हितम्‌ । 
भासते वचन मुन्मदाकुलं, कोऽयसिन्दुसु'ख सेघमेदुरः ? ॥४॥ 
यथा वा - इन्दु निन्दि बदनं मुदुस्मितं, कञङजगञ्जि नयनं सु नासिकस्‌ । 
स्निग्ध मुग्ध वचनं नवं नवं, मेघ मेदुर-मुपास्महे महः ।'१०॥॥ 


एवमस्था वेदर्न्याव्छन्दो$पी ति, तथा च वेदर्भी लक्षण वसन्त द्र द्ध उ अज तलने दसनत तिलकवती बैशिद्वयमपि 


विशेषण देयमित्यर्थः । बसन्त तिलकोपेख्द्वच्त्रयो ददाहरणमाह-- एवानीस्यादिः 11६-७॥ 

भूतले कति चाग्मिन. प्रशस्त वचन युक्ता न सन्ति, अपि तु सन्त्येव । एवं हितमियोक्तयः सर्वे न 
भवन्ति, अपितु भवन्त्येव । किन्तु परं केवलं विक्का एवं पञ्चमं रुवस्ति। भयमनुस्वारः क्लीबवद्‌ व्यथं 
भाब्रि। ते पिक्का एव पञ्चम गाते ख्याता इत्यर्थ: ॥८॥ 

हे इन्दुमुखि ! मेघ इव मेदुरः स्निग्धः कोऽयं गहनव 


स्यात्तथा ईहते चेछुते ॥8॥ यी f > 
मेघमिव स्निग्धं नवं नबं महस्तेजः स्वरूपं वस्तु बयम्‌पास्महे । कथम्भूतम्‌ ? क्रमलगश्चि नयन 


आ त दोक कर ब्रिलोचनेन” इत्यादि श्लोक वसन्त 


नलिनी विपिनानि बाप्या” इत्यादि शोक एवं 


तिलक छःद,ब ह ty 
'द।बद्ध हैं।।७।। 
पे मान हैं, किर र ह हैं, देखो ! मयूर प्रमुख 
भूतल भे कि न हैं, किन्तु वे समी प्रिय एवं हितभाषी नहे “9 
[तल में कितने वारमी वत्तमान हा, छल ले हो होती है। SE 


कितने पक्षो ही दे र नि केवल को हि: 
देखे जाते हैं, किन्तु पश्चेमध्वात्त 
यहां हीत 0 0 क स्वार तादूश ओजो व्यञ्जक नहीं है, पुरु होकर मी क्नोव के समान 


A ;? ड गर पाठ होने पर सुन्दर होगा 
प्रतीत होता है । अतएव उक्तस्थल में “परश्च ते पञ्चम गान चञ्चवः इस प्रक प क 


र 3 जानना होगा ॥६८॥ ।, 1. 
उपेन्द्र वज्त्रादि--आदि पद से रथोद्धतादि वृत्तक अ 
उदाहरण- ह,6प लि नल आ क गा 5. 
समप में अति रमणीय भाव से. निज अभिप्रेत बिषय की ह कक 9 ह काळे 
भावय सुधा सधुर वाक्य प्रयोग कर रहे हँ, यह कौन Rr ४ 40% 202 


नं गाहते । एवमीहितं वाड्छतमर्ध मर्ध यथा 


अब. 


४१० ] नवमक्िरण: | 

अन्यत्र छन्दसि तथाविध रचनायाोमपि वेदर्भी न तथा चसतकरोति । यथा वेदी 
गभिणीव स्फुरति रसमयी कामसू रुक्मिणोब' इति छन्दो दोषाच तथा सुरसे ति। एतच्छन्दस्तु 
गोड्यनुकलम्‌ ॥ 


यथा-'गोड़ी गाह्रोपगुइ- प्रकटहठघटागवं गर्भेव गौरी ।” 
कथा प्रायो हि यत्राथो माधुय्य प्रायको गुण: । | 
न गाढता न शेंथिलयं सा पाञ्चाली निगद्यते॥११॥ 
यथा--कान्ते कां प्रतिते बभूव मधुरं सम्बोधनं त्वां प्रति । 
ज्ञातं कि कसनीयतानुगसिद कि वा प्रियत्बानुगम्‌ । 


भन्यद्रेति-बसन्त तिलकादि भिन्ने छन्दसि वेदर्भी न चमत्‌ करोति। गभिनी बदर्भा सीता इव, 
तथा कामसू रुक्मिणीव रसमयी स्फुरति। अत्र छन्दो दोषादेव न वेदर्भो । 
_ एवं छन्व सोच्नुकलत्व गोड़ीरोत्यामांहू-यथेति । गाढ़ यथास्यात्‌ तंथोपगुढ़ो गुप्त: प्रब ट हठरूप गरवो 
गभ यस्पास्तथाभूता इव ।। १०-११] 
मानिनां ध्ीराधिकां प्रति श्रीकृष्ण आह--हे कान्ते ! राधाह--कां प्रति तव सम्बोधनम्‌ ? श्रीकृष्ण 
आाह-त्बां प्रति। धीराधिकाह-ज्ञा्तामति । कान्ता कसनीया भवति, प्रियाप्शिवत्य्तो मयि कमनीयतोनुग ( 


उदाहरणान्तर--इन्ढुं विनिन्दी वदन मण्डल से विराजित मृदु मधुर हास्य प्रभासे प्रभासित नीलोत्‌ 
'पल स्पद्धी नयन एवं सुन्दर नासिका से समलङ्कृत, स्निग्ध मुग्ध वचन विन्यास बिलसित, मेध मदुर 
तरुण तेज: पुञ्ज को हम सब हृदय में स्थापन पुर्वक पुजन करने में प्रवृत्त होते हैं । 

अन्य 'छर्दों के हारा उस प्रकार रचना होने पर भी यह रीति तादृश चमतकार कारिणी नहीं होतीं है। 

उदाहुरण--गभिणी बेद्भो के समान, तथा कामप्रसबिनी रुष्मिणीक्े तुल्य कामप्रदा रसमयी यह 
वेदर्षो रोति अतिसुन्दर रफूत्तिशञालिनी होतो है। 

यहाँ छन्दो दोषे के कारण ताश सुरसा नहीं हुई है, यह लोक स्नग्धरा छन्दो निबद्ध है, एवं गौड़ी 
रोति का ही अनुकूल है । 

, भांढ़ रूपपे ग्‌ ढु, प्रकटः हुठघडा रूप. गव जिं 
गोड़ोरीति भो गमोर रूप से संशोित होती है। 
„० ता तयत गुण भाघुय्ये प्राय होता है, वहाँ बन्धो गढ़ेता भी नहीं है, शैयिल्य भी नहीं 
है, यह रौति पाञ्चाली नॉम॑से झभिहिता है १०-:११॥ 

सा नर कक केह कर संम्बोंधन करने ते राधिका बोली, किंस के प्रात बा 
“यह मधुर सम्बोधन हे ? 'चंह “ सम्बोधन तुम्हारे प्रति हे उत्तर ब्राप्फर भीराधिका बोलो; समझ गइ, 
किन्तु कान्ता शब्द का अंधे र संणी या'एंबं प्रिया, इन दे प्रकर श्री राधिका बो 


छ दोनों अंथ के” स॑ "से कमन म तार अथवा 
प्रियताके अनुसार मेरे प्रति सम्बोधन हुआ हैँ? उभयत्र ध्य में कमनीयता फे अनु 


संके“गेभमे सबंदा बत्तंमानःहै, तादृशी गौराङ्गी के समान 


न ही मेरा तातुंपय्य हे । 


क CT कय 


ब्ीधीमदलडारकोस्तुभः [४११ व 
तातृपर्य्येन्तु ममोभ्यत्रननन श्रान्तोऽसि नाहं तु सा 55 
कासो या हृदये तवास्ति हृदये नित्यं त्वसेवासि मे । 

इत्येवमनुसत्तेव्यस्‌ ॥१२॥ 
निष्ठुराक्षर विन्यासाद्दीर्घवृत्तियु तौजसा । 
गौडी भवेदनुप्रास बहुला वा, 
यथा--'कि रे कष्ट सरिष्ठ दुष्ट तनुष गोष्ठस्य नस्तिष्ठ रे इत्याद न केवलं निष्ठुराक्षर 
प्रायत्वसेकस्या लक्षणम्‌, अपित्वनुप्रासबा हुल्यमषि । तेन यस्य तस्य गुणस्यादुगुणो 
भवत्वनुप्रासस्तस्य बाहुल्यमेव गौड़ीं रीतिमनुबध्दा'त । अतो (अष्टम किरणे ३२६) “ऽग्र 
ह्रं वादथद्‌ दुन्दुभीनाम्‌’ इत्यादाबपि गौड़ीत्वस्‌ ॥१३॥ 
एबम्‌ (सद्मकिरणं १७) 
अनङ्ग सङ्गर'सङ्के भ ङ्गिमेव स जङ्गम: । सङ्कीतरङ्की तनवङ्गीसङ्की रासङ्गतो हृरिः । 
'किन्वत्र न गोडीस्वस्‌ 1१४1 || ण्यात न गौड़ीत्वस्‌ ॥१४॥ 


सम्बोधनं किम्बा प्रियत्वानुगस॒ ? धोकृष्ग आह--तातुपर्य्यमिति । पुनः बौराधाह--ब-नेति 1 अहे सा 
कमनीया न, तव प्रियापि न। श्रीकृष्ण आह-,असौ कमनीया जरिया का 2. धीराधाह- चेति । श्रीकृष्ण 


भाह-हंदये इति ॥१२॥ र र क) 
निष्ठुराक्षराणां चिन्यासो यत्र, दीर्धा दृत्तियंत्र, एवम्भूता-गोड़ी ओजसा गुणे युता, ता 
बहुला वा भवेत्‌ । अत्र या शब्दो विज्ञेबषणसमुच्चयबोधक:, ततु विकल्पाथक:। हेनेति-+माधुय्य वि- गुण 
गतानां सध्ये यस्य गुणस्यानुकूलोऽन्‌ प्रासो भवतु, तस्यानु प्रासस्य ॥ १३॥ 
अनङ्केति । रासं गतः सहारः कथम्भूतः ? कब्द्पयुद्धासङ्क बमो in 
सङ्गी ते-रङ्कण्यो या चज सुन सस सची । मन का ब्रज सुन्वय्ये स्तासां सद्भी । भत्र निष्ठुसक्षराणामसावाश्न गाड १९ i 
जाह के इस उत्तर से धोराधा बोलो, ना नाता तुमको छम हो bn पा 
उत्तर दिया जो तुम्हारे हूदय में निवास दरतो है, बह, बहिन बा अल कसी स्की 
MR उदाहरण--अवुसरणोय है का इहो वर्ण विन्यास मयी रोति की गोड़ | 
ओजो गुण शालिनी, बोध समासयुता, थु र एव क क विस्तार कर रहा है। इत्यादि 
रीति कहते हैं।. उदाहरण-- रे दुष्ट अरिष्टासुर "तू क्यो हमारे हर Ea आहय मी इसके लक्षण के अन्तर्गत. 
लनल हरसर बाह ती bi ही गोडी रीति का अनुबन्धो है। लढ 
हैं। अतएव अनुम जिस गुणके वु दी रत ही स्वी हैर ह सङ्गत 
इ बादयन दुन्दुभोना'' इत्यादि शोष में गोड़ी प. ूलळम भङ्गिमा के तुल्य रात ङ्भ 
किन्तु “अनङ्ग देव के सद्भुलमः आपकू विषय त. Re 


ही) ै १२ ] 


नवमकि रण्‌! 
बहपद्‌ वल्गुवतंतमंस विगलत्‌ मन्दार पाल।घििलद्रो लम्बद्र 


हतिलम्बमानसुमनो धूलि भिरा; 
लीलाबम्धुरकन्धराश्लचलच्द्वीकोस्तुभं खाजते धावन धूतधर धर "पूरका 


अत्र सत्यप्योजोगुणभूयिषत्वे वृत्तिबाहुल्येऽपि अर्थेकोमल्यप्रसादादिभि 
पतिते वेय ॥१५॥ 


र श्यामल:। | 
बेंदर्शों माग... 


यथा वा-दाक्षिण्योत्सुकया गुणेर धिकया प्रेमूणा गतालीक्कया 
लीलाकेलि पताकया कुतकथा चित्‌ कोमुदौराक्षया । 
दुक्‌ कपुर शलाकया नवकया लावण्यवापीकया 
कृष्णो राधिकायाऽन्वरञ्ञि न कया जातं निरातङ्का ॥१६॥ 


` अनाग सह बुडे ररे वक पता 77 भीष्मेण सह युद्धे प्राप्ततराभवरूजु न दोक्ष्य क्रो 


घेर भीष्म बधथं शीघ्र गच्छतः धीकृष्णस्य 
धावन क्रिया बणंयति--वल 


[गदिति। धाराधरो सेधस्तत्तुल्यश्यासल: शरी को धाचनू रून झ्याजते। धात 
क्रियाया विशेषणत्रयमाह्‌-वहगन्‌ चाच्चल्पं प्राप्नुवन्‌ घल्गुबतंसो मनोहर कर्णभूषणं शिरोभूषणश्च यत्र 
तद्‌ यथा स्थात्तया। अवेत्यस्थाकार लोप: | पुनश्च धावन लोलया ब-धुरा उ६ ता या कन्धरा तस्या अनले 
चलन्‌ भीकोस्तुभो यत्र, तद्‌ यथा स्यात्तथा । श्री डट षणः कथम्सूतः ? अंसाद्‌ स्कन्धाद्‌ दिगलन्ती या मन्दार 
माला तस्यां मिलन्तो ये रोलम्बा भ्रसरास्तेषां सालाया इचाळल्येत एकत्र स्थातुमसर्थानां द्रुत्या मःलया | 
सह धावनेन लस्बमानानां पुष्पाणां धूलिसिरीषद्‌ टूषरः पुनइच पदंतधर: | इयं गौड़ी बेदभी मार्ग पातिता | 
वदर्भो लक्षण घटको भूत विज्ञेषण-विदिष्टापोत्पर्थ:।। १५॥ 


राधया कृष्णो$त्वरञिज, राधा धोकृष्ण मनुरक्त चकारेत्यथ:। अतः क्षथा सख्या निरातडूया 


निःशङ्धया न जातम्‌ ? अपितु सर्वा एव सह्यो निःशङ्क बभूबुरत्य्थे: । घोकृष्णो राधायानुरक्तो भविष्यात 
न वेति पूर्व सल्लीनां या शङ्का आसीत्‌, साश्ञङ्कऽधुना गतेति पय्यवसितार्थ; । 


राधया कथम्भूतया ? वाम्य त्ववत्वा दाक्षिण्ये उत्सुकया | पुनश्च प्रेम्‌णा हेतुना गतालीकया 
` निष्कपटया। पूनेइच लीलारूप ध्वजस्य केलि पताघ.या | ०55 === मनान या. पुन कृत क॑ सुख यथा तथा भूतमा । धनः कृत क सुखं यया तथा भूतया । पुनश्च 


सङ्गीत रङ्गिणी गोप कुशाण वृग्द के सहित केलि सद्ध में परम शोभित हुये थे । 
-इस श्लोक सें गोड़ी रीति नहो हुई है, कारण, इस से झठोराक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है ॥१५॥ 
तव नीरद सुन्दर गोवर्द्धन धर भगदान्‌ वासुदेव पदभरसे धरातल को विफ़्म्पत कर धावित हो रहै 
हैं, धावन वेग से उपके शिरः शेखर कम्पित हो रहा हे, स्कन्ध देश से स्खलित मन्दार माला में जो ध्रप्तरा | 
- वलो.मिलित हैं, उसके भरसे लम्बमान पुष्प पुञ्ज को छूलि राशि से श्याम शरीर धुसरित हो रहा है, एव रज 
धावनोच्त कन्धरा प्रान्त से स्पष्ठ $: होकर कौस्तृभ मणि कीद्शी कान्तिच्छटा से छ_रित हो रही है | ! 
. यहां ओजो गुणों का प्राचुय्ये एवं बृत्ति बाहुल्य होने पर भो अर्थगत कोमलता एवं प्रस:दावि गुण 
दारा इप कविता को बेदर्भो मान्ति: पातिनी कहती पड़ेगी ॥१५॥ | 
उदाहरण न्तर-- केलि पताका स्वरूपा गुणालिका भीर। बिका, झधुनः दाक्षिप्य हेतू सुदए१1 ९१ 
शक्त पक्ष मे प्रेमाक्षीन हेतु कापठ्य- परिशुन्या, . कदाचित्‌ क्रोड़ीरछ्ल से केतव पुर्णा होकर क्षीदृष्णक 


| पीषीमदलद्धा रकोस्तुम: 
| समन्ततः । 
शेथिलयं यत्र मृदले वण लादि भिरुत्कटम्‌ 


सा लाटी स्याललाट जन प्रियानुप्रासनिर्भरा ॥ 


> 


[ ४१३ 


लाटो विदग्ध: ॥१७॥ 
| उदाहरणस्‌ - छीला विलास लुलिता लेलनावलोषु, लीलालकासु ललितालिरलं ललामस्‌ । 


कीलालकेलिकलयाऽनिलचङ्चलाघाः, काले ललौ सृदुलतां लबलीलतायाः ॥ 
अत्र केवलं शेथिल्यम्‌, लाटानुप्रास--बाहुत्येशप तथा ॥१५॥ 
न्द- सौन्दय्येकास इव शारदशोतरश्सिः । 


->>>>>>07 


ण्यो 


उदाहरणम्‌ - स्सेरारविन्द वदना-वदनारवि 


| चिच्छत्तिरेव कोमुदी तस्या राकया पुर्ण चन्द्रस्वरूपया नत्कया नचीनया, स्वार्थे कः । लावण्यस्य थ 
| यस्या इति बहुनी हौ । हुस्वत्व निषेधः ॥१६॥ 
समन्ततः सर्वत्र लकारादिभिमु डुलेवणे यंत्रोतकटं क्षेथि 
इतिज्षयो यत्र तथा भूता 11१७! 
"हक ललिता अ.लियंस्या सा राधा चल लकास ललनासु सध्ये थोकृष्णेन सह लीला विलासे लु लिता 
` मिता सबपिक्षया अतिशयधिलासघतोत्यथे । अतोषलमतिशयैन ललामं सर्वासां शिरोरत्नम्‌ एवम्सुता 
राधा जलकेलि कलया हेतूना अनिछेतत चलाया लवलीलाताया सृदुलतां ललो गृहीत वती ॥।१८।। 
लाट: कोमलः, तथा च कोमल दर्णानुप्रासेऽपि तथा झैथित्यं ज्ञेयम्‌ । ईषद्‌ विकसितारविन्द तुल्य 
बताया साया वदतारवित्व.सोग्वय्य पतित कयता मा आ यी राधाया वदवारबिन्द सोन्द्थ्यं कासना विशिष्ठ इव शरत्‌ कालीन चन्द्र आकाश घास रूप तपसा 


Et 


हयं सा लाटी रीतिः । अनुप्रासातां निभंरो 


र हर 
परम अनुरञ्जित कर रही है, क्यों नहीं अनुरङ्जित करेसी ? वह विचित्र चित कोमुद [सा को 
समाना, बय: क्रम से नवीना, लावण्य को पुर्ण व्याण्कि एवं लोचन युगल को कपूर शलाका स्वरूपा । 
इन सब कारणों से सम्प्रति सखी दृन्द भो उनके सम्बन्ध सें शङ्का शून्य हो गई हैं । 

इस कविता को भी बेदी मार्गानुसारिणी हो फहनो होगी ॥१६।। र 
हुल्य होने के कारण- जहाँ नितान्त बन्ध झेथिल्य अनुभूत होता 


सर्वत्र लकारावि मृदुल वर्ण का बा 
ति विदग्ध जन प्रिय होने के कारण लाटो नाम से अभिहिता 


है, अनुप्रःस बहुला ताह॒शी रीति लाट गय 


होती है ॥१७॥ 
उके मध्य में ललाम स्वरूपा, ललिता सद्धिनी धी राधा हो बन 


३ उदाहरण - लोलालका ललनाधलो ॥ 
| मालि कत्त क लोला विलास बाहुल्य से विलुलिता हुई थी, एवं बह जल केलि कला से अनिलचदधला 


लबलीलताकी मृदुलता को अवलग्बन करी थी । ४ DE | 
यहाँ केवल इोथिल्य हुआ है । लाटानुप्रास के बाहुत्य स्थल में उस प्रकार शल्य होता हेषश्चा | 


नारविन्द घचना ्लीराधा के घदनारविन्द के सोन्दय्ये ल;भ हेत्‌ शारद सुधाकर _ > 
हित कलड्कूच्छल से जसे धूमपान करता सुरु कर बिया है! Us 


उदाहरण- फुल 


आकाशवास रूप तपस्या के स क 


जिनका 


४१४ | 


अष्टमकिरण 
आकाश वासतपसा सह संविधत्ते, धन्नस्य पानमिच लक्षणलक्षणस्य ॥ 


एष लाटानुप्रासः, एषापि लाटी रीतिः ॥१६॥ 


इति श्रीमदलङ्कार कोस्तुभे रोति निरूपणो नाझ नवम: किरण: ॥६॥ 


सह धूमस्थ पानमिच विधत्त । कथम्भूतं तस्य लक्षणम्‌ ? कलङ्क रूप चिह्न तह्लक्षणस्ब-त 


तृस्व्ख्पस्प, | 
तथा च चन्द्र: स्वनिष्ठ कलङ्क'चल्व व्याजेन घुमपान रूपं तप$चकारेत्यर्थ: ॥१६॥॥ 


इति सुबोधिन्यां नवमः किरण: ॥&॥) 
इसका नाप लाटानुप्रास है । उक्त कविता लःटो रीति से निबद्ध है। 


इति श्रीमदलङ्कार कौस्तुभे श्रीहरिदासशास्त्रि कृतानुवादे 
रीति निरूपणं नास नवमः किरण: ।॥<॥॥ 


दशसं: किरराः | 


अथ दोष निशयः 
अथ (प्रथम किरणे ५) "यदस्मिन ` दोषः स्वाच्छुबण केटुतादिः स न परः” इत्यु दित्य 
दोषस्य लक्षेण परीक्षे दशयितु दोष किरणमारभले ॥ कोऽसौ दोषः ? इत्या ह- 


रसाप्रकेषको दोषः ॥१॥ 


अपकर्षक: स्थगनकारी । ननु रसस्यात्मनः स्थगनभिंत्याशेडुः्याह, 


so Rr em so 3 acsr tp 5 20 RE SS SS रि कक का 
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अथ दोष निर्णय: 


षो 
गर्मिनु काव्यपुरुष स कवण कडुताबिरेष दोषः, न पर: । तस्मादन्यः क्षद्रतरबोषो व ह 
मवतोत्यथः । इति प्रथम किरणे उद्दिष्टस्य दोषस्य लक्षणोदाहरणे दर्शधितं दोषक्िरणमारभते-न्वि 


र 
a 
काव्य) पुरुषस्य रस एवात्सा, तस्य कथं स्थगनमित्यथः । तत्तदिति-शब्दःर्थाश्नयेण वोषेणास्वादर 
सङ्कोचः क्रियते । नतु शब्दार्थस्य वेत्यर्थः । | 

| 


— fi पणा ० द्र क्र 
. . इस ग्रस्थ के प्रथम किरण में लिखित है- काब्यपुरुष भे भति कटुतादि ही शोष पदवाच्य है 
तदृभिन्न शुद्र दोष- वोष नहीं है, इस प्रकार 5ल्लेख के अनुसार दोष का लक्षण एवं परीक्षा प्रदर्शन 
बोष किरण का आरम्भ करते हैं 


टी 


| भवति, स सवा यत्र सहिष्णुता स्यात, सोड््य- ४५ पक्का 
/ 
त्र 


अ 


्ीबरीपरदल डा रकोस्तुभ : [ ४१५ 


Dn 
रसोऽत्रास्ाद उच्यते ॥२॥ 
अत्र दोष लक्षणे रस शब्देनास्वाद एवोच्यते । रस्यत्त इति रसः, नलु शुद्धारादिक 
॥ यथा न का णत्व खञ्जत्वा दकमात्मनः कौरूप्य कारणम्‌ अपितु देहस्येव, 


आंताभुता रसः 
नात्मभूतस्थ रसस्य । तहि शब्दार्थापकर्षको दोषः' इत्येवास्तु 


तथात्र शब्दाथेपोरेव दोषः, 
लक्षणबित्याशङ्कथाहन 
है. 
अपकष स्तत्स्थगनस्‌ ॥३॥ 
तस्यास्वादस्य स्थगनं सङ्कोचः । नहि शब्दार्थस्य बा तेन सङ्कोच: क्कियते, अपितु तत्तदा 
श्रयेण सता आस्वादस्येव । 
अतः सम्यगुक्तं “र्‌सापकर्षकोदोघःः इति । आस्वादश्च सहृदय 
श्रयेणार्थाप्रयेण वा अपकर्षकेण तेषां जायमान आस्वादः सडकुच्यते, स एव दोष: ॥ 
> [a 
स च ट्रेधा निरूप्यते । 
स्टादापकर्षकश्च । पत्र सहृदयानामसहिष्णुता- 


नन्तर्गत एच, येच शब्दा 


याददास्वादापकर्षको यत्‌ किञ्चिदा 
वति, स त्वाद्यः, यत्र सहिष्णुता स्यात्‌, सोऽन्त्यः ।। 8१ 


तथासति दीषस्थ निकृष्ट लक्षण साह-येनेति। सच बोषइच हिधा निरूप्यते-य ब्रेति । दोषस्योत्‌ 


'कटत्वे सहूबयानामलहिष्णुता, सोसावा दलाल सहृदयानाभसहिष्णुता, स यावबाल्वादाप 
हते है-रसका जो अप्रकर्ष कारक वा स्थगित कारक, 


कर्खेक:, वोषस्यात्पत्वे सहृदयानां यत्र सहिष्णुता, तत्र स 


दोष का स्वरूप "कपा है ? उत्तर मे.क 


बही दोष है । ; 
यहाँ शङ्कर हो सकती कि- आत्म स्वरूप रसका स्थगित करण कंसे सम्भव होगा ? इस प्रकार 


शङ्का सप्ताधानार्थ कहते हैं-रस शब्द से यहाँ रसास्वाद को जानना होगा । 

काव्य के आध्मभूत शुद्धारादि--यहाँ रस दाब्दके वाच्य तहां हैं। जिस प्रकार काणत्व खज्जत्वादि, 
देह बेरूप्य के कारण हैं, आत्मा का नहीं उस प्रकार दोष भी यहाँ शब्द एबं अर्थ का ही है, आत्म स्वरूप मु 
रस का नहीं है । ऐसा होने पर शब्दार्थ का. अपकर्षक ही दोष है, इस प्रकार द्वोष लक्षण होता,है। इस हेतु 


अपकर्ष शब्द का स्थगित,करण इस प्रकार अर्थ किया गया है । 
आस्वादन का स्थपन अर्थात्‌.सङ्कोचन है । दोष,- शब्द , का अथं का सङ्कोच सम्पावन नहों करता 


है, किन्तु शब्दार्थाशित होकर आस्वाबन,का हो अपकर्ष साधत्त करता हे! ल्क 
अतएव जो रसका क्षपकर्ष कारक है- वही दोष है, यह लक्षण सुन्दर हो हुआ है । उक्त आास्वाइल | 


भी सहदय- हृदय गत है । र 2 : प Ws 
पाह है कि-+जो दब्दाशित वा अर्थाशित 'होकर उसके आस्वाद को सङ्कुचित, करता. 

,बहो दोष है । न 5 ळय 5 
के उक्त हे, -पावदास्वाद क दास्वाद का अपकष का होकर दिविध होते हैं, उसके 


एअपकर्षक एवं किञ्चि 


४१६ ] दशमकिरण। 
श्रुति कट्यादयस्तत्रादावुचयन्ते समासतः । 
पद वाक्ये पदांशेऽमी अरथेचेति चतुर्विधाः ॥ 
अमो श्रृुतिकट्वादयः, ॥५।१ 
श्रवण कठोरमसं कृत, पसर्थश्षाप्रयुक्तनिहताथे'। 
व्यथ मवाचकापि चानुचितार्थ ग्राम्यमप्रतीतञच ॥६॥ 
अश्लीलं सन्दिग्धं नेयाथ मथो समासगं क्लिष्ट । 
अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृचच पोडशेतानि ॥७॥ 
एतानि षोड़श पदानि. दुष्ठानोत्यर्थ: । 'अथो? इत्यारभ्य विला दि-त्रितयं समासगमेव- 
असमस्तस्य विलष्टत्वासम्भवात्‌ । श्रवणकठोरं शुतिकटु, असंस्कृतं च्युतसंस्क्ृति, व्यर्थ 
निरथकप । अशलीलच्तु त्रिविधम्‌-व्रीडा-जुगुप्साञ्मङ्गलदायित्वात । 
क्रमेणोदाहरणानि- शिरीष पुष्पादपि कोमलानि, राधे तकाङ्कानि कुरद्धनेत्रे । 


स्तनद्वय ते हृदयस्य शिष्यं, कठोयंमुच्चे यदिदं बिभत्ति ॥ 
अत्र कठोयेमिंत श्रृतिकट्‌, तेन काठिन्यासति पाठस्‌ ॥ ८॥ 


यत्‌ किञ्चिदापकषं कः ॥१--५।। 
समासत: संक्षेपतः शरुत कट्वादि दोषाणां घोड़श भेदानाह- से यथेति: ब्रीड़ेत- अःलीलं ध्रीडादार्थि, 
तथा जुगुप्सादायि, तथा मङ्गलदाय । इत्येवं क्रमेण त्रिदिध मित्यर्थः ॥६ 
स्तनद्रयसिति । ; 


-७॥ 
शि ५ न ८ f ह र । 
यद यस्मात्‌ कठोरस्य हृदयस्य शिष्यमत इदं स्तनद्वयं कठोरत्वं बिभत्तोत्यथः ॥५ 
मध्य में व्य में सहम करड को बतहिष्णुता नही होती हे बसे प्रन र ह सल पसलका? दृन्द की असहि 
वही द्वितोय प्रकार है । [द्व दोष 
उसके मध्य मे प्रथमत: धुति कटुतादि दोष का दर्षन सङ्क्षेप में कहते हैं, उक्त श्रुति कटुता 
समुह पदगत वाक्यगत, पदांश गत, एवं अथगत होकर चतृविध होते हैं ।।१--५॥ 


उक्त दोष समुह षोड़शविध होते हैं,- शुतिकटु, च्युत संस्कृति, असमर्थ, अप्रयुक्त, कह 
मवाचक, अनुचिताथ, ग्राम्य, अप्रतोत, अइली , सन्दिग्ध, नेयार्थ, बिलए, अविमृष्ठ विधेयांश एव विर्य 
मतिकृत । १ ल लन पहिल: 
इन सबके मध्य में बरोडा, जुगुप्सा एवं अम 


` समस्तपद भें नहीं होते हैं, अतः क्लिए असिसिषः विधेयाँज ऐवं: वियद्धमति कृत्‌ नामक दोषत्रय सम 
स्थल में हो होते हैं ।।६-७।) 


ष्णुता जहाँ होती है, वही प्रथम प्रकार है, एवं जहाँ सहिष्णुता होती है 


व्य थं, 


भ ह मी दि 
डुलदायित्वभेद _से अश्लील त्रिविध एवं की 


क्रमशः उदाहरण समूह प्रस्तुत करते हैं-+ है कुरङ्ग--ेत्रे राधिक्े तुम्हारे अद्भू--शिरीष कुसुम चेन 


्रश्रीमईलङ्ारको ह्तु भ: [४१७ ` 
न्स: किमन्ये ब्र जधुन्दरीजने:, समं समत्वं तव देवि राधिके। 
ववग्ध्यमध्यापयते वयोष्परां: वयस्त्वसध्यापयसे विदग्धताम्‌ ॥ 
अत्नाध्यापयत इत्यात्मनेपदं च्युत संस्कृति । तेन 'वेदरध्यसध्यापयतीतरां वयस्तवध्याषयसि 
त्वसप्रतः? इति पाठ्यस्‌ ॥४॥। 
हंसीव हंसि मदमेदुरमन्दमन्द, मालोकसे सचकितं हरिणाङ्गनेव । 
| आभाषसे मृदुकलं ललिते पिक्कीव, लक्ष्मीं बिभषि सरसश्र वनस्य च, त्वस्‌ । 
अत्र यद्यपि हुंसीति 'हत्‌ हिसागत्योः' इति हन्तिगेत्येथेऽपि वत्तंते, तथापि श्लेषादिकं 
विनाऽग्यन्र गमनार्थेऽसमथंमिदम्‌ । हेन 'हंसोव यासि’ इति पठनीयम्‌ ॥१०।६ 
राधे तवाङ्घ्रि पद्मोऽयं सत्यं दोहद देवतः ) 
अकालेऽपि पदाघातादशोक्कः पुष्पितोऽभवत्‌ ॥ 


हे देवि राधिके ! अन्ये: समं तव समत्वं कि ब्रूमः। यतोऽपरां व्रज सुन्दरीं वय; कस्तं वदरध्य 
मध्यापयते त्वन्तु वयोऽपि विदग्कतामध्यापयसे । अध्य(पयत इति विशेषसत्र बलात्‌ पररमेपदेऽप्राप्त 
आत्मनेपदं च्यृतसंस्कृति। तेनेति- तहय: कर्म एतद्‌ बेदरध्यं त्वमध्यापयसि 11९11 

हे ललिने ! त्वं सरसस्तड़ागस्य वनस्य च शोभां दिभषि । तडागस्य शो भामाहु- मदेन मेदुरं स्तिरधं 
( यवास्प्रा्तया त्वं हंसीव हसि गच्छसि । वनस्य शोभामाह--हरिणाङ्कनेत्यादि 1१०1 
| रक्षाणां शीक्ष वृद्धी तथा अकाले पुष्प फलोत्पत्ती च कारण मोषेधिेषो वोहद: तथा च पादपश्षो 
| दोहुद रूप देवता विश्ेषः । यस्य पाद पश्चस्पाधातात्‌ ॥११॥ । 
| 
| 
| 


कोमल है, किन्तु तुम्हारे स्तन्य कठोर हृदय के शिष्य होने के कारण इस प्रकार कठोर हैं । यहां. "कठोय्य 
पद श्रृति कटु है, अतएव यहाँ 'काठिन्य' पाठ ही समीचीन है 1151 ह , 
हे देवि राधिके ! अन्य ब्रजाद्कना इृन्द के सहित तुम्हारी तुलना कंसे दे सकता हुँ? योवन डनसळ 
को वेदगध्य अध्यापन करता है, किन्तु तुम तो यौवन को घदग्ध्य अध्ययन कराती रहती ee 
इस शयोक में अधिपुवंक अध्यथनार्थेक इङ, धातु के उत्तर आत्मनेपद प्रयोग करने से च्युत संस्कृति 
। बोष हुआ है॥8॥ नळ आ क 
| हे ललिते तुम हंसीके समान सदस्निग्ध मन्द मन्द गमन शीला हो, हरिणी के समान केत बिलोकन 
एवं कोकिल के तुल्य मृदुकल स्वर से भाषण पुर्वक युगवत्‌ सरोवर एवं कॉनन'को धारण कर र रहा हो। प 
हन्‌ घातु के अथं हिंसा एवं गति--उभय अर्थ होने पर भी श्लेषादि व्यतीत गमन अर्थ में प्रयु 
“हुननु” पद का स्वारसिक अर्थ बोध न होने के कारणर-असमर्थत्त दोष हुआ है; अतएव हंसी के समान 2 
गसन,-- इस प्रयोग करना ही उचित है) १०॥ छलक किए मे माट अ डीत 


हे राधे ! तुम्हारे ये पाद पद्च-यथार्थ ही दोहद देवत हैं । कारण--इस' में आधात से अक्षोकतर ' 
अहाल में कुसुमित हुआ है । द # पक का लिक ९ क क ५228 
४ बही मू के के पदा एवं देवत शब्द में पुरुषोत्तम लिङ्ग का अयोग:हुआ; हैन सकि उक्त शन्कः म 


४१८ ] 

अत्र 'वा पु लि पद्मं नलिनम्‌' 'देवतानि पु'सि वा! इति यदप्यनुशासन व 
कविभिर प्रयुज्यमानत्वौदप्रयुक्तम्‌ । तेन 'राधे तब पदाम्भोजं सत्यं दो 
वाठचस्‌ ॥११॥ 


“दशमक्षिरण: 
तते, तथापि 
हंद देवतम्‌? इति 


लाक्षारसेन तव शोणितमद्य वक्ष स्तस्थः पदास्बुरुहतो गलितेन कृष्ण: । 
आपाति फुल्लनबकोकनदाबलोकः, शान्तोमिको कुद इव धु+णेः सुत्तायाः ॥ । 
अत्र यद्यप्परणितादि पद-समानार्थक शो णर्तपदस्‌, तथा प्रसिद्धेन क्षतजाथंत्दता 
प्रसिद्धार्थो ब्याहन्यत इति निहताथंः। तेन लोहितमिति पाठ्यम्‌ ॥१२॥ 
गुणास्त्वनेनेव तवो हिता हरे, प्राणेश्वरी जीवित वल्लभोऽस यत्‌ । 
दोषोऽप्ययं किन्तु कुलाङ्गनातते, मनो मणिस्तेयकरत्वसेव च 
अत्र चकारः केवलं पादपुरणार्थत्वार्‌ व्यर्थ पइस्‌ । तेन 'म 


नोमणिस्तेयकरत्वमेव ते’ 
इति पाठ्यम्‌ ॥१३॥ 


काचन मानिनी सानभङ्गाथंसागतस्य भ्षोकृष्णर 
साक्षेति। तव वक्षः शोणितमरुणितं सत्‌ भाभाति। तत्र । 
यत्र तथामुतो द्युमणेः सुताया य 
ऽरुणितार्थो बाहन्यते ।।१२॥ 


प्राणेधेरी धीरांधिका,तस्या जीवित वल्लभो यत्‌ पस्मारबं युवति । अने 
किन्तु तव दोषो$प्यबमस्ति, यतः कुला ड्भः अ १. म मनन निलि मनन ॥१३॥ 


य वक्षःस्थले सम्भोग चिह्न दृष्ट्या सक्रोधमाहँ 
दृष्टान्त: फुह्लकोकनदस्य रक्तोतुपलत्य श्रेणी | 
सुनाया हुद इव | तथापीति शोणित पवस्य प्रसिद्धेन रक्तार्थस्वेमाप्रस्द्ों- ( 


नेव तव गुणा अहितास्तकिता:। 


डयका पु लिद्ध प्रयोग बिकल्प सें कोष ग्रन्य से विहित है, तथापि कदिगण कदापि उस का प्रयोग न करने ॥ 
के कारण-उत्त से भ्रप्रवक्तता दोष हुआ हे, अतएव ढह्मलिद्ध में परिवत्तित करके पाठ करना ही 
सैमीचीज हैं ॥९ १9५. £ 

न] 'उचाहरण- हे कृष्ण | अद्य तदीय चरणःर विरदसे विगलित लाक्षारस से तुम्हारे वक्ष:स्थल शोणित 
होने के कारण प्रतीत होता है कि जेसे यमुना किसी तरङ्गः शुन्य ह्रद में नध फोकनद स मूह प्रफूहल हुये हैं। 


कृष्ण | इस से गण की से अनुसूत हो रही हैं, कि- तम ठु्हारी 
प्राणश्वरी के प्राण से भी प्रियतम हो,गये हो, किः्लु कलाङ्गना गणे को सनोरूप मणका अपहरण कारित्व 
रूप-जो. दोक हे, वहु-भी किलक्षण-रूप सें तुम्हारे मे वयर हैं।. १ ु 

यहाँ के शोक में केबल पाद पुरणार्थ चकार प्रथु 
कोष हुआ हे अतएव चुकार स्थान कें खे इस प्रकार 


क्त होने से ब हु व्यय हुआ हे, एवं उससे व्यर्थं पदता | 
पाठ करना चाहिये) १३॥ ' ` । 


जिया डाक ता क 


बौत्रीसबलङ्धारकोस्तुम: [ ४१६ 
य्रस्पामीक्षण कौपुदीयभुदिता हा हस्त साऽभूञ्निशा - 


योऽयं त्वदृविरहान्धकार गहनः सोऽभूवहो वासरः । 
तद्रूपस्मरणे य इन्द्रियलयः सोऽभूदहो मुच्छनं 
कि ज्र यामविवेक्कतां तव विधो वामाय तुस्यं नमः ॥ 
पनिशा' पदं केवलान्धकारेऽवाचकम्‌ । एवं 'वासर” शब्दोऽपि केवल ५काशे 


अन्न पुर्वाध 
न्त सा तामसी, येयं तद्विरहान्धकार गहना 


उवाचक्कः। ते नेदसवाचकस्‌ । अतो हा ह 
ज्योत्स्तावती साऽभवत्‌ 1 

बिभषि नीलं वसनं यदेतद्धलख पाणौ न कथं करोषि ? 
कृष्ण वेषाद्‌ वर्षीयसि श्रातर भक्तिमत््वस्‌ ॥ 
बेनो चितमपि कुषकत्व-व्य उजनयाक्षेपेण «देव बलेदेवं 
'कथं न पाशौ मुषलं करोषि इति प्रकृतार्थ 


जानातु लोक स्तव 

अत्र 'हल' पदं कृष्णं प्रति साकूतः 
प्रत्यनु चितमित्थनु चि तार्थम्‌। तेत प्रकृत भ्यव 
प्रत्युचितमेव अति व्र संदभात तन) 000 नन क ल महत न ध्वन्यन्तर सद्भावः ॥१५॥ 


सथुरास्थः थी कृष्ण: भो राधिका बिरहेण व्याकुलः सत स्गतमाह--मसेक्षणस्य को मुदी खूपेयःर।धिक? 
यस्यां निहि उदिता, सा निशा अन्धकारोडसुल्‌। त्सया विसूहाःघका रिण-सहनो निबिडो योऽभूत्‌, सःमस 
वापर: प्रक्ता्ञोऽभ्‌त्‌ जरासन्धेन सह युद्धोद्यसाद्यनेक विषये सदेन्डियाणां विक्षेप" एव तिष्ठति, कथं ल॑यः 
सप्भवतोति.. भाव: अत इति-सा ज्योक्स्ताबती निकला तामसी अन्थकार बहुला अभूव ।- राधाया 
विरहान्धकार गहना या निशा सा ज्योतस्तावत्य़सत्रत्‌ १४11. ) 

झामेण स्वीय पीतवसने विहय विपक्षाया नौलवभ्त्रमङ गे निय मान मङगार्थ सागत श्रीकृष्ण 
काचित्‌ मानिनी साकूत माह--दलदेवस्य परिधेय वस्त्रं भक्त था यवि स्वोयाडगे करो बि, तदातस्य हलेमपि 
प्रणौ-कर्थ न फरोषि ? वर्षीयसि ज्येष्ठ आतरिं। घ्वन्यन्तरेसि- तबयथा, वरं सुषल्ाथातोर्शप सहयः नछु 


विपक्षरमणी बरत्रधारित्वमिति ध्वनि ४९५ उ बस्त्रधारित्वमिति ध्वनि; ॥१५॥ 


श्रीक्कष्ण - राधिका विरह से व्याकुल होकर आप हो आप कह रहे हैं-- हाय! मेरी नेल्न कोमुवी. 

स्वरूपा प्राणाधिका जिस समय उदित होतो, बह अभी तिक्षा हो गई है तदीय चिरहास्थकार से जो! 

निविड़ है, बही सम्प्रति वासर हो गया हे। तदीय रूप राशि का स्मरण से नो इन्डिय लय होता, वही! 
अधुना सुच्छी हो गई है ॥१४॥ १ 6 

भ्रमसे निज पीत वसन 

को एक मातिनो कही थी- 

किये ? ऐसा होने पर तुम्हारे 
भक्ति यथेष्ट है । 


को छोड़कर विपक्ष के नील वस्त्र धारण कर मान भङ्गार्थ आगत श्रीकृष्ण 
हे कृष्ण | जब तुम नोलबसन धार किये हो; तब. हल धारण क्यों नहीं 


वेश को देखकर अनायास लोक जान जा 


ते कि- ज्येष्ठ भाते प्रति तुम्हारी 


व्यञ्जना प्रयुक्त बलदेव के प्रति उक्त प्रयोग अनुचित 


ण के प्रति निगूढ़ अभिप्राय से हल पव प्रयुक्त होने प्र- वह उचित होने पर भी छृकस्व 
अ 2 हुमा है । मतएव हल पदु.के पुरिक्‍्स-सें /करतल मे. 


i 


बेशमकिरण! 
वक्षोरहो काञ्चन पद्मको रकौ, मुष्टि प्रमेय तव सुख्चृ मध्यमम्‌ । 
कटिश्च ते हेमशिलाबिलासिनी, शशी मुखं पश्चजमङ्घ्ियुग्म कम्‌ ॥ 
अत 'कटि' शब्दो ग्राम्य: । एवमुत्तमनाथके नागरादि-शडदोऽपि नागरिक-नागरयो 
रेकार्थत्वातू । तेन श्रोणिश्च ते हेमशिलाविलासिनी' इति पाठयस्‌ ॥ १६॥ 


नामे न पच्यमाने वा न पक्बेऽप्ययमाशये । याति प्रेमरसः 

मत्राशयशब्बस्तस्य त्रविध्यञ्च बेद्यकश 
तेन 'नामोऽसो पच्यमानश्च न पक्वश्च भव 
इत्रि पाठ्यम्‌ ॥१७॥ 


किन्तुदुजरोऽङ्गः विसर्दकः ? 
सत्रे एव प्रतीतम्‌ । अन्यत्र अप्रतीत्तामति तथा। 
यसो । एकावस्थः प्रेमरसो दुर्जरः प्राणपीड़कः ॥? 


अश्लीलन्तु त्रिविधमिति यढुक्त तस्थ भेदमाह्‌ । ब्रीड़ादायी यथा- 
लावण्य मन्याहशमन्यथेव, मे शक ८०५/९५ ता च । ` `` वपुश्च । 


ै हे सुत्र! तव मुखं शशीचखः । नागरिक - दाब्दो नगर सम्बन्धि वाचकः, तथा नागर--ाब्डोऽपि 
भत उभयोरेकाथंत्वाघागरादि--शब्दो ग्राम्य एव ॥।१६॥ 


ज्वर जनको रस आमाशयं तिष्ठति । पच्यमानाशये सति किवा पववाह्वायेसति राति । काहिचदू रस 
भआमाशयेऽपि यातीति वैद्यक शास्त्रे कथितम्‌ । अयन्तु प्रेमरस आशये आमि सति न याति, एवं पच्यमाने 
सति न याति, तथा पक्वेऽपि सति न याति ॥१७॥ र 

यस्य कृष्णस्य योगे बियोगे चान्या ८121 दो भवन्ति, स जीक्कण्णसतबानुवर्सी । अतस्तव भवन्ति, स धीकृष्णस्तवानुवर्ती 1 अंतस्तव 
सुषण धारण क्यों नहों . किये” इस. प्रकार प्रयोग करने से हो वह प्रक्कताथ के अनुकूल होता, एवं उसमें 
ध्वन्यन्तर का भी सद्भाव होता ।।१५॥। 
हेश हैं, मध्यभाग- मृष्टि प्रमेय है, कटिदेश, 
एव चरण युगल-सरोरुह सदृश सु शोभन 
से! हुआ है, भत एव कटिके परिक्तं में धोणि शब्द प्रयोज्य है, 
इस प्रकार उत्तम नायक में नागरादि वाब्व प्रयोग भी दोषावह हे, नार्गार एवं नागर--उभय शव्द ही 
नगर सम्बन्धी - एकदिध अर्थ प्रकार करते र 


है। पच्यमानाहाय, [कि चा पबबाशाय होने.पर भी वहां नहों 
पता हे । किन्तु दुजर एबं अङ्ग विमदेक प्रेमरस आशय आम वा 
i कहरता हि] र” 
यहाँ आशय शब्द एके उसके तीन भेद बक शस्त्र ते सु प्रतीत है, अन्यत्र अप्रतीत होने के कारण 
अप्रतीत नामक दोष हुआ है । NR ® 

अतएव "दुर्जर प्राण पोड़क प्रेम: स- आम भी न 


जाता, एवं किसी रस आमाशय को जाता 


हीह एक हो २हंती है दस प हर ही होता है, पच्यमान भो नहों होता है, एवं पक 
थी नहीं है, है कं ता हैन इस मकार पाठ करना चाहिये १५ आ ४ ER 
` ` पहले जो त्रिविध अश्लील को कथा कही गई है, उदाहरण के हारा उसके भेद को व्यक्त करते हैं” 


की ०] 
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व स्स. Fe 


MBN. Mumm 
प्षीश्रीदलङ्कारकोस्तुभः [ ४२१ 
योगे वियोगे च भवन्ति यस्थ, स तेऽनुवत्तो किमतोभगं ते ? 
अन्न 'भगं' श्रीकाम माहात्म्य! इत्यादिषु यदप्यने केष्वथषु वर्तते, तथाष्यत्रद्रीड़ाक रभ्‌, 
किन्तु सुभगा, दुर्भगा--भमिनी-भगवतीत्या दिषु न तथा, शब्दस्य तथेव मर्य्यादा । तेन "स 
एष कृष्णस्तव पाश्ववर्द्ती' इति पाठ्यम्‌ । | 
एवं लिङ्गपदमपि क्वचिद्‌ व्रोड़ाकरस्‌, नतु सवंत्र । उक्तश्च 'शिवलिङद्गस्य संस्थाने 
कत्यासभ्पत्वभ्षावना' एवं योन्यादि--शब्दोऽपि क्वचिन्ञापि घथात्मयोनि प्रभृतिः ॥१८॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय विट्‌ वा शुद्रो वा निज घमंतः। 
न निस्तरति संसारं विना कृष्ण! ङन्निसेवननात्‌ ॥। 
अत्र विश विशोभिन् प्रकृतिरुत्वेऽपि आकारकच न विड़िति जुगुप्साकरम्‌ । तेन 'बेश्यः 
इति पाठम्‌ ॥१५६॥ , 
एवं वायु प्रभृति षदसपि, यथा-- 
रजः प्रसूनस्य मभाक्षिलग्तामिति व्यथा क्कापि तथाभ्यनेषोत्‌ । ` 


ली 


विश्‌ शाब्दो बैज्यवाची, तथा विष शञब्दोडपि विठा वाची, अतस्तालव्य इकार सूधंन्य घकारयोभंदेत 
विश विषोलिन्ञ प्रकृति कत्वेशपि प्रथमाया एक बचने उभयो विडित्येकाकार एव प्रतीति रिति 
युपुप्साकर्ला९७ य कम मम ॥1१९।! >? 
उश्चके सध्य में श्लोड़'दायक का उदाहरण -- पाची 

जिसके संयोग एवं विच्छेद से तुम्हारा लावण्य अन्य प्रकार होता है। यह माधुर्य अन्यथासूत है, 
और बहू शरोर भी भिन्न प्रकार होता हे. वह कृष्ण हो तुम्हारे अनुगत होकर हे । तुम्हारा भग अर्थात्‌ 
माहात्म्य के सम्बन्ध में अधिक वक्तव्य क्या है ? कै र ह 

थहाँ भग शब्द धोकास साहात्म्णदि तानाथं का घाचक त भो च्राडाकर हुआ है। किन्तु 
सुसगा, दुर्भभा; भगिनी, भगवती प्रभृति स्थल सें भग शब्द तादृश व्रोडाकर नहों हैं । शाड्व को मर्य्याचा हो 
इस प्रकार है। अतएव 'चह कृष्ण हो तुम्हारे पाश्बंघत्तो है, इस प्रकार पाठ करता कलंव्य हे। इस प्रकार 
लिङ्ग पद भी क्वचिद बोड़ाकर होता है, किन्तु सर्बत्र नहीं, कहा भो हे 'शिब लिङ्क.के संस्थान में किस 

गोता है.? इसी प्रकार योग्यावि डाब्च, भो कहां पर - व्रीड़कर 


प्यक्ति के मन में असम्यत्व चित्ता का उच्य ह ह 
नहीं है, जिस प्रकार आत्स योनि शब्द लज्जाकर नहे है ॥१८॥॥. : कडकी ला के 
1 उदाहरण- ब्राह्मण, क्षत्रिय; बिट्‌ वा-शूदर जो'कोई वर्ण हो, भी कृष्ण के-पाव पद्म की. 
hers ह से संसारोद्धार नहों होत्ता है। 


सेबा न करने से केवल तिज घ पालव रूप धर्माचरण ह ee x: 
पल्य 'श' कारान्त विश्‌ एवं चिष्ठा वाचक सूधंन्य वकारान्त विष-एसडुभय को. . 


यहाँ बेश्य वाचक त 7 ६ होते र 
प्रकृति शि भिन्न होने पर सो उभघका ही प्रयमाका एक वचन में 'विट्‌' एकविध रूप होते से जगुप्साकर | 


होता है । अतएव ““बेइय वा शूद्र” इ 


ह काकर 


स प्रकार पाठ करना हो संसीखीन हे ॥१९॥ | 2 


हि 1० | 


२] भ्षष्टमकिरण! 
मुखस्य वायु दबता मुकुन्देनोदस्य तत्तत्र च सा चुचुम्बे ॥ 
अत्र “वायु प्रभृति शब्दो जुगुप्साजनकः शब्दमर्यादया, तेन घुखानिलेनेब निरस्यता 
तत, कृष्णेन सा तत्र चिरं चुचुम्ब' इति पाठ्यस्‌ ॥२०॥ 
अमङ्गलदायि यथा-- 


हहु हूदयबन्धो: कोऽपि शोक: कुकूलो: ज्वलति किमपि भन्द मन्दमेवातितीदषण: । | 
अपितु दहृति सर्वाण्येव मर्माणि गाढू', धगिति भवति दौप्तस्तज्जनस्यावलोके । | | 
अन्न शोक इति करुण रसस्यायित्वादमङ्गलं मरण रूपं प्रत्यापर्यात, अतो$भड्धल- ` 
स्मरणादश्लोलम्‌ तेन 'प्रिप विरह कुकूलः कोऽपि नोच्चंः शिखोऽपि’ इति वाच्यम्‌ । एवं 
नाशादि शब्दोऽप्यदर्शनवाच्यप तथा ।।२१॥ 


कालिन्द्याः पुलिनाप्लावि काळ्चनं सतरङ्ककस्‌ । 
द्योतते सुरतस्नस्ता वेणिः श्रोणिगतेव ते ॥ 


रज इति कापि वुजसुरुदरी ५६परय रज्ञो समा क्षिलग्तामित्युवत्वा पीडा तथा अस्यनैबीत्‌, पीड़ासिनथं 
तथा कृतवतो, यथा मुखस्य वायु दवता मुकुन्देन तद्वज । उदस्य हूरी कृत्य सा ब्रजसुः दरी चुदुरबे ॥।२०॥ 

हृदय बन्धोः'धीकृष्णस्य झोक: कुकूलस्त्‌ अग्निरत एवातित्तीक्षणः किमपि मन्दं मम्दमे ज्वलति, 
अपितु सर्वाण्येव. सर्मा,ण, इहात्‌.। किन्तु तस्य प्रिय जनाचासालोके सति (धक! इति कृत्वा सहान दीप्ती । 
सवति | तेनेति प्रिय डिरह, रूप-तुषाग्तिनींच्चे: जिल्ल: किमपि मन्द मन्द ज्वलति। एवं श्नीकृष्णस्य देशन | 
स्थले धोकृष्णस्य नाश इति प्रयोगो न कर्त्तव्यः । ।२१॥ 

श्रोकृष्ण आह = हे जिये ! यमुना पुलिनाप्लावि तथा च तरङ्ग सहितं कारनं द्योतते, ते तव इवेत 


दृति करब के समबन्ध, में. भो उस प्रकार जानना. होगा । इष्टान्त- पुष्प पराग सेरे नयनों भें | 
र, पया.है, प्रह कह कर एक व्रजसुन्दरोने रुउजन्िल, पीड़ा से इस प्रक्रार अभिनय कयाः कि- मुकुस्त सुख 
चाय्‌ प्रवान के द्वारा उसको विदूरित करके तद.य मुखार दिग्इ को सुचिर काल. चुम्बन करने लग-॥२ 9 | 
बल्ले प काःदृष्टान्त--हायः!.हूदय बान्धव के रुहः निबारुण शोक रूष तुषाग्नि धीरे FR 
ज्वलिते होक्रेतिखिल मर्मस्थः को गाढः दर्यः वःर रहोः हे; एवं तदीथ प्रियजनगण ददन समय में धर 
थक करः भ्ज्वलित- हो" उठती रहती है) कज? ££ | 
` ` यहां शोक शब्द करुण रस फा स्थाय्िभावत्व प्रयृक्त मरण रूप अमङ्कल प्रतीत कराता है, अतः | 
अमख्गल स्मरण हेतु अश्लोल हुआ है। अतएव “प्रिय विरह एक अनिर्वचनीय तुषाग्न स्वरूप है । वरः त 
उच्च शिखा विशिष्ट नहों है, अथच अति तोक्ष्ण है” इस प्रकार पाड करना पडेगा । एवं नाशादि शब्द भन | 
अंदर्शत' वाचक होने. पर भी. उस प्रकार अइलील 'केःसयसऱघे परि गणित हैनारशा: दु 
श्रीकृष्ण कहे थे- है परिये! पक तती {रङ्गे नात्तत काळन किस प्रकार अपू | 
कॉन्ति मण्डित हैं, जिस प्रकार तुम्हारे विश्व वसन; दूत भो धुव में सुरत समय में स्खलित श्याम८ण । 
वेजि विज्म्बितहुई है। ` 5 ' मे कक ति ३३ ॥ ली 


कार mm 18४8 &:£ 


ESSN SS 


्श्रीमदलड्ध रको स्तुषः 
अत्रकस्य जलस्य अश्चनं गति: कि वा काञ्चनं कनकमिति सग्देहात्‌ सन्दिग्धम्‌ । तेन 
पुलिनाप्लॉंबिनो धारा घनवीचि यंमस्वसु:' इति पाठे दोषान्तरश्च नश्यति ॥२२॥। 
यथा वा-कुष्णो$स्या वशवर्त्तीति बदनाहदन गता । 
चन्द्राच्चन्द्रे पदं कृत्वा स्तुत्या क्ोत्ति: प्रयाति ते ॥२३॥ 
अत्र स्तत्येति तृतीयया कि स्तवेन किस्तवर्हिति वा सम्दैहः । तेन 'कीत्ति पति ते 
भुवि' इति वाच्यस्‌ ॥२३॥ 
तब नयन चकोरी-पुच्टकच्छाभिघात, 
कमलमुखि जनेभ्यो लज्जया न प्रकाशं, दधत दिवरू 
1 {रनाजितत्वमेब्रलक्ष्यते । सा च लक्षणा दुष्टेब। उक्तश्च 


व्यथित हूदयवृत्तीनोच नीलोत्पलानि । 
सध्ये मुब्रितान्येव सन्ति ॥ 


अन्न पुचछकच्छाभिघातेत्यादित 

ुमारिल भदस शोक वासिक १.2... कक्कड झट्टस्थ क्लोक वर्धके । 
बस्त्र युक्त श्रोणि गतासुरतल्लण्ता इयासबर्णा बेणिरिख । दोषास्तरंज्चेति क्रास्वसमित्ति इंब्दो नपु सक:+ 
बेणिरिति झाड: स्त्री लिङ्ग । अत उपमायां लिङ्कभेद रूपो यो दोषः, सोऽप्यत्र पक्षे नारतोत्यथं: ॥२२॥ 

काश्चचनस्य कनकार्थत्वेन इछ़ोकार्थे: सङ गच्छते इत्यपरितुष्यज्ञाहू-यथा वे/त। भत्र ललाञ्चनस्यार्थस्था 
प्रसिद्धत्वातु तिहतार्थत्वसेवेत्यत नाह--येथा वेति । ललिता श्रीराधां प्रत्याहन्कृष्णो राधाषवावर्तोति 
ब्होतिवेबनाद चदतं गता सती एकस्या मुखचग्द्र।दन्यरया मुखचन्द्र परसास्पद कृःव! सर्चेषां मुख चन्दे क्यात 
कोत्तिः कथम्भूता ? स्तुत्यास्तबार्हा; कि वा स्तुत्या स्तवेन सह प्रयातोति सन्देहः ॥२३॥ 

ह त तार रात्रो विकसितानि नीलोत्पलानि दिवसे मुद्रिताम्येध सन्तोत्यत्र हेतु श्रीकृष्ण: प्रियां प्रत्याहनतवेति । 
हे कमलमुखि | तब नयन रूप चकोग्यी:पुच्छ देशासिधातेन व्यथिता हुद्‌ वृत्तयो येषां तथाम्रुतानीव नीलोत्‌ 


“यहां काञ्चन शब्द से व्यक्ति का अश्न झर्थात्‌ गमन अर्थ का बोध होता है । अथवा कान शब्द 
से सुवर्ण का बोध होता हे । इस प्रकार सन्देह होने से सन्दिग्ध होता है। अतएव 'पुलित्त स्लाविनी तरङ्ग 
भङगमयी यमुना धारा' इस प्रकार पाठ करना कर्तव्यं है। ऐसा होने पर उपस न उपमेयं का लिङग मेवे 
रूप वोष भी परिहृत होता है ॥२२॥ hae 
_ उदाहुरणान्तर-हे सलि राधिके ! श्रीकृष्ण तुम्हारे वक्षवर्त्तो मानकर तक हर स केद्वारा 
कोत्ति, वबन सें वदनास्तर में सञ्चरण शीला होकर एक मुखचन्द्र सें अपर के मुख में पदोर्षण पूर्वक 
सर्वत्र विचरण फर रही है । . 00 लक कक कक. वी 
यहाँ मूल भ्होकस्थित स्तुत्या इस पद से स्तुति के सहित पह र्थे--अथ् «id स्तुति फ ए पहु अर्थ र । 
इसका निश्चय न होने के कारण सन्दिग्ध बोष हुआ है । अतएव “तुस्मारी ब त्ति, भूतलमें भ्रमण ' 
हैं, इस प्रकार संमुचित पाठ हैं ।1२३॥ क हता न a 
हे कमलमुखि ! नीलोतपल समृह तुम्हारे सपत चकोरो के पुच्छ देश के ष्यत र 
सज्जा हेतु दिवस मे जंगमण के समीप सें प्रकाशित नहीं होते हैं, मुद्रित प था 
यहाँ “पुच्छ देश के अभिघातं से ईसं के दारा पराजितत्व हो लक्षित ह रहा 


[ ४२३ 


FM २४ ] 


“लक्षणा सा न कर्तव्या कष्टेनार्थागमो यतः । न यत्र शक्यसम्बन्धो न रुह्ने प्रयोजनम्‌ ॥” 
तेन 'नेयार्थमिदम्‌ ।' तेन 'तव नयन युग श्रीसाहचरर्यं न लब्धा? इति पाठ्यम्‌ ।२४-२५। 
अथ क्लिष्टादीनि समासगतान्येच । 


यमुनाजनकज्योति रुदपस्मित शालिभ्निः । त्नन्युखस्य तुलामाप्युसुदवासत्योदधे | 
अत्र यपुना जनकः शय्यं स्तस्य ज्योतिष उदयेन--स्मित शालिनि पद्मानि तेरित्त | 
बलेशत एवार्थावगतिरिति बिलष्टम्‌ ॥ २६॥ । 
नायं पौष्पो न खलु धनुषो नापि मोर्व्याशच निध्नो 
मुग्धे दिग्धः किममृतरसेनेव कि वा विषेण । 
निमु क्तोऽपि, प्रकटमसकृद्‌ वोक्ष्यते मुच्यमानो । 
राधे कोऽयं तब रात पते, षुचाणः कटाक्ष: ?।॥ 


पलानि बिके लब्भया कन दत म उत CC जे दिवसे लज्जया :रकाझं न दधति । अत्र उत्‌ पलन दिवसे मूद्रने कारणं लज्जा, तस्याः कारणं प्रिय! 
नयन कत्त कं तेष निजितत्वम, तस्थ बोध: पुच्छ कच्छासिधातेत्यादिभा न भवति । 

अतः पुच्छ कच्छ भिघातेत्पादिना लक्षणया निजितत्वबोधो भविष्यति) तत्र निजितत्वरूपेः्थ 
कस्यापि पदस्य हाकच सम्बन्धाभावान्न लक्षणा भवति । यदि ण्थाकथल्वित्‌ कष्टेन शक्ष्य सम्बन्ध 
स्वोकरोति, तदा कष्ट गम्यत्वेयं लक्षणा दुःटेत्यथः। चकोर्य्या: पुच्छाघातो नीलोतृपलेन सम्भवतीति ( 
लक्षणामावः वीज ज्ञेयम्‌ ॥२४--२५॥ 9 ; 

यमुनेति । फॅमलेस्त्वत्‌मुखस्थ तुलनामाप्तु जल वासरूपं तपोदघे ॥२६॥ 

है राधे ! तवायं कटाक्षं रूपो बाणो न पोष्य: पुष्प सम्बन 
सोर्व्या ज्यापाउंशः । 'किममृतरसेन दिग्घो: लिप , कि वः 


घी न। न वा धनुषो निघ्नो वशः, नाफि 
बिषेण लिप्तः, त्वया सकुज्िमु क्तो$प स 


प्रकार लक्षणा दृष्ट है, पुर्वाचाय्योने कहा है-- 
नहीं है, अथवा रूढ़ि का प्रयोजन भी नहों हे. वहाँ लक्षणा करना उचित. नहीं है ॥२४॥ 


अतएव यहाँ नेयार्थता दोष हुआ है. “तुम्हारे नयन युगल को लावण्य लक्ष्मी के सादृश्य लेश को 

श्राप्त करने पै अक्षम है” इस अकार पाठ कल्पना श्रेयस्कर है ॥२५॥ | 
.. विलष्टादि बोष सप्तासगत होते हँ। क्रमिक उदाहरण 
विशिष्ट गण तुम्हारे मुख मण्डल की तुलना की प्राप्त करने 


यहाँ यमुना का जनक सूथ हे, उनके ज्योति पुञ्ज के उदय से स्मित विशिष्ट अर्थात्‌ पद्म, इस प्रकार ८ 
ean त कर INN के के डे तस ता क. 
हे मुग्धे राधिके! तुम्हारे कुटिल कटाक्ष, रतिपति के अपूर्व बहु वाण स्वरूप है । देखो, बह पुष्प 
निश्चित नहीं है, एवं घनु: बा मोर्वो का भी नघोन नहीँ है, बह विघादिग्ध ब अभृत रससिक्त है, कुछ समझ 
ब मिही अते, ९. उच बाण मो तुन एला कोन पर सा पनमा होता ह... 
डळ US CU समास में गुंगोसूत होने के कारण अविमृष्ट विधेयांश तामक दो 


जहाँ कष्ट से अर्थ बोध होता है, एवं जहाँ ठाक का सम्बन्ध 


यमुना जनक ज्योति: इको इ से जि 
के निमित्त जल बासरूप तपस्यारम्भ वि.ये हैं।; 
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्रीभ्रीमदलद्धारकोस्तुभः [ ४२५ 
अत्र षषठत्वं विधेयम्‌, तत्तु समासे न गुणीभूतमित्यविमुष्टविधेयांशः । तेन मुग्धे' 
इत्यत्र 'राधे' इति कृत्वा 'षष्ठः कोऽयं नयनमयि ते पञ्चबाणस्य बाणः” इति पाठे साधु ।२७। 
यथा चा--अकृतं सुकृतं किञ्चिद्‌ तप्रञ्च तथा तप: 
भवेयं पेन ते नाथ करुणालव भाजनम्‌ ॥ 
अत्र नञः प्राधान्यम्‌, तस्य समासेन गुणीभावः । एवं लवस्य विधेयत्वेन समासेन 
गुणीभावः । तेन 'न कृतं सुकृतं किश्विन्न तक्षञ्च तथातपः। मयि येन भवेज्ञाथ करुणाया 
लवोऽपि ते ॥” इति साधु ॥२८॥ 
तथा--(पश्चस किरणे ७२) “उदयति शशि श्रीराधाया न तम्मुख मण्डलम्‌? इत्यत्र न 
कारस्य प्राधान्याद्‌ गुणः । यत्र तु विशेषाभिधानं तत्र नञः समासोऽपि न दुष्यति ॥२८॥ 


वाणोऽसकस्म्‌च्यमान एव दुइयते । कन्दर्पं स्तावतु पञ्चवाणत्वेन प्रसिद्धः। तव कटाक्ष रूपः षष्ठी बाणः 
कोऽपमनथकारकः इत्यर्थः ॥।२७॥ ज्र - 

पेन सुकृतेन तव करुणालवभाजनमहं भवेयम्‌, तत्‌ सुकृत किश्डिदपि न कृतमु । अत्रोत्तरवाक्यगत् 
यतृ पदेन तत्‌ पदापेक्षा न'स्तीति भावः । अत्र नञ्‌, तत्‌ पुरुष उत्तर पद प्राधान्याद्‌ विधेयरय तनो$प्राधाच्यं 
दोष: ॥॥२८॥ 

कदाचिद्‌ विरहजन्योन्सादेन चन्द्रादीन्‌ धोराधाद्यवयवत्वेन ज्ञात्वा विधीर्षया धावन्तं श्रीकृष्ण 
प्रति मधुमङ्गल आह । कृष्ण पक्षे चतुर्थ्या चन्द्र उदयति, न राधाया मुख मण्डलम्‌ । एव चन्द्रोदयात्‌ तिमिरं 
स्खलति, न तस्याः कोसलनीलचस्त्रस्‌ । हरितां बिशां चक्क समूहो हसति प्रकाशते, न तस्याः रुश्वीं समृह-, 
वेष्टिता राधा न भवतीत्यर्थः अत्र न कारस्य प्राधान्यःद्‌ गुण एव, नत्त दोष इत्यर्थः। यत्र नञ्‌ सहित सम 
पदार्थस्य विशेषाभिधातमपेक्षितं भवलि, तत्र नञा सह समासोऽपि त कोष: ॥२८॥॥ ii 


हुआ है। अतएव मुग्धे- यहाँ राधे इस प्रकार परिवत्तंत करके “तुम्हारे कटाक्ष पञ्चबाण के यह कच्चा 


अपुव षष्ठुवण हैं। इस प्रकार पाठ करना हौ कत्तंब्य है ॥२७॥ 3 
उदाहरणान्तर- हे राधे! जिससे सै तुम्हारे करुणा भान हो सकू 
भी अकृत है, एवं तपः भी अनाचरित है! कट 
यहाँ नञ्‌ का प्राधान्य है, किन्तु समास सें उसका गुणीमाघ, हुआ है, एवं कणा का विधेयत्व ही 
समुचित है, किन्तु समास में वह भो गुणीमुत हुआ हैँ | he Fo 
अतएव हे नाथ ! जिससे से तुम्हारी करुणा के लेश भाजन हो सकू , इस प्रकार सुकृत भो कुछ 
भो नहीं क्रिया गया है, एवं तब्नुरूप तपः का आचरण भो नहीं हुआ है । इंस प्रकार पाठ ही साधु है ॥२८॥ 
पञ्चम किरण के ७५ झोक में उक्त है | डत ५ 28 i 
; उदयति शक्ञी श्रीराधाया न तन्मुखमण्डल क 
हु स्ललति तिमिरं सारसाक्ष्या न नील निचोलकः। ` ` ` ४. 
हसति हरितां चक्क तस्या ननाम सखोगगो.. # ।77# 0%. 91 10 Fo 
सति भुबतें ज्योतुस्नेवास्या न साङ्करुचिच्छुटा॥” 


, इस प्रकार किसी प्रकार सुकृत 


३ ४३2६ 


[To 


0 000 ६ | 


दशमकिरणः | 
लसत्‌ सौरभ; । 
नीलसाद्यं मह: ॥ 
नञः समासो गुण एव, तत्र पत्वमेव-- 
काव्याद्श २।२००) “अपीत क्षीद्कादरबभू” 


यंथा--अमाजित सुचिक्कणेरनभिषिक्त धोतोज्ज्वले, रभूषित मनोहरेरननुरि 

` तमालदल कोमलेनंयनको मुदीकम्दले रहो किमिदमङ्गफेः स्फुरति 

अत्र सुचिक्कणादि विशेषाभिधाने ऽमाजितादिषु 

विधेयम्‌ ! न तेन विधेयाविमषंः। यथा ( 
इति दण्डिणः ॥२४॥। 


यथा वा - अतासक्त: कर्म कुबंशसक्तो विषयान्‌ जुषन्‌ । 
अप्रमत्तो भजन्‌ कृषणं न स तेस्तैनिबध्यते ॥ ३०॥ 
सथा बा--भपुतः पूततां गच्छेदविज्ञो विज्ञतां ब्रजेत्‌ । 


बहो आइचसयग, किमिद भोम सवसा मोज मटे कप र गू_ भाइचय्यंम्‌, किमिदं धोकुष्ण स्वरूपमाद्य नीलं मह: कोमला: करण: रफुरति | कथम्भूतेः ? 
भमाजितञ्च तत्‌ सुचिक्षकणञ्चेति,तथा च साजन विनेव सूचिक्कणं रित्यर्थः | अभिषेक विनेव धोतोऽऽ्कलंः, 
अनुलेपेः बिनेव सुगन्धेः, नेत्राणां प्रकाशिका या कीमुदी, तस्या: कम्दलेरइकुरस्दष्पंः । 
तडूपत्वसिति- भानत सुचिक्कणत्वमेव विधेयम्‌, 
मद्यावि पानं विनेव क्षीवाण मत्तं कादम्ब कं 
समासे न दोषः॥२७ . ` 


न मार्जनाभावोविधेय इत्यथ: । अपीतेति- 
ल हंस मित्यादावपि पुर्वबत्‌ पानाभावो न बिधेयः,अतो नञा सह 


अनासक्त इति। अत्राप्यासक्त 


सक्त इ घमावो न विधेयः, किन्तु आसक्तचमावबिशिष्ठ कमकत्तृकत्वमेब ( 
बिध यमिति भावः॥।३०॥ ` ` ` 84 : | 
सुधाकर ही उदितं हो रहा है, बह धोराधा का मुख मण्डल नहीं है । तिमिरभार ही स्खलित हो 
रहा है, वह हरिणाक्षी का नील निचोलः नहों है; टिग्‌ बधू गण ही हास्य करती रहती हैं, चे भीमतीके री 
उन्द नहं हैं, ज्योत्स्ना जाल हो जगत्‌ ते व्याप्त है, बह तबीय अङ्ग की क्कान्तिच्छुटा नहीं है। ` 
इस जोक में नन्‌ का प्राधान्य होने के कारण बह गुणीमूत हुआ है.। अतएव दोष नहीं हुआ है । 
जहाँ नज्‌ के सहित समस्त पदार्थ का विशेष अभिधान प्रयोजन होता हे, वहाँ नन्‌ के सहित सम!स होते से 
- दोषा वह नहीं. होता है ॥२५॥ . पड 2 . 
` ` उदाहरण अहो कितना सुम्दर नोलोज्ज्ब 
अमाजित सुचिषकण, अनभिषक्त घोतो उज्वल, 
सुकोमल एवं निखिल जन नयन क्षे कौमुदी कदल स्वरूप नि 
"यहा, सुचिषकणाबि रूप:विशेष का-अभिधेान हेतु अमालितादि पद में नन्‌ के सहित जो समास ह 
है, वह गुण्‌.ही, हुमा. हे. तत्रपत्वषिधेय होने के कारण यहाँ: विधेयाविस दोष नहीं हुआं है । दण्डी ने 
भी काव्यादश से “मद्यादि पान त करफे भी कलहंस कुल जहां उन्मतत है? इस अथ घें अपीत क्षीव कार्म 
प्रयोग किया हे ।॥।२६॥ Pr ७ rn 201: 


जो अनासक्त होकर भी 20०4, अलिप्त होकर विषय सेवन, अप्रमत्त होकर धो कृष्ण से 
करते हैं, उनको उस उस विषयो मे निळ नही होता पडता है ॥३०॥ `` ` 
ग सश जकन के एवा ०3: Fp 1०158 


ल ज्योति: अङ्ग विशिष्ट होकर स्फुरित है, अङ्ग समूह 
अविभूषित--मनोहर, अननुलिप्त-सुसौरभ एवं तमालद्ल 


क.“ 7 


जय प्ोध्ोदल डारकोस्तुभः १ 
अगुणी गुणितामेति कृष्णे भक्तो भवेद्‌ यदि॥ . . 
यथा-(रघुवबंशे १।२१) "अगृध्नुराददे सोऽर्थान्‌” इत्यादि कालिदासः. 1 
यत्र नज्ञः प्राधान्येन दोषान्तरमापतति, तत्र दोष एव। यथा, 'गिरो न हरि ततृ परा 
हृगपि नो हरीक्षोत्तरा' इत्यादौ 'कि गिरो न हरि तत्‌ पराः, कि तत्‌ परा गिरो न, कुत 
हरितत पराश्चेत्‌? इति सन्देहः स्यात्‌ । तेन 'गिरस्त्वहरिततृपरा दृगपि चाहरीक्षोत्तरा' 
इति साधु ॥।३१॥ 
बिना झपथमालीनां विना कृष्णस्य नस्रताम्‌ 
न सम्मुखीनासीत्येष राधे कस्तव दुहुः ? ५ 
अन्न पुग्न हः? इति दुराग्रहार्थ वाचौ च, ग्रह वंगुष्यप्रतिपादकत्वेन विरुद्धमतिङ्कत्‌ । 
'विना शपथश्! इत्यत्रापि -विनाश-शब्दोऽपि विरुद्धता । तेन 'ऋते शपथ मालीनाम्‌' इसि 
पठित्वा 'राधे कोऽयं दुराग्रहः’ ईति पाठ्यघ्‌ ॥३२॥ 


| ४२७ 


अगुध्नुराकाङ'क्षा रहितः, तथा चाकाङ क्षाभावो विधेय इति भावः । नज इति-यत्र तेज: प्राधान्यम्‌+ 
तत्राचिमृष्ठ विधय रूप दोषाभावेऽपि वोषान्तरसाप्रतति, तत्र स एव बोषः। तदेबाह गिरं इति कि 
गिरो हरिततु परा न, किवा हुरितत्‌ परायास्ता शिरो न, किया एता गिरो न अवन्ति, ग्रतो' हरित परा 
इति सन्देह रूपो दोषः । तेनेति। तत्र हृरितत्‌ परत्वाभावो न विधयः, किन्तु हरितत्‌ परत्वाभाव 
विशिष्ट - वाक्यत्वमेच दिध यम्‌ । एवं हृरिदर्शनाभावविहिष्ट दकत्दमेव विधेयम्‌ । एवं हरि वर्शनाभाय 
"विशिष्ट दृक्त्वमेव विध थस्‌ । अतो नाविमृष्टविध य दोषो मापि सब्देह दोषः॥३१॥ 

आलीना शपथं विना, एवं धोळृष्णस्य नश्नतां विना त्वं सम्मुखोनाम्‌- इना ष्ठा भासि, तथा च 
पूर्वं सम्मुखीनामानुक्ल्यवतीनां प्रियाणां सध्ये त्वं श्रेष्ठा आसीः, इवानों तु तथा न भवसोत्येष एव को 


दुराग्रह तराप इतर्थः ।२२., ,,, , ¬ ०० छ तक VV य ॥३२॥ 


उद्वाहरणान्तर--श्री क्रूंप्ण में भक्तियोग होने पर अपचित्र भी पवित्र अविज्ञ न विज्ञ, अंगुणी भो 

गुणी होता है, “बह अगुध्नु होकर वा अलुब्ध होकर अर्थ संग्रह करते थे- Bs: कालिदास को है। 

जहाँ न, का प्राघास्य हेतु दोषान्तर की उपस्थिति होती नकर वहःबोष के मध्य ते गण्य होता हे। 

बाणी हरि नतु पर नहीं है, दृष्टि. भी हुस्विशन परायण नह हे, इत्याविःस्थल पेदाणी हरितत्‌' परा 

नहीं है, यह अर्थ, अथवा जो हरि तत्‌ परा, वह वाणी नहीं है, यह अर्थ, कि बा वह घाणी ही नहीं हो 

सकती है, बह हरि तत्‌ परा. इस प्रकार अर्थ, इस प्रकार त्रिविध सनेहु उपस्थित होता है; भतएव अहार 

ततु परा वाणी एवं अ--हरि परायणा वृष्टि इस. प्रकार पाठ ही साधु है 12 se wa 

_ हे राधे ! यह कथा तुम्हारा दुराग्रह हु रि वृन्द के बिना शपथ से एवं श्रीकृष्ण की बिना क?" 

से कभ । स नहीं होना चाहती हा ।. छरे 4% मे दु ३१४ ड कछ 2 

हन र मे रह दर ऱ्ह हुआ है। किन्तु वह ग्रह वैगुण्य प्रतिपादकत्बःहेतु-विरुद्ध | 
मतिङ्कन्‌ हुआ है ) ; 


उ लाममा”? २. 


४२८ ] वशपफिरण; 
यथा वा-- समांसमीनाव लिच्ार य हू गधा कुल वल्लव बालवृन्दे: । 

वृन्दावने कौतुक केलिलोल:, पुनातु व: श्रीव्रजराज सूनुः ॥ 

अत्र मांसमौनावलिसहितमिति विरुद्धमतिकृत्‌ । एव 
रमणः' इत्यादयोऽपि विरुद्धमति कृत: ! कि बहुना 

प्रियान्तरं वल्लभान्तरं च प्रतिपादयर्ति, तेन तेऽपि त 

औओचित्यादिति के|चदाहुः । वृषणद 


'मकारषसिन्ं भवानोपतिरसम्बिक्का 
? प्रियतमचल्लभतभा इत्यादयोऽपि 
था । प्रियतमाध्रभृतयस्तु न तथा, । 
एस्तादिशब्दःसत्‌ न तथा, कावध्रयुक्त।त्‌ ॥३३॥ | 
एषां समासगतत्वेन दिङ्मात्रमुदाहरणं क्रियते । समासगत श्रृतिकटु यथा--- 

प्रचक्रमे विक्रमविक्रयश्वुवा, सुवक्कया5सौ रतिचक्रसक्नमात्‌ । 

सुत्तिष्ठुरष्ठ्य त कटाक्षसौष्ठ वा, गोष्ठाधिराजस्य सुते विसंष्ठुले ॥ 


समांसमोनेति । गवां कुलं चारय ्गोपबाल वृन्दे: सह फेलिलोल: श्रीकृष्णो घो युष्मान्‌ पुनाति। 
गवां कुलं कथम्सुतम्‌ ? समांसमीनावलिः प्रतिवर्ष प्रसूता गो धेणोयंत्र तथाभूतम्‌ । "समांसमीना सा प्रोक्ता 
सूते या प्रतिबत्‌सरम्‌” इति शब्दार्णवः । 

न कार्य किन्तु स्वतः सिद्ध मित्रम्‌, 
त्जायले--इति विरुद्ध मठिक्ृत्‌। एवं रमण 
रुक्मिणी रमणः । तेऽपि प्रिथतमादयोऽयि 


प्रचक्रमे-इति। असो राधिका थीकृष्णे स्व विक्रमस्य विक्रयोव्ययो यत्न तथाभूतं रति चक्र a 
संयोग समूहं प्रचक्रमे । अक्रमादिति-अक्नम स्वक्रमदिरिद्ध पुरुषक्नस मारुह्य त्यथः । लदलोपे पश्चमी 
राधा कथम्भ्ता ? सुनिष्ठुर यथास्यात्तथा ष्टुतं निक्षि कटाक्ष सोष्ठवं यया तथाभूता । श्रीकृष्ण 


भवस्य पत्नी भवानी, तस्या: पतिरिति भवभिद्योपपत्ति बोधो 
शब्दो5पि उपपति व्यनक््ति। अतएव राधारमण इत्यच्यते, नतु ¦ 


तथा विरुद्वमतिइत: औचित्यात्‌ काव प्रयुक्तत्वेनो।चतत्वातु ।३३। । 


बिना शपय से- यहाँ भी बिना शब्द उस प्रकार विरुद्ध हे, अतएव “सखोगण के शपथ के विना तु 
सम्पुखोना नहीं होती है। “हे राधे ! तुम्हारा यह बसा दुराग्रह इस प्रकार पाठ ही कत्तंव्य है।३२।। 

'डबाहरण--दृन्दावन में समांससोनाबल बिशिष्ट गोकुल के चारण में तत्‌ पर गोप बालक वृन्द के 
सहिन जो केलि कोतृक मै सतत समुतृसुक है, चहू ब्रजराज तनथ तुम्हारी रक्षा करे। 

यहाँ यद्यपि “प्रति बतृंसर प्रसव करते वाली धेनु, उसकी श्रेणी” इस अर्थ में समांसमीनावलि पद 


प्रयुक्त हुआ हे, किन्तु बहु सांसमोतावलि-- इस प्रकार अर्थ शिष्ट गण के चित्त में उदित होता है, भत: 
विरुद्ध सतिकृतहुआहे। । = =. =. 


इस प्रकार भकाय्येमंत्र, भवानोपति, अम्बिका रमण प्रभृति शब्द भो विरुद्ध मतिक्तृ हैं । हू । 
अधिकन्तु प्रियतम, बल्लभतम, इत्यादि शब्द भी प्रियान्तर एवं बल्लभान्तर को प्रतिपादन करते हैं 


अतः उक्त बोष समूह उक्त दोष दृष्ट हे । किन्त्‌ प्रियतमा प्रभेति शब्ब ओचित्य प्रयुक्त उक्त दोष दृष्ट हु | 
हेतु इषण-वान्तादि शब्द को भी उस प्रकार | 


हैं। यह मत आलङ्कारिक दिशेष का है। कबि प्रयोग 
. जानना होगा 11३३॥ ल हक 2970]? 


मणि त क त हा 


झ्मीश्रीपवलङ्कारकोस्तुभः [ ४२९ 
अत्र परार्धे समासगतं श्र तिकटु समुदायेनप्रतिकूल वर्णत्वात्‌ प्रहत रसाननुगुणः, 
विसंष्ठुल इति  ससासपुनरात्त चेति परिवृत्तौ मूलनाशः । एवमऱ्येऽपि 
यथ!स्थलस्न्‌मेयाः ।' ३४॥ 
ये यथास्थलं २ हिट 
एवमन्ये यथास्थलं ज्ञेया वाक्ये तथेव 5 ॥ 
च्युत सस्कृत्यसमर्थं निरर्थक बर्ज यित्वेव ते श्र तिकट्वादयो दोषा अनुमेयाः । 
क्रमेणोदहरणानि--प्रचक्नमे विक्रम विक्रयम इत्यादि वाक्यमेव भ्र्‌ तिकटु ॥३५॥ 
यथा वा--कृष्टमप्ठापदस्येदं दौष्ठवञ्च सुधाध्यूर: । वप्मंणो ह्यानपाझुप्रतुप्डेन च तव प्रिये॥ 
सुधाहुद्युरश्चन्द्रस्य, घृण्या किरणेन, अत्र वावय सेव तथा ॥३६॥ 
लेखं दु शच्यबन प्रष्ठे: सुरज्येष्ठादिकेरपि । व'छम नो {दधू रातु शःतंश्यत्‌ च दुष्कृतम्‌ ॥ 


SS 
कथम्भूते ? विसंग्ठुले पुरुषक्तसं बिहाय स्त्री संस्थयास्थिते । शृङ्ग'र रसस्य प्रतिकूल बणत्वात्‌ प्रकृतर सस्य 
शृङ्गारस्याननुगुणः। परिवृक्तो रिदं षण पद प्रयोगे सुलस्य समस्त शीव स्येव नाश: स्याद्‌ । ३४।। 

पदे दोषाणामुदाहरणमुक्त्बा वाक्येऽप्याह-वाकय इति ; च्युत संस्कृतावि ब्याणामुदाहरणं पद एव 
सम्मवति, त तु वाक्य इत्याह च्युतेति ॥३५॥ 

हे प्रिथे रांधे ! तव वष्संणो देहस्यानया घुण्या किरणेन अष्टापदस्य सुवणरय कष्टम्‌ । एवं 

मुखेन सुधरा रश्चन्दस्य दोषठुवं दुष्ठ ता, सोष्ठुवघत्‌ दोष्ठवमित्यपि व्याकरण रु द्धस्‌ ॥३६॥ 

दृश्च्यवन इन्द्रः प्रषठोऽग्नोसरो येषां तथा स्रज्गेष्ठो ब्रह्मा आदि: ऽ धानं देषांतथा*ते लखं दव वेन्डामानो 


तब तुण्डेन 


मे सब दोषों फा समासगतत्वरूप में दिङ्कमात्र उदाहरण प्रस्तुत करते है" 
--श्री र।धिकाने विसंप्ठुल गोष्ठःधीरा नन्दन श्रीकृष्ण के प्रति कुटिल 


समास गत श्रुतिकठुका उदाहरण य | क 
के सहित तदीय व्क्रिम दिकय कारिणौ सुरत क्रिया का विपरीत 


श्र निघ त्सुन्ष्ठुर कटाक्ष सौोप्ठुव वृष्टि 
क्रमसे उपक्षम किपा। १ 
यहाँ भो श्रुति कटुदोष समासगत हुआ है, एवं प्रतिकूल प के बाहुल्य हेतु वह प्रकृत शुद्धार रस 
का पोषण नहीं हुआ है, अपि च मूल श्लोक में विसंष्टुल' स्थल में समाप्त पुनरात्त नामक दोष हुआ है । ये 
सब परिवत्तंन पूर्वक निर्देष पद विन्यास कः ने से भी समस्त मूल श्लोक का बिनाश होगा। 
इस रीति से अवशिष्ट उदाहरण समूह का अनुमान करना कत्तंव्य है ॥३४॥ 
चपुत संस्कृति, असमर्थ एवं [निरर्थक भिन्न ये श्रुति कठुतादि दोष समूह वाक्य गत मो होते हैं। 
धोराधिका बिसंष्ठुल गोष्ठाधीशनन्दन इत्यादि पूर्दोदाहरण सत्य वाक्य ही शरृत्क्टु हुआ हे पेश सह 
उदाहरण - हे प्रिये ! तुम्हारे वष्म के घृणि सङ्घात से अष्टापद को कष्ट हुआ है; ऐवं तुण्ड के हारा र. 


सूध'छोबनकारिचन्द्रका भी गोष्ठव हुआ है! क Se निवा 
यहाँ समग्र वाक्य ही भुतिकड़ दोष दुष्ट है, इस वावय में घष्स अथ देह है, घणि संङ्घात' 
है, अष्टापद सुवणं है, तुण्ड-मुख है, दोुव--डुःस्थिता, 


अथवा सौष्टव दा अभाव को समझना होगा 1३६॥ 


| 

४३० |] बशमकिरण, | 
>> लेखे देवः, दुश्च्यवन- इन्द्रः, सुरज्योष्ठी- ब्रह्माः विधुः श्रीकृष्ण:, रातु-दवाहु, 
श्यतुकृशं करोत्‌ । अत्र लेखादि शब्दा: सुरादि घाचका अपि श्लेषादिक बिनाऽन्य न्न क!वभिर 

भयुक्तत्वावप्रयुक्तास्तेन वाक्यमेवेदमप्रयक्तत्‌ ॥3७॥ 


क्षमा क्षमाधरानन्तमकरध्वजलङघिन:। प्लबन्ते 


शंब्यसुग्रीव मेघपुष्प बलाहकाः ।} 
अत्र क्षमादपो बलाहकान्ताः शब्दाः क्षार 


त्यादिभिः प्रसिद्धं निहतार्थः । तथा हि--क्षमा- । 
क्षान्तिः, क्षमाधरः क्षेमी, अनन्तः परमेश्वरः, मकरध्वजः कामः, शेव्य: शिविपुत्न:, सुप्रीवो | 
वानरराज:, मेघपुष्पं जलम्‌, बलाहको मेघः। एतः प्रसिद्ध: पृथ्वी -- पर्वत.-व्योम- मुद्रा 
भगवतो हयाश्चत्वारश्चाप्रसिद्धा व्याहून्यःते ।, ३८) 


यया वा--सामुद्र नवनीतं च महारिहिश्चरम्दकः । 
हरिवत्स शयासन्नो गतां शातं सदव व: )) 
बिः घोडष्णो याक शत जब रत दाट पय श्रीक्कषणो यष्माक जात सुख रा 


प्रष्ठा --इत्पसर: 11२७)। 


क्षमादीन्‌ लद्धितः शत -ढ्यो भगवत इचत्वारोऊवा: प्लत्रन्ते । तथा। ह॒ क्षमा पृथ्वी, क्षमांधरः 
पवतः, नास्ति अन्त यस्य[नन्न व्योम, मक़रध्यज: समुद्र: । क्षमा गाब्द: शान्ति परत्वे प्रसिद्ध: । क्षमां ( 
धरतोति क्षमाधरः क्षमी शन्तजन; । दिविराजस्य पुत्र: शव्य: । क्षान्त्पादिभिरेते: प्रसिद्धरप्रसिद्धाः | 
पृष्यादयस्तथा सगवतइचत्वारोऽश्चा व्याहुन्पन्ते 1३८1 
_ हरे: भ्रीकृष्णस्थ वत्सं 0 2 5 तश: कोः एवं तह्य शयः पाणि त्तजासत्ो महा दक्षःस्यलं तत्रास; कोस्तुभ:, एवं तस्य हाय: पाणि स्तत्रासश्चो महारिष्ट 
५. > दुश्च्यवन प्रष्ठ सुरज्येष्ठादि लेखवृः्द बक 
य तिला ता 
` ` ` यहाँ दुश्च्यवन प्रष्ठ शब्द से दुइच्यवन- अर्थात्‌ इःद्र--का बोध होता है, 'प्रष्ठ' अग्रसर है, जितेका, 
इस प्रकार अर्थ बोध होता हे । एवं लेख शब्द से देवता, सुरज शब्द से ब्रह्मा, विध शब्द से श्रीकृष्ण, 
एवं शात दाब्द से सूख को जाननों होगा । कक 
` येहाँ लेखादि शब्द देवता वाचक होने पर भी इलेषादि स्थल को छु डकर कविगण अन्यत्र प्रयोग 
नहीं करते हैं, अतः इस बाबच में अप्रयुक्तता दोष हुआ है ॥३७॥ 
_ क्षमा, क्षमाधर, अनन्त एवं मकर ध्वज--लङ्खुन कारी शोव्य, सुग्रीव, मे घपुष्प एवं बलाहक धाविक 
हो रहे हैं, अर्थात्‌ भगवान्‌ के शेव्यांदि नामक अन्व चतृष्ट्य पृथिवी, पर्वत, भाव ह एवं रूमुद्र को लङ्घन 
कर धावित हो रहे हैं । Ri ; 
४55 ` यहाँ क्षमाशब्द से लान्ति, क्मारः क्षमाशालो, अनन्त_दरच्नेन र 
शिवि पुत्र, सुप्रीष-वानर राज मेघ उष्प~जल, बलाहुक-- मेघ, ये सब प्रसिद्ध अथं के द्वारा उक्त श्लोक के 


अभिप्रेत. पृथिवी , उपब त; भः काज्ञ, समुद्रः एवं भगवानु के अश्वचेहुह घ रूपः असिद्धं अथं समुह ब्यां हृत होने 
के कारण निहतार्थता नामक दोष हुआ ही 585 ५-७०१ ए 
१202 22% 


तु ददातु, दृष्कृतं श्यतु ञ्चं करोत्‌, नाश्षयत्वित्यर्थः । “परोगाग्र पर 


| 


६न्द्यसान भगवादु दिधु तुस सबके सम्बन्ध में ज्ञात बान 


र, सकरध्दज -काम एवं शंव्य- 


निक नल म त त त 22ST 


25५, 


eS 


प्रीश्रीपदलङ्कारकोस्तुभः (चा | 
अन्न सामुद्र नवनीतं 


कौस्तुभः, महारिष्टि नेन्दकः खडू गः, वत्सं वक्षः शयः पाणिः, एते 
सामुद्रलवण-नवनोत--महोत्पात--संमु द्ध जनक-तर्णक--शयने: प्रसिद्ध नि 


हृता इति वाक्य सेव 


निहतार्थप्‌ ॥३८॥ 
विष्णुस्पन्दन पर्णानां पृथदश्वेन धाविता:। निपेतु: काश्यपी कान्ताः कौप्डिन्या: करपीडने ।। 
शब्दा विष्णु रथादय इवे गरुडाद्र्थं न बोधयन्ति, तेनामी 


अत्र विष्णु स्यन्दनादयः 
घाविताः कम्पिताः; काश्यपीकान्ता; 


अवाचका इति वाक््यमंघाधाचकस्‌ । पणं पक्षः, 
महीश्वराः, कौण्डिन्याः रुक्मिण्याः ॥४०॥ 
वलक्ष पक्षेऽपं दिवसपरिणामे शशधरो, दिविष्ठ कुष्ठ वा न किरण कलापं वि{करति। 
तयापि द्रष्टु ,णौ तयनकुसुसं व्योमसरसो, महा प्रोन्‍्ठीवल्काकृतिराप कुलोकप्रियतमः ॥ | 


—~ 


Cl 4417 य स्स्स 
कोस्तुभ--तन्दरौ वो युष्माकं श.तं सुखं एताम्‌, महा रिष्ट 
मृद्धो' इत्यस्यात्‌ । वत्सस्तणंको गोबस्सः, शयः नयनम्‌, एतेः 


पहोत्पातः. नन्दकः समृद्धि जनकः, 'ठु नदी स 
प्रसिद्धँ; । एतेऽग्रतिद्धाः कौस्तुभाबयो निहत्ताः।। ६६) 
: कौण्डिन्या रुविमण्या विवाहे विष्णुस्यन्दनस्य गरुडस्य पर्णानां पक्षाणां पृषबउवेत पवनेन धाधिता: 


कम्पिताः काश्यपौ कान्ताः सहीश्वर। राजानो निपेतुः । यथा विष्णुरथ शब्दो गरुड वाची, त तथा 


विष्णुस्थन्दन शब्द ॥४०।। 
बलक्षे पक्षे शुक्लपक्षे दिवस परिणामे, अपराह्ने, अयं शशधरश्चस्द्रो दिविष्ठ यथाङुक्ठ पृथिवीस्थं 
किरणक्लापं न किरणकलारप न विकिरात, तथापि हू, सतना तग ना म चा चती तथापि द्रप्दू ,णां जनानां नयनयोः सुखदायित्वादु व्योमसरस आकाश रूप 


चत्स एवं शाय के समासन्न सामुद्र नवनीत एवं सहारिष्टि नम्दक, ये वोनों 
अर्थात्‌ भीकृष्ण के पक्षःस्थल में सन्निहित समुद्र--सम्भव कोस्तुभमणि एकं 
को सुखी कर !. ; न 


उद्ःहरण-भी हर ळे 
सतत तुम सब को सुखी करे, 


भहारिष्ट प्रद नन्दक नामा खड़ ग तुम सब 


बण, सहारिष्टि-महोत पात, नस्दक--सभृद्धि जनक, वत्स-गोवत्स, 


यहाँ स.सुद्र शब्द से सेन्धव ल क 
शप--शयन ये सब प्रसिद्ध अथे के द्वारा ङ्त शोक के अभिप्रेत सामुद्र वे से कोस्तुभ, म हारि ष्टिः 
नन्दक शब्द से नन्दक नामक खड. ग, वत्स शम्ब से बक्षःस्यल एन हाय शब्द से हस्तः ये सब अपराद्ध अर्थ, 


पाहत होने से समस्त बाइय निहतार्थता दोष दुष्ट हुआ है 11२९) 
कोण्डिनी के पाणि प्रहण समये, क्काइयपीकारत गण बिप्ण्रयन्दन 
धरातल में निपतित हुये थे । अर्थात्‌ रुविसणी के व्वाह समय मे भू प 
विकम्पित होकर धरातल में निपतित हुये थे। i a 2. 
छ त-- भूपति, कोण्डिणी-- रुक्मिणोत किन्त 


रर रि क 
पहाँ पर्ण शब्द से पक्ष, घावित कस्पित, काइय त 
हाँ पणं श व इन्व उस एकार. बोध क. नहीं: हैं, अतः 


विष्ण रथादि शब्द जिस प्रकार गरुडाठि बोधक हैं; विष्णु प्यन्थता ६ 
बे वाचक नहीं हो सकते हैं । सुतरां उस प्रकार " बाहुल्य से ाकघ अब्धचक हुआ; है 4400 हू £ "¬ 


पणे के पृषदश्व.से घावित होकर 
ति दूच्द गरुड़ के पक्षपवनःवेगसे 


a, 


४३२ ] वशमक्किरण; 
अन्न पृथिवीस्थादि-वाचिनोऽपि कृष्ठादयो शब्दा: कृष्ठं व्याधिः, नथन कुसुभं-. नयन 
व्याधिः, कु लोकः--कुजनः ।. इत्यनुचिताथे: प्रतिषादकाः, तेनेदं वादय मनु'चत'थंभ्‌ ॥४१॥ 


खानापानादिसामग्री नाद्यादि वत साधिता 
कृष्णोश्यमागत प्रायो भल्लं ते गललच्घंणप || 
अत्र खानपानादयः शब्दा ग्राम्याः ।' ४२॥। 
कोषेभ्योऽन्नमयादिभ्यो विश्वादिभ्यइच थः परः । 
स ते प्राणपतिः कृष्णः सौभाग्यं किमतः परस्‌ ॥।? 
अत्र अन्नमयादयः पश्च कोषाः, विश्व--तंजस--प्राज्ञाशच ऽय आत्मानः, केवल वेदाग्त 
शास्त्रसात्रश्रयुक्तत्वाद प्रतीताः, तेनेदमप्रतीतं वाक्यम्‌ ॥४३॥ 
सरोवरस्य कुसुम पुष्प तुल्यः । प्रोष्ठी शफरी मत्स्य विशेषः, तस्यावल्कं त्वक्‌ । तथा च समुद्रस्थमहाप्रोष्ठी- 
बहकाकृतिऽचन्द्र, कुलोकस्य पृरवोस्थ्लो रय प्रियतम । अपरा चनद्रस्य शोभाया अभाव)ट मत्स्यस्य 
चल्काकृतित्वज्ञेयत्‌ ।।४१॥ 
यशोदां प्रति श्रीनन्द आह--खानेति ) बद्‌ गो 


ष्ठे धीकृष्ण भागत प्राय: । अद्याणि खानेत्यावि तव 
गल्ल चर्षेण भल्लम्‌, अहमेच श्री कृष्णस्य भक्ष्य--भोज्य-- 


सामग्री सम्पादिकेति वा गव यो ठृथेवेत्य र्थः ।।४२॥ 

अन्नमयादि पन्चक्रोषेम्यः परः, एवं विश्वाद्यवस्थात्रय विशिष्ट जीवेभ्यः ५ररत्रीयो यः श्रीकृष्णः, 
स ते प्राणपति: । अत्रेति अन्सय प्राणमय--सनोसय विज्ञानसयानन्दसया इति पञ्चकोषाः, तथा 
जीवात्मनो विश्वतेजसप्राज्ञा इत्यवस्था त्रयम । तत्र जाग्रद्‌ दशायां जीवात्मनो विश्व इति संज्ञा, स्वप्नदश्ञायां 
तेजस-इति संज्ञा, सषुपि दश्ञायां प्राज्ञ इति संज्ञा वेदान्त शास्त्रे एव प्रसिद्धाः, नान्यत्र ॥४३॥ 


शुक्लपक्ष के दिवस परिणाम के समय में दशधर आकाशस्थ वा कुष्ठ किरण निकर क्षा विकिरण 
नहों करता है । तथापि बह दर्शक दृन्द के नयन कुसुम स्वरूप एवं गगन सरोवर स्थित महासफरी मत्स्य 
के वत्कल सदृश आकृति विशिष्ट होने पर भी कुलोक फे अत्यन्त प्रीति जनक होता है । 

: ` यहाँ कुष्ठ शब्द से. पृथिवोस्थ, नयन कुसुम शब्द से नयन सम्बरधीय पुष्प तुल्य प्रीति जनक एव 
कुलोक शब्द से पृथिवीस्थ लोक को समझाना अभिप्रेत होने पर भौ कुष्ठ शाब्द से व्याधि विशेष, नयत 
कुसुम दाब्व से नेत्र व्याधि बिशेष, एवं कूलोक शाब्द से कुतसित व्यक्ति फा बोध होता है। 

ये सब अनुचिताथं प्रतिपादन हेतु वाक्य अनुचिताथं दोघ दृष्ट हुआ है ॥।४१॥ 

, बन से घोकृष्ण का आगमन मय प्राय हो गया'है। हाय ! खान पानादि सामग्री अभी भी प्रस्तूत 
नहीं हुई हैं। तुमने जो कहा है- थीक्कष्ण को भक्ष्य भोज्य सामग्री मे ही सम्पादन करती हूँ, यह बागूजाल 
मात्र हो है, अर्थात्‌ वृथा है। भु " 

: - यहाँ खान पानाघि-शब्द प्राम्यः हे॥४२॥ . .,. fir sire 1 2 

जो अन्नसयावि कोष "पञ्चक से भिन्न है, एव विश्व-तेजस प्राज्ञ नामक हावस्थांत्रय विशिष्ट नीष से 
पृथक्‌ है, वह धोकृष्ण--तुम्होरे प्राणवति हे, इस से अधिक सोभाग्य ओर वधा हो सकता है? 


OOS तत | 


| 


> 


श्रीधीमवलळकारकोस्तुभ: [ ४३३ 
अपानेनाभोजनेनामेहनेतापि छिद्यसे । कि ते तपस्विन्‌ कष्टेन भज कृष्णसुषीभव ॥ 
अन्नापानादयः शब्दा पात्ाद्यभावधाचिनो$पि अपानादिकमथं बोधयन्तोऽश्लीलाः, ब्रीड़ा 

व्यञ्जकत्वात्‌ । अमेहनं स्नेहनाभावः ॥४४॥ 
वचो बान्तसमं तस्य प्रवृत्तिस्तस्य दुःखदा । उत्सर्गोऽपि विषं तस्य यो वेष्णव विनिन्दकः ॥ 
अत्र बान्यादयः शब्दा जुगुप्सादायिनः, प्रवृत्ति वार्ता, उत्सर्गो दानम्‌ । पक्षे, बिड त 
सर्गबोधकध्‌ इदन्तु जुगुप्सादायि। किन्तु वान्त--शब्दो बम्‌ धातु-प्रयोगान्तरशपर्थान्तर-- 
संक्रमित--ध्वन्थादो न दोष: । यथा (अनर्घराधवे) “वान्तरक्षरमृत्तिभिः सुकविना मुक्ता 
फलेगु म्फिता” इति मुरारिः ॥४५॥ 
“स्तिमित मुढुलचीनोद्वान्त-- कान्तोरुपीन 
स्तन जघन नितम्बद्योंतधारा प्रहार: । 


अपानने पानाभ वेन, पक्षे. अधो वायुना एवमभोजनेनेत्यनेन शब्दशत्त घा5मेध्यभोजन मेवोच्यहे । 
तथा अभेहनेन मेहनं स्निग्ध तेलादि सेचनं तदभावेन । पक्षे, मूत्रासे चनेन ।।४४॥ 

तस्य प्रवृत्ति वार्ता, तस्य उतुरुर्णो दानम्‌, पक्षे, दिड़॒_तृसर्ग:। किन्त्विति- वान्तशब्दस्तथा बम धात्‌ 
प्रयोगानन्तर वस उद्ठान्त इत्याबि प्रयोगान्तरङच घ्वन्यादौ न दोषः। सु कविना वान्तेरक्षरमूत्तिस्वरूष 
मु काफले: कविता गुम्फिता ॥४५॥ 

गोपिसिः सह श्रीकृष्णस्य जल क्लोडां घर्णयति-स्मिमितेति । जलेन स्मिमितकोमलसूक्ष्र परिधेय 


nO. त . यान 
यहाँ अन्ननयावि कोष पञ्चक एवं जीबात्मा के विश्वादि अवस्थात्रय- हैं, उसकी प्रसिद्धि केवल बेदान्त- 

शास्त्र में ही है, सुतरां अन्यत्र अप्रतीत होने से उल्लिखित वाक्य--अप्रतीत नामक दोष दृष्ट है ।1४३।1 

हे तपस्विन्‌ ! तुम, अपान अभोजन एवं भमेहन हेतु कष्ट उठा रहे हो, किन्तु कष्ट भोग से प्रयोजन 
कया है? कृष्ण भजन कर सुखी बनो । 

यहाँ अपान अर्थ से पानाभाव, एवं अमेहन अर्थ से मेहन अथवा 
अभिप्रेत होने पर भी अपान शब्द से अधोवायु एवं सेहन शब्द से मूत्र क्षर 
व्यञ्ज्ञकता प्रयुक्त उक्त वाक्य अइलील हुआ है ।४४॥ 

जो व्यक्ति वैष्णव निन्दा परायण है, उस का वाक्य, 
का उतुसर्ग भी विषतुल्य है। . ७ a 

यहाँ वान्तादि ज्ब्द जुगुप्सा दायक हैं, प्रवृत्ति का अर्थ वार्ता हैं, तृसगे का अर्थ बान ह ते पर 
भौ पलोतुसगं का बोध होता है, अतः बह भी जुगुप्सा दायक है। (१४ बि टु नत. य 
वान्त शब्द सी वमधातु निष्पन्न अन्यान्य पद का प्रयोग, मागात बे लि वनका मेदोषा 
वह नहीं होता है । इस सम्बन्ध में मुरारि कवि का प्रयोग भो इस da ह 
आविष्कृत अक्षर मत्ति विशिष्ट मुक्ताफल निकर के हारा कविता रुप साला ह ह 


तेलादि स्नेह का अभाव, कविका 
ण रूप अथे प्रसिद्ध होने से व्रीडा 


--वास्त सदृक्ष है, उसको दुःखबायिनी है, उस 


४३४ ] ववामकिरण। 
जितमपि भुजपशः काऱ्तभाबध्य शृङ्गा 
हरण कुतुकखेलां सुशनुत्रोः नाटयन्ति ॥” 
इति कन्दर्पमञ्जरी ! “मा वम संवृणु विषसिदस्‌” इति सातडूः पिताझहेनोक्तम, 
(आय्चासप्तशत्याम्‌) “प्रातजेयति सलज्जः कज्जलमलिनाधर: शम्भुः” इति गोवडन: ॥४६॥ 
सङ्केते सा पितृवने चकाराद्य तपस्विनो । जीवितेशस्य संज्ञायै रङ्गिणी मद्भलक्षये । 
पितृवने-पितुरुद्याने, तपस्विनी--विरहिणो, जीवितेश: कान्तः, मद्भलक्षये सङ्गलणृहे 
इत्यादिभिः श्मशान-यम-मङ्गलाभावाः प्रतीय'ते, इत्यमङ्गलमश्लीलस्‌ ॥४७॥ 
विद्वत्‌ समायां भासित्वं दोषाकर इवोज्ज्वल: । 


विद्यया च तथा धीरः सुराचाय्यः सुरालये ॥ 
स Ee, 3 ` ` 0: न बनाईएको ती 
वस्त्रस्दू वान्ता या कान्तानाभुरुदेशपीनस्तनजघननितम्बानां कान्तिधारा, तस्थाः प्रहारं जितमपि 
भोकृष्णं भुपाश्ञैः करण: कण्ठदेशमाबध्य जलयन्त्राहरण खेला नाटयन्ति । “शुद्धः प्रधाने शिखरे विषाणे 
जलयन्त्रके ' इति। “दिषं मा बम, किन्तु संवृण्‌' इति पिताम हेनो क्तम्‌ ॥४६॥ 
पक्षे, पितृ वने एमदाने, जीवितेश्ञस्य यस्य, सङ्गलक्षये मङ्गला भावे ।।४७॥ 


विद्वदिति । तथा विद्यया च उज्ज्वलः, सुरालये - देवगृहे, सुराचार्यो दृहस्पतिरिव । अपरोऽपीति । 


कन्वर्प मञ्जरी ग्रन्थ में लिखित है-सेलिला्रे सृक्ष्म-सुक्ोमल वसन कत्त क--उद्वान्त, जो कमनीय 
ऊरुस्थल एवं पीण स्तन जघन नितम्ब विम्ब के कान्ति पुद हैं, उसके प्रहार से सुअ गण श्रीक्कष्ण को 


निजित करके उनको भुजपाश से बन्धन पुर्वक उनके हस्त से जलयन्त्र आहरण रूप कौतुक क्रीड़ा का 
बिस्तार किये थे। प्रकि & : भु 
पोवर्धनाचाये को कविता भो इस प्रकार हे-प्रभात में भगवानु पावंतीपति की वन्दना के समय ॥। 
उनक्के कज्जल मलिन अघर विम्ब दशन से भीत होकर पितामह जैसे उनको कहे थे--“प्रभी नोलकण्ठ ! 
प्रसन्न हो जाओ | कालकूट मन ओर न करो, सम्बरण करो” नील कण्ठ -उतने ही लज्जित होने श्र 
'थे। कारण, पार्वती के कज्ज्दल रञ्जित नयन चुम्बन से ही जो निज अधर मलिन हुआ है, एवं उससे हू 
पिताप्रह को कालकूट उद्गिरण भ्रम हुआ है, उस को आप समझ गये ॥४६। 3 
अद्य वह तपस्विनो र द्द के मज़ लक्षय स्वरूप पितृबन में जीवितेश की संज्ञा के निमित्त सद्ुत 
किये । तात्पय्यें यह है कि अद्य ह विरहिणी रङ्गशालि जनके मङ्गल जनक गृह स्वरूप निज पिता के 
उद्यान में कान्त को संज्ञा हेतु सङ्केत किये LR । 
«यहाँ पितृवन शब्द से शमशान, जोधितेश--ज्ञब्द से--यम, एवं मञ्लक्षय शब्द से मङ्गल हानि अर्थ 
ब्रतौंत होने से अमंड्रल रूप अशेलील हुआ हैं 2) | 
र द शक ५३ 2 न्न 2p ve Se पुट 77४ का ह (1 ¢ 
बतु प्या भै नः आह के तुल्य उज्ज्वल खूपसे शोभित हो, एव सुरालय में सुराचार्य्य के 
समान विद्याब॑ल से विद्योतित होते हो। | Ee 


SN र 


TT के २९2201 
ब्री्ीमदलड्धा रकोस्तुसः [ ४३५ 
अत्र कि वोषाणामाकरः कि वा दोषाकर श्चद्ध कि सुराणामालाय्यंः, किया 
सुरायासाचार्य्य: ? एवमपरोर्भप--इति सन्दिग्धं घाकयस्‌ ॥४५॥ 
हरिचरणररन किरणोज्जागरमरम्भोदकुसुमजन्सनां गहनस्‌ । 
अनुहरति प्रसबाशुगकूर्दन निद्रोत्थयुवतिमुखसुषमास्‌ ॥ 
अन्न हस्चिरणं विष्णुपदश्बरं तस्थ रत्नं मणिः, द्य मणिः सूय्यं इत्यथः । उजागर 
प्रफुल्लता, अस्सोदकुसुसजन्सानि कमलानि, प्रसवाशुगः कामः, कूर्दनं केलिः- इति नेयार्थाः । 
इति वाकयं नेयाथेप्‌ ॥४८॥ 
श्रीकृष्णस्य जनानां निरुपधि निहिता पदास्भोजे । 
शमयति सुकृतं जनयति, दुष्कृतमेकान्तनिर्मला हि मतिः ॥ 
अन्न श्रीकृषणस्थ चरणाम्भोजे निहिता जनानां मति डु प्कृतं शसर्यात, सुकृतं जनयतीति 
वक्तव्ये यथास्थितं क्लिष्टमिति वाकयसेव बिलष्टम्‌ ॥५०॥ 


क 


सुरालप्रे सदिरालये ॥४८॥ 
सूर्य्योबयेन प्रफुल्लित कमलाहां ग्रहनं घनं कर्ता कन्दर्पं क्रोडा जन्य निद्रायाः सकाशादुत्यिता या 
/ युषतिस्तस्था मुखश्ञोभां हरति। अस्सोद कुसुमं मेघपुष्पं जलमित्यर्थः. तस्साज्उ न्स येषां तथा मुताति | 
। कमलानि ॥४९॥ | 
__  थोक्कष्गस्य पदाम्मोजे निहिता जनानाज्य मति ` ६ पदास्भोजे निहिता जनानाञ्च सतिदु'ष्कृतं शमयति, सुकृतं जनयति ॥५०।। 
यहाँ दोष समूह का आकर, इस अर्थ से दोषाकर अथवा-बोषाकर चन्र, है। सुरगण के भाचास्य- 
इस अथं में सुराचाय्य है, अथवा सुरापान से आचार्य स्वरूप-- इस अर्थ मे सूराचार्य एवं सुर वृरब के आलय 
अर्थ में सुरालप, अथवा सुरा का आलय अर्थ में सुरालय होता है, इस प्रकार सन्देह होने से वाक्य भी 
सन्दिग्ध हुआ है ॥४८॥ | त 7 त 
हरि चरण रत्न के किरिण जाल से जांगरित--अस्मोब-कसुस जन्मा कें कानन ला 
लोनित निद्रा से उस्थित युवतिं जत के वदन सोन्दय्य का अनुकरण कर रहा है 1 य अंधे व: पुर्व 855 जो 
यहाँ हरि चरण शब्द से विष्णु पव वा आकाश है, उसको रत्न वा दुमणि-के ० मन, 
होता हैँ। उस सूर्य के किरण जाल से जागरित वा प्रफुल्ल लो अम्मोंब कुसु ग गान yp 
अर्थात्‌ जलज पद वाच्य पद्म, उसका गहन, प्रसवाशुग वा पुष्प क री ल दा, त चे) 
निद्रा से उत्थित जो युवति जन, उसका मुख सोन्वय्ये का अनुकरण रहा 0234000.) 
किन्तु बाकष्य के अधिकांश पद ही तेया होते के कारणा ता 
दृष्ठ हुआ है ।।४६॥ मल पटक 
श्रीकृष्ण के चरणाम्बुज 
-करके सुकृत सञ्चय कर देती है। 


कर्दन 
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४३६ ] वशमकिरण | 
नवं बयस्तेऽधिकसोक्‌माय्येता, प्रियानुरागामृतसिन्धुरत्नता । 
यथोत्तरं वृद्धिमती गुणावलिः का ते समाना भवतीह राधिके ? 
अत्राधिक्सोकुमाय्येता प्रियानुराेत्यादि च विधेयस्‌, तञ्च सा गतत्वैनाविसृष्टस्‌ । 
लेन 'नवं वयस्ते सुकुमारताधिका, प्रियस्य च प्रेस नवं नवं त्वचि’ इति साधु ।'४१॥ 


असमासगतत्वे5पि वाक्याविम्‌ष्ठविधेयांशत्व द्रष्टव्यम्‌ । | 
यथा- सौभाग्य मम पुनरेतदेव कृष्ण, यत्‌ क)न्तागणगणने समापि लेखः । 
अत्रायं यदधिक आदरस्तदेतस्माहात्म्यं त परमुत्तस कृपायाः ॥। 
अत्र एतदेवेति विधेयम्‌, नत्यनुवाद्यम्‌ । तत्तु पश्चाज्षिहंशेनाप्यनुवाशसेच जात्‌ । तेन 
'अस्माक पुनरिदसेबसोभगं यत, कृष्ण त्वज्जनगणने ममा[प लेखः' इलि पाठस्‌ । 


अन्रास्साकमिति बहुवचनं स्थाने विधेयतां याति, ससापीति एकबचनमपि स्थाने 
बिधेयतां याति ॥५२॥ 


अधिक सोकुमाय्यं यस्यास्तस्या भाव: सोकुसाय्येता सोकुमाय्यसेघ, तत्तु एबं क्रमेण समासे गुणीभूत 
-सेष। समास गतत्बं विनापि वाकयेऽवि मृष्ट विध याशरक्व सस्भवतोत्याहुू--भसमासेति ॥५१॥ 


एतदेव सोभाग्यं मघ पुलरित्यम्बये एतदित्यस्य विवक्षितं विधेयत्वं न सम्भवति, पश्चा्लिदेशात। 
किन्तु अनुवादरवरूपत्वमेच तस्य जातम्‌ । अतः स्तोभाग्यसित्यस्य विधेयस्याधिमृष्ट विधेयाँशत्टम्‌ । 
अनुवाद मनुक्त्वेव न विधेयं प्रयोजयेत!' इति बचनात्‌ । तष्मादस्साक पुनरिदमेव सौभगसिति पाठे एतत्‌ 
पबस्य पइ्चाशिदंशा भावाद्‌ विधेयत्वं सिद्धसितिभाष: | अन्न विधेयान्तरसप्याह- स्थाने प्रकृति प्रत्यप-- 
मर्यादायाम्‌, अस्माकमित्यत्र बहु वचनस्यापि विधेयत्वं ज्ञेयस । 


स जक पर कद जि र गाए उ मुखस्थित संस्कृत श्लोक सें पद समूह.का सञ्चिवेश्ञ जिस प्रकार हुआ है, उसमें उत्त 

पद समूह का परस्पर सम्बन्ध, किलिष्ठ होने के कारण समप्र शोक विलष्ट हुआ है ॥५०॥ 
हे राधे तुम्हारे नवीन घयस, अधिक सोकुसाय्यंता एवं प्रियानुरागामृत सिन्धु रत्तता एवं उत्तरोसर 

चृद्धिमती गुणाबलो- समस्त हो अलोक साधारण हैं, इस संसार में कोन तुम्हारी सदशी हो सकती है? र 

सहां अधिक सौकुमाय्यता इस्यावि बिधेय हे । किन्तु अधिक हुआ है, सौकमाय्य जिसको बह अधिक 
सोकुमार्य्या है, उसका भाव अधिक सोकुभाय्यंता है, इस तातृपय्यं से समास करने से विधेयांश हु जुस 
समास में गुणीभूत हुआ है, एवं उससे .अविमृष्ट विधेयाश नामक दोष हुआ है । अतएव उस बाय में हि 
राधे ! तुम्हारा नवीन वयस, समधिक सुकुसारता, प्रिय के प्रति नव नद प्रेस”. इत्यादि रूप परिवर्तत ही. १ 
साधु है ॥५१॥) 9 - 

ससासत्व व्यतीत भी बाक्ष्य में अविमृष्ट विघेयांज्ञ 
यही है कि--फान्तागण-क्षी गणना भे मेरा उहले 
तुम्हारी अपार छुपा का परम साहात्म्य हे 


यहाँ “यहो मेरा सौभाग्य है” यहाँ “यही? यह एतत्‌ पद विधेय है, किन्तु पश्चात्‌ निर्देश हेतु गह 


बोष होता है । दृष्टान्त- हे कृष्ण ! मेरा हौमाग्य 
ख होता है, उस में भी जो यह अधिक आवर है, यह 


| र 
` द्रभीपबलङ्ारको तुमः | 
प्रथा वा--अपाद्ध भङ्गेन धृतिधुनोते कालेन बेणोश्र हियं लुनीते । 
कुलश्च शीलश्च पुनः पुनीते, स्पर्शेन योऽसौ पुरतः प्रियस्ते ॥ 
अत्र योऽयावित्येतयोः पदयोः पु्मनुवाद्य हितोयन्तुदिधेरसु, र्न ठतमस्वेन द्वितीय 
प्ेदातुवाद्यवत्‌ प्रतिभासते । दैन 'स्पशेत यस्तै सखि सो$भ्युप!त' इति बाच्यस। 
|... एवं प्रस्तावतो यक्तदोः सम्बन्धोऽपि व्चि'य्यते । ६था हि-यत्र हि प्रान्त प्रसिद्धानु- 
भूताथे विषय स्तच्छब्दः, तत्र हि यच्छब्दो नापेक्षितः स्यात्‌ ॥५३॥ 
यथा- वृन्दावने चन्दन बातशीते, स चन्द्रिकायां निशि सुन्दरीभिः । 
कलिन्द कस्टा-पुलिनेअतिरम्ये, स रासलास्योत्सव मातहान ॥ 


अघपर्थः--मप एकल्या अपित्वज्ञन मध्ये लेखडचत्तद! सखी रुहितानासस्भाक ब्द्दीतासिदं सोभगस्‌। 
अत्रास्मञ्चिष्ठ बहु वचनस्य विधानं तथारबनिप्ठकत्दस्थापि विधान ज्ञेप्म ॥५२॥ 
यः पुनः स्परशन तथ कुलं शीलं च पुनीते, असो औङृषणः पुरतोऽग्रे बचंते । अन्न य इत्यनुषाबः, 
असाबिति विधेयम्‌ । अत्र थत्तरोरत्यन्त स्ञष्टहत्वेसासादिति पदस्तुवादद दु भसते। 
यत्र हौति--यत्र. तच्छब्दः प्रक़मवाची, तथा प्रस्तद्ववाची, अथवा, अनुभूतार्थवाची, तत्तहृस्थले 
) यच्छब्दापेक्षा नास्तोत्यथे: ।।५३१। 
___- चस्दत पवनेन लेत दृम्दावने तथा चिक पह ताता पवनेन शीलेत दृन्दावने तथा चन्द्रिका सहितःयां निशि, 
ग्य है कि तदीय जन गण की गणना में मेरा 


एवं यमुत्ताया रम्ये पुलिने स पृ 


अनुवाद्य हो गया हे । अतएघ “हमारा यही सौभ दुल 
होता रहता है । इस प्रकार पाठ करना होगा । म्र 
यहां “हम सबके” इस अस्मद्‌ कडव क्के उत्तर में जो बहु. व्य युक्त हुआ ह उसका विधेयत्व 
समुचित ही हे, मेरा भो ' इस अस्मदू शब्द के उत्तर एक बचत काम विय 0 0 
लल कि “भै” स्वरूप जो एक व्यक्ति है, इस एक प डा मो कन म 
सीय जनगण के सध्य में हो, तो सखी के सहित हम स ह ह bes 
सस्मन्निष्ठु बहु वचन एवं स्वनिष्ठ एक बचन-उभय का ही विधेयत्व हुआ BERR उ 
उदाहरण--जो अपाङ्ग मर्द्धि के हारा धेय्य को वि से लज्जापहरण, एवं 
स्पश के द्वारा कुलझील पवित्र करता है, ब्ही तुम्हारे प्रय पुरी भाग वत्तमा जि ह अट 
यहाँ फे पोक सें यद्‌ एवं अदस्‌ शाब्ब के अर वर्न 


रीय--विं 
योग से प्रथत अनुवाद, ह््ति 

मी हृ 'मलानरूप यत्तत्‌ पद काप ० 
सशिङृष्टता हेतु द्वितीय अनुवाध के हमान प्रतीत हो रहा है, अतएब पुलाक त्‌ पद का परिव 


प्रति प्रस्तावक्रम से यहाँ यंत्तद के 
भसिद्धि वाचक, अथवा अनुमृतार्थ वा 


- से घिचार किया जा रहा है | जहाँ तद शब्द--प्रक्रम वाचक, 
सम्बन्ध में घिचार कि को यदू शब्दको अपेक्षा नहीं रहती है ५३1 
पी >त धाम में ज्योतसनोज्ड ल 
(0 हरन जज बातशीतल दूबान्त न 

७ पह बज सुन्दरी गणं के सहित रास लास्य का उत्सव किया थ 


४३८ ] वशपकिरण। 


अन्न 'स' इति प्रक्रान्तं श्रीकृष्णमेव प्रस्तोति। 'स रासलार्यं हि ततान कृष्णः’ इति पाठे 
स इति प्रसिद्धिमात्रद्योतकम्‌ ॥। ५४॥ 


सा कान्तिरेकान्तररसायनं दृशं, स वागू विलासः श्रवसां सुधाश्रवः । 
तद्वीक्षितं प्रेमरसस्य दुदिनं, कदा पुनमे विषयो भविष्यति ।। 

अत्र तच्छब्दोऽनुभूताथः। एवमस्मिद्धर्थे वौप्सापि दश्यते ।। ५४।। 

ते ते कटाक्षः स स वागविलास, स्तत्तत्‌ स्मितं तत्तदसी्ञ धाम । 

ते ते गुणा हन्त समस्तसेव, ममाधुना क्कन्तति सस सर्स ॥ 

एवं चोत्तर वाक्यस्थो यच्छब्दः पृं वाक्यस्थ तच्छव्दं प्रति न साकाङ्क्ष: ॥५६॥ 

यथा--त्रेलोक्य लक्ष्मी मुकुटंकरत्नं, श्रीकृष्ण एव प्रणयेन सेव्यः । 

येन स्वकीयं पदमादरेण, प्रदीग्ते मुक्तयधिकं भजद्श्य; ।। 


प्रक्रान्तः, श्रोकृष्ण उत्सच मातहान । एड 


- सा अनुसुता क्रान्तिद्‌ जामेकाऱ्रसायनम्‌ । सोऽनृभृतो वाग्‌ विलास: कर्णानां सुधाः प्रश्नव्ण रूप:। 
तद्ीक्षित॑ प्रेमरूपस्य दुदिन व्यक्त मेघ--स्वरूपम्‌ । एवम्भूतः कान्त्यादि:, कच्चा पुनरिन्द्रियाणां विषयो 
भविष्यति | एवमिति--अस्मित्नरथ अनुभूत्यर्थे ।।५५।। 


अधुना माथुर विरहेण व्याकुला श्री राधिक 


1 आहु-तत्तत्‌ सौमारहित धाम प्रभावादि, “गृह-वेह-” 
_खिट प्रभाबा धामानि” 


इति, समस्तमेव मं कृन्तति । शोके विषाबादी दिरुक्ति न॑ दुष्यति ॥५६॥ ० 
ब्रेलोक्यस्य शोभारूपाया लक्षया मुकुटस्यासाधारण रत्न स्वरूपः शी कृष्ण क य पा सशयः सुुटस्यासा्ारण स्तन स्वरस रीकृष्ण -एव सेव्य: येन मु सेव्यः,येन मुक्तयधिक 


यहाँ 'वह' शब्द से प्रकान्त श्रीकृष्ण का बोध होता है, वह शरी कृप्ण-रासल।स्य किया था,इस प्रकार 


पाठ करने से 'वह' तद्‌ शब्द प्रसिद्धिमात्र का द्योतक होता है ॥४४॥ 
; उदाहरण--लोचन युगल के एकान्त रसायन वह कान्तिरछुटा, कणं कुहर के सुधानिष्पन्द स्वरूप 
बहू वाग्विविलास एवं प्रेमरस वर्षण शील मेघसब्श वहु विलोकन कब पुनर्वार मेरे इन्द्रिय बृन्द, के विषय 
; हा ? यहाँ कान्तिच्छुटा, बह बाग विलास इत्यादि स्थल में जो तदृ शब्द है, वह अनुमुतार्थ बोधक 
“होता है। पुद 
2 बिषयक जो तद्‌ शब्द--एवं उस की वीप्सा अर्थात्‌ पुन: पुनः उच्चारण दृष्ट होतो है ।५% 
उस उस कटाक्षच्छटा, उस उस वाग बिलास, उस उस. 


राशि, हाय ! समस्त हो अघुना मेरा मर्मछेव कर रहे हैं। 


उत्तर वाषयस्थ यदू त वाक्यस्थित तद्‌ शब्द साकाङक्ष नहीं है ॥५६।। 


... त्रेलोकच लक्ष्मी के मुकुटस्थित . अहितोय रत्न स्वरूप भगवानु धीकृष्ण हो प्रणय पुर्वक सेवनीय है 
जो सेवक के सम्बन्ध मे मुक्ति से अधिक स्वकीय पव प्रदान सः 


न से अधिक स्वकोय पव मावर पूर्वक फरते रहते हैं । 
यहाँ उत्तर बाकधस्य यदू शब्द तद्‌ शब्द व्यतीत हो स्वच्छन्द से शोभित हे। 


~ ण 
म्रुदुहास्य, उस उस असीम प्रभाव तत्ततु गु 


? 
६ 
| 
| 
| 
) 


ध्रीश्रीमदल डु रकोस्तुभः | ४३६ 
अन्नोत्तरपदस्थों यच्छब्दः स्वाच्छम्देच्चनेव शे भते । पूर्व बावयश्थों यच्छब्द उत्तर ST 
तच्छब्दं प्रति सापेक्षः । यथा-येन स्वकीयं परमादरेण'इत्याद्य त्तरमघं पूर्वां यदि भवति,तदैव 
तच्छब्दाकाइक्षा तेन 'श्रीकृष्ण एव प्रणयात्‌ स सेव्यः’ इति चतुथ चरणं पाठयम्‌ ॥५७॥ 
इयोरनुपादानेऽपि हृयोरर्थः दवचिदवगस्य्ते । यथास्मद्‌ गुरव, ( श्रीनाथ विरचितायां 
श्रीचेतन्यमतमञ्जुषायाऽ्‌ ) 
न बादि निग्रहः साध्यो न शिष्यानुग्रहोऽपि नः 
उमयायितरुपस्थ सनसो छु! भयं सतस्‌। 
अत्र यो बादी भवति तस्य जिगीषा मे नास्ति, यः शिष्यो भवति, तस्मिन्नप्यन्‌ग्रहो 
नास्ति, किन्तु मन एब उभयायितस्‌ । तेन तस्येवोभययं निः हानुग्रहो, इति वाक्यदठये पूष-- 


वाक्ये यतदोर भावेऽपि थत्तदर्थं प्रत्यायक्तत्वस्‌ ॥५८॥ 
तथास।बिति शब्दः स इत्यस्यार्थं नाभिधत्ते । यथा-- 

असो गुणानां निकषो गृणानाघुत्‌ पत्तिभूमभवती च राधे । 

जनस्तृतीयः कथसन्न योग्यो, येन हृयोदौत्यघुरी क्कियेत ॥ 

I कका स्य कळ आ 

स्वकीयपद घीयते । तत्‌ पदं {वनेव स्वाच्छन्देघन शोभेते । ढयोर्यत्तवो रनुपादानेऽपि ॥॥५७॥ sa 

अथ ये पण्डिता स्ते वादिषु निग्रहं शिष्येषवनुप्रहं कवंन्ति, एतद्दयमेव तेषां साध्यम्‌, सम तु तद्‌ दम 

साध्यं न भवति, किन्तु मन्मन एव मम बावि । तथाहि रि मनस्त्व भगवच्छूवण कीर्तने स्मरणोबो तिष्ठ, 

विषयेषु सद। मा£(ु' इति मदाज्ञामस्बीकुर्वत सदा विषयेषु तिष्ठ त । अतो भगबच्चरणाक्षयण रूप बलेन 

सन्मनो जित्वा शिष्पं करिष्यामीति पहचाद्‌ भगवन्मधुर कोत्तंनादी निमज्जन रूपानुप्रह मनोछूप 

शिष्ये विधास्थासीत्याह न--चादीति । उभयायित रूपस्य चादिशिष्य स्वरूप सनस उभय निप्रहानुप्रही सतं 


इ म सम्मतस्‌ ॥४८॥:-८ नल पी सन कया ॥४८।॥ RR 
ूर्ववाक्यस्थ यद्‌ शब्द उत्तर वाक्ष्यस्थ तद्‌ श्ञब्व का साकाङिक्षत होता है । at 
"जो स्यक्कीयपद प्रदान समादय पूर्वे करते हैं यह उत्तरा यि Gr hl Fae 
भोकाड क्षा उपस्थित होती है \ तादृशस्थल से चतुथ चरण परिघत्तन फक ह्‌ : पु (| 
सेवनोय है? पाठ झरना चाहिये ॥५७॥ क कित 
है आज ds के अत्रपादात में मो स्थल विशेष में उभय की अर्थादगति होती है। जिस 
यद एवं तद्‌ एतदुभय के भनु निग्रह एवं शिष्ण के प्रति निग्रह करता 


वादी के प्रति 
धकार 2 उक्ति है - पण्डित गण के समान व संग 
मेरा व्यि वह द वा शिष्य एतदुभय स्वरूप जो निज सन हैं, उसके अति निग्रहानुग्रह 


उभय करण ही मेरा अभिप्रेत है। _ न ३ कत दी अनु ह नहं है सन 
ँ न्ती जिगीषा वा जो शिष्य है, उसके भति मरा त का क 
वादी क वणी वावी रा प के कारण उके प्रति निप्रहानुग्रह करना हो मेरा अन्त है। इस 


दशमकिरण। 
अत्र स इत्यर्थे नासौ शब्दः अपितु प्रक्रान्त एवार्थे यद्यपि 'यस्ते प्रियोऽसौ न जहाति 


पाश्वेम्‌' इति यच्छब्दानन्तरं व्यवहितोऽप्य सौशब्द स्तच्छ ब्द प्रतीती समर्थेबद्‌ भासते,तथा 
बिना तच्छब्दान्तरं न वाक्यार्थपरिपोषः, तच्छब्दोपादानैनंच स स्यात्‌ 
प्रियोऽसौ स तवेव पाइवें' इति ॥। ५४ 


चि 
॥ पथा-धयरतत 


यस्तेमनोरत्तहरः सुनेत्रे, नवीन नीलाम्बरुदर€ कान्तः । 
राकेन्दु निन्दाकरवक्त विम्बो, मयायमालो कि चनं प्रयान्त्या |) इति) 
क्वचिदिदं शब्दवददः शब्दोऽप तच्छब्दार्थ मभिधस इति यत्‌ तत्तुनैक वाक्य स्थ॒म्‌ 
उत्तर वाक्यस्थमेव तथा, न तु योऽय सोऽसाबिति यच्छब्द निकटत्वे सति प्रसिद्धार्थ 
बोधकमेव, यथा यच्छब्द निकटस्थ तच्छब्दः प्रसिद्ध थंभेवाभिधसे ॥ ६०॥। 
असाविति-झसो प्रक्रान्त: श्रीकृष्णो गुणाः | स्वर्ण स्थानःयानां [ङूघः परीक्षा प्रस्तर: । हे राधे ! 
त्वं गुणानामुत्पत्ति भूमिः। अहन्तु गुण रहित स्ठृत॑.योजन: । अत्र दौत्य कम्मंणि षं योग्यो भच. मि। 
यद्यपि यस्ते । प्रथः, असो स श्रीकृष्ण: पाइव' न जहाति, तथाप्यत्र तच्छब्द य प्रयोगं विना केवलमसौ 
शब्देन स इत्यर्थ बोधो न भवनि । तस्मात्‌ यस्ते प्रियोऽसो, स तव ब पाइव' इति शुद्धस्‌ ।;५६॥ 
यस्ते सनोरत्न हुरोऽयं स श्रीकृष्णो स्मा आलोक्कि, इत्पत्र इद शब्दस्तच्छब्दार्थं बोधकः तद्ठदेदः 


शब्दोऽपि यदुक्तम्‌, तत्‌ नेक वाकचःथम्‌, अपि तूत्तर वाकथस्थभेव । न तु योऽयं सोऽसाविति यच्छब्व | 
निकटचे सति तादृशस्थले प्रसिद्धाथे बोध एव भवतीत्यर्थः 11६०॥ 


वाक्य दयके मध्य में पुर्व वाक्य मे यत्तद्‌ के अभाव में सी उसकी प्रतीति होती है ।'५८।॥ 


भदस्‌ शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में निष्पन्न असो यह पद- तद्‌ शब्द के प्रथमा का 
एक बचन सें निष्पन्न स:-- इस पद का अर्थ प्रक्राश नहीं करता है ॥ दृष्टान्त-- 


वह जिस प्रकार गुण राशिका निकष स्वरूप है, तुम भी गुणि गण खनि उत्पत्ति मुमि हो, में गुण 
होन हूँ । तृतीय व्यक्ति किस प्रकार मुझको तुम्हारे दौत्य कमंके उपयुक्त मानकर स्वीकार करेगा । 

__. यहाँ मुल मे 'स' इस अर्थ सें असो पद का प्रयोग नहीं हुआ है । प्रक्रान्‍्त अथं में ही हुआ है । “यस्तै 
प्रियोऽसो न जहाति पाइबं ” यहाँ र्याप पढ्‌ शब्द के अनम्तर 'असो' यह पद व्यवहित रूप में सबे(श्त 
होकर तदू शब्द के प्रतोति विषय में समय के समान बोध होता है, तयापि और एक तदू शब्द का pa 
व्यतीत वाकचाथं का पोषण नहीं होगा। केवल तदू षब्द का उपादान से हो वह होगा । अतएव “यस 
.प्रियोड्सो स तवेच पाइव'' अर्थात्‌ जो वह तुम्हारा प्रिय हे वह तुम्हारे निकट है, इस प्रकार प्रयोग १ 
शुद हे।:५९॥ _ १ ) 

__. हे सुलोचने ! नव नोल नीरव दृन्द सुरवर पूर्णरदुनिन्दि मुह्मण्डल जो तुम्हारे चित्तरतूचोर है,वन | 
गमन समय में यह सदोय नेत्र पथ के अतिथि हुआ । | 

गरहा इवम्‌ शब्व जिस प्रकार तद्‌ शब्दार्थ बोधक हे, उस प्रकार घवचित्‌ अवस्‌ दाब्द भौ तद्‌ शब्वाथ | 
का वाचक होता है, बह जो कह गया हे, वहू एक वाकघस्थ होने से नहीं होगा, उत्तर वाषयस्थ होते से 


1. 5 


। 
कोक 2 


न 


/ 
५ 
| 


धीभीमबलडूा रकोस्तुमः 
यद्‌ यथा--राधामाधबयोयंत्तत्‌ प्रेमक्षेमकर महत्‌ । (5:37) । 
तत्‌ कि वर्णयितु' शक्यं गिरादेव्यापि कहिचित्‌ ? सि 
अत्र त किमिति पुनस्तच्छब्देनेब निराकाडक्षम्‌ । कन; py 
एवं प्रागुषात्तस्य यच्छब्दस्य वोष्सायामुत्तर घाक्यस्थ तच्छब्दस्यापि वीष्सा कत्तव्यैवेत्ति न 
तियसः,--तदकरणेऽपि दोषाभावात्‌ । यतो वीप्सा प्रतिपाद्य यत्‌ किछिच्छव्दार्थ रूप 
तदेवोत्तरं वाक्यस्थेक-तच्छब्देनेच समथ्यंते, उत्तर वाष्यरिथति सामाथ्यदिच ॥६१॥ 
यथा--गुणः अपि क्वापि भवन्ति दोषा, दोषा अपि क्वापि गुणा भवरत । 
यो यो गुणस्ते स स तादृगेव दोषस्तु यो यो न च तस्थ लेशः ॥ 
अत्र तृतीय चरणे द्वयोरपि वीप्सा, चतुर्थ चरणे यच्छब्दस्येव । उक्तोदाहरण हये प्रस ष्यसु । 


यच्छब्द निकटस्थ तच्छब्दस्य प्रसिद्धाथं बोधकत्वे उदाहरणमाह—राधामाधवयोयंत्‌ प्रसिद्धं प्रेम 
तत्‌ कि वर्णयितु' शक्यम्‌ । 

अत्र ट्वितीय-तच्छुब्देन सह यच्छब्दस्याका इक्षा, तेनेव यत्‌ पदं निरःकाङक्षम्‌ । अतः एयम ततृपद 
प्रसिद्धाथंपिच । अथ यत्र पूर्वोक्तस्य यच्छब्द द्यस्य वीप्सायां पाठ स्तत्रोत्तरदाकये तच्छब्वस्य हि: पाठ: । 
कुत्रचित्‌ पूर्ववाक्ये यच्छुनःस्थ पाठद्ठयेऽप्यत्तरवाष्ये तच्छब्बस्येक एव पाठः । अतो न नियमत इत्पाह-- 
एवमिति ॥६१।। व | 

तदुमयस्योदाहरणमाह--गुणा इति । कस्यचित्‌ पुरुषस्य पाण्डित्यादयो गुणा अप्यसत्‌स ङ्गोतः दोषा 
भवस्ति। उक्त हि चतुर्थस्कन्धे (३।१७) “'विद्यातपोवित्तदपु्वयः कुलेः, सतां गुणे; षड़ भिरसत्तमेतरे: 
इति। एवं स्त्री पुत्रादि - सहित गृहूप बोषा अपि सतुसङ्केन गुणा भवन्ति । उक्त हि. दशमस्कन्धे 
(१०।१४।३६) ब्रह्मणा ' तावद्‌ रागादथस्तेनास्तवत कारागृह गृहस्‌' इति। तब तु यो यो गुणः स स तादृगेव 
गुणरूप |णछप्‌, एव, त फवातरि्‌ोपरुप। लीव त 0 न कदाचिद्‌ बोषरूपः। अत्नौभयत्रेष बीप्सा । क: > हि wee 
हो होगा । इस प्रकार जानना होगा ।, अन्यथा “योऽयं योऽसो ' इस प्रकार यदू शड निकट वत्ति स्थल सें 
नहीं होगा । तादुशस्थल में वह थदू शब्द निक्टस्थ तदू शब्दके समान. प्रसिद्धार्थं बोधक ही होता है ।'६०॥ 

उक्त विषय का दष्टास्त--राधा माधव के जो बह क्षेसकर सुमहत प्रेम है, अगतत Fe 
कभी उसका वर्णन करते में समर्थ हैं? यहाँ “उसका वर्णन करने में यह हितीय तत्र दास्य यार ह 
यद्‌ शब्द की निरकाङक्षता हुई है । प्रथम तत्‌ पद यहाँ प्रसिद्धाथ मात्र है द > वाक ह क 

इस प्रकार पूर्व वाक्यस्य यदू शाब्द की वीप्सास्थत में उत्तर वायु र तन 
करनी हो पड़ेगी -- इस प्रकार नियम 


नहीं है । कारण, वसा न होने से भी दोष नहीं है। कारण, वीप्सा 
प्रतिपाद्य जो कुछ शब्दा्थ रूप वस्तु है, बह उत्तर वाकयस्ण 
उत्तर वाक्य में अवस्थिति प्रयुक्त ही तद 


एक तदू शब्द के द्वारा ही समथित हो ती है है." 
४ होती प “है ककल रह 
शब्द की उस प्रकार सामथ्यं होतं ट (410 जक ति Co 
गुण भी कहीं पर दोष होता हैं, दोष भी कहीं श हत कफ । याह, 
तादृश हो होता है, एवं जो जो वोष शब्द से गण्य हैँ, उसका र ह 


‘४४२ | वशमक्तिरण: | 
(रघुबंशे ६६४) “यं यं व्यतीयाय, पतिवरा सा, विवर्णं भावं स स भूमिपालः” इति 
कालिदास: । (मालती माधवे प्रथमाङ्कु) “यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जग्ज्चाथ मश्नस्य तस्मे” 
हृत्यावि भवभुतिः ॥६२॥ 
पदोम्बुजद्वन्द परागवाही, सुपावनोध्य तव सातरिश्वा । 
ललाग हे वष्णव पुण्ययोगात्‌, पुत: कृतार्थश्च कृत्तोऽर्मि तेन ॥ 
अत्र 'तव :मोतरिश्वाललाग' इति 'तब मातरि श्वा ललाग' इलि विरुद्धत्वादं विरुद्ध 
मतिकुद चाक्षयम्‌ ॥६३॥ 
अथ पराशिःप्येते भूति कट्वादय इति यदुक्तं तदुदाहिक्ते । 
प्रससहूयत्वात सबभुतप्रियह्वाद्‌ भगवेदनुगतत्बात्‌ सदंदा दुल्लसत्वात । 
जगति कति न धन्याः पुण्यदेहा दृगन्तेरपिघनसघभाजासप्यघं नाशयन्ति ? 
` “अत्र "त्वात्‌ त्वात्‌ त्वात्‌ त्वात्‌' इति पदांशे धृतिकट॒त्वस्‌ ।। ६४॥। 
एवं जो जो बोषं स्तस्य त्वयि लेशोऽपि नास्ति, अन्न यच्छेब्दें एव वीत्सा, नतु तत्‌ पदे । तच्छब्दस्य 
'बीच्सोकंरंणे तदकरणे चे कंविंदरयस्य 'पद्यंद्रथेप्रंसाणमाहे यंभिति । हे जगच्चाथ ! नञ्जस्य भक्तस्य यद्‌ यत्‌ 
पाप त्वं जेहि तन्मे इत्यादीत्येत्र एक एवं तच्छर्दः । ।६२॥ 
, हेबेषणव | तव पद कमल परागवाही मातरिश्वा पवनो ममाजड़े ललाग | तब मातरि कुककुरो 
'ललोगेति विरुद्ध तिफ्रंत ॥।६ ३ PNR 8889: FT 
` होका--परंमेति । जगति भंबद्विधा: पुण्य देहा दृंगन्त: करणे निबिड पाप नाजां पापं न ताद्वायन्ति? 
अप तु नाशयरत्येव हशा ज र 
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तृतीय चरण सें उभये की ही वीप्सा एवं चतुर्थ चरण में केबल थंदू शब्द 


उक्त उदाहरण इलोकस्थ 
.की वोस्सा हुई हे। 


 उसउवोहरणं द्वथ का प्रशोण प्रहुत फरत हं कालि क्ति है- बह पतिश्वर। जिस जिसको 

न कर चती बत च भ थ न हि ती 

* अवर्भूति ने भो लिखा है--हैं तचे ! इंस'विनंतं जनिका जो जो पाप है, तुम उसको विनष्ट करो ॥।६२॥ | 
:_ "हे वैष्णव ! चंरणारविरंब कै पँरागवाही सुंपावन त्वदीय यह मातारश्वा पुण्य हेतु संलग्न है। अतः | 
में इतएंव अताब हो गया हैं। . - ` `` र | 
> | त कल पल में तुम्हारे ऊपर वबा अर्थात कुत्ता लगा है। इस प्रकार बिष ' 
ऑड को रवव होने के कारण वादय भौ वल्ड पित नामक दोष दुष्ट हुआ है ॥६३। 

कहा गया हे— ति २ ३४६ B.A दे २ क्र म Fh i ६ जु ` > yf लका [ 
अबांश हें सो घु a जो कोक लका जबाहुरण प्रस्तुत करता हैं । | 

परम सहँद्यत्व, सबंमुत, शियरव,  भगब्रबनुगतत्व -एवं सवदा दुलं सत्न हेतु इस जगद्‌ में पुण्यात्मा 


5 


00 


घ्ोत्रीमदलद्धा रकोस्तुभः 
सतू प्रीतिस्तां तव कि वदामः, सवंत ते कृष्ण समेव दृष्टिः 7 
स्वभावरागा न भवन्ति नूनं, क्वचिद्विरागाः क्वचिदृढ़ रागाः॥ 5 : 73 
हत पदांशे 'सत्ता' शब्दः क्षोवार्थेन निहतार्थः। तेन 'प्रीतेः प्रभाव तव कि बाम? इति 
पाठथम्‌ ॥६५॥ २५ 
तव तन्वङ्गि तरलेरपाङ्भानां तरद्धकः । पज्चेषोरिषवः पञ्चराघे स्युःशतकोठयः॥ "४ 
इति पदांश गतम्‌, 'अपाद्धातास' इति बहुत्वसनर्थक्रम्‌ । तेन तब तस्वद्धि निकरे 
स्तरङ्काणामपाङद्कयोः' इति पाठस्‌ । यथा वा (पञ्चस किरणे १७७) दूरा द्राध्ययतेऽवगुण्ठन 
पटं बामाङ्गुलि पल्लबे, रभ्यणं सथि सद्भते कर युगेन' इत्यादि। | 


० 


— ~ 
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हे कृष्णः! तव्रसञजनेषु प्रीति युक्तां कि बदासः, किन्तु सत्र असज्लनेषु कंसादिष्वापि मोक्षवायकत्वात 
समेव तब कृपामयी हृष्टः । जगद्वत्तिनोजनास्तु संत्र ह्वभावसिद्धानुरागविशिष्ठा त भवन्ति; किन्तु 
बबचिद हे षिषु विरागः, कवचिटनुकूलेषु जनेषु ऊढ्रागा अवर्ति ॥६५॥। - 
हे राधे ! तबा पाङ्गानां चञ्चलेस्तरङ्कैः करणे: दङ्चेषोः कन्दर्पस्य पन्चवाणा: शतकोटयः स्युः। ` 

सुवलं प्रति श्रीकृष्ण | आह हुराग्मयि दृष्टे सति सिम डाडा प्रति श्रीकृष्ण | आह- दूराम्मयि दृष्टे सति स्वमस्तकस्थांवगुण्ठनं पट द्र।धयतें, दोघे करोति। 


कितने ही धन्य व्यक्ति,--कटाक्ष मात्र से ही पापि वृस के नि 
यहाँ 'त्वात्‌, स्वात्‌, त्वात्‌, इस प्रकार पद का पुनः पूनः 
हुआ है ॥६४॥ दिन ककड के शड का 
उदाहरण- हे कृष्ण ! सज्जन के प्रति तुम्हारी प्रीतियत्ता को-या कधा री हुक? ही ुनहारी 
समष्टि है। साधारण जन गण स्वभावतः सत्र समरागं कमी भो नहीं हो सकते हैं, वे प्रियाप्रियसेष से 
स्थल बिशेष में चिरागश्ालो होते है । - टे ४055 मा तो न 


यहाँ प्रीतिमत्ता पदसे मत्ता इस अंशामें 'उन्सत्त यह र रिबन 091 की 
है। अत: उक्त स्थल में “तुम्हारी प्रीति का प्रभाव को कया कहुँ ?” इस प्रकार परिकार हक करता 


बडि पाप्राक्षि को चिनू करते हैं br? wig 
प्रयोग होने के कारण-भुति कड दोष 


& ला 


हौ कतव्य है | ।६५। | | छ Se मश वः क बुड + 

| . = जी तरल तरङ्ग पन्चचवाण जैसे शत 
अथि कृशाङ्गि राधिके || तुम्हारे अपाङ्ग समूह क्री तरल तरस से पञ्चेषु के सतीशला 2 

के तरल 


ति कोटि होते है । १ 0 अतएव a तुम्हा उ अपाडुं: eu 
यहाँ अपाङ्ग समूह के सथल में बहुत्व अन, ७ हुन तुम्हारे म 
ष समुह से? इस प्रकार पाठ करना कतभ्कहि 7... अक की हि मेरील. चि 
चस किरण के १७७ में उक्त हकः 83 2 i न न 7809600) ५८815 
या लि „` ` ' ` 
Rs यण मि के a होगे अ. लिन हैः १ लर 
दृशो नरि किस्सा ` 0. क 


mm, 


४४४ ] वशमकिरणः 
अत्र पह्लवरिति बहुवचनमनर्थंकम्‌ । तेन “लीलाङ्गुलिघुद्रया प्रत्यासेदुषि मश्यसतौ 


करयुगेन' इति: पाठम्‌ ॥६६॥ 


विजेयः कामसमरे राधया माधवो मुरा । सखीमण्डल सध्येऽपि प्रजगल्‌ भेन तन्नपे। 
अत्र विजित इति क्त प्रत्यये वाच्ये विजेय इति कृत्य प्रत्ययोऽव!चक्कः, इति पदांशेऽवाच छः । 
तेन “जितोऽपि स्मर संग्रामे’ इति पाठ्यम्‌ ।।६७॥ 


शिरीष पुष्पादपि पेलवं वपु, दुनोति यस्थाः शय ने$यि कोसुस । 
आदर्श बच्छ्वास समीरणादपि, प्रग्लायतीदं सहते तथा व्यथाम्‌ ॥ 
अत्र पेलबमित्यश्लीलं ब्रीड़ा जनकस्‌ । तेन 'कोमलम्‌” इति प ठद्यम्‌ ।, ६८॥ 


दिविष्ठानां क्लेशकराः शतशो दितिनन्दनाः । हता ह्य केन हरणा हरणा हरिणा इव॥ 
` अत्र दिविष्ठा इति पदांशेऽमङ्गलाश्लीलम्‌ । तेन देवतानाम्‌’ इति पाठ्यम्‌ । एवं पुयते 


बर्थ निष मधि सङ्गते सति मगि मा ना छख या मयि सङ्गते सति मयि मां मा ्ृशत्यर्थं ज्ञापक करदयेनाऊरजाल करोति। हे प्रिये ! कुन 
भागत्य कुत्र यासीति मया आपपृष्ठा सती मुख पश्चमीषन्ञसयति 11६६1 


कामक्कोडा प्रचुरे जलयुद्ध होलिकोत्सवादो राधया बिजेयो विज्ञो$पि माधव: 'अहमेच जितवान' 
इति मिथ्या प्रजगल्भे न त्‌ तत्रपे, लज्जा चकारेत्यर्थः । 1६७॥ 


_ यस्या राधायाः शिरीष पुष्पादपि पेलवं कोमलं चुः पुष्प शय्यायामपि दुनोति, बर्पणबत्‌ श्वास 
पबनेनापि म्लायति, एवम्भूतमपी दं वपुः श्रीकृष्णे मथुरा गते सति तथानिध ० ॐ =¬ = ०० ॐ "षण मथुरा गते सति तयाविध विरह व्यथां सहते ॥६०।। _ व्यथां सहते ॥६८॥ 


उदाहरण- हे सखे ! सुनयना मुझ को दूर से. देखकर बामाङगुलि पल्लव समुह से अब गुण्ठन बसन 
को दोघं करत करतो रहती है। में निकटबत्ती होने पर कर युगल के द्वारा बिनय व्यञ्जक भञ्जलि 
रचना करतो रहती हे । जिज्ञासा करने पर सुख कमल अवनमित करतो हे, स्पर्श करने पर कम्पित होती 
है। फलतः प्रिया के ये सब वामता अथवा बाक्षिण्य हैं, मेते कुछ भी समझ नहीं पाया । 
यहाँ "अङ्गुली पल्लव समूह के द्वारो” बहुत्व अनर्थक.. हुआ है। अतएव “लीलामय झछूगुलि मुद्रा 
के दारा अवगुण्डन वसन को घिलम्बित करतो रहती है” इस प्रकार पाठ करना कत्तव्य है ॥६६॥ 
श्रीकृष्ण, - स्मरसंप्राम में ्ोराधा फे द्वारा बिजेय होमे पर भी सखी मण्डल के मध्य में आनन्द से 
उगल्‌ भता करने लगी, कुछ भो लज्जिता. नहों,हुई। . | ८ 
यहाँ ' विजित यह 'क्त' प्रत्यय बाच्य स्थल मै विजेय यह कृत्य प्रत्यय अयाचफ हुआ है । अतएव | 
““आरीक्कृष्ण काम संग्रास में धोराषा के द्वारा विजित होने पर भी” इस प्रकार प!ठ करना होगा 11६७॥ 
शिरीष पुष्प से भी पेल (क से.सो.व्यथित-हो ता, एवं अ'दहा के तुल्य निश्चास | 
पवन से भो म्लान होता, बही, अखुना। तथा विश्हर्यधा को सह्या कर रहा है। | 
यहाँ 'पेलव' यह पद दोडा जंतकत-अवलोल हुआ: । अतएव उसका परिदत्तन. पुर्वक 'कोमल' इस | 
प्रकार पाठ करना.कसंव्यःहे-॥६८॥ 5 कि ४80) Yer 


द 


|| 


वीभ्रीमबलड्धारकोस्तुभः Re 


। क्िप्रेतादि शब्दाश्च ॥॥६८॥। द 


CR, 


मृगाक्षीणां कामरणे निश्चेष्टानां बपुस्पृशन्‌ । स दक्षिणो जगत्‌ प्रण: प्रणयी सषश्चत \। 

अत्र मरण इति पदांशेऽमङ्गलाश्लीलम्‌ । तेन 'गोपिकानां रतिरणे निषध्पन्दातास्‌' इति 
पाठ्यम्‌ ।॥॥७०॥ 

नीलाइमहारो हरिणी दृशां बत्सदहोपरि । सरोजकोरकगतो भृङ्गसङ्घ इवाबभो । 

अत्न यत्स शब्देन वक्षो लक्ष्यते, तच्च नेयार्थं पदांशगतमेव । तेन 'बक्षोरुहोपरि' इति 
बाच्प्रस्‌ । 

यद्यपि पुर्वपद परिवृत्तिसहमुत्तरपद परिवृत्ति सह मुभ्यपदपरिबृत्तिसहञ्चेति 
प्रागेवोक्तमु, तथापि तेषां थथा प्रसिद्धि परिवृत्तिः कार्य्या। सा तु महाकवि प्रयोगतः सहृदय 
हृदयाऽदूषणाच्च समुच्चिता भचति । नहि सर्वाण्येकपर्थ्यायोक्ता न पदानि पाश्‍्वृक्ति क्षमाणि। 


यद्चप्ययमप्रयुत्त एव दोष स्तथापि पू्वेनेयार्थतयाऽयं भेदो लिखित इति 'लखितम्‌ ॥७१॥ 

SS क ee ES दी ममा 
दिविल्लानां--देवानाघ, छितिनग्दना असुरा एकेन धोकृष्णेन हृता, हरिणा सिहेन हता हरिणा मुगा 

इच । पदांशे 'विष्ठा' इति निदेशादइलीलस्‌ । पूयते इति, अभिप्रेत इत्यत्र प्रेत इति पदांशे अश्लीलम्‌ ॥६६॥ 


दक्षिणो जगत प्राणो दक्षिणानिलो मृगाक्षीणां रतिअमदूरों करणाथं वपु: स्पशन्‌ सन्‌ प्रणयी 


। सपर्यत, प्रणयीति संज्ञां प्रापेत्सर्थ: ।।७०॥ 


| 


| 
| 
| 


| 


रुपरर्याबभौ ॥ कमल कलिका गतो भृङ्ग समृह 
गो नास्तोति नेयार्थत्वम्‌ ॥ ` कक 
परवृत्तिः कृता | अत्र तु श्रुतिकट्वादि 


हरिणी इशामिस्द्रनोलसणिहारो वत्सरुहयोः स्तनयो 
इव | यद्यपि वत्सशढदो वक्षः स्थलबाची, तथापि तस्य तत्र प्रयो 


_अथ पूर्वोक्त द्वितीय किरणे बोबरहित दातासि म दोषरहित शब्बानासेव त्रिविधा 


_ दिविष्ठादि को दुःख दायक, शत शत दंत्य-हरि अर्थात्‌ सिह कतृ क हरिण समूह के समात एक हार 


तंत निहत हुये थे । 
र ` यहाँ दिविष्ठाबि पद में 
पता वरस्व को पाठ करना कडेव्य है । , त र कावंतह ह रहे 
इस प्रकार 'पूयते' pe ण पद से भो पूय एयं प्रेत इत्यादि पर्वाश उत्त इ इ हैं।६९। 
कोल संग्राम नतेः सर क्रेट के वको पे करव "ह ती 
ले ४ क ॒ प्रकार पाठ करना होगा mais FMS हे धी 

“ यहाँ निइचेष्ट स्थल में 'निष्पन्द' इस ५ लिन त के त 

शि मृगाक्षि वृन्द के बत्सरुहोपरि नीलकान्त मि सस स को न र 
॥भित आ था य हि र र वम 0 परिंविरि तिः क इस प्रकार गर छ 
त जुन डर पि पृ पद परिवृत्ति सह, उत्तर पद हि ह रड क मी 
तविष भेदका कथन पहले हुआ है; तथापि प्रशिदधि भला = °. 00. 


वबष्ठा' यह पदांश जुगुप्छा जनक अश्लील है। अतएव उसके परिवलं धे 


जक 


nnn ७. क. ............ 3 


४४६ 1 वशमकिरणः 
अथ वाकपेऽन्येऽपि दोषाः सन्तीति तानाह-- द 


प्रतिलोमाक्षरमाइतनष्ट विसर्ग च संहिता हीनम्‌। 
हतवृत्त होनाऽधिक,-कथित पदः प्रस्वलत्‌ प्रकर्षञृच ॥७२॥ 
स॒ समाप्त पुनरुपात्त , नश्यन्शतयोग सङ्घीणें। 
` अडधान्तरेक वाचक मनसिहितार्थ प्रसिद्धिधुतमपि च ॥७३॥ 
अपदस्थपदसमासं, गाभित--भग्नक्रमाणयपि च । 
अमत पराथ ज चेति, ब्ञेयं दोषान्वितं वाबयम्‌ ॥७४।। 
एवमेर्कादशतिर्दोषाः । . 
प्रतिलोप्ाक्षरपुक्तरसानुगुणवणेप्रतिकूलवणंत्वम्‌ यथा-- 
पुष्पकोदण्डकण्ड्लप्रकाण्डभुजमण्डलस्‌ । कम्बुकण्ठि समुतृकण्ठ कण्ठेऽकुण्ठा हरि कुरु॥ 
अत्र शुद्धारे प्रतिकूल वर्णाः । एते तु वोररौद्र।दावमुकूला: । एव दोररोद्रादी साधुय्यं 


डट 


पर्य्पायोक्तानां सवषां एवानां मध्ये यानि दुष्टानि एदानि, तानि न प्रि वृत्ति क्षसाननीत्यर्थः । 

~ ` नन्नुःसद्यसि-नेयार्थस्थ स्वतन्त्रदोषत्वं नः सम्भवति, अप्रयुक्त दोषस्यः लक्षण एव तस्यान्तर्भाव सम्भवति, 
तथापि पुर्व पण्डिते रयं नेयाथं रूप दोषः स्त्रतन्द्रतथा लिखित स्तदभिप्रायेण मयापि लिखिंतमित्याह; 
यद्यप्युपुभित्ति ॥७१८७४॥ RR का ; 

__ प्रतिलोमेति। उक्त रसानां शुद्धा रादीनां माघुरर्यादिव्यञ्जका ये अनुगुणा वर्णास्तेषां प्रतिकूलबणंत्वं 
दोष इत्यरथः पुष्पकोदण्डः कन्दपः। एवं सति कम्दषं कण्डू यादि विशिष्ट प्रकाण्डं भुज मण्डलं यस्य, 


दोष बिशिष्ठाचां पदानां प्रयोग एवानुचिता, कुतस्तेषां परिवृत्ति सम्मावनापीत्याह - यद्यपीति नहीति--एक 


हृदय. का उद्देग जनक तः होते से एत्र कबि, प्रयोग, सिद्ध: होने से करना कत्तव्य है। पयर्याथो क्त याषतीथ पढ 
का परिवर्तन नहीं होगा । उक्त दोष अप्रयक्त है । किन्तु प्राचीन गण उसको. नेयार्थ नामकः दोष कहते हैं। 
मेते. भो उसके अनुसार हो. लिला है ७९)... . i क म र 
४5४ 'अघुत) ब्रप्रय गत कोष समूह ७1 उल्लेख करतेःहे -प्रहिलोमाक्षर, आहत नष्ट विसगे; संहिता हीन, 
हतषृत्त, होनाधिक कथित पद, स्खलतु प्रकषं, समाप्त पुनरात दइयन्मत योग, सङ्कीर्ण, भद्धहितरेक वाचक | 
_ अनभि हिताय, प्रसिद्ध पुत, अएदह्यः पद समास; गभिते अःतक्गस, भक्कछ, एवं असत प्रदार्थ-मे एक षिशति 1 
` प्रकार क्रेष.वाजय पत होतेहे. ॥७३--७४।  . | र RS | 
पूर्वोक्त शृङ्खारादि रसके माधुर्य्यादि व्यञ्जक अनुगुण जो बणावली हैं, उसके प्रतिकूल घं विन्यास 
ne होने से: ही प्रतिकूलः प्रणेता कामक, कोष होता है 1: उदाहरण->हे कम्ठुकण्ठि ! तुम: पुष्प कोदएड क़ण्ड्ल 
मुळ वग्डनसमुत कषठ वकुष्ठ पति को अकुष्डितमावसे कष्ठ-देशा:प्रें आालिज्ूम करो । ˆ 


जा 
| ्वीत्रीसर्लँ डू र कोस्तुथः 
व्यञ्जका वर्णाः प्रतिकूला इति बौढव्यंस्‌ ॥७५॥ 
आहत गोत्बं प्रांसो विसर्गो यत्र । घंधा--- 
श्यामोइभिरामो रमणो मदनो मोदनो हरिः । 
सनो विनोदनी भांति सततं गोष सुखंवास्‌ ॥७६॥ 
नष्ठोलुभो विसर्गो यत्र । यथा 
इत इत इत एंहि देहि वाचं शशिमुखि नापसर प्रसीद कृष्णे । 
लेयमेपि भवेत्तोद्‌ भवत्‌ प्रसांदान्मतसि गतव्पथ उत्क उन्सदस्च ॥ 
अत्राधन्त्ययोलु प्रा विसर्गः ।७७॥ 
संहिता सन्धिस्तया हीनं दिष्षन्धि रत्यर्थः । विवक्षितंश्च स सन्धिभेवंतीति वाक्ण्बलात 
कृतो मिसन सदपि दोषावह भहा 2.0 'संक्कृदपि दोषावहः, प्रगुह्यादि हेतकश्चेंदसेकृदेव । सं हिताथां हीनमित्य्थं 


तथाुतं हार हे कम्बुकण्ठि राधे । अकुण्ठा अलिङ्कुचता सती कण्ठे कुरु ॥७५॥ 
तोप सुञ्जवां भतो विवोदनो हरि: सततं भतिं ।॥७६॥ 
हे शशिमखि राधिके ! इत इत इत झँत्रोपच्छ, अत्रागच्छ, नापसर, ६ ५ 
सया कत्तंव्यमिंतिं वाचं सहँच देहि) अय धौदृष्णो डव गंतव्सुथौ भवस्‌ । इति वाषयबलात्‌ वेच्छया कती 
यो विष्तेन्धिह्तस्थ सकृत्‌ प्रयोगेऽपि दोषः । ब्रशुष्णावि सूत्र हेतुकश्चेद्‌ विसन्धि स्तवातँस्योरिक्त प्रयोग एव 
दोषः, न तु सङ्गत प्रयोगे इत्यर्थ: । 
संहितायां हीनमिति सप्ती तत्‌ पुरुषे णार्थे कृतेसति हीन ॥ब्वस्य निकृष्टार्थत्वादू दुःवावि दोष हुयं 
पूर्वोक्त तृतीया तत परुषे कृते संहितया र हित मित्यर्थेन दिसग्धिरित्येको दोषः मिलित्वा त्रि(बघो बोषः १७७ 
लंघ निष्केलड्केऽस्मिव्‌ भुखचभ्ये उविते संति स कलद्की स चन्द्र: कथं न लज्जेताम, यंत उदेति द 
सभे उक्त रस के प्रतिकूल वर्ण हविस्यास होने पर उक्त दोष हुआ हैं। उस प्रकार 
त अ प्रकारे रौद्र वौरोविं रस में माधुर्य्यं व्यैङ्जक घर्णावलौ 


दूरे भा गच्छ । है ति! त्वढुक्त 


यहाँ शुङ्भार र क्त र ॥ 

'दणेन रौद्र वीरावि रस्‌ फे हौ अनुकूल है । खसी 

प्रतिकूल हैं ॥॥७५॥ का ककी त कि 

आहुतं अर्थात्‌ जहाँ सन्धि में विंसंग के स्यॉर्त में ओकार होता है, उस्षेको आहत विगता कहते हैं । 

हष्टाग्त- गोपिंक गण क्के मंतोविंनोदन, तंपोघत जंतं- चेंतों रमण तनोभषे विमोह 'पँयोदंश्यांसे घेशो वा 

नन्दन सतत सर्वत्र विराचित है ७६ टर BET 

4. 6 £ यया R= ८. पु $ ५ = 4 गं गोत उब &, मल 

ण अर्थात लुप्त होता हैं, वहाँ नेष्टे विसर्गेता नामक "हम होता है । उदा र द 

ज्या अनिता स्य ओर आओ: दूसरी ओर न जाओ, अकल पण के प्रति वरस्ता हो, 
र हीरे हया से मनोव्यथा से मुक्त होकर तुम्हारे सग्चन्ध में उसनों ऐं उत्म बेने । ` 

धर 1, ने < 3 छल FE १९ पर 

+ प्रलश््ोक में आद्यन्त विसग लोप हुआ है नक हः MSI ह हत Ee होन : 

७ कहती हक सै सन्धि को बोधे होता है, उससे हीन, अर्थीत विंसन्धि होते सें हिंता हौँन नामक हर | 


"४४८ ] वशमक्किरणः 
संहितायां दुःश्रयव्मश्लीलं चेति त्रिविधोऽयं दोषः। क्रमेणोदाहरणानि-- 7 
तबतट्ठदनमिन्दुनिन्दकं पद्भजेक्षणे । सकलङ्की निष्कलङ्क क्थमस्मिन्नलञ्जताम्‌ ? अत्र 
चन्द्र निन्दकस्‌' इति पाठधम्‌ ॥७८॥ 
कलङ्किनश्चन्द्रससः सुञ्रवानन भिदं तव । 
रुचि विश्रदपि प्रायो निषकलकसितीर्यत्े ॥ 
अन्न सुश्चवा इति दुःश्वव्यम्‌ । तेन राधे मुखम्‌’ इति पाठ्यम्‌ ॥७४॥ 
अलण्डमरुडाम्बय्यं तव मध्ये विराजिनि। स हरस्य कर ग्राह्कर ग्र'ह्सिदं हरेः । 
अत्र लण्डशब्दोऽश्लीलः । तेन 'वृथा डरुस्डासरय्यस' इति पाठस्‌ ॥८०॥ 
हृतवृत्तं छन्दोगरतबंरूष्यं गुरो लघुत्वम्‌ । यथा-- 
शशिमुखि सखि राधिकेषधिकासि, गुणविभवेन समस्तसुन्द रीभ्थः । 
त्वाय निहतमना मनागपि शोब्रजपतिसून्रुपेति नाग्यपाश्षंम्‌ । 


हे सुर, ! कर्लाड्ुनइचण्द्रस्य रुचि निञ्चदपि तदाननं प्रायो निष्कलङ्कः मिति प्रतीयते ॥७९॥ 
अलमिति । .तवमध्यदेशे बिराजिनि सत्यहमेव - मध्यक्षीणसिति प्रमरीर्डामर्य, प्रागूलभ्यसलं वृथा । 
यतः सऽमरुमंहाबेबस्य कर ग्राह्याः, तव मध्यन्तु श्रीक्कष्णस्यक्षर ग्राह्मभिति महानु भेदः 11८०1) 
`` - गुरो लघुत्वमेव छन्दागत बैराध्यस्‌ । तथा च गुरुवणं . स्थलेलघुवणं प्रयोग एव दोष इत्यर्थः | तत्त 


बोष होता है | इच्छाधोन सन्धि होती है, इस प्रमाण से स्वेच्छाक्ृत जो विसन्धि है, उसका एकबार 

मात्र प्रयोग भी दोषावह होतां है । किन्तु प्रगृह्मादि सूत्रहेतुक येदि विसम्धि होतो है, तो-- उशक्का पुनः पुनः 
प्रपोग हो बोषाबह है । “संहिता में हीन” इस प्रकार सप्रमीतत्‌ पुरुष समास करने से उसमें दु:क्षव एवं 
भइलीष ये दोषद्वप्र, एवं तृतीया तत्‌ पुरुष समास लब्ध पूर्वोक्त दिसन्थि नामक दोष, सम ष्टरि से तीन प्रकार 
दोष होते हैँ । क्रमिक उदाहरण परस्तुतकरतेहै- | _. 

„„ >. है अम्बुजेक्षणे ! तुम्हारे बबन. मण्डल इन्दुतिन्दक हे, निष्कलडु--हस वदन मण्डल के समीप में 
सकलडू वह्‌ इन्दु मण्डल क्यों नहीं लज्जित होगा ? 

, 5 २. पहा मुलश्जोक से--इन्दु निन्दक स्थल में चन्द्रनिन्दक इस द्रकार पाठ करना होगा ।।७८॥ 

„ हे सुख)! तुम्हारे यह आनन सकलङ्क वाला निधि की. फ्रान्ति.फो धारण करने से भी प्राय निषकलडूः 
शब्द से अभिहित होता है । | ऱ्ह ड 
~. 6 यहाँ सुल में “सुभ्र बानन”” पद हे, उसमे इवत रूप दोष होने से “हे सुञ्र, राधिके ! तुम्हारा 
बदत इस प्रकार पाठ करना होगा॥७६॥. . -. .. . बक) ; ३ को; 

तुम्हारे मध्य देश विराजसाच होते. हुये डमरु का आइम्बर: निर्थक हे कारण; डमरु भौहरि के 
कर ग्राह्य है, तुम्हारे यह मध्य देश-भीहरि के कर ग्राह्म है।: . - 95 ल र 
„== हां लण्ड पद से 'लएड। यह अंश, अश्लील है। मतएव मू अलं बाब्व के. परिवर्त में 


ब्रीश्रीमदलद्ा रकोस्तुः 

अत्र पादान्तो लघुगु रर्थेति वाक्य बलात्‌ कृतोलघुवर्ण विन्यासो हृतवृत्ततां व्यनक्ति । 
तत्तु द्वितीयपादान्ते शोभते, नतु चतुर्थपादःन्ते, बन्धशेथिल्यात्‌ । प्रथमतृतौयपादान्ते तु 
नेव । एवमार्य्यासु च-गणकृृता विरुद्धता ॥८१॥ 


एवमार्य्यासु च गणकृता विरुद्धता । यथा-- 
गोकुल ललना मण्डल रतिरण पाण्डित्य-मुग्धमधुर श्रीः । ड 
श्रीक्षनराज कुमारो रास विलासे कुमारयति ॥ 
अत्र द्वितीय तृतीयगणौ स-कार भकारो विरुद्धौ । तेन ब्रज ललनामणिमालारतीत्या'द 


पाठस्‌ ॥८२॥ 
` एबं रसाननु 
शान्तादौ न । 
शुद्धारे यथा--हे संखि माकुरु सानमखवं, मान: 
कुरु सानन्दं हृद्यममन्दं, रसभरकन्दं भज 


गुणं वृत्तं च हतवृत्तम्‌ । पजुझटिकादि शुङ्गार करुणादो विरुद्धम्‌, हास्य 


सौर्यं ग्रसति हि स्वम्‌ । FE 
ज गोविन्दम्‌ ॥६८३॥ t 


न 3 
छि 

{1 

४ 


वाक्य द्वितीय पादान्ते एव शोभते, नतु चतर्थादिघु ॥८१॥: ; 
रति रणपाण्डित्येन मुग्धा मनोहरा मधुरा च शोभा यस्य सः श्रीकृष्ण: कुमारयति-क्री इति ॥८२॥ ` 


__हे लिस पा अमकल काला वी सखि ! अखबंमत्युच्चं मानं साकुरु, झमन्दं यथास्यात्तथा गोविन्दं भन दशा 


'वृथा' शब्द का पाठ करना आवश्यक होगा 11८०॥ ; 122 5क 
'हुत वृत्त? श्षब्व से छन्दोगत वैरूप्य को समझना होगा, अर्थात्‌ गुरुस्थात में लघुस्व ।-उदाहरण-- 
शशिसुखि सखि राधिके ! तुम गुण विभव से समस्त ब्रज सुन्दरी से समधिका हो । व्रजराज तनय,-नतुम्हारे 


में चित्त निहित करके एक मूह सी अन्यत्र गमन नहीं करते है) अ 
यहाँ पादान्त में स्थित गुरु विकल्प में हं घु होता है, इस नियम.से मुलं शोक के अथस पाद के अत्र 
त्यास होने से हतवृत्तता दोष हुआ है । कारण, उक्त अनुशासन द्वितीय पादाप्त में ही 


न्त में वह होने से बन्ध शेथिल्य होने से नितान्त अशोभत. होता है । प्रथम एबं. 


ते लघुवर्ण का वि 

प्रयोज्य है, चतुर्थ पाद ह ् 

तृत्तीय पदान्त में तो वह कर्तव्य नहीं है वा ene का 
इस प्रकार आर्ययादि मा क में गण कृत विरुद्धता भ्र दोषाबह हो होता है ।. उदाहरण--र!स 
विलास में गोकुल ललना मण्डली के सहित रतिरण पाण्डित्य में मुग्ध मधुर भोधारण पुर्वक भीवजराज : 

कुमार कौड़ी क्रियेथे। ५ व हैः > 4 

| यहाँ द्वितीय एवं तृतीय ग 


सें अन्त्यगुरु सकार एवं आदि गुरु मकार. होने से विरुद्ध हुआ है + 
हित इस प्रकार वाठ परिवर्तत करना होगा ॥८२) 0, 
5 >". CE "9 iD HF 4179५ 


केस 
त एव तजः ललतारूपं मणि माला कन गनका हिट त या ६ 
प त प्रकार रस का प्रतिकूल च भी हतदृतत हे । पनुझटिकादि,; छः शृङ्गार करुणावि रस के. 
| रे दरसभे विस्ड नहींहैं। " 


| विरुद्ध हे हमा 


शिका... 
४५० ] दशमकिरण 
हीन पदं यथा--'कमलमुखि बिसित्रस्थावधिः, कोऽपि पष्ठे,-स्तरणि दुहितु तीरोपाम्तमद्य 
प्रयान्त्या' । अत्र मयेति हीनपदम्‌ । तेन 'तरणि दुहितृतोर' हस्त यान्त्या सयाद्य'हति पाठ्यम्‌ । 
` कथित पदं यथा-'कलयति जलकेलि मत्तमातज्भ केलिः । अत्र केलि केलिरिति कथित 
पदम्‌ । तेन 'मत्तमातङ्कलीलः' इति शुद्धम्‌ ॥८३॥ 


प्रस्बलत्‌ प्रकषं पुवाध उत्कर्ष उत्तरार्धेऽपकर्षश्चेत्‌ तदा प्ररखलत्‌ प्रकर्षवाक्यम्‌ । पतत्‌ 
रक्रषमित्यर्थः। ' ` 
यथ।- हरि हरि हरिणाक्षी लक्षवक्षोजहार त्रुटन पटिमशाटीपाटन प्रोढ़द्पः । 
अपमदयमुदा रो5ली क घट्ट धिपत्य, कलयति पथि गव्ये दान लीलां दधानः ॥ 
अत्र पुर्वार्धापुत्तराधें पतन्नेव प्रकर्षः । अत्र समाप्त पुनरात्तत्वश्च 'कलयतिपथिगव्ये' 
इध्यनेने बाकाङ्वासमाप्तेः, 'दान लोला दधानः' इति ह ० र हति शतम्‌ । तेनोतराध पूर्वीय, । तेनोत्त राधं पुर्वार्धोकृत्य 


विचित्रस्याचय्यंस्य, कोऽप्यब धिह षठः । मत्तहस्तिन. इव, के[लयंस्थ तथाभूतो जलक्षेलि कलप्रति- 
करोति॥८३॥ 


हरिणाक्षी लक्षाणां स्तनोपरि हाराणां बुटन पटिम्ता, एवं तडुपरि शाटीपाटनेन च प्रौढ़दर्पोष्यं 
शोकृष्णोऽदयं निदेयं यथा स्थात्तथा पथि गव्ये मित्याघद्टाधिपत्यं- करोति । अत्र र्वार्धे यथा कोमल 
समस्त पदं तथोत्त्रार्धे न, अतुः, पततु ~ योते न, भतु: पदु अर दोष; इत्यरथः ।।८४।३; 


मुल शोक में शुद्भरःरस मेः पज्‌झटिका निबद्ध होने के कारण हृतबृत्तता का जो दृष्टान्त प्रदर्शित 
- हुआ-है; उस-का आशय यह है ` - 
हे सखि ! गुरुधान ग्रहण न करो, कारण, मान ही समस्त सुख, को ग्रास करता है, अतएव हृदपक्को 
आानन्दित्रःकरो, एवं रतिरसकन्देः्रीगोचिःव का-भजन करो ।।८३॥। | 
होत पद का इष्टान्त-हे कमल मुखि.! यमुना: पुलित्त को.प्रयाण, करते, करते. अहा आश्चय्य कीः एक 
शेष सौमा दिखाई पड़ी हे। यहाँ 'मत्तः अर्थात्‌ मेरे से- इस पद का प्रयोग नहीं,हुआ. हे, अत; हीन पद 
हुमा है अतएव सूलानुरूप.उ क्त श्योक का पाठ परिवर्तन करना चाहिये । 
` अधिक पव का वृष्टात्त-यहाँ "नव जलधर कान्ति, इयासल-येह किशोर” यहाँ नब्रजलधरकान्ति 
इस्त-पव से हो अभिप्रेत सिद्धि हुआ है, अतः श्यामल पद अधिक दग्रा, गया. हैः। अत्रएब “'नवक्ुबलथ वास: 
श्यामल पह किशोर” इस आकार पाठ करना चाहिये। | 


लिए थिति का इष्टतम मातङ्ग केलिकारी थोहार जजकेलिःकरते रहुते-हैं।।”. यहाँ दोबार: 
केलि'पद का प्रयोग होने से कथित पता दोष हुआ हे । अतएव 'सत्तमातद्गः लीला-कारो!--इसप्रकारः 
होगा 15300 7 ef प र रा 

द रौ का हम हाहि हरि! लक्ष लक्ष हरिणाक्षी" के बक्षोज: 
युगलस्थित्‌ यष्टि § ह ति पदुता से एवं... तदुपरि ह सादी, कात्पादठव: अर्थाः छेदन, पारिपाटी से'प्रोढ़ बपं 
अकाश कारी यह घीहरि' दाने लोला विस्तार कर पथ भे ग्य द्ड्गक्रे ऊपर, सिथ्य्राः घट्टाधिपव्य-करः रहे हें 


PE 
श्रीश्नीसलङ्ारको स्तुभः [ A 
पाठ्यम्‌ तथा सति दोषहृयहानिः ॥८४॥ र ना 

नश्यम्मतथोगोऽसम्मतो योगो यत्र, अभवन्सत योग इत्य्थः। यथा-- 
यस्थाज्ञा विधिमौलि साल्यमधुपी यं सेबते शङ्करो 
यस्मिन्‌ सर्वेमिदं चराचरगुरौ कृष्णे त्रिलोकीयतः । 
घेनाकारि समस्त दानव बध्‌ वेधव्यभुर्वी भरम्‌ 
जो जह बलिसपंयन्ति बिबुधा यस्मे स पायाज्जगतु ॥ 
अत्र "कृष्णे! इति पदं विशेष्यं प्रथमान्तं यदि स्यात्‌,तदा सवन्मतयोगो भवति, यच्छब्े 
निदिएस्प तच्छब्दार्थस्य कृष्ण पदस्य यच्छब्दार्थं एव प्रवेशे$भवन्मतयोग: 0८५७ 
तेन - यस्याज्ञा विधिमौ लिमाल्यमधुपी यं सेवते शङ्करो | 
येनाकारि समस्त दानवबंधू वेधव्य मुर्दा भरम्‌ । त 
थो जह बलिमर्पयन्ति विद्युधा यस्मे त्रिलोकी यत्तो 2 ह 
यस्मित्‌ संवेसिदं चराचरससो कृष्णः से पायाज्जगत्‌ ॥ 


इति शुद्धस्‌ ॥८६॥ 


यस्याज्ञा ब्रह्मणो मस्तकस्थ मालाया मधुपौ श्रमरी, तथां जय ihn oro तथा सोजेक une nie i दानव यस्याजञां मरंतके विभति दानव 
बघूनां वेधव्यं धेनाकारि, पृथ्वया भारं यो जहार, से श्रोकृष्ण: 'पार्योविति विशेष्यं कृष्ण पद स्यात्तवा 
सम्पतथोगो भवति.। अत्र तु कृष्णे इति सप्तस्येम्त पंबस्य यस्मिह्चिति सप्तम्यन्ते धर्छुेदारथे प्रवेशँडभवन्मत-- 
योंगछपदोषः स्यादित्यथे: । तथापीति-आवो प्रथमा पश्चाद्‌ हितीयेल्यवि मोपेक्षितो भेवति, तस्य 


भावाब्‌ विशापो बोष स्यार > > क्व बिभक्तधक्नमो दोषः स्थावित्यर्थ: 1८४५-८६-5७ 


र दा मं ज हे उरा मे रचने र पतित बा हीने हेमा है एवं ल 
अर्थात्‌ पथ के सेध्य में मिथ्या घटाधिपतत्ये करं रहे हैं, इसके द्वारा हौँ आकोडक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ 
“दान लीलां दधान” अर्थात्‌ दान लीला विस्तार करके “इसे अंश का पुनरपादान हेत समाप्त ह 
नामक होष भी हुआ है। अतेएव उक्त शॉक कें उत्तराढ को पूर्वादि करके पाठ करना कत्तव्य हैं । उससे 
उक्त दोष हृय का संशोधन होगा ॥5४॥ कल पक कक रि में नर 

अभिमत योग वा सम्बन्ध जहाँ नष्ट नहीं होता है, वा नहीं रहता है, तादृश 019 में नश्यन्मत योग 

स्मतंयोग नामक वोषं होता है। उदाहरंण-जिनको आज्ञा- विधाता की मो लम ला का रो 
वमी जिनकी सेवा करते हैं, जितं चरांचर गुरु धोकृष्ण में डी ये सब हौ प्रतिष्ठित हैं, जिनसे 
स्वरूप शङुर जि जो समस्त दे बंधू का वैधंब्य विधान पूर्वक झूभार हरण किये हैं, निखिल 
ह फलो हुँन की बलि अर्पण करते हँ, वह जगत का रा 1३ हन किलर /ह किकी कते 
विबुध म मान्त एवं विशेष्य होने से मत योग होगी, यद्‌ शब्दके द्वारा निक्िष्टि जो तद्‌ 


1' प द प्रय विव. मै से ७ गो he 
ह दलका प्रवेश यद्‌ शब्दार्थ में होने से अभवनमत योग हुआ है ॥८४।। 
शब्दाथ कुऽ 7 > 


४५२ ] दशमकिरण। 
तथापि विभक्तघक्रमदोषः। तेन-- 
यो भक्तथेव बशीभवेत्‌ पशुपति यं सेवते येन भू ॥ 
निर्षारा बलिसपंयन्ति दिबुधा यस्मे त्रिलोकी यत: । 
यस्याज्ञाविधि मौलि माल्य मधुपी यस्मित्‌ समस्तं जगत्‌ 
सोऽयं गोपबधू बिलास रसिकः कृष्णोऽस्तु बः श्रेयसे । 
इति शुद्धम्‌ ॥८७॥ 
यथा वा--मुञ्चति त्वयि दृशोः पददौं से, येन येन शुणु यद्यदवाप्तस्‌ 
न्य जीवनेन कटुता भरणेन प्राथ्यता प्रियतया परिवाद: ॥ 
अत्र शृण्विति क्रिपायाः कमपिक्षित्वे जीवनादेः सर्वस्य क्त्वे दित्तीयान्तरक्षं सतस्‌, 


0000 सी -+ 

यथा वेत । राधे | रासे त्वां विहाय मय्यन्तहिते सति तव कीदृशी वश्ञाभुदिति श्र कृष्णे पृष्टासातं 
परत्याहू-मम हशोः पदबों त्वयि मुञ्चति सति मम देहस्थेन येन घेन यद्‌ यदाप्त' तत्तच्छ_ण्‌ । जीवितेन 
कटुता प्राप्ता, त्वद दशन ज्वालया जीचनोऽत्यन्त कटुरभूदित्यर्थः। मरणेन ग्राश्येता प्राप्ता, तादृश कटुतायां, 
असहिष्णूत्वेनाधुना सम -मरणं भवत्विति जीबनकसृ क प्राथ्यंता मरणेन धापन त्यर्थः । प्रियया प्रेमणा 
परिवादः प्राप्तः, कान्तस्यादशनेऽपि या जीवात, तस्याः प्रमाण धिगिति परिवाद प्रेमा प्राप इत्यथः । 

द्विती यान्तत्वमिति - कटुता प्राप्त जीवनमित्येव सम्मत भवति । प्रथमान्तस्वभिति- जीवनः कहुतां 
प्राप्त इति शृणु, एतबपेक्षितो भवति। तडुभयाभावे कर्मत्व प्रथमान्तत्वाभाचे सति | वाक्यार्थ इचरितार्थ 
.इति पाठात्‌ केन किमवापतमित्यकाङक्षायां जोवनेनेत्यादि । लिङ्गस्थ व्यत्ययं विनापि दोषाभावमाह-- 
अवाप्तमिति 1 येन येन यद यबवापि, तच्छ ,णु, केन किमवापि ? इत्याकाङक्ष॥याँ जीवनेन कटुता 
अवापोत्यस्वये लिङ्ग व्यत्ययं बिनेव दोषाभावो.ज्ञ य: ॥८८1) म 


के द्वारा समस्त दानव बधूओं का वैधव्य निहित हुआ है, जिन्होंने वसुन्धराक भार हरण किया हे । विबुध 
मण्डली, जिनको बलि अपण करते हैं, जिनसे त्रिलोक का उच हुआ है, जिनसें ये निखिल चराचर 
प्रतिष्ठित हे, बह कृष्ण इस जगतू को रक्षा करे। | ६ 

इस. प्रकार शुद्ध पाठ करना होणा.। किन्तु उस से भी प्रथमाविभक्त का क्रममङ्गछूप दोष 
विद्यमान होगा ॥८६॥ न शा 

.. _ अतएव जो भक्ति से हो वधीमुत होते हैं, पशुपति जिनको सेवा करते हुँ। जिनके द्वारा धरा भार 
सुन्या हो गई है । जिनको उद्देश्यकर बिबुध सण्डली वलि-उपहार--अपण ब रते रहते हैं । जिनसे त्रिलोक 


दान ह पाठ ही शुद्ध हे ॥८७॥ 
से देह सम्बन्धी गण जिस अदस्था 
~~ ` जीवन कुत i क्या या, मरण प्राथनी यता को प्र बिया, एवं प्रेम परिवाद को प्राप्त 


सिकारु 
` ज्री्रीमदलद्धारकोस्तुभः [५४३ र 
वाक्यार्थे कर्मत्वे जीवनादेः प्रथमान्तत्वमेव, तदृभयाभावेऽभवम्मत योग इति केचित्‌ । वस्तुतस्तु 
वाक्यार्थं कर्मत्वे येन येन यद्‌ यदवाप्त तच्छुण्वित्यनेनंव वाक्यार्थं शचरितार्थः। पश्चात्‌- 
जीवनेन कटुताऽवाप् त्यादिना लिङ्ग व्यत्यये नान्वयेन नोक्त दोषः । अवापमित्यत्र अवापीति 
चेत्‌ क्रियते, तदा सुररां न दोषः॥८८॥ 
यथा वा--स्वाभिरुप्य-कसलाकरजाते, पङ्कजे इव सह खमराभ्याष्‌ । 
निःसरत्तर क्ृपामकरन्दे, माधवस्य तयने रुरुचाते ॥ 
अत्न स्व शब्दो माधवे विवक्षितः। सतु दाकयमर्य्यादया कत्तु गतत्वेन प्रतिभासमानो 
नयन झऋसरगत एव जात: । तेनाभिरूप्येत्येव शुद्धम्‌ ।८६॥ 
सङ्कीर्ण यथा- माकुरु मानिनि कृष्णं, पदगत मुत्थाप्य विषमविषतीक्षम्‌ । 
आलिङ्ग भुवन मङ्गल, मञ्गलमन्तमले सानम्‌ ॥ 
मने वारय विवि चा 8 बाकयद्वयस्प पदानि व्यत्ययेन वाक्यद्वपान्त गंतानि। एक बाक्यगत 


क ए उ फलपतकफ 


[भिरूप्य शब्दार्थः, तयासति स्वं धीकृष्णस्तत्‌ स्वरूपो य 
रास्थानीय भ्रमर विशिष्टे पङ्कजे इव श्रीकृष्णस्य नयने । 
प्रथमान्तापदा्थं वाचो । अत्र तु प्रथमान्त पदार्थो 


स्फटिक चत्‌ परकोय रूप ग्रहण समर्थं अ 
आभिरूष्यस्य कमलाकरः सरोवरश्तत्र जाते ता 
अब्लेति- चैत्र: स्वपुत्रं पश्यतीतिवत्‌ सर्वत्र स्वछब्दः 
अपर विशिष्ट नयते एव । अतोदोष इत्यथः ॥८€॥ 

हे सानिनि | अन्त मल स्वरूपं मातं मा कुरु। एवं भुवनस्थमञ्ध लानामपि मङ्कलं भ्ीकृष्णमालिद्धे । 
अत्र पूर्वार्धे उत्तरार्धे च वाकथ हृयत्य वदानां व्यतिक्रमेणान्बयात्‌ सङ्कीर्ण हूपोदोषो ज्ञेयः। 

नतुकथं सङ्कीर्णस्य स्वतन्ल् दोषत्वमुक्तम्‌ ? [क्ल ष्टदोषमध्य एव तस्याच्चर्भाव सम्भवादित्यत आह 
र्त ति लत वाण पटवा 00 कह । विलष्ट स्थक्ते एक वाक्य गतार्थं पदातां बलेशान्वथे दोष: । अन्न तु वाक्यद्वय गतानां पवानां 


किया या। 


नई कोई व्यक्ति कहते हैं, अवण कर! इस क्रिया में कर्म की आकाङ्क्षा विद्यमान है, अतः 
जीवन, सरण, एवं प्रेम पद की कर्मता प्राप्ति स्थल में उक्त पव समह में द्वितीया विभक्ति होना समीचीन 
है। और यदि वाक्य र्थ की कर्ता हो तो जीवनादि को प्रथमान्तता सम्मता है, उक्त उभय का ही अभाव 
होने पर यहाँ अभवन्सत योग हुआ है । वस्तुतः जा जो व्यक्ति, जिस जिस को प्राप्त किये थे-- भवण कर, 
ने ही वाक्यार्थ चरितार्थ हुआ है । पश्चात जीवत के द्वारा कटुता की प्राप्त क्यै थे, इत्णवि लिख 
का प करने से उक्त दोष नहीं होता है । मूलोक्त--अवाप्त , इस घिया के स्थान से अवापि 
रते से सुतरां वोष नहीं होगा ॥॥८८॥ ल्ला 
उस में अविभूति घ्रमरालि ज्भत कमल युगल के समान 
गी श्रीकृष्ण के नयत युगल परम शोभित हुये थे । कि 
कृष्ण ही:विवक्षित है, किन्तु स्व इब्व वाक्य सय्यावा से रुवंचर ही कत्तं गत रूप 


व्यत्यय कर अच 
हस प्रकार पाठक 


करुणापकर*द निष्पन्व्शा 
, - यहाँ स्व शब्द से धी 


४४४. | 
पदानामन्यो'यसंङ्कुलत्वेन तु बिलष्टमिति भेद: ॥६०॥) 
भर्धात्तरकवाचकं यथा >- 
किमिन्ढु: कि सरसिजं किमास्यं ललिताङ्ग किस्‌ ? 
खञ्जनो कि स्मरशरो राधे कि लोचने.तब ? 
अत्रोत्तराध स्येवं किमिति वाचक पुर्वार्धान्ति ॥&१॥ 


देशमकिरण; । 


पदान्तपतितं राधे पश्य कृष्णं रुषंत्यज । तन्मञ् भ्रूयतां वाणी गाढ़ो भान: परं विषम्‌ । 

. अत्र तच्छब्वः पुर्वाध वाक्यस्थः, तत्‌ तस्माव्‌ रुषं त्यजेत्यर्थः । स तृत्तरार्धादिस्थ इत्ति 
तथा ॥८२॥ 
अनभिहितं वाच्यं यथा- 

बवासौ हरिमंस मनोरथ दूरवर्त्ती, क्वहुं न मे गुणलवो न कलाणुकश्च । 

कि दूति दुनर्यास मां त्वमलीकयेव, वाचा विचारय कथ स दशो अम् स्थात्‌ ? 
ग्यतिक्सणास्ये दोष इति शेके शय: ॥६॥॥ रा जञय:॥'8०] |, 

क्रि खञ्जनो कि स्मरणराव्त्पत्र पुर्वर्धित्यास्तस्थेतत कि शब्देन सहोत्तरवादयस्थ खञ्जना-- 

वित्पस्यान्वयादर्धान्तरेक वाचक दोषः ।।९१।। ; ठ 


3 है राधे ! तत्तस्माद्रुषं त्यजेत्यत्र उत्तरार्धस्य तच्छब्देन सह पुर्वार्धान्तस्थत्ः ज क्ञाडदस्यात्तथा स एव 
.दोषः॥६२।। - 


स हरिमंम मतोरथस्यापि दुरवरत्ती, मम गुण हय लबोऽपिनारित 2 र” भुय लवोईपिनारित । तथा कलाया अणुरपि नासती तथा कलाया अणुरपि नास्तीति 


मे भासमान होने से यहाँ कत्त भूत जो न्यत छामर, तू गत होकर भासमान हो रहा हे । अतएव स्वशब्द 
को परित्याग पूर्वक - मूलस्थं रमणीयता व| चक आभिरूप्य शब्द प्रयुक्त होने से ही परिशुद्ध होता है।८९। 
सङ्गीर्ण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं- हे मानिनि ! अन्तमेल स्वरूप दिषमविष ती&णं सान को 
.अचलस्बन नु करो, त्रिभुवन के मङ्गल के मङ्गल स्वरूपं. चरण मे पतित श्रीकृष्ण को उत्थापन कर 
-अलिङ्कन करो। ` क 
५. यहाँ वाष्यद्य गत पद कदम्ब का बिभ्यास विपरीत रूप से चावः हये के अन्त्गंत हो गये हैं, यवि 
एक बाय गत पद समुह का. उस प्रकार परस्पर व्यत्यय, पुर्वक विन्यास होता तो बिलष्टता दोष होता । 
अतएव किलष्टताःसे इसका भेद सुस्पष्ट उपपन्न होता है ॥॥६०॥ ु के यात ४ 
` अडस्तिरेक वाचक का दृष्ठान्त--अयि ल'लता ङ्ग रके! यह इ-दुं विम्ब, कि वो सरंसिज, अथवा, 
तुम्हारा आस्य है ? एवं ये दो षया खञ्जन हैं, कि वा स्मरंशर हैं, अथवा त्वदीये नयन हैं, कुछ भी निश्चय 
नहोंहो रहाहै।. 1 र न 302. त 
यहाँ लोक के उत्तराध॑ में आकाङ्‌ क्षित एक्क किम्‌ शब्द शोक के पुर्वाध के अन्त में सन्निविष्ट हुआ हैं। ६?) 
: - है राधे ! देखो, भोकृप्ण, - तुम्हारे: चरुणोपान्त में निफतिक हैं; अतएवच मेरी बात सुनो, रोष त्याग 


जज 
प्रोधीमदलड्ारकोस्तुभः ह. 
अत्र सनोरथस्यापि दूरवर्ती गुणस्यापि लवः [ अप्य मिह 
भनभिहितस ॥ 5 ३॥ ५ निक `` ne: 
रणितादि नपुरादिघु, विहगादिषु कृजितादीनि । 
स्तनितादि च जलदादो, भेय्यादिषु भाइकुतादी नि ॥६४॥ 
मणितादीनि च सुरते, रवादि भेकादिपु ्रसिद्विरियम्‌। 
अस्या विपर्थ्यये स्यात्‌, प्रसिद्धि धूत दषणं वाक्ये ॥६५॥ 
यथा-- धिनोति राधे मच्चित्तं मणि मञ्जीरयोस्तब । 
रवो नवघनस्पेव सन्तप्षानां श्रृतिद्वयस्‌ ॥ 
अद्र रवशब्दो वचत निष्ठ एव ॥८६॥ 
अपद्स्थमस्थानस्थ पदं यथा 


विवाह वेषेण तदा घुरारे बेभूव या श्री: कवयस्तु के तास्‌। 
MH ss क कळावा २ भावादिव साभ्यसूया, सरस्वती क्वापि न तां व्यनक्ति ॥ 


Br SR जल सच 4 १ 
अर hs सान्या 7 हनानि i 
48 Eo 5: 5 (7९ रॅ.” rN 


पदेः श्रीक्कुषणस्य सर्वथा ऽवश्यःवमुक्तम्‌ । तत्तुतायिकाया नाभिमतम्‌, कथं स मंम वशः स्याद्‌ 


विचारयेत्यु क्त: ॥६३-९४-६५॥ 
रच क्ञांब्द इति । सचेतनानां प्राणिनां वचते एव रव शब्दस्य प्रयोगः साधुः, चतु सञ्जीरयोः शब्दे 


तत्न तु रभितशन्दएबसाबुः।अतोडीषर पर शब्द एव साधु: । भतो दोष एब ।।६६॥ 


“Tr NE 


. करो; कारण, गाढूमात विषसविषः स्वरूप है । 
यहाँ मुल क्लोक के पुर्वाद्ध में आक।इ क्षि 
दोषःहुआ- है॥।६२॥' १ 
अनभिहित वाच्य का उदाहरण” मदीय मतोरय दुरंवत्तो है, हरि कहाँ है? में कहाँ हूँ, मुझ में 
गुणलेश--कला कणिका कुछ भो नहं है! हे दृति ! क्यो तुम मुझको अलीक वाबयसे व्यथितः कर रही हो ? 
तुम, इस? य बिचार करो, क्रिस से वह मेरा वजौसुत हो सकती है । ही 
रि मेरा मनोरथ से भी दूर में है, मझ सें गुण लेश भी नहीं है, कला कोशल की कणिकां भी 


ततद्‌ ज्ञब्द--उत्तराघं के आदि में संन्लिबेशिते होने से उक्त 


| नहीं है बहोः अवश्य वक्तव्य: है? किन्तु वह अभिहित नहीं हुआ हे) अतः अनभिहितघोच्यनासक दोष 
हा । रणिताबि, षिहगाडि में. कूजितादि, मेघादि में स्ततितावि,. मेरी प्रभृति में 


न्‌पुरादि स्थलः पै ए एकाधार 
|; भाड.कृतादि,,सुरते'मणित! दि एवं:भेक्ादि-में: रवा 


|] से प्रसर ॥९४--९४॥ । 
| ५ लड घत तराम बोष होता हास र ती क म क 
॥ त जा _ 3 राधे | तवघतरव जिसःप्रकारं सन्तप्तः जत गण के कर्ण युगल” को आप्यायित करता? 


किपद प्रयोग प्रसिद्ध है, उसका व्यतिक्रम होते से-काव्य - 


४५६ ] वशमकिरण; 
अत्र ता न व्यनक्तीति स्थानस्थितत्वस, तदभावे तथा । तेन 'वाप्येच तां क्वापि चन 


व्यनक्ति' इति वाच्यम्‌ । यथा वा न मे वाणी वृन्दावन रमण लोलासृत हवे, निसग्नाण्युत्थांतु 
प्रभवति कथं य तु परितः।' इत्यादि । यत्तु (किराताजुं नीये, ८। ३७) खजं न काचित्‌’ 
इति, तत्र “न काचिज्जहो, अपि तु सवव जहौ' इति बिरुद्धाथं जननम्‌ ॥८६७॥ 
अस्थानस्थसमासं यथा-- 
कि लूमेन घनावली विधुनुषे कि रे क्षुरक्षोदनेः. 
क्षमा क्षुम्तासि विनुद्यतां निजमहः-कण्ड्‌ः समासाद्य साम्‌ । 
इत्थं दोस्तर घहुनोरभट-करध्वान-प्रति ध्वानित-- 
क्ष्मामृत्‌ कन्दर वृन्दगर्भ मयते गोष्ठादरिष्ट' हारिः॥। 


बिवाहेरि फि न TS नि 
बवाहेति । के पण्डितास्तां शाभां कवयस्तु वर्णयन्तु ? स पत्न भावात्‌ शत्रु भावादिव साम्प्सया 
सरस्वती तां न व्यक्ति) यदि सरस्वती तां कुत्रापि न व्यक्तीचकार, तदा पण्डितानां कुतरतद्‌ वर्णन 
साम्यमिति भाव: || ... ३ - 


यत्त्विति । अत्र 'काचिन्न जहो' इत्यनुक्त्वा “न काचिज्जहौ! इक्तथ ऽपि न दोष: । यतशिरशचालनेन 

न जा अभाबरूपोऽर्थो न जात:, अपितु अभःवविर्द्धार्थस्य भावरूप थस्य जन नमुतृपत्ति: ॥६७॥ 
' श्रीक्कषण आह कि लूमेन लाइ,गलेन सेघश्रेणी विधुनुष कम्पयसि, क्ष्मां पृथ्वीं क्षम्नासि क्षुब्धां 
करोषि, किन्तु मां समासाद्य निज तेजसः कण्डूया दिनुद्यतां दुरी क्रियताम्‌ | इत्थमनेन प्रकारेण बाम हस्ततटे 


दक्षिणहस्तस्य घट्टनेन चालतेन जातो य उद्भट करध्वानस्तेन प्रतिध्वनिता गोवर्धन कन्दर समूहानां गर्भा 
हे लका — — — —  िि—ि 


है, उस प्रकार तुम्हारी ये मणिमय मञ्जीर युगल का रव मदीय चित्त को परितृप्त कर रहा है। 
यहाँ रव शब्द प्राणि दन्द के वचन को समझने के निमित्त प्रयुक्त होता है, ऐसा न होकर मेघ 
मञ्जीरादि स्थल से प्रयुक्त होने से उक्त दोष हुआ है.।६६॥ 
उदाहरण--विवाह वेष धारण करने उस समय मुरारि की जो भपुर्वं शोभा हुई थी-- उसका वर्णन 
फोन क्र सकता है? स्वयं.सरस्वती भी जसे सा प्रस्य भाब हेतु असूया.के, कारणं व्यक्त नहीं किये । 
यहाँ सुल शोक सेन तां. व्यनक्ति” स्थल में. "तान व्यनक्ति” इस प्रकार होने से ही स्थान 
स्थितत्ब होता, बसा न होने से उक्त दोष- हुआ है, अतएव उक्त श्लोक के शेष चरण का परिवर्तन लिस 
प्रकार किया-गया है,,उसके अनुरूप पाठ ही साधु आठ हे : 8 99 77. 6 ssi | 
„~  सश्िकर्षस्थल;मे हो यथास्यान से विन्यास के. वेज्ञात्य-से उक्त: अस्थानस्थ: पदत दोष होता है, 
विप्रक स्थल में नहीं | मूलस्थ “वाणी न कुत्रापि” इत्यादि चरण में ₹ सका उदाहरण सम्झना होगा | : 
... उदोहरण-मेरीवांणी दृन्वावन रमण के लोलाभृत हुंद में निमग्ना 'होकर' उठने में भी समर्था 
नहीं होती है, कसे वह चतुदिक्‌ में गमन करने से. समर्थ होंगी । मुल शोक से अनुसन्धान करना आवदयक 
है। किन्तु “काचिश्न जहो” इस प्रकार वक्तव्य स्थल में ' ज न कांचित्‌ जहौ” इस प्रकार उक्ति में भी ` 
दोष ५००० च 0 8 भो रमणो: माला को परित्याग का जहों करती हे ? उक्त बाय का इस 


खा 
सीश्रीमबलङ्कारकौस्तुभः के श्र 

अत्र क्र द्धस्य भगवत उक्तो न समासः। अक्र द्वत्य तु चक्तृन्तरस्थोक्तौ स इति तथा, तेन 
पक लाङ्गुल विघटनक्षतघनव्यूहं क्षुरक्षोदन,-क्षुभ्यत्‌ कष्मातटमुक्षलक्षयुगपत्‌ ` संराब 
सभ्येषि रे। इत्थं दोस्तट-इत्यादि यदि स्थात्तदा न वोषः ॥६८॥ ९१1 
गमितं प्रकृत वाक्येऽप्राकृत वाक्यस्य गर्भेस्थितिः । 

यथा--झज्झानिलसिव लवली, प्रणयलता न सहते दीर्घाम्‌ । 

प्रतिघां प्रियसखि तत्त्वं, वदासि तब साति कोपिनी भुयाः॥ 

अत्र 'तर्वं वदामि तव! इति वाक्यान्तरं गभितम्‌। अतः 'प्रतिघां सानि राधे तेन त्वं 

साति कोपिनी भूयाः' इति साधु ।!८४॥ 


यत्र तद्‌ यथा स्यात्तथा अरिष्टा सुर गोष्ठात अयते प्राप्नोति । वक्र म्तरस्य वर्णन द द द द सर नात उरे आजहि, उह रत्य वर्त कल जनसो ने तमात. न समासः। 
रे अरिष्ठासुर ! किमूक्ष लक्षणस्थ मत्तवृषभ समू हस्यैव युगपत्‌ संरावो घोरशब्दो यत्र तद्‌ यथा स्यात्तथा 
अभ्प्रेषि, अभिमुखं गच्छसि । तथा लाड गुल विघटूनेत क्षता मेघ समुहा यत्र हद्‌ यथा स्यात्तथा । एवं क्षुर 
क्षोबनेत्यादि ।६८॥। : 

अति कोमला लव लीलता यथा झञ्झानिल न सहते, तथैय प्रणय लतापि दीर्घा प्रतिघां रुषं न सहते । 
अतस्तव तत्त्वं वदामि, नाति फोपिनी तयुय न कव नाति कोपिनी त्व भुया: ।६६॥ 


प्रकार अनुवाद होने पर उसके तातृपय्य से माला को ्पारत्याग ही किया है; इस प्रकार अथं बोध होता है। Ei 

उससे नञर्थं अभाव का विपरीत भाव पदार्थ प्रतौ त होने से दोष नहीं होगा ।।९७॥ 
अस्थानस्थ समास का उदाहरण क्यों लाङ गुल चालन के द्वारा मेघमाला को कम्पतफररहे . 

हो, खुराघात से पृथिधी को क्यों क्षुव्ध कर रहे हो ? मुझ को प्राप्त कर तुम्हारा तेजोगवं प्रधमित हो, यह... 


कह कर भगवानु औक्षण दो देण्ड द्वय के परस्पर विघटमोदूभूत उद्भट ध्वनि से गिरि गुहा गर्भ को गसोर 


रूप प्रतिध्वनित करके गोष्ठ से अरिष्टासुर को आक्रमण किये थे । 
यहाँ कोपान्धित भगवान्‌ को उक्ति सें. समास नहीं किया गया है। भयच इसकी रचयिता कुपित 
न होने पर भी, उनको उक्ति में समास किया गया है। अतएव निम्नो क्त रूप ते परिवत्तन करके उक्त दोष 
क्रां संशोधन करना होगा। 2 छ यौ 
दुरात्मन्‌ ! क्यों त्‌ प्रचण्ड ल'्डगुल संघर्ष के हारा मेघमण्डल को वखण्डित एवं प्रखर क्षुर क्षोदत 
के हारा पृथ्डीतठ को क्षुब्ध करके युगपत्‌ वृषभनाद से- सगर्व गर्जन के सहित अभिमुख में धावित हो 


६८।। अ > क 
रहा है? ॥६८ [कच के अभ्यन्तर में जो अप्राकृत व'षय का अवस्थान उसको गभित दोष कहते हैं । 
बाहर लदलीलता जिस प्रकार झञ्झा घायु का वेग को सहन नहीं ३ सरता ह 22४४५ 
उद — र क ड ~+ & ड ञं 
भी उस प्रकार दीर्घ कालस्थायी रोष को सहन नहीं क है। बक यन न ३9४3 
हि नेपवतो त्त बनो । ु क Re नंभित - 'अतिएव ४. 
कहती हूँ क न प) बाचि कहती हूँ, यह जो बाक्यान्तर है; यहँ गेभित हुआ हे । अतएव उक्त अंश 
यहाँ" 


Mistress 
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४५८ ] वशसकिरण: 
भम्नक्रसो भग्तप्रक्रस इत्यथः । स च कारणवचनपर्थ्यायादि क्रसभङ्गादित्वेन बहुधा 
भवति । प्रथा -- 
काचिद्ठोणां मुरजमपरा कापी बंशीं दधाना, काश्चित्तालं कर किशलये तालधा रित्वमाप्षा; । 
चक्क: सद्धोतकविरचर्ना राससध्ये कयाचिद्‌ गानं नानास्वरपरिमलामोद मुच्चेबितेने ॥ 
अत्र काचिदिति कारकक्रमभड्धः । काश्चिदिति वचनक्कम भङ्गः । तेन काश्चिदिति स्थाने | 
काचिदित्येव पाठस्‌ । आप्ता इत्यत्र विसर्गा भावश्च, चक्क रित्यत्र चक्े इति च । 
कयाचिदित्यत्र'रासमासाद्य काचिद्‌ गातं नानास्वर परिसलामोदमाविश्चकार' इति पाठ्यम्‌ । 
प्त्रायक्रमभङ्गो यथा-'हरेकृपा कापि समुज्जिहीते, मुकुन्द भक्तषु न चापरेषु ।” अन्न 
पर्र्पायक्रमसड्धः । तेत 'हरिप्रियेषवेब न चापरेषु' इति वाच्यस्‌’ इदं मे प्राचीना देवता दि 
बिषये रसं न मन्यन्ते, तेषां मतानुरोधेन लिखितम्‌। ते तु सत्यं व्याहरन्ति, श्रीभगवन्तं 
बिना अन्येषां नामान्तराभावाद्‌ भेद प्रतीतिः स्यादेव, तत्तन्ञाम्ना प्रसिद्धस्थ भ्रीभगवतस्तु 
नामास्तराख्याने न पर्य्याय क्रमभङ्ग दोषः,--तस्य नास्नाभनम्तत्वात्‌ । अन्नतु सुतरं नदोषः, 
हेरिमुकुन्दर्थोभेद प्रतीते रभावात्‌ । अन्न कथित पदाशङ्कापि न काय्या' ॥१००॥ 
यया च-- 


विषादे विस्मये इषे कोपे देन्ये$यधारऐ । 


नानाह्वराणां परिमंलो येत्र ऐवम्भूत गान "वितेने । हरेरिति । हरेः कृपा कांपि समुज्जिहोते, 
हरिभक्तेड्वित्येच प्याय क्रम: | मुकुन्द भक्त प्विति पदेन तु तस्य भङ्गोज्ञयः । अन्न कथित हरि पदस्य 
: पुनः कथनात्‌ या पोनरुक्तधा शङ्का साप्यच न कोय्येत्याह-भत्रति । उत्कषे वर्णन उद्देश्यस्य हरेरेव पुनः 
प्रतिनिर्देश: । अतोऽत्र न दोष; ॥१००--१०१॥ क 4 2 


न न बि पा कल लिप ० पय उ 5. ८. ८. 2. ६ पु 


को परिवलन करने से ही वाक्य साधु होगा ॥९९॥। 


भग्नक्रम-अर्थातु भग्तप्रक्रस | यह दोष कारक--वचन एवं पर््यायावि के क्रमम ङ्गा हेतु अनेक 
-अकार,होते हैं । उदाहरण किसी ते.दीणा, क्रिसोने 'मुरज, 'किसीने वंध्य एवं किसीते डाव ताल 
द कर तल घ!रिणोत्य भापकर रास के सध्य मे सड्धोत गोष्ठी की रचना “को, किसी क्रासिनी के द्वारा 
वविधस्वर परिमल पूण सङ्कीत आरम्भ हुआ हे, एवं प्रचुर प्रमोदामृत परिवेशित हुआ है। 
यहाँ “किसी कामिनो केद्वारा” इस स्थल ते कारक ऋमभज् एवं 'क्रिसोत्ते वा यहां वचन क्रमभङ् 
इभा है.। अतएव. मूलत्य-श्रोक-फे फासित्‌ -स्थान मे काचित्‌, आप्ता:'यहाँ विसग लोप करके प्राप्ता इस 


अकार एव:चक्त; स्यात में चक, इस:प्रकार, प/ करना होगा । एवं-कारकादि क्र ज़ भी मुल के प्रबक्ित 
उपायों से संशोधन कर पाठ करना कत्तव्य है ॥१००॥ ` र र भो भूल के 


पर्य्याय कमभडू का डबहरण--हूरि "को -अनिबचचोर कुपः वमुकुर्व सेत के प्रति ही होती है , अन्य 


जज छान 


ब्रीक्षीमदलड्ू1 रकोस्तुभः I | चर 
उइश्य प्रतिनिदेश्य-विषये च प्रसादने ॥ हा. 
अनुकम्पादिके चापि पौनरुक्त यं नं दुष्पति ॥ इति॥१०९। 
अत्र उद्दे श्य-प्रति 'निर्देश्यविषयतें ब । vo विशी ० 
प्रथा---न भजति तपसाक्लमः क्लमत्वं, विषयभरवं न सुखं सुखत्वमेति ] 
विषमपि च विषस्य नाशक स्यान्नहि सदृशे सहशत्वसेव नित्यस्‌ ॥ 
इत्यादौ पौनरुक्त्यं तच्छब्देन निर्देषो वा गणः । आदि-शब्दादर्थान्तर-संक्र मतेऽपि ) 
यथा--(वतीय किरणे ५) 'फलमपि फलं माकत्वाताम' इत्यावि॥१० २॥ 
यत्न तु आरस्भ एव क्रसोनास्ति, तंत्र भग्नक़मदोधों नास्ति । यथा- 


आलिङ्न्‌ बाहुदायास्तनुमनुरभयन्‌ नभंदां तुङ्गभद्राँ 
ME, nnn ज्रां विकर्षन्‌ निरवधि सुरसो देविकाया रसेन । 


उद्द म प्रतिनिर्देशणस्योदाहरणामतरमाहन-स्थैति | तपसा! करणेत जातो यः कलमोंदुःलं तस्य 
चषयिक दुःखसहन्ञत्वेऽपि न दुःखत्वम्‌। एंवं विषय जन्यसुखस्य पारमार्थिक सुख सदृशरेवेऽपि न तस्य 
सुखत्वम्‌ । 75०5 य ह र { 

तथा विष दुःखं जनकत्वेन द्वेष्यम्नपि घःदाचिह विषान्तरश्य नाशक सपि. भर्वात । अतः सवा हयमपि 
न भषति । एवं सति सदृशे सरशत्वमेव नित्यमिति नियमों त कदाचिद्‌ व्यभिचरति चेत्यथंः 1 इत्यादी 
पौनरुक्त गुण एव। तथा पुर्वोक्तस्य पुचः सर्वताम- तच्छब्देन निर्देशोऽपि गुण एब जय । आवि-- 
शब्दादर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनावपि पौनरुक्तय न दोष इत्यर्थः ॥१०२॥ डा 

रमणी सण्डले श्रीक्कष्ण रूप: सिन्धुः, कावेरी वारि खेलां करोति । “कावेरी स्याएदी मेवे हरिदरापण्य 
वदितोः" इति नकल जे इति । अत्र कृष्ण पक्ष हरिद्रा, सिन्धु पक्ष नदौँ । कि ढुवेखित्याकाङ्‌कायामाह _ बाहु ददातीति 
पर्याय क्रेसभङ्गै हुआ हैं ज्ञतएव हरिभक्त के प्रति कृपा समुधिते होतो है न यित होतो है” इस अका इस प्रकार 
एर हेरिपव कां उल्लेख होने के कारण कथितं पदता नामकं दोष की 


के प्रति नहीं, यहाँ म 
कहना ही ठीक है। यहाँ द (४ लप 
च नहीं है। इस विषय में पूर्वाचाय्य कौ उक्ति यह है-- च्य हक 3 

“षाव विस्मय, हषे, कोप, देन्य, अवर्धोरण; सादन, उद्देश्य प्रति निह इय स्थल म एव अनुक्रम्यादि 


स्थल में पुनरुक्ति दोषावह नहीं है ॥ यहाँ उद्देश्य प्रति निहृंश्यि को विषयंता हुई है ॥१०१॥ 


अपर उदाहे 


द्‌? 
श्र 
) 1 


ह 


>>>, फ 


रण--तपो जनित. वेश कभी भी वेधयिक क्लेश के सहित तुलंत नहीं हो सकता है। 
) 
| हि रम्यक सुखसद्‌ se 
१ वैषयिक सुख भी पा हा सदा ही रहेगा- इस प्रकार निय नहीं हला 
नरुक्ति गुण है, ए 000. सित वाच्य छ त्या ७ हकका क किस 
यहाँ पुन क आदि ते नतर संकलित, चाच ति नल पट क 


श नहीं हो सकता है । विष भी कदाचित्‌ विषका नाशक हो सकता 
दश वर ० ळा SNS मम su fei १ देह भ 
है, अतएव सई इ पूर्व कायत पंदका सर्वनाम तद म्द के होरा निर्देश भी गुण है 
“अनुकारय्याद रहाल फलं हो फेल है-॥१०२॥ 


तृंतीय किरण के पञ्चम जोक में 


त्र 
४६० ] दशमक्किरण; 
वाङ्‌गत्याः केलिलुब्धो सुख निकट मिलच्चन्त्र भागोष्यमुच्चेः 
कावेरी वारिखेलां कलयति रमणी मण्डले कुष्णसिन्धु: । 
एवमन्यदप्यूह्यम्‌ ॥१०३॥ 
न विद्यते क्रमोयत्र तदक्रमम्‌ । यथा-- 
इह्‌ मयि सुखं निग्र।माप्त कथा मम चोरिता 
मणि मुरलिका हारः कण्ठात्‌ स चाधिक दुलभः । 
निगदितमिति श्र त्वा पत्युविहस्य बिहस्य सा 
निभृत निभृतं चेलाञ्चल्या मुखेन्दुमपावृणोत्‌ ॥ 
अन्न 'हारश्चायं मणीन्द्र. कुलोज्ज्डलः? इति चक्कारस्थितौ क्रसस्तदन्यथःऽक्कमः । एव्म 
इति निगदितं श्रूत्वा’ इति क्कमस्तदन्यथाऽक्कसः । अस्थानस्थपदादत्रायं भेदः। तत्त 
तथाभूतमप्यन्वय बोधं झटिति करोत्येव, इदन्तु न तथा ॥१०४॥ 


बहुदा गोपी, तस्थास्तत तु आलिज्ञव एन बढा उप उ गोपी, तस्यास्तनु स्तनु मालिङ्गन्‌ पक्षे--बाहुदा नदी । नसंदा तुङ्गभद्रा भद्रेत्थादयो गोपीनां नाम 
विशेषाः, समुद्र पक्षे-नमंदा मभृतय' प्रसिद्धनद्यः। दिव्यतीति देविका प्रेयसी, तस्याः शुद्भार रसेन 
सुरसः, पक्षे देविका- नन्दी विशेष स्तस्या रसेन जलेन । वाङ सती - प्रकृष् वचोयुक्ता कारदू गोपी, तस्राः 
केलिषु लुब्धः । पक्षे वाङ सती नदी । मुख निकटे मिलन्ती चन्द्रभागा नाम्नी काश्चिद्‌ गोपी यस्थ सः। 
पल्चे--घन्द्र भागा नदी।।१०३॥ छ 

पत्यु; कुञजमध्ये गःन्घवरीत्या विवाह कत्तु: धीकृष्णस्येति निगदितं श्रृत्वा, सा कात्यायनी व्रतपरा 
नन्बव्रजकुसारिका ॥१०४॥ : -5› . : : ह कल 
अ तलना उरप एउक7 जहाँ आरम्भ में क्रम देखने में आता है, वहाँ भरन प्रक्रमता दोष नहीं होता है । उदाहरण-- 

श्रीकृष्ण रूप सिन्धु बाहुदा का अङ्ग आलिङ्गन नम्मंदा के सहित बिहरण, तृङ्ग भद्रा को चुम्बन 
एवं भद्रा को आकर्षण. पुर्वक देविका का रसास्वाब सें नितान्त मुग्ध, एवं वाङ सती के केलि बिलास में 
एकान्त लुब्ध होकर एवं मुल्लारविन्द मिलन से चन्द्र. भागा को आनन्दित करके रमणी मण्डल मध्य में 
कावेरी वारि क्रोड़ा में रत हुये हैं। न कु ॥ उ 


यहां बाहुवा शब्व:से बाहु बान कारिणी आपी, पक्ष सेंबाहुदा साम्नी नदी है । नम्मंवा, तुङ्ग भद्रा, 
सडा, देविका, वाङ सतो, चस्द्रभागा- पे सब. सिन्धु गामिनो - एक नदी के नाम हैं, पक्षान्तर में कतिपय 
गोपिका के नाम हैं, कावेरी भो.नदी बिशेष है, पक्षान्तर, में हरिद्रा है। कावेरी वारि अर्थात्‌ हरिद्रारड्जित 
चारि है। की 1 सकती अ १ 
अन्यान्य उदाहरण भी अनुसन्धेय है ॥ १० नाशिक: मयी 

. जहाँ क्रम नहां रहता हे, उसको भक्रस नामक दोष कहते हैं। उदाहरण --. 

यहाँ में सुख पूर्वक निद्रागत होने पर किस रसणोने मेरी मणि मुरली एवं कण्ठसे हार हरण.किया 
है, वह हार अति बुल्लंभ है । (प्रिय के वाक्य को घुनकर शशिमुखीने निभुत भादसे हंसते हँसते वसत्ताऊ ल 


I. 
क्ली जरीमदल ड्र कोस्तुभः र 
अमतो विरुद्धः परार्थः परस्य रसः्यार्थोयत्र तदसत परार्थस्‌ । यथा- 
हरिपरिचधान्नीवी मोक्ष गता गत्बन्धन-श्चिकुरनिकरों हारश्चायं गुणेन वियोजितः । 
दशन वपनं निलेंपत्वं जगाम मृगीदृशां, सुरत रभसो ज्ञानाभ्यासादतीव विशिष्यते ॥ 
खन परार्थः शान्तरसः शङ्गाररसे विरुद्ध इत्यमत परार्थम्‌ । तेन 'इह विहरणे नोवी' 
इत्यादि पठित्वा चतुथं चरणे 'घनरसमथीभावः कामोत्सवश्च समोऽभवत्‌’ इति पाठ्यस्‌।१०५ 
एवं वाक्य दोषानुक्त्वा अर्थ दोषानाहु-- 
कष्टोऽपुषट व्याहत,-पुनरुकत-ग्ाम्य-दुष्कूमा अपि च। । 
‘> गे ToT 
संशयितो हेतुरतः प्रसिद्धि विद्या विरुद्धश्व ॥१०६॥ 


विक सम 
हरिपरिचयादिति | हरे: श्रीकृष्णस्य परिचयात्‌ निविड़ संयो गात मृगीश्षां नौवी मौक्षपवर्थी गता 
पन्ने, हरेर्तारायणस्थ परिचयादन्तहू दये ध्यानाज्‌ ज्ञानास्सास विशिष्टो योगो सोक्षपद्वो गताः । हित 
श्रीकृष्णस्य परिचयान्ञीव्यादीनां मोक्ष पदवी प्राप्तत्वे सति प्रकटितो यः सूरत-सम्बन्ध्योनर्व समुद्रस्तस् 
पर्माणुराप ज्ञानास्यास जन्य ब्रह्मानन्देतास्ति । एतदेदाह-सुरत रभत इति। तथा चोक्तं भ्रीभक्ति 
रसाश्ृतसिन्धु घृतं (१। १।३८) 
पुराण वचनम्‌ - “ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराघं गुणी कनः । 
नैति भक्ति सुल्लाम्भोदे: परसाणु तुलामपि ॥” इति । ह 
यी भावः, ऐवं कासोत्सव:, कामक्कीडा रूपो य उत्सव उत्कृष्ट यज्ञः, FF 
सान्द्रानन्द कामक्कोड़ा च, अनयोः साम्यन्तु यथा कारणं तथेव 


चन रसमरयी भावः साखब्रानन्दम 
समोऽभवत्‌ । तथा च काम क्रीड़ा जन्य 
का्ासििारकहुा गेम न गज जमल त्वा कन का काय्योत्पत्तिरित्यकारकानुरूपत्बमेव ज्ञ यस्‌ ॥१०५॥ 


से मुल मण्डल को आदत क्रिया! 
यहाँ “मेरी मणि मुरली एवं मणि गणोज्ज्वल कठ हार”इस प्रकार समुच्चय वाचक अव्यय प्रजुक्त 

होने से ही क्रमको रक्षा होती है । उसको अन्यथा होते पर अक्रम नामक दोष हुआ है । एवं मूल. में 
“निगदित मि भूत्वा” इस प्रकार होने से हो क्रमरक्षा होती है । अस्थानस्थ पव नामक दोष इस प्रकार 
होकर भी झटिलि अन्बय बोध करा देता है, यह उस प्रकार नहों हे,यहों उ सके सहित इसका भेव है।१०४। 
परार्थ में जहाँ भपर रस का अर्थ अमत वा ब्स्द्धि की वहाँ असतपराथं नामक दोष होता है । 

(र. के सहित परिचय होते से हरिणाक्ष ब्द की नीवी मुक्त हुई, केश कलाप भो 


रण-श्री र क ०३ 
उवाह ह्‌ र भी गुणत्वक्त हो गया । एवं अधर विम्ब मी निर्लेप हुआ,अतएघ सुरत सम्मूत 


बन्धन मुक्त हो गये एवं हरि भोग कह 
आनन्द ज्ञानाभ्यास हेतु स्व से सबंचा उत्कृष्ट है । च ड 
पराथ शान्त रस है, उसका ब्रवेश शुङ्भार रस नें होने के कारण विरुद्ध हुआ है, अतः यहाँ 
यह ' श्रीहरि के सहित विचार से इस प्रकार पाठ करके शेष: चरण सें 


एव 
अमत पराथ द हु कामोरसव तुल्य हुआ था / इस प्रकार पाठ करना कत्तव्य है ॥१०५॥ 


“घनरप्ततमीभाव एल 


मर ४ 


४६२ ] वशमकिरण: 

अनवी कृतः सनियमोऽनियमे 5नियमस्तथा सनियमे च । 
सामान्ये सविशेष;, सामान्ययुतो, विशेषे च ॥१०७॥ 
साकाङक्षो निर्वाहे पूरणकारी बिरूप सहच रितः । 
व्यङ्ग यविुद्धो विभ्यनु-वादाऽयुक्तस्तथाऽश्लीलः। 
त्यक्त पुनः स्वीकृत इति, दुष्टा अर्थास्तु विश तिस्त्रयुताः ।१००। 

्रत्यकेनोदाहरंणानि व्यस्तेन (समं किरणे ५७) “नवं शीकरमासः ध’ इत्यादि । 

अत्र यमानुजनिर्यमुना, पक्षे-नियसः यम नियसेति गणना क्रसादिति कष्टोऽर्थः ॥ 


(00२ ५ (7३ टि व्‌ र 
' किन्तयं ।चत्र काव्यादी न दोषो न च वा गुण: ॥१०६॥ 
अपुष्ठो धंथा--कौस्तुभ महसो बक्षः,-स्थ्लमदमाभा[त राधिका जाने: । 
.. उद्यहिनर्माणकिरणे, रति वितता गगन सरणीव ॥ 
अत्रातिविततत्त्वमपुष्टस्‌ ॥११०॥ 
प्रत्येकेने ति-व्यस्तेन यथाक्रमं विनापि व्यतु क्रमेण प्रत्येकेन इलो केन कष्ट दि दोषानानुदाहरणम।हेप्यथः ) 
नबं शोकरमिति-पुवं व्याख्यातमेव ॥१ 22511 नना य सक 
राधिका जाते: राधिका ज.या प्रेयसी यस्थ तस्य भ्रीकृष्णस्यातिविस्तृतागगन रूपा सरणि: पथ 
वाक्य दोष समुह का वर्णन करने के पश्चात अर्थ दोष समुह का दर्णन करते हैं । कष्ट, अपुष्ट, व्याहृत, 
पुनरुक्त, ग्राम्य, दुष्करम, संशयिते हेतुहत, प्रसिद्धि विरुद्ध, विद्या विरुद्ध, अनवीक्कत, अ,नयम अर सनियम, 
सनियम मे अनियम, सामान्य में सिशेष, विशेष में सामान्य, झाकाङक्ष, निर्वाह में पुरण कारी विरूप सह 
चरित, व्यङ्गः विरुद्ध, ध्य क्त, अनुवाद युक्त, अलोल एवं रक्त पुनः स्वी करतु थे त्रयोविश!तं प्रकार अर्थ 
दोष होतें हैं। प्रत्येक को उदा हरेण प्रस्तुत करते हैं । | | 
_सपरम किरणे कै ५७ छक सें उक है | 
वक . “नबंशीकेरमासाहे यमानुजनिमङ्गत। 
र _कस्य विशवतां याति सनो मानपरिष्लवम्‌ 117 
..... वंशी ध्वनि श्रवण कर यम एवं नियम अङ्क होतें से किस कामिनी का सोन परिव्लचच चित्त विषद 
ग्रस्त नहीं होता हैं? एवं यमुना तरज् के नव शोकर रूह से किसे का मान पॉरिप्लव चित्त अविशब-भाव 
की प्राप्त नहीं करता है । र शङ्कर ह. कानी sr: 
हाँ यभ को अनुला शबद सेयमुना, पक्षे में अर्थ है। नियम इस प्रकार-गणन क्रसहेतु अथः 
"अतिक्र साध्य हुआ है 1 'किन्तुचित्र काव्य में यह कोष वा गुण नहां-हे१०६-5१०९॥ . | 
अपुष्ट का उवाहरण-उँदय कॉलोन दिनेतेणि के किरंग से अति विस्तृत गगन सरंणि के समात 


|| 
1 


ns Fo 
ब्रीश्रीमदलङ्कर फो तुमः { २६३ (दे 
व्याहुतो यथा - यस्पाश्चन्दन चन्द्रिका सरसिज प्रालेयवर्षापल- 
स्पशादप्यधिक त्वचां सुखकरः स्पर्शो निवाधाहनि ॥ 
सेयं लोचन कोमुदी मम सखे राधा हिमस्य गमे 
वक्षोज द्वितयोष्मणेब हरते शीतस्य भीति च से ॥ 
अत्न चन्द्रिकाया अप्यधिको यस्याः स्पर्श: इति तस्या अपक्षः सूचितः, पुनः सेयं “लोचन 
कौमुदो' इति तस्या एवोत्कर्ष व्पाहतोऽर्थः । तेन 'सेयं चित्तरसायन्नस्‌' इति पाठधस्‌ ॥१११॥ 
पुनरुक्तो यथा - प्रेयसि राधिके कथं समोरी सति भुमावए“दश्यते । तथाहि 
ऊरः पीठमुरो विलाम शयन लीलोपधानं भुजो 
खेलाब्ज करपल्लवो सणिसयादर्शः कपोलस्थली ॥ 
आचस्पं वदताम्बरुजासवरसः स्वेच्छोपदंशो$धरो 
का... . :- -. बल्ले मधुमती सिद्धि: स्वयं साधिता ॥ 
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यशोदय कालीन रक्तसूय्यै किरणेर्भाति ॥११०॥ 

सरसिजं कलम्‌. प्रालेयं हिरकणा, निदाघाहनि--ग्रीध्से, 
शीतस्य भयं हरते । तस्पाइचन्ब्रिकोया अपकर्ष: सुचित: ॥१११॥ 

हे राधे ! सम वक्षःस्थलं तव म्रिलास शस्या, एवं मस भुली सम्भोगलोलार्थ 'तकिया! इति प्रसिद्ध- | 
सुपघातस्‌ । पप कर पहलबं खेलाबजं तव लीलाकसलस | मण वन कसलस्याधरामृत कि च आसवो § 
रसः, साद सधु स एव तवाचम्यसाचमनी यस्‌, वेयमिति यावत्‌ 1 मधु पातानन्तर किच्चिद्‌ द्रव्य भक्षणः 5! 
सपेक्षितं भवति, ततृस्थ नीयो मभाधर एवेत्या ह--स्वेच्छेति । तब स्वेच्छ यथेष्ट भोजनीयोपवंशो ममाधरः, 
भित गमद पव बण भत न न का कचा गीघुमादय उपदंशपद बांच्या: | अंतएव मन्मुत्तिस्तव मधुमती सिद्धि, कामोन्मत्तता जनक यन्सादक 
यल अतिशय शोभित हुआ: हे। यहां.भति विस्तृतत्व 


ess 
>> ढ 


हिसस्यागमे शीतकाले वक्षोजद्वयस्योष्मणा 


कौस्तुभ मणि ,क्रिरण से राधिका रमण का यह वक्षन्स्प 


आपुष्ट हुआ है ॥११०॥ 7 
व्याहत का उदाहरण--हे सखे ! निदाध दिवस में लिस का सुकोमल त्वक्‌ का -स्पश्ष,- चन्त 
चन्द्रिका, सरसिन, तुषार एते र घ झं स्ते भी अधिक सुखकर है, वह मेरी लोचन चन्द्रिका श्री राधा- 
हिप्तापम में पयोधर युगल को उष्णता के द्वारा ही मेरी शीत भोति को हरण कर रही है। . - 
ˆ जहां जिस का स्पक्षं चन्द्रिका ते भो सुखकर होते के कारण--चम्द्रका का अपह सूचित हुभा है, 
का जा चुदवा तह हती शह तत उत्कर्ष न्याहत दुआ है । र यहाँ 
A ह: दीव हुआ हुँ । अतएव रसायन स्वरूपा वह राधा? इस प्रकार पाठ करता हया ॥१११॥ . 
द की उदाहरण- प्रेयसि र।धिके ! सेरे 'करूढ॒य विद्यमान रहते. हुये सूतल में क्यों उपवेशन 


एम पपी; है, वक्ष-स्थल--र लासङ गया है, भूज 
तेरा कमसल ठ. त मलाइ कम 
कर रही हो? कम हैं, कर पृल्लव-लीलाकमल. है,.कपोलद्वय मणिसय सुक्नुर हैं, 324 रज का 
; घुगल--लोलासय FO 1 हो स्वेच्छालभ्य उपदेश हे अतएव मेरी सात तुम्हारी स्त्य 


0200)... . 
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अत्र कन्दपंमञ्जरी नाटिकायां चूणिकायां 'प्रेयसि राधिके’ इति सस्बोधने सति पुनः 
'बल्लभ' इति सम्बोधनमर्थपौनरुक्तधम्‌ । तेन चूणिकायाम्‌ 'अयि’ इति सम्बोधने सति 
दोषहानिः । 'मधुमती सिद्धि” इत्यत्रेव समाप्यते चेत्‌, तथापि 'स्व्यं साधित? इति निव्हि 
पुरणकारी दोष: । एवं 'मधुमत' इति सामान्ये सविशेष: । मिन्मूतिरेव' इति विवक्षिते सात 
सनियमेऽनियमः। तेन 'मधुमती काउप्येव सिद्धि: परा’ इति चेत्‌ क्रियते, तदा पुरणकारि-- 
दोष हानिः । किम्त्वनियमे सति सनियमे दोषः । तन्त्रेण चत्वारो दोषा दर्शिताः । तेन 
'स्वेच्छोपदंशोऽधरः, प्रायोऽयं मम विग्रहः खलु तव क्लीड़ोपहारः परः? इति पठे सर्वदोष 
हानिः । किञ्चास्य तृतीय चरणं चेच्चतूर्थं चरणं भवति, तदा इध्क्रम दोषोऽपीति । (ञ्च, 
प्रायोऽयं मम काय एव हि मया भोगाय ते कल्पित: ' इ।त ग्राम्येऽपि ।:११२॥। 

संशधितो सन्दिग्धो यथा-- 
नुदेह मासाद्य निषेवणीयं, किमत्र तत्रोपदिशन्तु भव्याः । 


स्ट 
वस्तु, तत्‌ सम्पादनो या पिद्धिस्तद्रपेत्यथ: । 


कथम्सूता मुत्तिः ? स्वयं साधिता स्वतः सिद्धेत्यर्थः । सामान्ये--इति, पीठ शय्या लीलाकमलादि 
वस्तु सम्पादिनो या सिद्धिः, तद्रूपा श्रीकृष्ण मुत्तिरिति सामान्ये वक्तव्ये मधुमहीति विशेष निर्देशात । 
सामान्य विशेष रूपो दोष जात्यथं:) मन्मुतिरेवेत्येवशव्दो नियमार्थ: । मधुसती सिद्धिरित्यत्र एव शब्दा | 
भावादनियमः।॥ एवं सति सनियमे$नियम रूपोदोषोज्ञय: । । 


मधुमतो सिद्धि स्वरूप हे । क 
यहाँ कन्दपं मञ्जरी नाटिका के चूणंक में उक्त है- प्रेयसि राधिके” इत प्रकार सम्बोधन करने के 
पश्चात्‌ पुनर्वार 'देखो, प्रियतमे” सम्बोधन करने से पुनरुक्ति हुई है। 
अतएव चूर्णकांश में 'अथि' सम्बोधन होने से हो निर्दोष होगा । मधुमती सिद्धि- हने से ही पर्थ्याप्त 
होता, किन्तु- उसका विशेषण स्वयं साधित पद का प्रयोग होने से वहाँ “निर्वाह में पुरण कारी” दोष 
हुआ है । एवं केवल सिद्धि-न कहकर र घुमती सिद्धि बहने से सामान्य में सव्झिष नामक दोष हुआ है। 


मेरो मूत्ति ही तुम्हारी मधुमती सिद्धि है- वक्तव्य स्थल मे उस प्रकार निश्चयामिधान न होने पर 
सनियम मे अंतयम नामक दोष हुआ है। यहां “मेरी मूरति तुभ्हारे सम्बन्ध में अनिवं चनीया एक सधुमती 
(सिद्धि है, इस प्रकार जानना” इस प्रकार पाठ परिवत्तन करने से पुरण कारी दोष का निरास तो होता है, 
किन्तु उस से भी अनियम मे सनियम रूप दोष रहता है । इस रीति से ऐक वाक्य में ही दोष चतुष्टय का 
उदाहरण प्रर्वाशत हुआ। | ३ क 

यहाँ मेरा यह विग्रह तुम्हारे परम क्वौडोपहार स्वरूप हुआ है । इस प्रकार पाठ करने से समस्त 
दोष फा परिहार होता है। मुलस्थ श्लोक के तृतीय चरण को यदि चतुर्थ चरण किया जाय तो उक्त स्थान. 
वें दुष्क़रम वोष भी होता है) एवं "मदीय समग्र शरीर तुम्हारे भोग सम्पादन हेत्‌ मेरे द्वारा कल्पित हुई 
हृ” इस प्रकार पाठ करने से ग्राम्यता वोष भी होता FURS Smet 9» > 1 
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घ्री्ीदल्कारकोस्तुभः [ ४६५ 
गोविन्द पादाम्बुहासबः कि, स्त्रीरत्न वक्तास्बुरुहासवः किम्‌ ? 
अन्न शान्त शुङ्कारयोः शान्तस्यैवोपदेश्यत्वादसन्दिग्धतवे प्रश्नो दोषः 11११३॥ 
हेतुहूतो यथा -- अपिदेश: स किमास्ते, भ्रवणशलाकेव कोकिलालप्रिः । 
दावानलकीला इव, न यत्र सखि चन्द्रमसः पादाः॥ 
अन्न कोकिल लप्तघादेः भवणसलाक्षावित्वे हेतुर्नोक्तः । तेन 'प्रियविर हेण स. देश:, श्रवण 
शलाकेव यत्र न पिक्ोक्तिः। न च बवदहनज्वाला, इव वा यत्रेन्दु दीधितयः।' इति पाठ्यस्‌ । 
अपि देशः स॒ किमास्ते, श्रवण शलाकेब कोकिलालप्तिः । दावानलकोला इव, दयित 
वियोगे न यत्र शशिभासः' ॥ इति चेत्तदाव्यङ्चयो विरुद्धो भवति, यस्मिस देशे वतलभाग्तर 
लभ्यते इतिव्यद्ध_ये विरुद्धम्‌ ॥११४॥ 


प्रसिद्धि विरद्धी यथा-- 
1117 स्वमताकुलबकुलतरो मत्त चा जता काका तती त्वमनाकुलवकुलतरो, मत्तः खलु सुभग एवासि । i 
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मधुमती काप्येवेत्यत्र नियमः । मन्मूत्तिरिव्यत्र एवशब्दासावादनियमः। अतोऽ नयमे सनियमरूपो वो षो ज्ञेय: । 
(किः्चास्येति--मन्सूत्ति स्तवेत्याषि च तुर्थ चरणस्य पश्चाद्‌ यद्याचम्यं वदताम्युजेत्यादि तृतीय चरणं 


पठ्यते, तदा दुऽक़्सो रूपो दोषो ज्ञेयः ॥११२११३॥ | 
अपि देश । इति । यस्मिनु देशे प्रिय विच्छेदे सति कोकिलालापः, वण शलाका इव पीड़ा जनको न ; 
भवति, स देश उपदेश उपदिश्यतामित्यत्र तदृदेशे लिगमिषा नायिकाया अभिप्रायः । किन्तु तत्र पुरुषात्तरेण 
सह सङ्के सत्येव कोकिलापाडि दुःख जनको भबिष्यतीति ध्वन्यर्थः। सतु रसशास्त्रे महानु विरुद्ध इत्यथः 1११४ 
श्रीकृष्ण आह--स्वमिति । है भ्याइ स र आह--त्वमिति । हे अब्याकुलतरो ॥११५॥ 220 
साधुवृन्द ! आप सब सुझ को उपदेश करें कि-7इस संसार में मनुष्य शरीर प्राप्रकर भ्रीगोविर्द 
के चरणार बिन्द ही सेबनोय है, अथवा स्त्रीरत्न के मुखारविन्दमाध्वोक ही सेवनीय है ? 
यहाँ शान्त एवं शुद्धार के मध्य में शान्त हौ उपडेष्टव्य हैं, इस में सन्देह नहीं हे ॥ इस प्रकार 
ति सन्दिग्ध विषय चे संशयजतक प्रश्‍न करना ही. बोषावह हुआ है ॥११३॥ १ 
संधित अर्थात्‌ सन्दिग्ध का उदाहरण-हे सखि ! उस प्रकार देश कहीं है वया ? जहाँ कर्ण दालाका 


लाप एवं दावानल ज्वाला स्वरूप इन्दु किरणावली विद्यमान नहीं है। 
की स्वरूपता के प्रात हेतु का कथन नहीं हुआ है 


स्वरूप कोकिल क ; 
यहाँ कोिलालापादि को एवं श्रवण शलाकादि न 
। कोकिलालाप जहाँ कणेशलाक) स्वरूप एवं. इन्दु किरणावली दावानल शिखा 


॥ प्रिय व्रि हे गे 
अतएव 7 होता है । इस प्रकार देश नहीं है। इस प्रकार पाठ होना ही वाञ्छनोय है । 
हा विद्यमान है बया ? जहाँ प्रिय वियोग समय में सी कोफिलालाप अवण शलाका स्वरूप b 


एवं इन्दु (ककरणावलौ दावानल उत 
४ हि अल Fe 

विरुद्ध होता है प देश में वल्लभान्तर के सहित समागम की सम्मावना है, इए प्रकार रस शास्त्र प्ले व्यङ्ग 

f कत क कळी करले ती लिक धक #9: हो १४४४” 


अर्थात्‌ 
की प्रतीति होती है॥१ १ 


ला स्वरूप प्रतीयमान नहीं होती है, इस प्रकार पाठ करने से. व्यद्धध iE 


5 5 मा 
ee) दशसकिरण! 
राधायाः पदकमलज, घाताद्‌ यदक्ाले फुल्लोइसि ॥। 
अत्र पह्चिन्याश्चरणाघातेन रक्ताशौक एवाकाल फुल्लति, मुखसंदिरा गण्डूषेण हि 
बकुल इति कविप्रसिद्धि: | तदेन्यथां चेत्‌ प्रसिद्धि विरुद्धोज्थः । तेन 'राधाया उ 
गण्डूष बलादकालफुल्लो यत्‌” इति वाच्यस्‌ । 


उरोजयोः काचन चुम्बलग्न, ताम्बूलरागं घुसृणेः पिनि ॥ 


हत्यादाङ्गदस्थाने नखक्षतं स्तनयोश्च चुस्बनं कामशास्त्र बिरुद्ध ॥ एवं यस्य यच्छास्त्रं 
तस्य तहिरुद्धत्वं दोष: ॥ ११६॥ 


f क स्थितं नूप ` चिल्वमङ्गवह्पालङ्कारेण गोपायति, कापि गोपी बसण कुङ्कुमं; 
पिनष्टि ॥११६-१९७॥ ` 


“हे बकुल पादप ! तुस मेरे समान भाकुल चित नहीं हो, कारण, मुझ से तुम निश्चय ही सौभाग्य 
शालो हो, कारण-धीराधा के चरण कमले के आधात से तुम अकाल मै प्रफुल्लित हुधे हो । 

“यहाँ पिनो के पाद.पश्च के आघात से रक्त क्क ही अकाल में प्रफुल्ल होता है, एवं मुख मदिरा 
गण्डूष से बकुल वृक्ष हो विकसित होता है, इस प्रकार कवि सम्प्रदाय की प्रसिद्धि होने के कारण, उसकी 
अन्यथा करने से प्रसिद्धि विरुद्धता हुई है। अतएव “आोराधा के सुरबारनिन्द के मदिरा गण्डूष से तुम 
असमय मै प्रफुल्ल हुये-ही' इस प्रकार पाठ परिवत्तेन करना होंगा। . 

विद्या विरुद्ध एवं शास्त्र विरुद्धको उदाँहरग-यंह है- यह महात्मा परमतेपस्वी, थह निशीथ स्नायी 

शबं निशोथ भोणीहै . `. कः 5 

न यह उदा हरणं-- चन्द्र Ro उपरि वतील राखि रनने चमत विरुद्ध है, निलीय कॉल में 
स हर सेस कम विरज ह! सहस होते उक्त कचन होते ले उक्त प्रथा हुए नेहा होगा। 
स्तुति पर होने से ही होंषोबह'हौगा ॥११५॥ ` ` 
1 उदाहरणे किसी गोपो. निजि र भुजतट ' फो संशा के नलर से अङ्कित देखकर अद्गबारोपण पूर्वक 
उसको गोपत कर रहो थो, अपर गोपी स्तन तट में चुम्बन संलग्न दास्ब्रुल राग को कुझ्कुमलेपन के द्वारा 
भावत कर रहो थो। जेन 

ह इस फक में अद्भूब, के स्थान में नशरक्षतःएवं स्तनतट सें चुम्बन काम शास्त्रविरुद्ध है । इस प्रकार 

जिस का नियामक जो शास्त्र है, उसका विरुद्ध आचरण करने से दोष होता है ॥११६1॥ र 


0 0000 वळा कव्ळेा 


“अचल 
श्रीभीमदर्लडूग र को स्तुभः [०७ . 
असवीकुतो यथा ३ 
जातं कुले धनवतां महतां ततः कि, शास्त्रेषु बुद्धि रखिलेषु कृता ततः किम्‌ सकर 
पुण्यास्युरुणि निहितानि जनेस्ततः कि, विस्तारित च भुवनेषु यशुस्ततः क्म्‌? 
अन्न “ततः किम्‌” इत्येते रर्थोऽनवीकृतः । तेन 'कुष्णे रातिहि परमं पदमातनोति’ इति 
नवीकृतंः स्यात्‌ । 
तनियमेऽपि दोषः 'सधुमती काप्येव सिद्धि: परा' इत्यत्र दशित अतियमश्च 'मःमू्िरेब' 
इति यज्ञ कृतं तेन तत्रच दशितः । सामान्ये विशेषश्च (११२ श्लोके) 'मंधुमती सिद्धिः 
इत्यन्न च मधुमती ति विशेष निर्देशे दशितः । वस्तुतः सिद्धि सामान्यमेव निर्देष्टु ज्यते 1११७ 
विशेषे सामान्य यथा-- 
भाग्याधिक्यत उत्तरोत्तर समुतृकर्षावधिभ्यो गुण 
ग्रामेभ्योऽपि बलाधिकस्तनुसतां कोऽपि स्वभावोदयः । 
जन्मरक्षीरनिधौ थियः सहगता श्रीकृष्ण वक्षःस्थले ` 
Mm... -. तथापिं तस्य न मणेरश्मेति बाद्रो हृतः ॥ 


_ यधि एवं ण स नि एवं गुण सभृहेस्योऽपि देहृधारिणां कोऽपि स्वभावोब्यो बलाधिषयो भवति) 

भय बक नन 2 

अनची कृत का दृष्टान्त-- धनवान एवं महान बंशमें जन्म ग्रहण हुआ है, उससे कथा हुआ ? निखिल 

शाहंत्र सें निपुणता प्राप्त किया है; उस से भी कथा हुआ ? सुरि पुण्य साय हुआ है, उससे मी कथा हुआ |; 
त्रिभुवन में यज्ौराशि का विस्तार हुआ, उससे क्या हुआ ? ह 

यहाँ उससे कचा हुआ ? इस प्रकार यावय का प्रयोग पुनः पुनः होने से अनबोकृत हुआ है । अतएव 

एकमात्र परस पद प्राप्ति का निदान है” इस प्रकार 

परिवर्तन करके अनवीकत दोघं का परिहार करना होगा) । - : 

अनियस में सनियस रूप दोष का दृष्टान्त--यह है--'“मधुमती काप्येष सिद्धि वरा” अर्थात्‌ मेरो 

ध सें अनिवंचनोया एक मधुमती सिद्धि जानना, यहाँ उक्त वोष प्रबंधित हुआ है। 

ल भी “मम्मूत्तिरेव” अर्थात मेरी मृत्ति हो तुम्हारौ मधुमंती सिद्धि स्वरूप है । 

.कहा गया है, उक्त स्थल में इसका कथन हुआ ह Nr 

का थे 5 बिष प दोष भी “मधुसतो काप्येव सिद्धिः” अर्थात्‌ तुम्हारे सम्बन्ध में 

"सिद्धि है। यहाँ केवल सिद्धि न कहकर “मधुमतो -सिद्धिः ” विंदोष्य निर्देश का फल 
वस्तुत साधारण खूप से. सिद्धि निवेश करता उक्त स्थले युक्ति युक्त है ॥११७॥ 

विशेष भे सामास्य क्रा उदाहरण-भाग्या तिदाय अथवा उत्तरोत्तर उत्कर्षशाली गुण समूह हो, सर्वा 

है में स्वभाव ही बलवत्तर होता है! देखो ] क्षीर समृद्र में जन्म, भगवती कमला के 


पेक्षा बेहि ह श्रीकृष्ण के बक्षस्थल में अवस्थान है, तथापि मणि का प्रस्तर अपवाद अपगत नहीं हुआ । 


वाकळ... . 
हब] दशसकिरण। | 
अत्र विशेषे कोस्तुभे सामान्यस्य मणेनिदेशः। तेन 'बासे । यस्थ तथापि कौस्तुभमणे- 
स्तस्थाश्मता नो गता' इति पाठ्यम्‌ ॥११८॥ 


साकाइक्षो यथा--वृथाऽक्कुथा मानिनि मानमुच्चेः, कृष्णोऽयभेताश्च वय समरताः। 
प्रसोद राधे विनिधेहि चित्त, कृपामपारो गुणवारि(धिरते ।। 
अत्रायं कृष्णो नोपेक्षितु' योग्यः, नायि वयं क्लेशयितु' योग्या इत्याकाङक्षाभपेक्षत इति 
साकाइःक्षः। 


-  निबहि पूरणकारी तु (११२ तम शलोके) 'मध्रुसती सिद्धिः स्वयं साधिता’ इत्यत्र स्वयं 
साधितेति पुरणकारी मधुमती सिद्धिरित्येत।बतेव निर्वाहः स्यात्‌ । इममे दोषमपदधुक्त इति 
पूर्ब पठति ॥११४॥ 


विरूपसहचरितः सहचरभिज्न इत्यर्थः । स यथा-- 


स्तवेन लज्जा द्रविणरसत्तता, भूतेन ध्यं यशसाति नम्रता । 
दोषेण ताप: प्रणयेन बश्यता, सतामियं स्वारसिकी हि रीति: ॥ 


बसयोदहरणमाह तब अल ज तप ज्ञान 7२ । अस्य मणः प्रस्तर इति प्रवादो न गतः ।) ११८॥। 


है राधे ! चित्ते कृपां निधहि,यतस्ते तबापारो गुण समुद्र: । उक्तसिममेव दोषं पुर्वे पण्डिता अपबयुक्त 
इति संज्ञया पठित ११९-१२० 


£ ole कोस्तुम रूप विशेष का निर्देष समुचित होने पर भो सामान्य सणरूप में निर्देश किया पया है, 
अतएव उक्त पाठ सामात्य मणि रूप में निर्देश किया गया हे, जत्तएव उक्त पाठ परिन कर “तथापि बह 
मणिका प्रस्तर प्रवाद अपगत नहों हुआ हे । इस प्रकार पाठ करना कत्तव्य हे ।।११८।। 


साकाङ्क का हृष्टान्त-हे मातिति ] वृथा यरु मान कर रही हो,यह कृष्ण एवं हमसव सखी दुःखी हैं, 
हे राधिके ! तुम प्रसन्ना हो, चित्त क्षेत्र में कृपा नदी प्रवाहित हो, कारण, तुम्ह।रे गुण समुह पारावार 
सहश अपार हैं। न र 
यहाँ कृष्ण हैं, उनको उपेक्षा. करना उचित नहीं है, एवं हम सब सखी हैं, हम सब को घलेग्र देत! 
कत्तव्य नहीं हे । इस प्रकार वाक्य अपेक्षित हे-अत: साकाडूक्षा हुआ हे । 

निर्वाह में पुरण कारी का दृष्टास्त- “सधुमही सिद्धि स्य साधिता” यहाँ “सधुमती सिद्धि" कहने 
से ही, प्रयोजन निर्वाह हुआ, पुनर्वार स्वयं साधिता इस विशेषण का प्रयोग हुने पर वह पुरण कारी दीष 
हुआ है । पहले पण्डितों ने. रस दोष को अपदयुक्त कहा हे ॥११९॥ 

विरूप सह चरित अर्थात सहचरभिन्न का उदाहरण -- 
साधु गणको स्वाभाविक रीति यह हे कि- वे स्तृति बाद से लज्ऊत होते हे, धन राशि से मत्त नहों 
“होते हैं, किन्तु शास्त्र ज्ञान हारा. शय्यं लाभ करते. हैं, पश: कोतेन से नस्ता को प्राप्त करते हैं, कदाचित 
दोषाचरण से परित।प करते हे, एवं प्रणय के द्वारा चश्यता पलबारतोहेतः 5 ३०-७५३ उनका 
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nnd 
शौश्रीसदलङ्कार कोस्तुभः ४६४ 
अत्र स्तवादिभिरु- कष्ट; सहचरं दोषतापयो निकृष्टयेःबॅरूप्यस । तेन 'दानरतृप्तिः इति 
पाठ्यम्‌ । व्यद्भय बिरुद्धस्तु (११४ श्लोके) “अपिवेशः स किमास्तेस किमास्ते श्रवण 
शलाका! इत्यादौ प्रागेवदशित्तः॥१२०॥ 
बिध्ययुक्तो विधेयस्यान्यथा स्थितिमत्ता । यथा 
सुहुलेलितया राधे तवं प्रयत्ने: प्रबोधिता । त्वया$समोक्ष्य करिण्या तथापि क्रियते हठः । 
सन्न ट्वं प्रयत्नैः प्रबोध्यसे' इत्येव विधेयम्‌, तदन्यथा स्थितो विध्ययुक्तः ॥१२१॥ 
अनुवादाथुक्तो यथा--- 
अपि परभृत तस्याः कण्ठनादेन तस्यां तव निपतितमक्षि प्रायसो विस्मयेन। 
बिरहि हृदय कालव्याल सा ८ङच्येथाः, कथय कथमिदानीं प्रयते कुत्र राधा ? 
अत्र 'विरहि हृदयकालब्याल' इति नानुवाद्यम्‌, कुतः कथपेति प्रार्थना फलाभावात्‌ । 
तेन शसम रुचि ४ सवुषत्वान्सिन” हरुका १२१ ह ६ ॐ ` इत्यनुवाद्यस्‌ ॥१२२॥ 


प्रबोधितेति । सर्वत्र विधेयस्य सुह्यत्वेन हि स्थितिरपेक्षिता भवति, अत्र तु विधेय रूपायाः प्रबोधन 
क्रियाया गोण कुबन्त प्रत्यय समभिव्याहाराद्‌ गौणत्वमायाति, अतो विध्ययुक्त दोषो ज्ञेयः ॥१२१॥ 

हे परभृत ! कोकिल ! तस्या राधायाः कण्ठनादेन, तस्यां राधायां [स्मये न तवाक्षि निपतितम्‌, 
अतः कवय कुत्र राधा वतते । अपान ष टल : कथय कुत्र राधा वर्तते । भयान्न पूर्वोक्त परभृत पदस्यान्‌वाद रूपं हे विरहि हृदय काल सर्पेति पदम्‌, ` 
कृष्ट सहचर के सहित दोष एवं चरिताप रूप निष्ट वस्तुक | 


इस उदाहरण में स्तुति प्रभृति उत 
। अतएव “दोषाचरण से परितप्त होता यहाँ “बान में अतृप्त 


सम्मिलन हेतु विरूप सहचरित बोष हुआ है 
होते हैं! इस प्रकार पाठ करना कत्तव्य है । 

व्यङ्ग्य विरुद्ध का उदाहरण--“भपि देश: स क्षिमारते” अर्थात्‌ दाइश देश विद्यमान षया है? जहाँ 
प्रिय वियोग के समय भो कोकिलालाप अदण रूप सें प्रतीयमान नहीं होता है, इसका प्रदर्शन 


पहले हुआ है ॥१२०॥ 2 
बिध्यपक्त - अर्थात्‌ विधेय को अन्यथा स्थिति का दृष्टान्त हे राधे ! तुम ललिता के द्वारा अतिशय 

यत्न से पुनः पुनः प्रबोधिता हो । तथापि तुम असमौक्षाकारिणी होकर उसके ऊपर हठ कर रही हो ! 
यहाँ तुम अतिशय यत्त से प्रबोधिता होती रहती हो, यही विधेय है, अर्थात्‌ यहां बिधेय मुत 

प्रबोधन क्रिया की मुख्यत्व मे स्थिति ही समोचीन है। बसा न होकर गोण कृदन्त प्रत्यय के साहचय्यं से 


तोणस् प्राप्त होने से विध्ययुक्त हुआ है ॥१२१ 
अनुवादायुक्त का निदक्षंन- हे परभृत ! वह सुकण्ठो प्रिया का कण्ठरव श्रवण से विस्मित होकर 
वर प्राय ही निक्षिप होते रहते हैं। अतएव हें विरहि हृवय दंशत लोलुप काल 


के ऊ 
१ | टु ती न करके कह दो, केसे किस स्थान सें सें प्रियतम को प्राप्तकरसकुगी। . 
यहाँ “बिरहि हृदय देश न लोलुप काल विषधर यह सम्बोधन पद कभी भी अनुवाद्य नहीं हो 


A 
४७० ] दशसक्किरण। 
अश्लीलो यथा-आदितृसयाऽ शुकाना-मुश्ञतभुज विरधां कुमारीणाम्‌ । 
पश्यति हरो विरेजे, गतवसनानानामधोद्‌ ष्टिः ॥ 
अत्र 'नस्रादृष्टिः इति विवक्षितम्‌ । तत्राधो दृष्टिरिति यत्‌ प्रतीयते, तदेवाश्लोलघ | 
तेन 'गत वसतानां नताह्टिः’ इत्येव शुद्धस्‌ ॥१२३॥ 
त्घक्त-पुनः स्वीकृतो यथा-- 
न चन्द्रेणस्यन्ते तुलयितुमिदं साहसमहो, ममारते तेनेषा रतुतिरपि न चन्द्रानन इति । 
न चन्द्रो लज्जावांस्तदपि यटुदेति स्मितमुखो, धिगेनं यं शश्वद्‌ ग्लपयति कुहुरात्रिरसती ॥ 
अत्र 'स्तृतिरपि न चन्द्राननं’ इत्येवोपसंहारः कृतः, तथापि 'न चतरा ल्ज्जावान्‌ इति 
यदपरमुपक्गस्पते, तेन त्यक्त--पुनः स्वीकृतल्ला ॥१२४॥ 
उक्तास्त्रयोबिशतर्दोषाः । येषु येष्वेते दोषा दशितास्तेणु तेष्दन्येऽमि दोषा बोद्धव्याः । 
तेन दोषा अपि सङ्करेण ह्विरूपेण ससृष्ट्याःचेकर्पया उक्त संख्या: शब्दादिगत्ता दोषा बहुदो 


तत्त अपृक्तम्‌, अपकषं बःधकसम्बोधनपदानन्तर कथयेति प्रार्थनाया असङ्भतेरेतदेदाह । अर्चेति--यं 
चन्द्रमाभावास्या रात्रि: इोश्वंतु'प्रततिमासे ग्लपयति, हीन 'तेजस्कं करोति ।।१२२-१२३-१२४।। 
0206 कच क 55530: क 320: क 


सकता है। कारण, उस प्रकार अपकर्ष बोधक सग्योधन करके उसके निकट [प्रया प्राप्ति हेतु प्रार्थना नहं 
को जा सकती है। अतएव ' मेरे कारित सादृश्य हेतु हे मेरे मित्र ! तुस मुझे वञ्चना न करके कह दो” 
ईस प्रकार प्राठ परिघत्तनःकर-बहाँ पाठ कर्ता होगा ॥१२२॥. र 
अश्ली लःका इष्टान्त-:चसन ग्रहण -कौ बासना से क्षः कुमारी गण लिजानिज भुजलता को उन्नमित 
किये थे, इस समय में श्रोहरि उन सब के समोप में नेत्र पात करने से उन'विवसना वुन्द की तन्म हु्तंजात 
'अधोदृष्टि परमरमणीय हुयी.) in 
` यहाँनस्र हृष्टि कहना हीःअसिप्रेत है, किस्सु प्रयुक्त 'पद की'सामर्थ्यःसे "अधो देा में ष्ठि” इस 
प्रकार प्रतीत होने पर अइलोल हुआ हे। अतएव वहाँ अवगत दृ६! इस प्रकार (पाठः करनाःसमीचीन 
होगा )१२३॥ ; हक 
. इयक्त पुनः स्वी कृतऽका उवाहरण--सन्द्र के सहित तुम्हारे-भआनन की तुलना करने: में मैं साहस नहीं 
करता + अतएव-!'चरब्ानने” .कहःकर तुम्हें जो. सम्बोधन: करता रहता हूँ. यह भो तुम्हारे स्तृतिबाद 
अहीं: है; किन्तु इस से भी चन्द्र *लज्जित-महोंन्होता हे, कारण, - नित्य: हो-वहः हंस मष. होकर उदितःहोता 
रहता है। हाय ! असतो अमावस्या रजनो, जिसको प्रतिमास “मे: ही विषम उल्लानिग्रस्तःहोता पड़ता है, १ 
उसके हूदय में कथा कुछ भी घिवकार बोध -नहों.हो ता. है । कयीत | 
तसह भी तुम्हारा स्तुति वाद तहो हे यह-कह :कर उपसंहार करना उत्चित था| किन्तु ''इसःसे 
मी चन्द्र लज्जानुभव नही :करता है! 'कहुकर :तातपर्ययास्तर को प्रस्तावना 'होने नेः त्यक्त/पुनः स्वी क्क 
नामक करेषःहुआ;है ॥१२४॥ .. Bn ७ 1100 पक को 


2 
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श्ीभ्रीमदल डूः रको स्तुषः [ ४७१ 
भवन्ति । तथाहि घोड़श पद दोषाः 1 एते समास गतेत्वेऽपि पुनः षोडश । 
तेन पुनद्वात्रिशत्‌ । पदांशे न्रयोदश, वाक्ये षोइशेव, एवमूर्नात्रशत्‌ । पुनर्वाक्यमेव यद्‌ दृष्ट 
तत्र प्रतिलोमवर्णादित्वेनैक्कविशतिः । पुत्रथं दोषास्त्रयो विशतिः) एवं चतुश्चत्वारिशत्‌ । 
घर्वेकत्वे पञ्चोत्तर शतं दोषाः । एते यथास्थिति-सद्कुर संसृष्ठधा बहुध वेत ॥ 

कर्णायतंसादिष॒ यत्‌ कर्णादि शब्द ईक्ष्यते । 

~ दि ध ९ ज्‌ ~, 
तत्‌ सान्निध्यादि बोधाथ तजूञ्ञयं न प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अत्रतंसादि शब्दः कर्णाद्याभरणाथेक एव, तथापि तेषु कर्णादि शब्दो यदीक्ष्यते, तत्तदा 

रूढ़त्वादि प्रतिपत्यर्थं ज्ञ यस्‌ । न तद्‌ दृष्यसित्यर्थः। नत्‌ प्रयो जयेत्‌ स्वयं कविना अप्रयोज्यस्‌, 
“प्रक्षालनाद्धि पखुम्य दूरादस्पशंनं दरम्‌” इति न्यायात्‌ । यदि दृश्यते ववापि, तदा न 
दूषघेदिति यावत्‌, आदि शब्दात्‌ {शरः शेखरः श्रवण कुण्डलं धचुर्ज्या-एषु सार ढ़ह्यथंः । 
अनयो रन्यरत्तामिधरत्वोत्कृष्ट पुष्पनिमितत्वे,-- केवलहार ¬ शब्देन 


तीतेः। न प्रयोजये दित्यस्यायमर्थो बा--इत्यादीनां कवि 
त्वित्यादिदिशा पादनपुर जघन-काञ्च्यादि 


मुक्ताहारः, पुष्पमाला, 
के ब्रलमाला--शब्देतेब तत्तत प्र 
प्रयुक्तत्वात्‌ कदाचित्‌ प्रयोक्तव्यक्तञच न 
अधोक्तापसितित 5 साकत तानी सजन प्रोक्तव्पसिति, 


तत्तदा छढति- भूषणस्य कर्णा दिसं लग्तत्वज्ञापतार्थकर्णादि पदं ज्ञेयमित्यर्थः । शेखर शब्देनेव 
(व क ह नत तका मुच्यते, शिरः वदमाधिम्‌ । एवं कुण्डल घब्देनेव कर्ण सूषण सुच्य ते, कर्णपदसधिक्म्‌ । एवं 


——— न 


घाचमिति- त्रयोविहाति दोष का उल्लेख हुआ । जेहाँ उक्त दोष होगा, घहाँ अन्य दोष भो होगा । 
इस रीति से त्रिविध दोष सङ्कर एवं एकविध संसष्टि क्के द्वारा खक दोष समुह ys होते हैं, कारण, भृति 
कटु प्रभृति घोडा प्रकार पद दौष हैं, वे समासगत रूप में षोडश विध हौकर-द्वातिशत्‌ होते हैं, पर्वाक् न 
्रद्योदज्ञ एवं वाक्‍य में षोड़श संहयक-समष्टि में ऊनित्रिशत्‌ होते हैं। जहाँ घाकच दृष्ट है यहाँ प्रतिकूल 
वर्णादि रूप में एकविज्ञति एबं अर्थ बोष-भो शो विति. इस प्रकार चतुक्चत्वारिक तू, घोष हो ते: हैं, समस्त 
दोष को एकत्र क्रते से पश्चोत्तर शत संख्यक दोष होते हैं, उक्त दोष-समुह संकर संसृष्टि क्रम से अनेक 
न्न 02) | दि पद सें यद्यपि कर्णीभिरणांबि अर्थ प्रतीत होते हे तथापि जहाँ “कर्फावतंस” प्रयोग होता 
स दाहढ़ू वा उस सें अवस्थित है । इसःप्रकार अथं बोध हेतु प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार $ 

, वहीँ कवि त न्ने पर भी कवि स्वथं प्रयोग न करें । कारण, पडू पें सग्त होकर पदचात्‌-उस i 
जानता होगा । वह दृष्ट 5 झन करना ही उत्तम है । | ; 


करने की अपेक्षा दूरसे उसको स्प 4 
डेर भक पेखर, अवणः कुण्डल, घनु ज्या ये रुब'स्थल" आरूढृत्वादिःअथं बोध: हेतु उस 
शरः, १ - 


षदः भको प्रक्षा 


ह... 


४७२ ] दशमकिरणः 


: वाचं जगादेत्यादिषु वाग्विशेषणार्थमेच वाचमित्यादि प्रयोगः, विशेषणाभावे तु वाचं 
जगादेदि दोष एव, धात्वर्थनेव तत्‌ तीतेः तत्रापि किया विशेष्णेनेव तदघगतेर्न दातव्यं वाच 
मित्यादि पदमिति केच्ति । तत्र । बहु विशेषणे क्रिया विशेषकं न चण्त्‌ कारि । एवं पऱटू यां 
गच्छतोत्यादिष्वपि दिशेषणे सति न दोष: । ख्याते$्ये निहेततः न दोष', खात्तेरेव झर्टिति 
बुद्धेश्थे हेतुनपिक्षते । 

श्रुति कट्वादीनां दोषाणां पर कथितानुकथ्ने न दोषः । क्वचिद्‌ वक्ताद्ो चित्पेनानु- 
कथनं विनापि गुणोऽपि, क्वचिन्न दोषो न गुणश्च । 

वयाकरणादो दक्तरि रोद्रादौ रसे च गुण: नीरस्ते न गुणो न दोषश्च । अत्राप्रयुक्त- 
निहतार्थी श्लेषादौ न'दुष्टी। अश्लीलं तु शान्ते वक्तरि न दुष्टम्‌। यत्त॒ 'दवचर्थेः पदः 
पिशुनयेच्च रहस्प वम्तु” इति मुनितचनबलात्‌ 'करिहस्तेन सम्बाध”? इत्यादि केचित्‌ 
पठस्ति, तदसत, तस्थाश्लीलत्व दर्थ दोष एव । किन्तु रहस्यवस्त्वीति यस्य शब्दचाच्य तायां 
दोप्रस्तदेव नत्वश्लीलम्‌ । 


ज्याशब्देनेव धनुष: प्रत्यञ्च च्यते, धतुः पदसधिक्रम्‌ । एवं ज्याशब्देनेव धनुष: प्रत्यञ्चोच्यते, धनुः पद 


सुक्ताहार पद में अग्य रत्न मिमित न करके केवल मुक्ता ग्रथित हार एवं पुष्प माला पद से उत्कृष्ट 
पुष्प रचित माला का बोध होगा । कारण - केवल हार एवं केदल माला शब्द से भो मुक्त एवं पुष्प को 
तोति होतो है। ककत प्रयोग के अनुसार उक्त मुक्ता हारादि पद का भो कभी कभी प्रयोग किया 
जाता है । किन्त उक्त इृष्टान्तानुसार पाद नपुर, जघन-काळ्ही इत्याहि पद कभी भी प्रयोग हे नहीं होते हैं। 
5 वाच जगाद” अर्थात्‌ 'बाप-घ कहा! इत्यादि स्थल में: वाप के विशेषणदान थे उस प्रकार प्रयोग 
किया जाता है) जिस प्रकार उसने अतिरूघुर वाक्य कहा'' प्रयोग होत। है। विशेषण के अभावस्थल में 
तादृश प्रयोग-अर्थात्‌ वाक्य कहा? इस प्रकार प्रयोग नहीं होगा। 'उ सने कहा'- इस प्रकार प्रयोग ही 
करना होगा । कारण, कथनाथं घात के हारा हो उक्त 'तातुपरय को उपपत्ति होती है। 
`` ` कतिपय व्यक्ति कहते हैं कि ~ क्रिया विशेषण के हारा ही जब चरितार्थता होती है, तब बाबय की 
क्मता स्वीकार पूर्वक उसकी विशेषण प्रयोग नहीं किण जा सकता है । देखो, 'उसने अति मधुर भाव से 
कहा' इस वाकच में क्रिया विशेषण » द्वारा ही उक्त तात्‌पय्थं की सम्यक्‌ उपपत्ति हुई है, किन्तु 
बहु विद्ञेषण स्थल मे क्रियाविशेषण" चमतकार. जनक -नहों होता है, - ५त: उक्त मत सर्वथा युक्ति युक्त 
नहीं है।? विश्यात अर्थ में हेतु. पता ' दोषावह नहीं हे, अर्थात्‌ र्था हि हेत्‌ झटिति अथे प्रतीति होते के 
कारण, वहा हतु को अपेक्षा नही होती है। ` > =. 5 =... 
श्रुति कटु आदि दोष को परोक्ति का अनुक धन स्थल में दोष नहों होता हैः कहीं पर बेयाकरणावि 
चका होने से अथवा रोद्राविः रस वणनीच. “होने से अनुकरण: व्यतीत् मौ-श्रुति कहु. आदि गुण होते हैं । 
बवचितु नीरस प्रबन्ध ने वह दोष भो नहों होता है, गुण भी नहाँ, होता; हे). अप्रयुक्तता एवं निहताथं 


an NS NER 


र?” 


श्रीश्वीमईलङ्कारकोस्तुभः का | ४७३ 
सन्दिग्धमणिकवचिदप्रस्तुत प्रशंसा व्याजस्तुत्यादि प्रतिपादक यदि भषति, तदा न दोषः 
प्रत्युत गुण एव। प्रतिपाद्य प्रतिपादकयोज्ञापकत्वे सत्यप्रतीतो गुणः। अधम-प्रकृतिषु 
विदूषकादी च ग्राम्यो गुणः । न्यूनपदं हषे-शोक-मस्तताधिषये सति गुणः। ववच्छि गुणो न 
दोष: । अधिक पदं विषादादो गणः, प्रायुक्तमेतत्‌, मत्ततायान्तु विशेषत एव । कथित पवं 
लाटानुप्रासेडर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये विहितस्यानुवादे च गुण: । 


पतत्‌ प्रकर्षः क्रमेण क्वोधादि ह्वासे गुणः, भिन्न वाक्र्यतया रसभेदे च । समाप्त पुनर'त्त 
क्वविज्ञ दोषो न गुणः । क्वचिदिति यत्र झटिति रसापकर्ष न स्थादिति विशेषण दानार्थं सेव, 
यत्र पुनर्दीयते न वाक्यान्तरत्वेन प्रकृत-वाक्य-परिदोषक्कत्वे सति गुणः । अन्येसव 
दुष्टा एवं ॥१२५॥ 
अथ रस दोषानाह-- 


9. » + ~ 
रसानां शब्द वाचयत स्थायिनां व्यभिचारिणाम्‌ । 
Rose 
मधिकम्‌ । एवं तेषु शिर आदिषु आरूढुत्वाद्यार्थः शिर आदि पद प्रयोगः । mamma eee ल कणा 
वाचमिति-मधुरां कौघलां वाचं जगादेत्यत्र मधुरादि विजञेषणार्थमेव वाचमिति प्रयोगः । तत्रापीति-मधुरं यथा 
स्यात्तया, कोमल यथा स्पात्तथेति क्रियाधिशेषणेनेव तदबगतेर्वाचमिति पदं न दातव्यमिति केचिद्ववन्ति। 
ख्यातेरेव हेतोझटिति अर्थे बुद्ध सति हेतुनपिक्षित इत्यथें: । _ १ 
श्रतीति | न दोषः, न दोषत्वम्‌ । क्वचिद्वेयाकरणावो घक्तरि तथा रोदे रसे श्रुतिकटुरतुकथन 
विनापि गुणोऽपि भवति । किर्त्बरिति। यस्य भ्युद्धाररसादेः हाब्दवाच्यत्तांया्मि ति । तथा च काव्ये श्पद्धार 
इत्ति शब्दश्चेत्तवा दोष एवेत्यर्थः; न तु-अर्थे बोषः। अतः श्युज्ञारावि रहस्यवस्तु चर: पदेः पिशुनयेत्‌ । न 
्चइलीलमिति-काव्ये अइलीलशाब्दशचेत्तदा दोषः 
7 बोधक हृष्र्थपव प्रयोगोऽपि वोष इत्यथेः । अतो मुनिवचनबलातु काव्येञ्दली लाथ 


एवमइलीलाथं 0 
बोधक हृधर्थपद प्रयोगोऽपि न कर्तव्य इति भाव: । झठितीति- यत्र वाक्र्येसमाप्तार्वाप पुनविज्ञेषण पदं 


रते, अथच भडित रापो नास्ति हन ना या अथच झटिति रसापकर्षो नास्ति. तत्र न दोष इत्यथे: ।॥२५॥। 


कल या हाल 
(हेघादि स्थल में दोषावह नहीं होता है, एवं शान्त रस के वक्त में अश्लील भी दुष्ट नहीं है । परन्तु 
“ढुद्यर्थ पद प्रयोग से रहस्य वरत की सूचना न 0३ मुनि के अनुशासन से कतिपय व्यक्ति उसका 
उदाहरण करिहस्तेन सम्बाधे' श्लोक का पाठ करत हैं। बह सद्धत नहीं है तब मुनिने जो दचर्थ पद 

स्य वस्तू सूचना की कथा कही है, उसका तातपय्य यह हे कि--जिसकी स्व दाब्द वाच्यता से बोष 
द्वारा रह किक है कारादि रहस्य वस्तु को दृं पद प्रयोग से सूचित करे । भश्लीलार्थ बोधक ॥घर्थएद 
होता है, उ छ अनजासन का तातृपय्ये नहीं है. । अग्रसत प्रशंसा ऐबं व्याजस्तृति प्रभृति का प्रतिपादक | 
प्रयोग का 1 दोष नहोकर गुण ही होता है। प्रतिपाद्य एवं प्रति पादक का ज्ञापकत्व स्थल से i 

हे 2002 भी गुण होता हे। अधम प्रकृति विंदुंषकादि के वाक्य पे ग्राम्यता दोषः-गुण के मध्य | 

मोल हः हर्ष, शोक एवं मत्तता का आधिक्य स्थल में न्युन पता गुण ही है। विषादादि स्थल 
में गणनोय 2 


es... ह 


४७४ ] वशमकिरण; 


“विभावस्थानुभावस्य व्यक्तो कष्टा च कल्पना ॥१२६॥ 
प्रतिलोमविभावादि ग्रहो दीप्तिरभीक्ष्णशः । 
बृथा विस्तार हु[सो तथाङ्गस्यातिविस्तृतिः ॥१२७॥ 
अङ्गिनोऽनभिसन्धानं प्रकृतीनां व्यतिकूमः । 
अनङ्गस्य प्रकटनं रसदोषा इमे स्मृताः ॥ १२८।। 
सन्न रखाता शब्द वाच्यत्वं यथा-- 
राधा माधवयोरेव शृङ्गारः श्रुति रोचनः । 
बेदग्ध्य यत्र पर्याप्त कृतार्थश्च मनोभवः ॥ 
अत्र श्यङ्घार शब्दः किन्तु “विलास श्र तिरोचनः' इति पाठम्‌ । एवं रसादि शब्दश्च । 


एवं वीरादयश्च । रसादीनां शृङ्भारावि परत्व एब दोषः, नत्वास्वादाद परत्वे तस्य 
नानार्थेत्वात्‌ तेन सरसो रसवान्‌ रसिक इत्यादो न दोषः ॥१२४॥ 


CCT FT क सबका । बिभावस्येति रस साक्षातृकारे रसान्त: पातितया विभावादि त्रयाणां समतया भभिव्यक्ति- 
रपेक्षिता भवति । यत्र तु अपुमावस्य चमतुकाराधिशयेन तस्येवरसे प्राधान्येनामिव्यक्ति नं तु विभावादेः, 
विभःवादय स्त्वनुाव पर्यंवसायिनो वचक ०३८ रा तत रियो ष्ट कल्पना, अतो र तत्र धिभावस्याभिव्यक्तौ कष्ट कल्पना, अतो रसादयो दोषो 


में अधिक पदता गुणही होता हे । स्थल विशेष में चह गुण एवं दोष नहीं होता है । निषादादि स्थल में 
अधिक परता गुण ही होता है। उसका कथन पहले हुआ हे । मत्तता स्थल से बह्‌ विशेष रूप से गुण ही 
होता हे । लाटानुप्रास, अर्थाच्तर संक्रसित दाच्य एवं विहित के अनुधाद स्थल में कथित पदता गुण होता 
'हे॥ क्रमशः क्रोधादि का.ह्वास स्थल में पत्तत्‌ ` प्रकर्षता गुणत्व भे पथ्येवलित होता हे । भिन्न वाक्ष्यता हेतु 
रस भेदस्थल घे समाप्त पुंनरासता भो गुण होता है। कहीं पर गुण भी नहीं होता है, दोष भी नहीं हौता 
है, अर्थात जहाँ झटिति रसापकषं नहों होता है । वहाँ दोष नहीं कहा जा सकता है। ओर जहाँ वाकयान्तर 


गुण मध्ये गण्य होता है, अवश्य विधेय रूप मे प्रकृत दारच का परिपोषक होने पर गभितत्व गुण होता हे, 
इसके अतिरिक्त स्थल में बे दोष हो होते हैं ॥ १२५॥ 1 


` ¬ अनन्तर रसबोष समूह का बर्णन करते. हे.। रस समुह की एबं स्थायिभाव एवं व्यभिचारि भाव को 
स्व शब्द वाच्यता, विभाव एवं अवुभाव की अभिव्यक्ति: के सेम्बच्धमें कष्ट कल्पना,प्रतिकूल विभावादिकांप्रह 


एक ही- रस को पुनः पुनः दो प्रि--अर््रा तु. उज्ज लता, था विस्तार, वृथा हास, अङ्ग की अति विस्तृति, 


अडी का. अनभिन्नन्धान, प्रकृति काव्मलिक्रम, अनङ्ग अर्थात अङ्ग भि का प्रकटन, ये रुब रस दोष होते है|! 
उसके मध्य में रम्भादि, करी स्वशब्द कःब्प्रता-का अराहर प्रस्तुत करते; हँ--राधामाधध के -१३ डगर 


Reset ~ ne 
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[ ४७१ प 
चस्द्रवानिलचन्द्रांशु पु'स्कोकिल--कलस्वनै; । माधव्यां रजनौ राधा कृष्णयो रतिरंधत ॥ 
अन्न रतेः स्थाथिनः शब्द वाच्यत्वम्‌, ते 'प्रोतिरेधत' इति पाठ्यम्‌ । यत्र रति शब्दैस्य 
स्थायिता न प्रतीयते, तत्र न दीषः, यथा भगवति रतिरस्तु ॥१३०॥ पु F 
आदश स्वसुखालोके बिस्मथोत्फुल्ल लोचना । देवांदागतमालौबैय कृष्णं राधा ह्लियं दधें। . र 
अत्र ही व्येभिचारि भाव: । देवादागतं हरि वीक्ष्य राधां नत मुखी बभौ' इति शुद्धस ।१३१। क 


श्रीज्रीमदलङ्घारकौस्तुभः 


यत्र तु स्व स्व व्यापारेण लज्जादयो व्यभिचारिणो बोधयतु न शक्यन्ते, स्व शब्द | 
बाच्यतयैव प्रतीयम्ते, तत्र न दोषः। यथा (पञ्चसकिरिणे २८३) “तस्यास्त्रपाभय'-इत्यादि। || 


__ ° OY OC se So त SS 
ज्ञोथः। एवं विभावस्य चमतृकारातिशये भनुभावस्याभिय्यक्तो कष्ट कर्पता ज्ञ या । दीप्तिरिति । पुनः | 3 
पुनरेकस्थेव रूपस्पवी प्रिरोज्ज्वल्यमित्पर्थः। ।१२६--१२॥ bs: 
माघव्याभित्ति- वज्ञाखं सग्बग्धिन्यां रात्रावित्यर्थः ॥१३०॥ 
यत्र दिविति । यत्र वाक्ये व्यञ्जक पदानि व्यञ्जना वृत्तिरूप स्व स्व व्यापारेण लज्जादि व्यभिचारि | । 
भावान्‌ बोधयितु न शक्नुवन्ति, किन्तु लज्जा दि शब्देनेचाभिघया लज्जादीर्ता प्रती तिभबत्ति; तत्र न'दोषं क 
_इत्यं: 01७८8 ७४४8. पन 1008८ 2526 न ला त ल ॥१३१॥].. हे: 


= 
ही प्रकत भुति रसायन स्वरूप है, जहाँ बंदरध्य भो पर्य्या है, एवं सनोभव भी कृताथं हुआ है । 
इस उदाहरण में शुङ्खार शब्द दुष्ट हुआ है, उसके परिवत्तंन में विलास शब्द का प्रयोग ही समुचित 
है। इस प्रकार बोरादि शाब्द प्रयोग भो दृष्ट है; रसादि शब्द नाचार्थ दाचक हैं, उसके सध्य में शृङ्गारादि 
वाचक होने से हो दोषा वह होता है, आस्वादादि वाचक होने से दोषा बह.नहों होता है । सुतरां सरस, 
रसवातु, रसिक इत्यादिस्थल में रस शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है ॥१२६-१२६।। ; 
चन्दन--पवन, चर्र रश्सि-एवं पु स्कोकिल केः कल कूजन से माध्वी ' रजकी में राधाकृष्ण को रति 
शि थी । 
मतद भाव है, अथच उसका उल्लेख स्वशब्द 'सेज्हुञा है; सुतर्राः वहापुष्ट "है। रति शब्द 
के परिवर्तत में उक्त स्थल भें प्रीति परिवादितत हुई थो, इस प्रकार पाठ करना समोचोन है । | 
जहाँ रति शब्द से स्थायिभांव की प्रतीति नहीं होती है, वहाँ दोष नहीं होता है । जिस प्रकार-- 
नु श्रीकृष्ण ने-रतिःहो; णह वाक्य है रश 0 र हे ं 
पण सें निज मुख कमल अब लोकन पूर्वक राधिका विर सय से उ“फुतललोचना हुई थो, इसी समय 
वप जे समागत देखकर बह सितान्त लज्जिता हो गई! ; 
सहसा भरीकृष्ण कक चे लज्जा व्यभिचारि भाव है; उसकी स्वन्ञेग्व वाच्यता दोषो वह है, अतएव सहसा 
इस उदाहरण 0 सकर बह: अवनत "मुखी हो”गई इस प्रकार पाँठै परिवर्तन करना ही 


>>> 7 


भगवा 


समीचीन हु ३ गी ताक हारा लज्जावि व्यभिचारि भाव स्मुह हे द्वारा बौध नहीं होता है, स्व 
जहाँ निज नि न सबको समझाया जता है; वहाँ वह दोष जनक नहोहै। २. 


` 
४७६ ] बशमकिरण: 
अन्न त्रपादीनां व्यञ्जक शब्दोपादाने उन्मादादिभिः हारोष्यरोपकभ.बो न घटते 
यत्रान्योग्य हेतु हेतुमद्भावस्तत्र च न दोष: । 
यथा--ओतृसुक्येनाजनि चपलता ह्वीस्तया प्रादुरासी 
च्चित्ते ग्लानिः समजनि तयाच्ेतयाभु मशः । 
हषंस्तेन व्यजनि सुदृशां तेन चावेग एव 
प्रादुभु तः प्रबिशति हरौ कौण्डिनीं राजधानी म्‌ ॥ 
अन्न गुण एवं ॥१३२॥ 
विभावानुभावयोः कष्टकल्पना ब्यक्ति य॑था 


सा दक्षिणे मरुति बाति समुद्यतोन्दी, कृष्णं चिलोकच रचन।सवगुण्ठनरथ । 
द्राघीयसीं बिदधती भुजवल्लिमुल-व्यक्तां चयतिकर पुनराबवार ॥ 

I प ह सा 
` ` यंथेति। तस्या राधाया लज्जादय एव किरकाः कलिका स्ते: कोरकितः ६ टाक्ष रूप दाहक धु६१७।ण 
यिज्ञेषः, सत्न्मादादि विशिष्टोज्वर इव से सम मनसि प्रविष्टाः । ओत्सुकयेनेति। रुक्मिणी विवाहं 
कुण्डिनीं हरौ प्रविशति सति सुन्दरीणामोत्सुष्येन चपलता अजनि, तया चपलतया लज्जा प्रादुरासीत्‌ । 
तपा लज्जया, एतया ग्लान्या, तेन हषण, एवं रीत्या हेतु हेतु मद्‌ भावः ।।१३२॥। 


अबगुण्ठनस्पेति । भत्रानुम,वो$वगुण्ठनस्य ह १९, धोर तल्या. पुत: सर । एवं पयोधर 
32723 fe? 

यया--लज्जा, सय, विषाद, विवेक, घेय्यं, दैन्य एवं अभिलाष 
कटाक्षच्छटा उन्माद, मोह, मंद, षाह, विसर्प, 
प्रविष्ट हुई है । , 


तस्या पुत: संवरणम्‌, 


भरसे मुकुलित उस ब्रज सुन्दरी की 
शुल एबं तृष्णाविशिष्ठ ज्वर रोग के समान मेरी आत्मा सें 
` यहाँ लज्जा प्रभृति का व्यञ्जक प्रयोग से. उन्मावादि के सहित आरोच्य आरोपक भाव सम्पादित 

नहीं होता हे । 
जहाँ परस्पर कार्यं कारण भाव की प्रतीति नहीं होतो 


ग्लानि एवं न्लाति से बिसर्ष का उदय हुआ एवं विमष से हर्ष तथा हर्ष से आवेग आविभ त होकर उन संब 
को व्याकुल किया था। 


यहाँ उत्तरोत्तर हेतु हेतुमद्‌ भाव हेतु उस प्रकार बणेन। गुण हो 


से सुन्दर वृन्द के ओत्सुकच हेतु. चपलता उपस्थित हुई 


PE री 
eee NN 
थीमदलड्का रकोस्तुसः [ EF 
अत्नोहोपन विभावा आलम्बन विभावाशचानु भावपर्य्यवसायिनः स्थिता क्त क: 
कल्पना | एवमनुभावाश्चालस्बन विभाव पग्यंवसायित्वे दुष्टाः । उहथमुदाहरणम्‌॥१३३। 
प्रतिलोम विभावादिग्नहो यथा-- 
मुग्धे मा कुश मानं, कलय कटाकेण पुण्डरीकाक्षम्‌ । 
अनिल तरल नलिनीदल, जलकणमिव योबनं बिद्धि ॥ 
अत्र शृङ्गारे प्रति लोमस्थ शान्तस्या नित्यता प्रकाशन रूपो विभावस्तत्‌ प्रकाशितश्च 
निर्घेद इति दुष्टम्‌ । एवं शुद्धारे शान्तानुभावश्च प्रति लोमतया दुष्टः । 
अभीक्ष्णशो दीहिः, पुनः पुनरेकस्यंच रसस्योज्ञ्वल्यं कुभारसस्भवेरति बिलापे बृथा 
बिस्तारोऽकाण्डे प्रथनं वेणी संहारे [तीयेऽङ्क अनेक संक्षये 5वृत्ते भानुसस्या सह दुय्योधिनस्य 
श्युज्धार बणनस्‌ । 


“VARESE 
0१ SIT > 


तयोइचमत्‌ काशातिशयेन प्राघान्येन रसे$भिव्यक्ति, दक्षिणानिल चब्द्ोदय--ख्पोहोपनादयो$न भाव 
वय्यंबसायित:, स्थिता इति कष्ट कल्पनया रस दोषो ज्ञेघः ॥१३३॥ 
श्रीकेशवयो लंक्ष्मीन।रायणयो रित्यर्थः । विपरीअ रए लच्छी--विपरीत रते लक्ष्मी रित्यं: ॥ उक्त 


—— 


Mm न्न 
चमत्‌ काराति्ञय हेतु प्राधान्य रूप तें अभिव्यक्त होने के कारण चन्द्रोदयादि उहोपन विभाव अनुभाव 
पर्य्यवसायी हुआ है । इस प्रकार कष्ट कल्पना रूप रस दोष को जानना होगा । इस रीति से अनुभब भो 
यदि आलम्बन विभाव पर्य्यबस्ायो होता है तो, बह दुष्ट होता है, उसका उदाहरण अनुसःधेय है ।१३३॥ 
प्रति कल विभावादि का उदाहरण अयि घुग्धे ! मान परिहार पूर्वक पुण्डरी कक्षको कटाक्ष द्वारा 
मो निरीक्षण करो । यौवन पचन कस्पित-पद्म पत्र गत जलदिन्दु के तुल्य चञ्चल जानना चाहिये । 
इस उदाहरण में शृङ्गार विरोधी शान्तरस को अनित्यता का ख्यापन रूप विभाव एबं तद्‌ दारा 
निर्येद की अभिव्यक्ति होने से इष्ट हुआ है । इस प्रकार शाज्धार में शान्त रस का अनुभाव भी प्रति कूलता 
हेतु दुष्ट है । प हँ म्भव के चतुर्थे सगं के रति थिलाप में 
एक ही रस की पुनः पुनः डिक उदाहरण - कुमार सम्भव के चतुथे सर्ग के रति च्लाप में है। 
वृथा विस्तार अर्थात्‌ अनवसर भें विस्तार--जिस प्रकार वेणी संहार नाटक के ह्वितोधाडू: में अनेक 
संशय उपस्थित होने पर राज्ञी भानुसती के सहित रण्जा दुर्योधन का शुद्भार वर्णन किया ग्यारह । 
वृथा हास वा अनवसर में विष्छेद,-_जिस प्रकार महावीर चरित ताठक के द्वितीयाङ्क में राघव i 
At बोरस्व वर्णन प्रारम्भ होने से “में कङ्कण मोचनार्थ जा रहा हूँ ” राघव प्रकार ie) 
एबं भागव का [वत समध में बीर रस का भू किया गया है। अङ्कः की अतिविस्तृति-जेसे हयग्रीव । 
ता के a के मीर, हुआ है! अङ्गी का अनभिसन्धान,- जसे रत्नावली वाटिका के चतुर्याळू में 
बक & न 
वी वी से सागरिका की विस्मृति हुई है ' धर नै ह न 
हि का व्यतिक्रम प्रकार का वर्णन करते हा प्रथमतः प्रकृति--त्रिविध हैं-- विव्य, अठिव्य 
= ne घोरोवात्तादि चतुविध नायक के मध्य में उत्तम,, मध्यम, एवं दघम है, उस के मध्य ._ 
एक डिव्यादिव्य । 


RM 


४७८ ]; 
वृथा हासोऽकाण्डे छेदो यथा वीर चरिते द्वितीधेऽङ्क राधव--भागंबयो दींरर से "कडू 
मोचनाय गच्छामि!” इति राघबोक्तो। 
अङ्गस्थाति विस्तृति यंथा-हृयग्रीदबधे हयग्रीवस्य । 

अङ्किनोऽनभिसस्धानं रत्नावल्यां चतुर्थोऽङ्ध बाश्मव्यागमने सागरिका विस्मृतिः । 

प्रकृतोनां व्यतिक्कमस्तु यथा- प्रव तयस्तावत्‌ दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याऱच । तथा 
घीरोदात्तादीनां प्रागुक्तानां चतुर्णाम्‌-उत्तसा मध्यमा अधसाश्च । 

अत्रोत्तमप्रकृते मंध्येमाधमत्वैन च वर्णनं दुष्टस्‌ । 
उत्तमदेचतानां पारवंतीपरमेश्वरादीनां शृङ्गार वर्णनं च न कार्य्यम्‌ । यत्तु कृतं कालिदासा{दभि 
स्तद्‌ दुष्टम्‌। तद्र्णनं हि स्वपित्रोः श्युङ्गार वर्णनसिव । एवं श्रीकेशवयोरपीति केचित्‌ ) 
केचित्तु वर्णयन्ति तयोरीश्वरत्वाह्‌ ब्रं नेहि । दर्णनं यथा (काव्य प्रकाशे प%मोरलासे 
१३७) ''बिपरीतरतेलंक्ष्मी ब्रह्मणं दृष्ट्वा नाभिकम.लस्थस्‌ । 
हरे देक्षिणनयनं रसाकला: झटिति हौकते॥।” इत्यादि, “अन्धत्वमन्ध तसचे? 


इत्यादि च। 
- राधामाधवयोस्लु वणंनोयमेव,-- सर्वेश्वरत्वेन वेवतात्वाभावात, चिधिद1वध श्च (भा० १०) 
३३३६) “विक्रीड्ति ब्रजबधूमिरिदं च विष्णोः, 


भ्रद्ान्वितोऽनु शूणयादथ वणंयेद थः ॥ इत्यादि । 
हीति।' प्रसिद्धे भ्रीकृष्णे औचित्य बन्धस्त्‌ रसस्य परा सर्वोतक्कप्टोपनिषत्‌ परमप्रमाणोस्रृत- वेद तुल्य 
इत्यथः॥।१३४॥ ` न ८ 


का मध्यसःप्रकृति रूपमे वर्णत एवं मध्एम-प्रकृति का अधमः प्रकृत रूप में वर्णन को प्रकृत्ति-व्यंतिक़्स कहते 
हे) बही वुष्ठ हे । ४ - 


' उत्तम देवता पावंतो"परमेश्वर प्रभृति'का शृञ्खार वणंन/मो कत्तव्य नहों है,/कालिका सादिने जोःउस' 


प्रकार वर्णत किया हे, वहःद्र्षणोय- हे कारण; वह स्वोय-जनकः जननी के शृङ्ार -वर्णनः केतसमाम है, 


एवं अनाहवाध हे,इस प्रकार लक्ष्मी सहरा7ण का उक्तबिध वर्णन भी 'दोष। वह, हैक तिपय पण्डित-क्रा मत 
यहीः हे किच्तु उत्त सब के. ईश्वरत्व: प्रयुक्त देवला के मध्य मे गणन न-करके कुळ व्यक्तिःउस प्रका रः वर्णन 


किये,हैं। जिस प्रकार । “विपरीत रतेः लक्ष्मी: ''अन्धत्वसन्ध समये”? इत्यादि इलोक हैं । : 

किन्तु राधा माघव का उक्त वर्णन सवंतोभावेन करे 
साधारण बेवता के! मध्यःमे गणनः सकत्तंव्य हे । हसः विषय: में विषिवाक घ-भी-है । श्रीमद्‌: भागवत के 
१०।३३।३९ में उक्त है। हे राजनु मगान्‌” बिष्णु को वजवदु-वुन्द के: सहित यह कोडा परम पवित्र हैः 


दशमकिरणः 


में उत्तम प्रकृति का पवन त काप नाला नाना गाभयमनयानयानमुहकान एवं अधम रूप में वर्णन, मध्यम एवं अधम प्रकृति का उत्तम रूपमे वर्णन, अधमः 


शोय.है, कारण उन के? सर्वश्वरत्व' “प्रयुक्त 


nnn 


ज्ीशरीसवलङ्कारकोस्तुभः 10000... 
> डा न्न गी देखे 5 है! 000 
किन्तु यत्र यंत्रानौचित्यं प्रतीयते, तत्तदेव न दर्णेनोयर्सिति भाव: ॥१३४॥ 
उक्तं हि ध्वनिकृता-- 
ह वाट प्र 00 तार ङ्ग रि 
अनौ चित्यादृतेतप्ब्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । प्रसिद्धौ चित्यबन्धस्तुरसस्यापनिषत्‌ परा ॥ 
इत्यनङ्गस्य रसानुपकारकस्य प्रकटनं दुष्टस्‌ । ञल्याघुदाहरणप्‌ ॥१ ३५।॥। 


एकाश्रयते रसयोर्न विरोधः प्रवत्त ने । 
भिन्नाश्रयले विरोधः शान्त-शृङ्गारयोर्यथा ॥ 


१ एकाश्रयत्वे हास शृङ्खारयोः, अइभुत हासयोश्च, अद्भुत शृद्भारयोर्वोर करुणयो नं 
वरोध एत्र । शान्त शुङ्गारयोः शङ्गार करुणयो:, शङ्गार बीभसयोः केवलं विरोध एव । 
शृङ्गार करुणयो रङ्ग ङ्गिभावे न दोषः । यथा वनवासस्थ सीताया गर्भं दर्शनात प्राक्शद्भार 
स्मरतिः । अत्र करुणोऽङ्की, शुङ्खारोऽद्भस्‌ । शान्त शृङ्गारयोः क्वचिन्न दोषः । यथा--- 
निर्वाण निम्बरसमेब पिबन्ति केचिद भव्या न ते रस विशेष विदो बयन्तु । 


उक्त हीति, प्रंलिट्ठे श्ोकृष्णे भौचित्यबन्धस्तु रसंस्वपर! ज जद सद तोति परमाणो वेब परमप्रमाणोसूत वेद 
तुल्य इत्यर्थः ॥१३५॥ 


` दकम इति (एक विवो हार ल इति । एक विषये हास-शुङ्कास्योनं विरोध:, भिन्न विषये तु सुतरामेव बिरोधों नास्ति। 


5 


श्रद्धान्वित व्यक्ति यदि इस का श्रवण अथवा वर्णन करता है तो, धोविष्णूचरणों में पशाभक्ति लाभ करता 


है, तथा उसे के हृदय से कास वोसंना विडूरित हो जाता है । 
किन्तु जहाँपर अनोचित्य प्रतीत होता है, वहाँ उस उस दिषयों का दर्णन न करे ॥१३४॥ 

भो कहा है- अंनौचित्य व्यतीत रसमङ्ग का कार और कुछ भी नहों है । प्रसिद्ध 

रस को परस उपनिषत्‌ स्वरूप हैं। 

हीता है, उदाहरण का अनुसन्धान करना 


ध्घति कारने 
वस्तु के विषय सें औचित्य के अनुसार निंबन्थन-- 

अतङ्,- अर्थात्‌ रसको अनुपकारंक वस्तु का प्रकटन दुष्ट 
कत्तंव्य है ॥१३५ | 

एक विषय को आश्र करके उभय रसको उद्धभावना करने से उसके परस्पर विरोध नहीं होता है । 

जसे हास्य एबं श्रुद्कोर की, अद्भूत एवं हास्य को, शद्धार एवं अद्भूत क्री, एवं वीर एंव करुण को 
के स्थल में बिरोध तेही है । किन्तु शान्त एंव शङ्कार की 'उद्धीर एवं करुणे कां, तथा बीभत्स ४ 
स्पर विरोध होता है । शान्त एवं श्यूज़ु।र का विरोध भिन्न डिषय में भी होता है। ५४ 
अ्ुद्धार एवं करुण के अङ्गाङ्गि भावस्थेलं में दोब नहीं होता है। जैसे वनं वासस्था सीता का गर्भ 
को देखकर पूर्व "रहार की स्मृति होती है ४ तांदुझ स्थल में करुण रेले हो प्रधान है, श्रुद्धार उसका 


भङ्ग है कहाँ बात एवं श्हक्लार की एकत्राचस्थित्ति दोषा वह नहीं होतो हैन उंद हरण-कोई कोई - 


हु)... ..... 


४८० ] दशमकिरणः 


श्यामामृतं मदन मन्थर गोपरामा, नेत्राहुलीचुलकिताद सित॑ पिब स: h 
अत्र पुर्वाध शान्तः, परार्धे शृङ्गारः, तथापि शुद्धम्‌ । शान्तरय 
एवपुष्टः । 
प्रायुक्त लक्षणस्य रसस्यानन्दस्वरूपत्वेन प्रतिपादिते चेक्ये रसस्य रसेन विरोध 
यदिह्‌ प्रतिपाद्यते, तत्तु सामग्री भूतस्य स्थाय्यादेरेव, न तु रसस्य ।:१३६--१३७॥ 
इति श्रीमदठ्रङ्कार कोरतुभे दोष प्रदर्शनो नाम दाम: किरण: ।।१०॥ 
[ समाप्षोऽयं ग्रन्थः ॥ 


व्यक्‌कृतत्वात्‌ शुद्धार 


इति 


; —%— 
_ श्रोसतः कर्णपुरस्य चरणावनिशं भजे । निर्मितः कृष्ण कण्ठाहों येनालङ्कारकोस्तुभः | 
। पक्षाकाश य॒ते नवाडूः सहिते चन्द्रस्य चाङ्कुन थे, 

श्रीमद्‌ र।जवरस्य विक्रमरवे राज्यस्य वर्षाडूके । 

मासि प्रौष्ठ पदे तथातिशुभदे पक्षे तु कृष्णे शुभे, 

स्वीयार्थे तु विलेखिता ब्रजयुता मोहन-नाम्ना तुवे। 


त को निरोध एक विधा पक बा राणा विषये शान्त शृद्भारयो विरोधः, एक विषये तु सुतरामेव विरोध: ॥ १३६॥ 

निर्वाणेति । उष्दा यथा आस्र मुकुलं विहाय कटु कषाय ६.ण्टकिताया लतां स्वादन्ति, तथा केच्दि 
सगवदू रूप गुण माधुर्य्यादिक विह य निर्वाण रूपं निम्बरसं पिबन्त, ते भव्या न रस व्शिष विज्ञा: । वयं 
तु मदनेन मन्थरा या गोपाङ्गना नेत्राउजलि रूपा रसना तया: चुलुकितमास्घादित तत एवार्धासतं ताभिः 
स्वोयत्वेन निश्चित यत श्यामामृत तत्‌ पिबामः ॥॥१३७॥ 
; सेदावाद निवासि श्रीविज्ववनाथाख्य शर्मणा । 

चक्रवत्तोति नाम्नेय कृत!टीका सुबोधिनी ॥ 
इति सुबोधिग्यां दशमक्किरणः ।।१०॥ 
_ इति समाप्तेयं धोमदल डार कौस्तुभ टीका श्रीसुबोधिनी ॥ 


व्यक्ति निर्वाणःरूप निम्बरस कत निर्वाणाकप विध्वश्स काही केक पु श्या ही सेवन करते हैं, बे भव्य,वा रस विश्रेषविज्ञ नहीं हैं, किन्तु मदन मन्थरा 
गोपललनावली को नयनाञ्ललि के द्वारा जो गण्डूषी कृत होकर नि षित हुभा है हमस्बउसव्यामामृत 
पान से चरितार्थ होते हैं) कोळ RRR कः 
३ इस उदाहरण के पुवाधे से शात, एव पराध मने श्रद्धार होने पर शी बह शुद्ध हुभा है (कारण, यहाँ 
-श्ुद्धारुकत्तु क शान्तरस म्यकक्कत एवं श्यूज्भार परिपष् हुमा है। .... के कक कक 9 
पहले रसका जिस प्रकार लक्षण किया गया है , उस मे उसको आर र्द स्वरूप कहा गया है एवं 


न. + _  आि आज्ज्ज्विजिजिजिनिििनिनिस र ८ ८ ८ 


ध्ीश्रीमदलङ्कारको ध्तुम: कु 
हितोयायां तिथौ भुयो भूमिपुत्रयुते दिने। श्री शि 

द्वि नुयो भुमिपुत्रयुते दिने । श्रीमद्राधाक्कुण्डतीरदक्षिणदिशि वा 

भुदेवेन मया ह्यत्र श्ीमद्गोस्वासिख्यातिना । क्ौस्तुभाख्यमिद रत्तं निमितं हस्तदिद्यया । 

श्लोक चतुष्ठय॑ लिपिकारमहोदयस्य 

१६०२ तम विक्रमाब्दे लिखितेयं करलिपिः ॥ 


क्ये सम्भव होगा ? 

इस विजय में सिद्धान्त यह है कि-रसे सामग्री स्वरूप स्थायिभावादि को लेकर हो वरोध होता है। | 

हस्तुतः रस गत कोई विरोध नहीं है॥।१३६--१३७॥ 
इति श्रीकबि कर्णपूरक्ृतालङ्कार कोस्तुभे दोष प्रदशेनोन!म दशस; (करण: ॥ 


वृन्दाबननिवासि श्री हरिदासाख्यशमंणा 
शास्त्री तिख्यातनाम्नेयं कृता टोका विनोदिनी ॥ 


शक्रसंबत्‌सराः १५०६ । श्रीगौराद्काब्दः ५०२ 


लाभ 


लोजिभत्नहांब्र-८कोखत्ड हजिकविजांनि 


जजांग जो जजांतरजांशण-जांक्जांज-जाव्नों 1 


जजोङ्ग जाजभात जोग जांद्नांम-नो-जा i 
८ ~ ७ ( लेगानहांग्रस्कोझएछ ०४ऊम-५४ } 


८शम वर्मी था गॉर्षमांत्र जा । 
जांसमांद्वधमांशात ८पसमांधूर्यट्मोडग] ॥. 
4 ( जेगहनशंत्रप्ोश्व८छ ९४ज्म थूक ) 


[ जमानाको छु 


ब्रॉमिक। किङ्ग कात्रा चराका बाजण्ड्लोमत्रा । 
ब्ाजनीनाशत नब ताजा ज। जी निकावित्र। ॥ 


) 
( जेगत्लदावाकौड(ङ ७8 जम ) 


प्रोबिकों काकांना जोकातोजचलमत | 
, भगनीनोश। जोडा ज्ञ नै निकाधिव्रा॥ 
छ ( शेगनशइत्की ङ ४ श्ज्मन्भृळे ) 


अङामर्यछाइफ्रय्‌ 


शा९) ता | सो घी॥। वा शाह जा 


ताइ सा | का | बा | बा | का | मा 
का | धी | क्रा | था | थीं 


(ब | (न| क्वा! ह = 


शी. 

बा) का | धी। जा कष कृ [ जोचोताखि; ताथा भां . 
सस दु व्‌ धांगांकांभा भॉऱ्कांमारेधा2 । 
[0 की [के | की | भे का | मा (619 जाका होता माश्वीकांग्रा 


मल खिमा माँदनएनमागो जै; ॥ 
जा वाट बा योशया झु सा || मा | ( निमननडांवररोद्रड ७०उग-0 } 


बांतदिनविवा बबा ब्राजगजिछ शोज 


जोलांकोन-वकानॉजी बखवळच बछत | 
( औैशरनशांब्ररकोजरड ४०छप-पूर् ) 


रू खीमरनझीज-८कोशट प 


FT 


(गाए विकाब्षः 


छनूङी१ डरूळार वांबाकरूट्याकत्रिडओगड: | 
कड!शोनार रुधामिक्षमात| डार स्‌ ख्डोद रूरू॥ 
० ( जेगत्नशावःकोजाड ए४ज्म-थूद्ठ ) 


। 
०) जामा जयोनेजारेशम-यांज-मांज-जांजना | । 


¬ जणा जाजमान्र मा! ज मोत़मांज-नाव-मा॥ | 
eR र RR ( अैमानशाग्र कजा ०9ज्म-श८४ ) 


RR कार 0<:७५६ 


ष्जिरुविद्योनि ] 


यख खीऊूजनांर न कम्छन गयी छद्जगेघ-डांभोर्मटिना 
शव माकायलप्कविः ज न शि गार इर मूक ८गाक्कम | 
जाँच छजपकनिर्भसनगन:“उ्यैछोगहौ"८कोङूकी 
कीलकोग्र शिशष्वनौश गडटड (नं गथ्नग; शौरी ॥ 
झाळ-- 
श्ञोनांथेशोभटकोडूकाजडांट्यांशी कवि: गय । 
ञ्छ यखां दश्छयि? मम्नाशिओेकषा कून अजयः 
( शिपएनङातटरो टङ ०₹३ज्ग-थूर्छ ) 


ँजडरजनांवरद आंबा मांततरमांधवग । 
जरमांतर-तांवांओटडटेड: जांडमडःमद्रा॥ | 
र अमानहांत्रपकोच्रङ ए्खम-नूळे ) 


( औमारनहांन-(कोणरछ 


गायक 
वड 
श 


कल शि) पट 


ब्दवियिशिवद्या! (लि: ऋजिलव्शुकशांग्रिकों । 
शयेर उडू दई (कमर दलधानटसमोधनिर्खजा ॥ 
___ मांग बृ3>तीड-१सिजानिन्मव्मादंता।! 
5 छना ८मीडाडिबीकृडणन्रादशेब्रा॥ 
>> या `. (शपनं ४३उमभृएई )' 


एछिखिकविद्धानि ] » 


4 


) 


जोकको नाग कमी छ कर्ाघ्म। नॉगोछटङ शांवनिका विना उ पग्ोर कलर) 
कथन. कृथ!जिटकार्जदनसू छ गिएथे ग्रछिः। जश्एङ वछङग्रांदख सकद कोत्र ग्रिटेडः ॥ 
कक़्भाशडाथ्‌। (जाड छिई। किन ऐंडि उगनूः मडळ अग्र ॥ 


ऊतनानक्लाइछन पीके 
८ड्म जांधूछग्र। कुटछ डवि जमो श्रेय: ॥ 


छः क्रशर देऽऊमि छ गङ्गर९ जडडः नि 


“सु 
ज्ञनावनोकशो दथाल-अमनोनगएेडणो 1 कुटडमर उडटमोषी 5 अजैध्न करिब[डथो॥ न 
> र रेडि (ओको खत्म 
E ३ जगल्नशंत्रःरे षङ ९४७-भूळे ) 


उनङरोरासःतान शेडिग्थेवरक्र 4२ थ रा म सरक जङीरतारनरन। (शड््रका-विकरिगतु गमेिर, दक ` | 


& मोत द्र 
` चोन 5 मूखिळ! 


p 


EE चँ ज जा २835 


शीशऔडिः खनांगाकृडि-कथनरिनॉडांन-शक न दिछा- 
र९एमांषछाकमोशोष्तणि शथहनिटशाङाव-ञांंङङन्छ । 
उमः गरर लब थजव्रगगकलोएमात-ज'क्ी-नदमडः 
८शेगोजप्ठ-शनीङ-थभश्रिनि ऋऽ उडा उष विजांङा॥ 
डाळ 5-- 
शेनांचभाषभोंटशीज-तजनांगभटऽ5छजां | 
रोंशिछा जजदर्मात्सज। सकिन कुडि; ॥ 
रडि (श्षीकांखग्रम्‌ । 
( धेगानङावएरी एड ४७-९९ज्म-१४प्या: 9 


+ जोक रस्कारः उडेततोसखस्यान भणिङ शसः थु य खाङ्डोपर्वीलोहउन जैजोद मतन तववोसिरवल-विळोल ममुहुढिङः, उपरुखग्रा 
लोअव्छन 5 मुक्डिः $ `” 


श्रीहरिदास शास्त्री सम्पादिता ग्रन्थावली 


क्रम सदग्रन्थ . .' मूल्य क्रम सदग्रन्थ मूल्य 
1 अलकारकोस्तुभ ' 300 42 श्रीहरिभक्ति विलास 11 द्वितीय 
2 अहिंसा परमो धर्म 120 43. श्रीहरेकृष्णमहामन्त्र 5 
3 ऐएवर्यकादम्बिनी + र 40 44 गोसेवा 50 
4 श्रीभगवद्धवित्तसार समुच्चय 40 45 गोमांसादि भक्षण विधिनिषेध 60 
5 बजरीतिचिन्तामणि : 50 46_ हिन्दूधर्मरहस्य*वा संर्वधर्मसमन्वय: 60 
6 श्रीब्रहासंहिता 60 47 श्रीहरिभक्तिसार संग्रहः 60 
7 भगवत्ससन्दर्भः 200 48 काव्यकोस्तुभः ८ {IO 
8 'कृष्णसंन्दर्भः “330 49 मेरी प्यारी राधा न्यास 60 
9 भक्तिसन्दर्भ: ` 380. + 50 श्रीहरिनामामृत व्याकरण्‌ , 320 
10 प्रीतिसन्दर्भ: 380 51 श्रीकृष्णभक्तिरलप्रकाश 60 
11 तत्वसन्दर्भः 120 52. श्रीकृष्णचैतन्यचरितामृत 170 
12 परमात्मसन्दर्भ 280 53 श्रीचैतन्यचरितामृत महाकाव्यम्‌ 170 
13 श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व विभाग 175 54 श्रीकृष्णजन्मतिथिविधि 40 
उत्तमा भक्ति लक्षण, प्रथम लहरी 55 श्रीमन्त्रभागवत “ 60 
14 वेदान्तदर्शनम्‌ भागवतभाष्योपतेम्‌ 220 56 श्रीमाधवी गाद्रो भवन्तु 5 
15 वेदास्तस्यमन्तक्र ` . 50 57 श्री नामामृतसमुन्द्र 20 
16 श्रीमद्‌, भगवतीय उन्तमा भक्ति 110 58 श्रीनृसिंह चर्तुदशी 0) 
विभाषणम्‌ 59 श्रीसंकल्पकल्पदुम 40 
17 श्रीमदभर्गघत;प्रथम स्कन्द (शलोक) 40 60 नित्यकृत्यप्रकरणम्‌ . ` 60 
18 श्रीमद्भगवद्दीतोक्त भगवत्प्राप्ती उपाय 60 61 प्रेमसम्पुट 50 
19 स्वः परकीयात्वनिरूपणम्‌ 110 62 प्रमेयरत्नावली 60 
20 भवक्तिचन्द्रिको 40 63 श्रीराधाकृष्णार्चनदीपिका 30 
21 भक्तिरसामृतशेष: 110 64 प्रयुक्ताख्यात मंजरी 30 
22 भक्तिसर्वस्वमू . 60 65 पवित्रगौसेदानाभ 60 
23 श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व विभाग 410 66 रासप्रबन्ध 40 
24 श्रीचेतन्यचन्द्रामृतम्‌ 40 ` 67 श्रीराधारससुधानिधि-मूल 30 
25 श्रीचेतन्यभागवत 250 68 श्रीराधारससुधानिधि-सानुवाद 110 
26 श्रीचेतन्य्मंगल 200 69 रस विवेचनम्‌ 60 
27 श्रीचेतऱ्यचरितामृतम्‌ 300 70 श्रीरासलीला 60 
28 दिनचन्दिकां 30 71 श्रीराधानामृतचन्द्रिका _ 30 
29 चतुःश्लोकीभाष्यम्‌ 70 72 सनतकुमार संहिता 30 
30 दशङ्लोको भाष्यम्‌ 70 73 श्रीसाधनदीपिका 70 
31 श्रीगौरगाविन्दार्चेनपद्भिति 30४: 74 श्रुत्तिस्तुति व्याख्या “110 
32 श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌- (3 ४०15) 500 75 सत्संग 60 
33 श्रीगोरांगविरूदावली 50 76 शिक्षाष्टकम्‌ 20 
34 श्रीचेतन्यविजयग्रन्थ ' 35 77 संक्षेप श्रीहरिनामामृत व्याकरणम्‌ 120 
De श्रीगोविन्दवृन्दावनम्‌_  ' १0 78 साहित्य कौमुदी 170 | 
३७ श्रीगौरांगाचन्द्रोदर्य Re 440 79 श्रीसिद्धान्त दर्पण - 120 ° 
| 37 श्रीगायत्री व्याख्याविवृति 2031 80 पद्यावली बज 0220) 
38 धर्मसंग्रह ** 60,, ३-4 81 : छन्दः कौस्तुभः ROO 
` 39 श्रीगौरागलीलामृतम्‌ ` 40 | 82 श्रीकृष्णमजनामूतम्‌ 40 


0 श्री हरिभक्ति विलास श्लोक नाम सूची 
` श्रीहरिभक्ति विलास 1 प्रथम 1200 र शर 


